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घटित हुए है। इन हिमयुगों, जिस समय धरातल के अधिकांश भाग हिमाच्छादित रहते थे, के मध्य में 
अन्तर्हिमयुग घटित हुए है। इस समय बर्फपिघलती थी। -गुंज हिमयुग सर्वाधिक प्राचीन है जो सम्भवतः 20 
लाख वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था।जब आस्ट्रेलोपिथेसीन अफ्रीका में उदविकासित हो रहे थे। ये गुंज-मिण्डेल 
अन्तर्हिमयुग एवं मिण्डेल हिमयुग में अन्य फैले। मिण्डेल रिस अन्तर्हिमयुग एवं रिस हिमयुग (मध्य 
प्लाइस्टोसीन) में होमो इरे क्टस प्राचीन विश्व में अधिकांश भागों में विस्तीर्ण हो गये। होमो इरे कटस के वंशज 
रिस-वुर्म अन्तर्हिमयुग में और विस्तृत हुए जिनका, विशेषीकरण महान हिमयुग के बुर्म में हुआ जो सबसे 
अधिक नूतन हिमयुग है। 
इस प्रकार नियन्डरथल मानव का जन्म महान हिमयुग अथवा प्लाइस्टोसीन के अन्तिम चरण बुर्म 

(उत्तरी प्लॉइस्टोसीन) में हुआ। वुर्म हिमयुग में मध्यपुरापाषाण कालीन संस्कृति-माउस्टीरियन 
(७००४८४५)) का पल्‍लवन इसीकाल में हुआ। इस समय सम्पूर्ण भू-भाग शीतप्रधान था। अधिकांश 
नियन्डरथल अवशेष शीत प्रधान भू भाग से खोजे गये है जो | लाख 70 हजार पूर्व से लेकर के 40 हजार वर्ष 
पूर्व के मध्य कालीन है। कालान्तर में लाख वर्ष पूर्व जीवाश्म होमोसैपियंस नियन्डरथलेंसिस को 
“क्लासिक नियन्डरथल” एवं दूसरे को “प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) नियन्डरथल” कहा गया। 
खोज : 

सन्‌ 856 में पहला नियन्डरथल मानव एल्वर्सफील्ड के एक शिक्षक जो०सी० फ्यूलराट 
. (.0.७७॥॥०() के द्वारा जर्मनी के नियन्डर घाटी में खोजा गया। यह नियन्डर घाटी का उत्खनन स्थल ड्यूसेल 
डार्फ (2058०0070 के निकट है। इस स्थल के उत्खनन से एक छोटी गुफा पायी गयी जिसकी चिकनी म्ट्टी 
(09७) से जीवाश्म कंक्राल प्राप्त हुए। इसके निकट कोई भी उपकरण एवं अस्थियाँ श्राप्त नहीं की जा सकी। 
प्राप्त जीवाश्म में एक कपाल खोल एवं लम्बी अस्थियाँ थी। फ्यूलराट एवं स्काफहौसेन जो बोन के शरीर 
रचनाशास्त्री थे, दोनों इस जीवाश्म को आदिम एवं मानव का पूर्वज मानते थे लेकिन आर. विरचो (९. 
ए८४०) ने इसका खण्डन किया और अन्ततः किंग (गा) 864 ने इस जीवाश्म का नाम 
'होमोनियन्डरथलेंसिस' रखा। कालान्तर में इसे वैज्ञानिक दुनिया ने 'हिममानव' के रूप में समझा गया। 


क्लासिक नियन्डरथल : (टा%छश्ंट ए८कात८॥०७)]) 
नियन्डरथल मानव जिसे आज वास्तव में 'क्लासिकल' या प्राचीन नियन्डरथल भी कहा जाता है ये 


बुर्म हिमयुग (५/७००) में जन्में एवं पललवित हुए। इनके अवशेष कालान्तर में सम्पूर्ण यूरोप महाद्वीप के 
अन्य स्थलों में प्राप्त हुए। 

इन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है- 
यूपोर महाद्वीप : 


कम सं स्थल सं०| स्थल दान कक प्राप्त अवशेष वर्ष 


. | जर्मनी नियन्डरथल | कपाल खोल, अस्थियाँ 856 
(नियन्डरघाटी, 
ड्यूसेलडार्फ 

2. बैल्जियम स्पाई । दो कपाल, क्क्रालीय अवशेष | 886 











भानव उद्विकासीय : तृतीय अवस्था 20॥ 

क्रम सं>० स्थल नाम प्राप्त अवशेष वर्ष 

3 ऋ्रांस:(कोरेंज) लाशैपेल ऑक्स सेंट्स. सम्पूर्ण प्रौढ़ कंक्राल 908 
डारडोग्न ला मौस्टियर सम्पूर्ण किशोर वंक्राल 908 
चैरेन्ट ला क्विना कई कपाल, (एक शिशु का भी) 4908-2॥ 
डारगोग्न लाफेरैसी कपाल, कंक्रालीय अवशेष 4909-24 
ञ्पः अर्कीसर कर जबड़े, के भग्नावशेष 949-5 
जज- रिगौर्डान अधोहनु 957 

4. ब्रिटेन जर्सी दांतों के भग्नावशेष 90-47 

5. इटली मॉन्टी सरकियो कपालीय भग्नावशेष 939 

6. कीनिया कियिककोवा कक्रालीय भग्नावशेष 924 

7. जिब्राल्टर जिब्राल्टर [ (एक सम्पूर्ण पाव कंक्राल) 844 
(फार्वसक्वैरी) महिला (?) कपाल 

8. जिब्राल्टर ' जिब्राल्टर वा शिशुकपाल के भग्नावशेष 924 
(डव्रिल्स टावर) 








चित्र  : 08 परम्परागत नियन्डरथल कपाल 
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उक्त समस्त अवशेष गुफाओं से प्राप्त हुए है। इनसे सम्बन्धित जो संस्कृति पल्‍लवित हुई उसे फ्रांस 
की एक गुफा के नाम पर 'माउस्टीरियन' संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 
प्रगतिशील नियन्डरथल : (ए/०2/९5३४९ 'िश्थातश+्व) 
नियन्डरथल मानव जीवाश्मों में जिसे आज हम प्रगतिशील नियन्डरथल (70265 ए० 
: ]१८७॥००7(॥७)) के नाम से भी जानते है (इसका नामकरण हुटन के द्वारा किया गया) वे पश्चिमी यूरोप के 
अतिरिक्त अन्य उत्तरी अफ्रीका एवं एशियायी स्थलों में भी प्राप्त हुए है।ये निम्न है : 


















































































कपाल, कपालीय व87 
एवं फीमर भग्नावशेष 908 
अधोहनु 94 
शिशु अधोहनु एवं कंक्राल 96 
महिला मस्तिष्क खोल 925 
दो दाँत 887, 892 
वुर्टेम्बर्ग कपाल (अधोहनु बिना) 933 
इग्लैण्ड कपाल के भाग 935-55 
युगोस्लाविया 500 भग्नावशेषो से भी 895-905 
(क्रौशिया) अधिक जो कम से कम 
3 व्यक्तियों के हैं 
5, चेकोस्लोवाकिया | गैनाब्से मस्तिष्क खोल, रेडियस एवं | 4926 
फीबुला भग्नावशेष 
6. इटली सैकॉपैस्टॉर महिला कपाल 929 
(रोम) उच्चहनु पुरुषकपाल 935 
के भग्नावशेष 
श्र उजवेकिस्तान | तेशिकताश शिशुकत्र 938 
8 फिलिस्तीन तबुन (माउंटकार्मेली) | कपाल एवं प्रौढ़ कंक्राल 93-32 
स्खूल (माउंटकार्मेली)|  प्रौढ़ एवं शिशु कंक्राल 493-32 
गैलिलो कपालीय अवशेष 925 
शुक्रवाह एक प्रौढ़ तथा 6 शिशु कपाल | 933-35 
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चित्र 4 : 09 स्टीनहाइम कपाल की आस्ट्रेलियाई आदिवासियों से तुलना 


उक्त इहरिनडॉर्फु तौबक एवं गैनॉब्से जीवाश्म खुले स्थलों पर प्राप्त हुए, जबकि क्रापिना जीवाश्म 
गुफा अथवा चट्टान गुफा आश्रय स्थल से एवं सैकॉपैस्टार चिकने वंक्रडों (57900) के जमाव से खोजे गये। 
ये सभी जीवाश्म अन्तिम अन्तर्हिमयुगीन भूपरतों से प्राप्त किये गये हें। 


इसके अतिरिक्त कतिपय और भी जीवाश्म अन्य देशों से प्राप्त हुए है जिनकी भूगर्भीय आयु 





विवादस्पद है। 

6. स्पेन बैनैलैस..... अधोहनु 887 
(जरोना) 

7. मोरक्‍्को सीडी अब्दरहमान अधोहनु के भग्नावशेष 955 
हैं तेमैरा अधोहनु के भग्नावशेष 958 
(रावट) 

8. साइरे नेका हौआ फ्तीह अधोहनु भग्नावशेष एवं 952-54 


नियन्डरथल चवर्णक. (2) 
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उक्त जीवाश्मों में समस्त अवशेष या तो गुफ़ी से या ख्दी चैंट्यन (88) के निकट जमाव से उत्खनित 
३ गये ।स्टीनहाइम सम्भवतः मिण्डेल रिस अन्तर्हिंम युग का है जो नदी के कंकड़ीले मिट॒टी के जमाव 
खोजा गया। 


इस प्रकार “पुरातन नियन्डरथल” के अन्तर्गत प्रमुखत [खतः 3. ), ला शैपेल -आक्स- 
सेंट्स, ला फिरेसी, ले मुस्तियर, ला क्विना (फ्रांस) लक ), जिब्राल्टर, मांट सीरको 
(इटली), शानीदार (ईराक) और मॉन्ठ्मारिन (पे जीव लटक बीत व्‌ “प्रगतिशील नियन्डरथल' 
का इहरिग्सडार्फ स्टेनहाइम ( क्रापिना (युगोसलाविया), स्वांसकोव 
(इग्लण्ड), ऐशिकटस (उजबेकिस्तान), गेलिल, शुकवाह (कर कथा स्द्बूल एवं तबुन की गुफाओं 
से प्राप्त माउण्ट कार्मेल जीवाश्म (फिलीस्तीन) समाविष्ट ।(व्यूटनर जानुश 975) 


पुरातन नियन्डरथल लक्षण 


पुरातन नियन्डरथल की ज्ञापनीय सामान्य विशिष्टताओं में से उभारयुक्त अधिभ्रूकटक क्षेत्र 
(जिस पर एक टांड 0४७ बन जाता है।) ऊर्ध्वलज्लुझू: की अनुपस्थिति, लम्बा उदगत एवं संकीर्ण 
मुखमण्डल प्रमुख हैं। इनके आधार पर इन्हें होमोसैपियंस का ऋघुर्तिक मानव से प्रथक भी किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त उनका दवावयुक्त कपाल खोल, 350+ ः (मीसला, 957) कपालीय क्षमता 
गोलाकार पश्चकपाल, विकसित नासिकास्थि, दीर्घनोसिकांगुहा, दीर्घ एवं संकुचित चवर्णक, आधुनिक 
मानव से भिन्न पुराचवर्णक एवं रदनक, अनुपस्थित चिबुक, क्रुछ झुकाव युक्त फीमर एवं भुजा अस्थियाँ 
टांग की अस्थियाँ अपेक्षाकृत छोटी तथा इनका लर्गभग 5 फिक्‌ से लेंकर 5 फिट 4 इंच शारीरिक कद है। 
पुरातन नियन्डरथल जीवाश्मों के कपाल के प्रमुख लंक्षणं इस प्रकार है। वाइडेनरीच (943) एवं गीसेलर ., 
(7957) के अबलोकनों पर आधारित है 








सदस्य ॥ 2 3: 4 5 
नियन्डरथल 9.9 4.7 73.9 ह 500 (०) 
स्पाई-] 20.0 4.0 .. #/ 7: बा - 562 
ला क्विना 20.3 83.8 68.2-2.2 (०) 4550 

ला शैपेल आक्ससेंट्स.._ 20.8 35.6 : : 75.0 .3.4.. 4620 





संकेतः - (अधिकतम लम्बाई), 2- (अधिकतम चौड़ाई), 3- (कपालीय देशना), 4- (ब्रेम्मा 
वेसियन लम्बाई), 5- (कपालीय धारिता), ८- अनुमान । 

पुरातन नियन्डरथल ((जा5०ए३४४2 ० (8६८ ]९८७॥१९००(४०७)) समूह में जो भी जीवाश्मिक 
अवशेष प्राप्त हुए है उनमें एक वृद्ध पुरुष का वंक्राल सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। वस्तुतः यह जीवाश्म इस समूह 
का प्रतिनिधि माना जाता है। यह जीवाश्म जिसका नाम “ला - शैपेल- आक्स सेंट्स” (फ्रांस) है, फ्रांस की 
एक गुफा में 908 में खोजा गया। इसके साथ अन्य सामग्रियों में माउस्टीरियन संस्कृति काली चकमक 
पाषाण के उपकरण (ह.॥7/00), द्वितीयक क्रिया से बनाये गये फलक (२९(०७८०४९० 8]8088) एवं स्फ्रेपर 
(5८४४०८०४७) हैं। इसके अतिरिक्त इसके साथ ऊनी गैडा, राइनडियर, जंगली घोड़े, जंगली भैंसे आदि के 
बंक्रालीय अवशेष भी प्राप्त किए गए है। ला-शैपेल-आक्स-सेंट्स की विशेषतायें निम्न हैं- * 
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कपाल : 
मस्तिष्क कॉष्ठः लम्बाई में 

: अधिक लेकिन ऊँचाई में कम है। इनमें 
विराट 'भ्रूकटक निम्न एवं पीछे की 
ओर पाया जाता झुका हुआ ललाट, 
एवं उद्गत मुखमण्डल पाया जाता है। 
अधोहनु अपेक्षाकृत शक्तिशाली है। 
मस्टवायंड प्रवर्ध आकार में लघु है। 
पश्चकपा टोरस (टांड) अधिक उभरा 
है। फोरामेन मैग्नमः (महारन्ध्र) की 
स्थिति आधुनिक मानव सम है। 

पुरातन नियन्डरक्षलों में 
350-620 घन सेमी० के मध्य पायी 
गयी है स्त्रियों में यह 300-425 
घन सेमी० आंकी गयी है। अन्त 
कपालीय संरचना के अध्ययन से 
कतिपय रहस्य और उद्घाटित होते 
है। मस्तिष्क का बाया खण्ड 
(.०७०) अपेक्षाकृत दीर्घ है। इससे यह 
जात होता है कि यह दांये अंश कां 
कैश्ोग अधिक करता था। मस्तिष्क 
के कुण्डलीकरंण प्रारूप साधारण है ये 
आधुनिक मानव सदृश नहीं है। इसके 
२ खण्ड (बजा 90०७) 
. सेरीब्रल सतह का लगभग 
चित्र  : 0 मानव एवं ला-शैपेल ऑक्स सेंट नियन्डरथल के कंकाल भाग वर्तमान मनुष्यों में 53 /0मे 
एवं-सम्भावित द्विपदीयता ः कपियों में 32% है। मस्तिष्क के 
सभी खण्ड पिथकेन्ध्रापस की अपेक्षा बड़े है। ललाट खण्ड का विवर्धन कम होते हुए भी बोलने की क्षमता 
काश्षेत्र (१7८६ ०5०८९६०॥) सुस्पष्ट है। पराइटल (पार्श्व) खण्ड विस्तृत है जो इसके सुविकसित संवेदनाओं ॥॒ 
एवं गंतिशील हाथों का संकेत करते है। सुविकसित टेम्पारेल खण्ड. में में श्रवण उभार स्पष्ट है। दृष्टि 
मानसिक क्षेत्र संवर्धित हुए है। इस प्रकार नियन्डरथल मानव का मस्तिष्क बड़ा, भारी एवं आदिम होते 
हुए भी स्पष्ट्तया मानव सदृश था। 
दन्त विन्यास : रे 

जबड़े आकार में भारी एवं बड़े है। चिबुक लगभग अनुपस्थित है जो नीचे की ढलवी है न कि ऊपर 
की ओर उन्नत। सिम्फाइसिस ढाल पीछे की ओर एबं अन्तःगामी प्रतीत होती है।स्रीमियन शेल्फ का अभाव 
है। सिम्मायड खांच संकरी एवं कोरोन्वायड प्रवर्ध गोठिल हे निम्न है। दांतों का आकार साधारण से बड़ा 
है। कृतंक एवं रदनक आधुनिक मानव की चौड़ाई से दीर्घ है। जड़े प्रबल है। ग्लीन्वायड फोसा छिछले है 
क्योंकि सम्भवतः यह खाने को चबाने में निम्न जबड़े का उपयोग वर्तमान मानव के समान नहीं करता था। 
दन्तावकाश अनुपस्थित है। 
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धड : 

शरीर के धड़ की अस्थियाँ नियन्डरथल मानव के छोटे एवं शक्तिशाली होने का संकेत करती है। 
मेरुदण्ड छोटा एवं भारी है। सरवाइकल कशेरुकाओं (ग्रीवा) के स्पाइन प्रवर्ध लम्बे एवं लगभग क्षैतिज है। 
इस स्थिति में यह चिम्पैंजी से कुछ समान है। 
उपांग : 

फीमर आकार में अपेक्षाकृत छोटी, भारी एवं धनुषाकार है। संयुक्त होने वाले शीर्ष (प०७०) बड़े आकार 
के है। काण्ड (5४७४) चिकने एवं वलयाकार हैं।लीनिया 33 अद है जो इनकी ऊर्ध्व संस्थिति को 
इंगित करता है। टीबिया आकार में छोटी व बलिष्ठ है। इसका शीर्ष (८४०) के ऊपरी सतह पर पीछे की 
ओर ढलवा है जो इस मानव में झुककर चलने (8०॥( (7०८ ५/७॥५॥४) की स्थिति को इंगित करती है। 
(बूल 492-93)। लेकिन स्ट्राउस एवं केव (967) ने बूल की इस धारणा को गलत करारां और विचार 
व्यक्त किया कि ला-शैपेल-अक्स-सेंट्स एक वृद्ध व्यक्ति का कंक्राल है, जो गठिया रोग से ग्रसित रहा 
होगा। इस रोग का प्रभाव कशेरुक अस्थियों एवं जबड़े पर देखा जा सकता है। सम्भवतः इससे घुटने भी 
प्रभावित हुए होंगे। कुछ वेज्ञानिकों ने इसके सूखे रोग से पीड़ित होने की सम्भावना व्यक्त की है। 

प्रगतिशील नियन्डरथल 

लक्षण : 

प्रगतिशील नियन्डरथल के अवशेष अधिकांशतः पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त अन्य स्थालों से 
प्राप्त किये गये है। इनमें फिलिस्तीनी जीवाश्म (माउण्ड कार्मेल) अधिक महत्वपूर्ण है जो प्रगतिशील 
नियन्डरथलं का प्रतिनिधि सदस्य के रूप में जाना गयाहे। यह पुरातन नियन्डरथल के विपरीत हल्के शरीर 
एवं आकृति वाले हैं। इनमें आधुनिक मानव के अधिकांश लक्षण विद्यमान हैं। कपाल पार्श्व में संकुचित 
होते हुए भी अपेक्षाकृत अधिक उचाई वाला है। चिबुक सामान्यता विकसित है। इनके प्रमुख जीवाश्म सदस्यों 
का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है: 
स्टीनहाइम ($(शंग्राथंग) : 

पश्चिमी जर्मनी के बुटेमवर्ग क्षेत्र में स्थित मारवान स्थल के वंक्रड़ीले खडड से सन्‌ 933 में स्टीनहाइम 
जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो सम्भवतः मिन्डेल-रिस अन्तर्हिमयुग का है। इसके साथ कतिपय अन्य जीवों की 
अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है परन्तु कोई उपकरण उपलब्ध नहीं हुए। 

इस कपाल की लम्बाई 8.5 सेमी० तथा चौड़ाई अपेक्षाकृत कम (3.2 सेमी०) है। इसका कपालीय 
सूचकांक 70 हैं जो लम्बे सिर का संकेत करता है। इसकी कपालीय धारिता 50-75 घन सेमी० है। 
इसका ललाट पुरातन नियन्डरथल की भाँति निम्न नहीं है लेकिन भूकटक टोरस विद्यमान है। कपाल गुम्बद 
उच्ा है लेकिन पार्श्व में दबा है। उत्तत पश्च कपाल के बावजूद भी उसकी आकृति जूड़े (807) के समान 
नहीं है। नेत्रगुहा चौड़े हैं। नासिका जड़ आधुनिक मानव कें सदृश है।गण्डास्थि (7,807४४० 80॥०) के 
नीचे गाल के गढ़े आधुनिक मानव सदृश है ।जबडों में तृतीय चवर्णक परिरक्षित है तथा सभी चवर्णक आकार 
में छोटे है। वर्तमान मानव से इसकी उद्‌्गतहनुता अधिक है। 

इन लक्षणों के आधार पर ये पुरातन नियन्डरथल से भिन्न एवं हौमोसैपियंस सैपियंस की ओर अग्रसर 
प्रतीत होते है।इनके लिये कई विद्वानों ने होमोइरे क्टस एवं होमोइरैपियस की मध्यवर्ती स्थिति का प्रस्ताव 
किया। कुछ विद्वान इस जीवाश्म को यूरोप से बाहर जन्मे बताते है। 
इहरेंगूसडार्फ (7॥47985007%॥) ; 

इहरिंग्सडार्फमानव जीवाश्म जर्मनी के वीमर (५/०४०००४) स्थल के खुली खदान से सन 87 से 96 
तक प्राप्त होते रहे है। यह गर्म जलवायु का जीवाश्म अन्तिम ०४९ ग (रिस-वुर्म) का प्रतीत होता है। 
इस जीवाश्म के साथ हाथी, गैंडा, वृषभ तथा घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए है। अन्य सामग्रियों में माउस्टीरियन 
कालीन पाषाण उपकरण प्राप्त हुए है। 
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कपाल की लम्बाई 9.6 सेमी० एवं चौड़ाई 4.5 सेमी० है इसका कपाल सूचकांक 74 आंकलित 
किया गया है। इस से यह प्रतीत होता है कि ये मानव लम्बे सिर वाले थे। कपाल की अस्थियाँ पतली है। 
इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है। कपाल गुम्बद पुरातन नियन्डरथल की अपेक्षा उत्चा है। ललाट भी ऊँचा है 
तथा भरूकटक क्षेत्र उभरा एवं भारी है ।इससे यह स्टाइन हाइम के समान प्रतीत होते है। इसके अतिरिक्त लक्षण 
पुरातन नियन्डरथल॑ के सदृश है। कई विद्वान इसे मेधावी मानव के आदिम सदस्यों में से एक मानते हैं क्‍योंकि 
यह अधिकांश लक्षणों में आधुनिक मानव के सदृश है। 
फिलिस्तीनी जीवाइम (माउंटकारमेल) : े 

डोरोथी गेरॉड (20700 670०) एवं उनके अन्य साथियों ने 493-32 में जेर्सलम के निकट 
माउन्ट कारमेल पर्वत की गुफाओं (स्खूल एवं ताबुन) से कई दबे हुए कंक्रालीय जीवाश्म खोजा। यही से कई 
पाषाण उकरण भी भ्राप्त हुए जो लेवेल्वाइजियन-माउस्टीरिचना संस्कृति के है। यह जीवाश्म अन्तिम 
अन्तर्हिम युग सेलेकर के वुर्म हिमयुग कालीन है। हे 

स्खूल गुफा से लगभग 0 व्यक्तियों के वंक्रालीय भग्नावशेष प्राप्त हुए है, जो पुरातन नियन्डरथलों 
से भिन्न है। दो व्यक्ति स्खूल ५ एवं 9 5 फिट ] इंच से लेकर 6 फिट तक की शारीरिक ऊँचाई के है। 
कपाल लम्बे हैं (9.2-20.6 सेमी०) | कपालीय क्षमता 500 घन सेमी० से अधिक ओ की गयी है। ये भ्रूकटक 
क्षेत्र रखते है लेकिन अधोहनु में एक उभरी चिबुक विकसित है जो होमोसैपियंस सैपियस एवं नियन्डरपल 
के मिश्रित स्वरूप को इंगित करती है। इनका ललाट उन्नत है। मस्तिष्क गुम्बद ऊँचा है। 


तबुन गुफा से एक 30 वर्षीय महिला का वंक्राल प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त पुरुष अधोहनु भग्न - 
* बंक्राल एवं दांतों के अवशेष प्राप्त हुए है। ताबुन महिला का कद स्खूल पुरुष के अपेक्षा कम है। यह लगभग 
5 फिट की शारीरिक उंचाई की महिला है। इसका कपाल अपेक्षाकृत छोटा है। इसकी अधिकतम लम्बाई 
8.3 सेमी० एवं ऊँचाई .5 सेमी० है। कपाल की धारिता लगभग 270 घन सेमी० आंकलित की गयी है। 
७३९ गोलाकार पश्चकपाल चाप वाले लक्षणों के कारण यह क्रापिना की महिला के सदृश प्रतीत 
होती है। 


इस प्रकार प्रगतिशील नियन्डरथल पुरातन नियन्डरथलों की अपेक्षा विकसित मस्तिष्क वाले थे, 
जिनके दांतों का आकार मानव सदृश है (यद्यपि चवर्णक॑ में आदिम लक्षण है) |इनमें अधोहनु के रैमस की 
चौड़ाई में विविधता, सुविकसित अधोहनु कोण, नासिका के नीचे मध्यम गहराई वाले जबड़े, विकसित 
चिबुक, चौड़ी नेत्रगुहा, उद्गतहनु के बजाय समहनु (070809790॥४0) आनन मण्डल, उंत्चा कपाल गुम्बद, 
उभरा ललार क्षेत्र आदि प्रमुख लक्षण है। प्रगतिशील नियन्डरथल के उग्रागों एंवं पश्चांगों का अनुमान भी 
माउंटकारमेल जीवाश्म के अवशेषों से किया गया है। इन जीवाश्म अवशेषों से यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि 
ये आधुनिक मानव (5७9०॥७) की भांति ही थे। ४ 


सांस्कृतिक लक्षण 
मध्य पुरापाषाण कालीन : मॉउस्टीरियन संस्कृति : 
होमोसैपियंस नियन्डरथलेंसिस की मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के 90 हजार वर्ष पूर्व 35 हजार 
वर्ष प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए है। हस्त कुल्हाड़ियों का प्रयोग इस काल में प्रचलित था तथापि ये अल्प मात्रा 
में प्रयुक्त की जाती थी। अधिकांश उपकरण फ्लेक पर बनाये गये है। इनमें स्क्रेप, साइडस्क्रेप छेदक आदि 


प्रमुख हैं। प्रायः ये उतठरण वटिकाश्म अथवा फ्लिट पर बनाये गये हैं। इनका प्रयोग सम्भवतः बड़े जन्तुओं 
के आखेट में किया जाता था। 
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लॉ-फेरासी 





काम्व सैपेल पकहरदी (सैपियन) 


चित्र !! : 8। हिमकालीन फ्रांसीसी मानव (नियन्डरथल एवं सैपियनो के कपाल 


मानव उदविकासीय : तृतीय अवस्था 


209 





चित्र : 2 नियन्डरथल मानवों के पाषाण उपकरण पेबल, फलक, हस्तकुठार (॥-4) 
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यद्यपि गुफा के मुहानों पर मानव आवास 20 लाख वर्ष पूर्व ही आरम्भ हुआ था लेकिन वुर्म हिम 
कीपरत जब स्कैन्डीनेवियन उच्च भागों से मैदानी भागों में फैलने लगी तो नियन्डरथल मानव ने व्यवस्थित 
रूप से गुफाओं में आवास करने लगा था। गुफायें गुफा परतों से चूल्हे की राख, कोलिख आदि के अवशेष 
यह इंगित करते है कि नियन्डरथल ने आग निर्माण को सन्तुलित रूप से सीख लिया था। जलायी गयी 
अस्तियाँ यह इंगित करती है कि आहार को पकाना आरम्भ कर दिया गया था। फ्रक्वायस बोर्डस ने एक 
अस्थीय सुई (१५८८०॥७) खोजा जो यह इंगित करता है कि पुरातन नियन्डरथल जन्तुओं के कोमल रोम का 
वस्त्र का उपयोग करता है। 
दाह संस्कार : 

बड़े मस्तिष्क वाले माउस्टीरियन मानव (नियन्डरथल) ने मृत मानव शरीर का अन्तिम संस्कार करना 
सर्वप्रथमआरम्भ किया। ये मृतकों को दफनाने वाले पहले ज्ञात व्यक्ति है। फ्रांस में ला मॉउस्टीरियन एवं 
ला-शेपेल ऑक्स. सेंट्स ईराक के शनिडर एवं उजबेकिस्तान के तेशिक ताश में मृतकों को दफनाने के साक्ष्य 
प्राप्त हुए है। मृतकों के साथ पाषाण उपकरणों एवं आखेट किया गये जन्तुओं को दफनाने से यह स्पष्ट होता 
है कि ये लोग मृत्योपरान्त जीवन में विश्वास करते थे। 
सामाजिक संगठन : 

गठिया रोग से ग्रसित व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहा।ये यह प्रमाणरा सामाजिक 
संगठन की ओर इंगित करते है क्योंकि एक समाज ही अक्षम एवं असहाय व्यक्ति का पालन-पोषण कर सकता 
है। बड़े जानवरों का आखेट सामूहिक रूप से ही किया जा सकता है। प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि 
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नियन्डरथल की अर्थव्यवस्था आखेट, खाद्य संग्रहण पर आधारित आज की बृद व्यवस्था के समान है। 
अरेसवर्ग एवं साथियों नियन्डरथलों में बोलचाल की भाषा आधुनिक मानव के समान है। आर्थिक एवं 
सामाजिक कार्यों में स्त्रियाँ भी हाथ बंटाती थी। 
उदविकासीय स्थिति : 

जीवाश्म अभिलेख में 35 से 40 हजार वर्ष पूर्व से पुरातन नियन्डरथल विलुप्त हो जाते है। इस समस्या 
पर विद्वानों ने विचार किया हे लेकिन मतभेद है। एक मत के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि जब 
मेधावी मानव (0070 $4४०॥६ $4.४०॥७) ने इनके क्षेत्र में प्रबंसन किया तो उन्होंने नियन्डरथल मानवों 
को धीरे-धीरे उनके स्थल से बाहर भगा दिया। कुछ जीवाश्म विशेषज्ञों का मत है कि नियन्डरथल ने ही 
आधुनिक मानव को जन्म दिया क्‍योंकि इसकी आधुनिक मानव तक उदविकासीय निरन्तरता प्रतीत होती 
है। कुछ विद्वानों का विचार है कि विशिष्ट उपकरणों का बाहुल्‍य शनैः-शनैः हुआ है जो नियन्डरथल काल 
की उन्नत प्रविधियों को परिरक्षित करता है। 
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चित्र  : 5 कपालीय धारिता पर आधारित होमोसैपियंस 
नियडरथैलेंसिस का उद्विकास (बर्डसेल 976) 
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इस प्रकार नियन्डरथल मानव की जातिवृन्तीय स्थिति अत्यन्त विवादास्पद है एवं सबसे अधिक , 
विवादास्पद है इनका वुर्म हिमयुग में विलोपन। इनके उदविकासीय स्थिति पर प्रभाव प्रायः दो मत हैं- () 
प्रगतिशील नियन्डरथल वस्तुतः पुरातन प्रकार के प्रतिनिधि है जो होमोसैपियंस में रूपान्तरित हुए (2) 
फिलीस्तीन मानव नियन्डरथल (पुरातन) एवं होमोस्पैनियस सैपियंस का मिश्रित रूप अथवा संकर समूह, 
प्रस्तावित किये जाते है जिस पर कई आपत्तियाँ प्रकट की गयी है। 

एच० पी० ल्म्नायस 758) ने नियन्डरथल से सम्बन्धित तीन अवधारणायें प्रस्तावित किया जिसे 
सँंसर (984) ने अधिक महत्व दिया है। ये निम्न लिखित हैं- - 

() मानव उदविकास की नियन्डरथल अवस्था की परिकल्पना : नियन्डरथल मानव 
अपने मध्य प्लाइस्टोसीन, पूर्वजों से उदविकासीय होकर के अपनी अवस्था का विकास करते हुए अन्ततः 
आधुनिक मानव का उदविकास किया। 

(0 पूर्व नियन्डरथल परिकल्पना- इसके अनुसार नियन्डरथल मानव का जन्म पूर्व नियन्डरथल 
से हुआ जो तीब्र शीत का प्रतिरोध के लिए विशिष्टीकृत होता गया। और वह तीव्र प्राकृतिक वरण का शिकार 
हुआ ऐसी स्थिति में पुरातन नियन्डरथल सीमित जीनी प्रवाह के फलस्वरूप मानव का विलग स्वरूप बन 
गया। इसके समर्थक (हॉवेल, सरगी, क्लार्क हाबिलन आदि) यह विश्वास करते है कि नियन्डरथलों का 
पूर्वज वंश यूरोप महाद्वीप के बाहर दक्षिण अफ्रीका (सम्भवतः) के है। 

(॥) पूर्व सैपियन परिकल्पना- इसके अनुसार यूरोप के अवशेष जैसे- स्टाइनहाइम, स्वांसकाम्ब : 
आदि क्लासिक नियन्डरथल से पृथक थे। जिन्होंने अन्ततः यूरोपीयों को उत्पन्न किया तथा स्वयं पा आ ग 
के अन्त में लुप्त हो गये। (बूल, 800॥०)। अनेक प्रसिद्ध पुरामानव वैज्ञानिकों जैसे वेल्वायन, वीनर, लीके 
थोमा वूल के इस मत का समर्थन किया है। 

इस प्रकार नियन्डरथल मानव की स्थिति विवादास्पद होते हुए भी मेधावी मानव ([नृ०॥0 $49०5५ 
$29०४७) के निकटतम लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से प्रगतिशील नियन्डरथल मानव उदविकासीय 
चरण की ओर अग्रसर हुए है, ऐसा अधिकांश पुरामानव वैज्ञानिकों का मत है। यह कहना कठिन है कि 
प्लाइस्टोसीन युगीन नियन्डरथल मानववंशी आधुनिक मानव में कब और कहाँ परिणत हुए। 


होमोसेपियंस सेपियंस (मेधावी मानव) 


होमो वंश कै ३8258 ७ के पूर्व ही पाषाण संस्कृति की आधारशिला का न्यास ४ था जिसके कई 
प्रमाण आस्ट्रेलोपिथेसिन | के साथ प्राप्त हुए है। यह संस्कृतियाँ उत्तरोत्तर प्रगति करती गयी और 
उपकरण के उपयोग के साथ-साथ आखेट, आवास, 782 ९४० आग का प्रयोग, भाषा का विकास, मानव 
संस्कारों एवं रीति रिवाजों का अभ्युदय, कर्मकाण्डों एवं अलौकिक शक्ति में विश्वास का उदय आदि मानव 
गतिविधियाँ इनके आर्थिक व सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति को इंगित करते हैं। इस प्रकार प्राचीन मामव 
की पाषाण संस्कृति उत्तरोतर विकसित होती गयी और अपने निर्माता के वंशजों को अथवा अनुगामियों को 
प्रभावित करती गयी। इसका वातावरण के साथ सम्बन्ध अटूट एवं बेजोड़ रहा जिससे यह पर्यावरण की पूरक 
थी। इसके जेविक अनुकूलन से होमों बंश के एक मेधावी उपजाति- सेपियंस का उद्विकास प्लाइस्टोसीन 
के सता कान हर -उत्तरप्लाइस्टोसीन युग में हुआ। 

ंस सैपियंस के जीवाश्म यूरोप के अतिरिक्त पूरे प्राचीन विश्व से प्राप्त हुए है। कतिपय 
होमोसैपियस स्तर के महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजे गये है तथापि वे द्वितीय अन्तर्हिमयुग के पश्चात्‌ के कालों 
के अनुमानित किये गये है। सुमन यह भी किया जाता है कि वे होमोसैपियंस की प्रारम्भिक अवस्था को 
मानव थे। इनमें से प्रमुख निम्न है- 
रोडेशियन मानव : 


अफ्रीका के ब्रोकेन हिल के रोडेशिया गुफा स्थल से 92 में एक अधोहनु के विना कपाल एवं कुंछ 
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वंक्रालीय अवशेष टी० स्वीगलार को प्राप्त हुए। यह गुफा लगभग 20 फिट लम्बी है। यही से आर्मस्ट्रांग एवं 

: हर्डलिच्का को पुनः 92-925 के मध्य अन्य कंक्रालों के जीवाश्म प्राप्त हुए। इनमें जबड़े रहित कपाल, 
वायी टीविया, फीमर का भाग, एक सैक्रम, दो पेलविस के भग्नांश तथा ऊपरी जबड़े का भाग समाबेश किये 
गये हैं। सम्भवतः यह अस्थियाँ दो व्यक्तियों की है ऐसा अनुमान किया जाता है। 

ये जीवाश्म प्रारम्भिक प्लाइस्टोसीन काल के हैं, जो अनुमान अस्थियों में स्थित लेड व जिंक के 
परिमाण केविश्लेषण एवं जन्तु तथा पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया है। रोडेशियन कपाल 
की अधिकतम लम्बाई 2.0 सेमी० , चौड़ाई 4.5 सेमी० वाइजेनरीच एवं सिंगर ने आंकी है। इसकी कपालीय 
देशना 69.4 है जो इनके लम्बे सिर का बोध कराती है। इनके कपाल की ऊँचाई 2.9 सेमी० है जो सिनैन्ध्रापस 
एवं पुरातन नियन्डरथल से भी उँची है। इनकी कपालीय औसत धारिता 325 घन सेमी० आंकी गयी है। कीथ 
के अनुसार मस्तिष्क गुहा की लम्बाई 7. सेमी० है जो सम्पूर्ण कपाल का 8.4 प्रतिशत है। आधुनिक मानव 
के कपाल का यह अनुपात लगभग 92 प्रतिशत है। 

कपाल के भ्रूकटक दीर्घ है। ललाट कपिसदृश निम्न तथा ढलवा है। पश्चकपाल का उभार अधिक 
है। पराइटल क्षेत्र का विस्तार मानव सटूश है। कीथ के अनुसार मस्तिष्क का यह विकास इसके द्विपद गामी 
व्यवहार एवं हाथों पैरों की गतिशीलता का संकेत करता है। इसके महारन्ध्र की स्थिति लगभग केन्द्रीय है जो 
कशेरुक दण्ड पर संतुलित है। मुखमण्डल दीर्घ एवं गण्डास्थि तथा मैक्सिला शक्तिशाली एवं सुविकसित 
है। यह कपाल एलव्योलर उदगतहनुता से युक्त है। तालु आधुनिक मानव सदृश गहरे, बड़े तथा चौड़े हैं। 

दन्त रचना मानव सदृश है। इनके दांतों की मज्जागुहायें (?0॥0 ८४७४४०७) दीर्घ नहीं है। सामान्यतया 
इनके दांत कीड़े लगने एवं सड़ने जैसे दंत रोगों का शिकार हुए प्रतीत होते हैं। इनका शारीरिक कद 5 फिट 
0 इंच का आंकलित किया गया है। शरीर का भार का अनुमान लगभग 208 पाउन्ड किया जाता है। यह 
मानव ऊर्ध्व संस्थिति में द्विपादगामी था इससे इसके निम्नांग ([.0एटा 8/70) अपेक्षाकृत बड़ा, 
शक्तिशाली एवं भारी भरकम संधि क्षेत्रों वाला है। फीमर अस्थि मानव सदृश सीधी है न कि पुरातन 
नियन्डरथलों के समान कुछ धनुषाकार सैक्रम सीधी एवं संकीर्ण-है। 

इस प्रकार उक्त लक्षणों के से यह प्रतीत होता है कि यह जीवाश्म आधुनिक मानव की पूर्व अवस्था का 
है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर 92। में बुडवर्थ ने इसे “होमोरोडेयंसिस” नाम दिया। मारैन्ट मापों के तुलनात्मक 
अध्ययनों के आधार पर इसको होमोसैपियंस के सदृश मानते है। बूल के मतानुसार नियन्डरथल रोडेशिया 
एवं आधुनिक आस्ट्रेलिया के मानव एक की स्त्रोत से उत्पन्न हुए हैं। हूटन रोडेशिया मानव को नियन्डरथल 
मानव का समरूप मानते है। 
सेल्दान्हा मानव : 

अफ्रौका में केपटाउन के निकट सन्‌ 953 में कीथ को कपाल गुम्बद तथा बाद में अधोहनु के भग्नावशेष' 
मिले यह रोडेशिया जीवाश्म के समान प्रतीत होता है। यह उत्तर प्लाइस्टोलीन युग के मानवो का जीवाश्म है। 
इस जीवाश्म के कपाल की लम्बाई 20.0 सेमी० तथा चौड़ाई 4.4 सेमी० है। इसके कपाल का सूचकांक 69 
आकलित किया गया है जिससे यह दीर्घशिरश्क (लम्बा कपाल) प्रतीत होता है। इसकी कपालीय धारिता 
लगभग 200 घन सेमी० अनुमानित की गयी है। कपाल की अस्तियाँ मोटी ऊँचाई में चपटी तथा ललाट टोरस 
उभरा है। कोइंगसवाल्ड के मतानुसार यह मानव रोडेशिया मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज है। कैम्पवेल (964) इसको 
होमोसैपियंस की रोडेशिया मानव के साथ ही एक उपजाति मानते है उन्होंने इस उपजाति का नाम होमोसैपियंस 
रोडेयंसिस प्रस्ताविक किया। इसी प्रकार का मत बूल एवं वैल्वाय ने भी प्रस्तुत किया है। ड्रेनान ने सैल्दान्हा 
मानव को एक पृथक स्पीसीज- “होमो सैल्दानैसिस” माना है। 
नानडाँग मानव (सोलो मानव) : > 

एशिया महाद्वीप में जावा देश के केन्द्रीय भाग के नानडाँग (५४०१०१०॥४) स्थान पर सन्‌ 93-32 में 
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ग्यारह टूटे हुए कपाल गुम्बद एवं दो टीविया प्राप्त हुई। यह स्थल ट्रेनिल के निकट सोलोनदी के तट पर 
स्थित है इस लिए इसको “सोलो मानव” के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भूगर्भीय आयु अनिश्चित है 
तथापि उदविकासीय दृष्टिकोण से यह सम्भवतः उत्तर प्लाइस्टोसीन का होगा। आदिम लक्षणों में यह कपाल 
नियन्डरथल मानव से समानता प्रदर्शित करते हैं। कपाल की भित्ति मोटी है। भ्रूकटक क्षेत्र अधिक उभरा नहीं 
है। ललाट चपटा एवं ढलवा है।कपालों की लम्बाई 9.3 सेमी० से लेकर 2.9 सेमी० तक तथा चौड़ाई 
4.0-4.4 सेमी० तक आंकी गयी है। ये कपाल लम्बे है इनके कपालों के सूचकांक 66.2 से लेकर 73.3 
सेमी० है। ब्रेग्मा वेसियन लम्बाई 2.3-3.] सेमी० अनुमानित की गयी है। कपालीय धारिता 035 घन 
सेमी० एवं 255 घन सेमी० के मध्य है। इनका भ्रूकटक क्षेत्र उभरी है। कपाल गुम्बद चपटा है। ललार क्षेत्र दबा 
हुआ है। न्यूखल उभार आक्सिपिटल अस्थि के ऊपर है। फोरामेन मैग्नम (महारन्ध्र) की स्थिति हल्की पीछे 
की ओर है। सिर आगे की ओर झुका है। इसके अतिरिक्त कई लक्षणों में यह जावा एवं पेकिंग मानव के कपाल 
के सदृश है। अन्तः कपालीय ढाँचा सिनैश्रापस के समान है। बाइडेनरीच ने इसे पिथकैन्भ्रापस का प्रत्यक्ष वंशज 
माना है, जो मत अत्यधिक विवादास्पद है।कोइंग्सवाल्ड (96) ने इसे नियन्डथथल मानव का एक आखद्य 
ऊष्णकटिबन्धीय रूप माना है। केम्पवेल (964) ने इंसको होमोसैंपियंस की एक उपजाति के रूप में मान्यता 
दी है। बेल्वाय (957) नियन्डरथल मानव का पूर्वगामी स्वीकारते हे तथा होमोइरे क्टस का अनुगामी | 
स्वासंकाम्ब मानव : 

ग्रेट ब्रिटेन में लन्दनं के निकट स्वासकाम्ब स्थल पर 935-953 के मध्य आक्सिपिटल अस्थि, 
” ब्रायीं एवं दायी पराइटल अस्थि मिली।इन कपालों का गहन अध्ययन ली-ग्रा-क्लार्क ने किया है। मोरैन्ट 
ने अस्थियों के परिणाम, महारन्ध्र की स्थिति, पराइटल अस्थि की स्थिति कपालीय वक्रों एवं ग्रीवा पेशियों 
के चिन्हों के आधार पर मानव के समान ठहराया है।इसकी कथालीय धारिता 325 घन सेमी० आंकी गयी है। 
अतः कपालीय संरचना होमोसैपियंस के समान है।अस्थियाँ मोटी तथा स्क्वैमस भाग चौड़ा है। यह पश्चक्षेत्र 
में गोलाकार हे जिससे यह स्टीन हाइम के समान प्रतीत होता है। बेल्वाय (954) ने स्वांसकांव को मेघावी की 
पूर्वस्थिति (7०5७.॥०॥5) का बताया। क्लार्क(955) इसको स्टाइनहाइम के साथ ही पूर्व माउस्टीरियन 
अवस्था का जीवाश्म मानव के रूप में स्वीकारा है। 
फॉन्टेशेवाद मानव : 

यूरोपीय महाद्वीप में दक्षिणी फ्रांस के फॉन्टेशेवाद स्थल की एक गुफा से सन्‌ 947 में हैनरी मार्टिन 
ने एक भग्न फ्रंटल अस्थि एवं कुछ पराइटल अस्थि अवशेषों को प्राप्त किया। जीवाश्मिक एवं पुरांतात्विक 
प्रमाणों के आधार पर इसे अन्तिम हिमयुग (वुर्म) का माना जाता है। 


यह जीवाश्म अवशेष मेधावी मानव सदृश है। कपाल की अनुमानित चौड़ाई 5.4 सेमी है। पुनर्निमित 
कपाल का सूचकांक मध्य शिरस्क प्रकार के कपालों का बोध कराता है। इसकी आकलित क्षमता लगभग 
।450 घन सेमी० है। इनका ललाट दबा हुआ एवं ढलवा है। इसका भ्रूकटक क्षेत्र पुरातन नियन्डरथल मानव 
की अपेक्षा अल्पविकसित है। वेल्वायस ने इसे वास्तविक नियन्डरथल वर्ग के रूप में व्यक्तिगत मान्यता 
दी थी जो मत क्‍्लार्क व हावेल के द्वारा खण्डन किया गया।इसकी उदविकासीय स्थिति को भविष्य ही 
निश्चित करेगा तथापि कोइंग्सवाल्ड ने इसे पूर्व सैपियन श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में माना है। 


उत्तर प्लाइस्टोसीन युग के मेघावी मानव 


उत्तर प्लाइस्टोसीन युग में जिस समय अन्तिम हिमयुग की शीत जलवायु थी तब मुख्यतः तीन 
संस्कृतिया- अरिगनेशियन, सल्यूट्रियन एवं मेग्डालीनियन संस्कृतियों का उदविकास हुआ। ऐसा माना 
जाता है कि जिन स्थानों पर नियन्डरथल मानव निवास करता था, कालान्तर में उन्हीं स्थलों पर उनका परवर्ती 
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मानव उदविकसित हुआ जो नियन्डरथल मानव की अपेक्षा अधिक बौद्धिक एवं सफल था। इस प्रकार अति 
मेधावी मानवों के जीवाश्म अवशेष मुख्यतया यूरोप महाद्वीप में ही प्राप्त हुए हे जो बर्तमान मानव के उदविकास 
की दिशा को सुनिश्चित करते है।इनमें से प्रमुख का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। 
(॥) क्रोमेग्नन मानव ((फण्राब्बश्ाणा) 

खोजः 

सन्‌ 868 में लुई लारटेट ने फ्रांस के डारडोग्न जनपद में लेस एजीज गांव की एक गुफा से कुछ 
जीवाश्म अवशेषों की खोज की। यह स्थल बिजारे नदी के तट पर स्थित है। इस जीवाश्म का नाम लारटेट ने 
“क्रो-मैगनन” रखा जो गुफा के नाम से उदधृत किया गया। जीवाश्म सामग्री में एक वृद्ध व्यक्ति का कपाल एवं 
कतिपय दूरी पर अन्य व्यक्तियों के कक्रालीय अवशेष प्राप्त किये गये। 
शारीरिक लक्षण : 

क्रोमैगनन जीवाश्मों का प्रतिनिधित्व मुख्यतया वृद्ध व्यक्ति के अवशेष करते हैं जिसके शारीरिक 
लक्षणों के आधार पर मानव का वर्णन यहाँ किया जा रहा हैं। 
कपाल : 

क्रोमैगनन का कपाल दीर्घ एवं भारी है। इसकी लम्बाई चौड़ाई के अनुपात में बहुत अधिक है जो क्रमशः 
20.3 सेमी० एवं 5.0 सेमी० है। कपाल की उँचाई 3.2 सेमी० है। इसके आधार पर इसकी कपालीय देशना 
दीर्घशिरश्क आंकलित की गंयी है। कपाल गुम्बद उतरी है। इसकी कपालीय धारिता कौथ एवं वूल के द्वारा 
भिन्न-भिन्न आंकी गयी है जो क्रमशः 660 घन सेमी० एवं 590 घन सेमी० है। यह आधुनिक २३३० से 
- अधिक है। इनका ललाख क्षेत्र चौड़ा एवं उचाई साधारण है। भ्रूकटक क्षेत्र का विकास साधारण है। इसका 
पश्चभाग-आक्सिपुट पीछे की ओर उभार लिये है। कपाल कौ चौड़ाई पार्श्व अस्थियों (पराइटल) पर 
सर्वाधिक हे। 

आनन मण्डल अधिक चौड़ा, छोटा एवं सपाट है। इस प्रकार दीर्घ कपालीय क्षेत्र के साथ-साथ आनन 
क्षेत्र जे: एवं चौड़ा है जो कपालीय असंगति को प्रदर्शित करता है। नेत्र मुहाने दीर्घ एवं चतुभु जाकार है। 
इनकी उच्ाई से अधिक प्रतीत होती है। गण्डास्थि (2 ०7002. क्षेत्र पुष्ठ दीर्घ, एवं उभरा है। 
नासिका लम्बी है एवं संकरी है अर्थात्‌ “लेप्टोराइन” सूचकांक कौ है। एलव्योलर क्षेत्र में उदगतता के लक्षण 
प्रतीत होते हैं। तालु छिछला एवं संकीर्ण है। अधोहनु पुष्ठ है लेकिन अधिक भारी नहीं है। ऊर्ध्व रैमस अधिक 
चौड़े नहीं है। चिवुक सुविकसित है। दन्तः रचना सामान्य है। 
उपांग : 

फीमर अस्थि का काण्ड (50७0 चपटा (?]७शञ7०7०) है एवं बाहर की ओर घनुषाकार है। इसमें 
लीनिया एस्पेरा सुविकसित है। टीबिया अस्थि पार्श्व में चपटी (0]॥9८००॥०) है। दोनों अस्थियों में पेशीयः 
चिन्हांकन स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। अग्रवाहु उच्च बाहु की अपेक्षा लम्बे हैं। टांगे जांघों कौ अपेक्षा लम्बी 
है। पुरामानवशास्त्रियों के अनुसार यह अनुपात नीग्रो प्रजाति के समकक्ष है। 

लम्बी अस्थियाँ इनके फुर्तीलि एवं गतिशील शारीरिक गठन को इंगित करती है। जिसके शरीर पुष्ठ 
मांसपेशियों से युक्त था। यह मानव लम्बे कद का था। अस्थियों के आधार पर इसकी शारीरिक उच्ाई 5 फिट 
6/4 हर आंकलित किया गया है। बूल ने क्रोमेगनन को 5 फिट ॥ 6 इंच शारीरिक कद वाला अनुमानित 
किया है। 
सांस्कृतिक लक्षण : 

क्रोमैगनन जीवाश्म अवशेषों के साथ अन्य सामग्री जैसे- उपकरण, आग जलाने के चिन्ह एवं जनाओं | 


की अस्थियाँ प्राप्त ड है। उपकरणों में पाषाण उपकरण के साथ-साथ अस्थि निर्मित हापू न भी प्राप्त किये 
गये हैं। उपकरणों में फलक-उपकरण (880० [0०0 की प्रधानता है। इस प्रकार के फलक अफ्रीका एवं 
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दक्षिणी पूरी एशिया में नहीं हैं। जीवाश्म सम्बद्ध सामग्रियाँ इंगित करती है कि क्रोमैगनन अरिग्नेशियन 
संस्कृति में विकसित हुए जो उच्च पुरापाषाण काल में ण जो हा । क्रोमैगनन ने इस स्कति ति का विकास 
किया ४3 ७४५७ कलर अथवा अस्थि एवं पाषाण की मूर्तियाँ (मूर्तिकला) आदि कलाओं से 
सं या। 
जन्तुओं के अवशेषों में गैडा, मैमथ, गुफावासी भालू आदि हिमयुगीन जलवायु का संकेत करते है। 
कालान्तर में ये जन्तु अपेक्षाकृत गर्म एवं शुष्क जलवायु के जानवरों के द्वारा स्थानान्तरित हुए। 

ये गुफाओं के मुहानों पर निवास करते थे। आग जलाकर वे इन्हें गर्म रखते थे। बो्ें (968), क्लार्क 
(967) एवं क्लाइन (969) मानव समूहों को मैदानी भागों में 285९ मा निवास बना करके निवास करने का 
मत प्रतिपादित करते है। सम्भवतः यह बड़े आखेटों के लिए ' को प्राकः-हांका लगाकर खडडों में 
गिराकर फंसा लेते थे। तत्पश्चात्‌ अपने प्रहार उपकरणों से शिकार को मार देते थे। - 

इस प्रकार जीवाश्म साक्ष्य यह संकेत करते हैं कि क्रोमेगनन उच्च पुरापाषाण काल के उपरान्त विलुप्त 
नहीं हुए।वे नवपाषाण संस्कृति से गुजरते हुए आज भी जीवित है। डॉ० कॉलिगनॉन ने फ्रांस के डारगोग्न के 
निवासी लोगों के लक्षणों में क्रोमेगनन तत्व की उपस्थिति का मत प्रस्तुत किया है। डेनिकर ने इनके शारीरिक 
तत्वों को अटलांटो-मेडीटेरियन जनसमूहों में अवलोकित किया है। 


ग्रिमाल्डी मानव(6लंग्राक्ता प्रा) 


फ्रांस के भ्रूमध्य सागरीय तटवर्ती मोनेको क्षेत्र के ग्रिमाल्डी नामक गांव की चट्टानी गुफा “ग्राटे डेस 
इनफैन्ट्स((0700/८ 0०5 &7/87/) से सन्‌ 90। में दो कंक्रालीय जीवाश्म खोजे गये। जो बाद में “ग्रिमाल्डी 
मानव” के नाम से जाने गये। प्रोफेसर बरनियों ने इन वंक्रालों को नीग्रों सदूश माना। यह उत्खनन स्थल लगभग 
इटली-फ्रांस सीमा पर स्थित है। इस स्थल से आग जलाने के चिन्ह, उपकरण एवं जन्तु अवशेष प्राप्त हुए है 
जिनके अध्ययन से पता चलता है कि वे उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति के है जो संस्कृति प्लाइस्टोसीन 
के अन्तिम चरण में यूरोपीय देशों में पनपी थी। 


+ लक्षण : 


मानव जीवाश्म अवशेषों में एक वृद्ध महिला एवं एक किशोर बच्चे के कंक्राल को प्राप्त किया गया 
जिन्हें साथ-साथ दफनाया गया था। इन जीवाश्मों की शारीरिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 
कपाल : 

कपाल लम्बे संकीर्ण एवं उचे है जो दीर्घशरश्क है। महिला कपाल की देशना 68.5 एवं किशोर 
बालक की 69.2 है। इनके कपाल की औसत ऊँचाई .5 सेमी० है। महिला कपाल की धारिता लगभग 265 
घन सेमी० कीथ द्वारा आंकलित की गयी है। मस्ट्वायड प्रवर्ध लघु एवं पार्श्व अस्थियाँ चपटी है। मुखमण्डल 
आकार में बड़ा है लेकिन कपालीय अनुपात में लघु है। गण्डास्थि (7./2077४0० 800८) अति संकीर्ण है। , 
भ्रूकटक अल्पविकसित है। ललार क्षेत्र पूर्णविकसित एवं हल्का आगे की ओर उभरा हुआ है जैसे आधुनिक 
नीग्रों प्रजाति में दृष्टिगोचर होता है। नेत्रगुह्म चौड़ी है। नासिका चौड़ी (?]॥ए्ा77०) है। नासिका सेतु 
निम्न एवं नासिका मूल अधिक धसी है। दंत रचना आस्ट्रेल्वायड एवं नीग्रोसम है। एलव्योलर उदगतहनुता 
नीग्रों सम प्रतीत होती है। तालु गहरा संकरां एवं लम्बा है। नीग्रों एवं है बह ४ कल प्रजाति के एलव्योलर किनारों 
के सदृश प्र- आकार का है। अधोहनु शक्तिशाली एवं इसकी चौड़ी तथा शेष समस्त भाग मोटा है। 
चिवुक स्पष्ट लेकिन अधिक उभरा नहीं है। 
उपांग एवं धड़ : 

निम्नांग उच्चांग के सदृश लम्बा है। अग्रवाहु एवं टांगे क्रमशः उच्च बाहु एवं जांघों की अपेक्षा दीर्घ है 
जो लक्षण नीग्रों सदृश है। वरनियों के अनुसार इलियक अस्थि की ऊर्ध्व स्थिति, इलियक क्रेस्ट की 
अर्धवृन्ताकृति, निम्न शियाटिक खांच के परिमाण में हास वृद्ध महिला को यूरोपीयों से भिन्न एवं नीग्रों के 
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सदृश प्रमाणित करते है। उर्विका (७४४0) के काण्ड में स्पष्टतः हल्का झुकाव है। टीबिया का शीर्ष हल्का 
पीछे झुका है। एड़ी अस्थि का उभार नीग्रो सदृश लक्षण प्रतीत होता है। 


इस प्रकार वृद्ध महिला के कंक्राल की सम्पूर्ण उचाई 5.3 फिट एवं 3 इंच अनुमानित किया गया है। 
किशोर बालक ((5 से 9 वर्ष के मध्य) का कद महिला से कम लगभग 5 फिद /2 इंच अंकलित किया 
गया है। 
प्रजातीय सम्बन्ध : 

वरनियों ने अनेकों शारीरिक लक्षणों की तुलना वर्तमान मानव भौगोलिक प्रजातियों से की जिसमें 
उन्होंने ग्रीमाल्डी जीवाश्म को आधुनिक नीग्रो के लक्षणों के समकक्ष माना। सालेस एवं बूल ने ग्रीमाल्डी नीग्रो 
तत्वों को बुशमैन एवं हाटेनटाट दक्षिणी अफ्रीकी मानव समूह के सदृश माना हा। ऐसा विश्वास किया जाता 
है कि ग्रिमाल्डी एवं क्रोमैग्नन मानव अनेकों लक्षणों में विभेद रखने के बावजूद भी दोनों पृथक-पृथक 
जनसमूहों का प्रतिनिधित्व नहीं करते है तथा दोनों की मिश्रित रूप रचना उसकाल में नीग्रो तथा यूरोपीयों को 
मध्य अन्तरसंकरण की पुष्टि करते है। प्रोफेसर वैज्ञानियों ने इटली के जनसमूहों में ग्रिमाल्डी तत्व के वर्तमान 
अस्तित्व की सम्भावना व्यक्त की है। 
सांस्कृतिक लक्षण : 

ग्रिमाल्डी जीवाश्मं के साथ-साथ उपकरण, जन्तुओं की अस्थियाँ उच्च पुरापाषाण काल की प्राप्त 
हुई है। उपकरणों में घुरी, स्क्रेपर, ग्रेवर्स, आरी आदि इस काल की विकसिति संस्कृति को इंगित करते हे 
तथा ग्रिमाल्डियों के उपकरण निर्माण की कुशलता का बोध करते है। पुरातात्बिक साक्ष्य यह इंगित करते 
है कि इनकी अरिग्नेसियन सांस्कृति फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त स्पेन 
के उत्तरी भागों में भी विस्तीर्ण थी। मृतक संस्कार, आग के प्रयोग के चिन्ह, गुफा चित्रों के प्रमाण, जानवरों 
का आखेट इनके आर्थिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को भी व्यक्त करते है। सम्भवतः ग्रिमाल्डी 
मानव क्रोमैगनन का समकालीन था, उनमें क्रोमेगनन मानव अरिग्नेशियन संस्कृति के अतिरिक्त सल्यूट्रियन 
संस्कृति का भी निर्माण किया। ग्रिमाल्डी मानव से सम्बन्धित पुरातात्विक साक्ष्यों की बहुल उपलब्धता न 
होने के कारण वर्किट (963) ने यह सम्भावना व्यक्ते की है कि ग्रिमाल्डी मानव ने अरिग्नेशियन संस्कृति 
के महाद्वीप प्रसार में कोई हाथ नहीं बटाया। हो सकता है कि वह बाहर से आकर फ्रांस में प्रवाह किये हो। 
चांसलेड मानव : ((फ्माट्ट40९ ६9) ः 

फ्रांस में ही एक तीसरा प्रमुख होमो सैपिंयस सैपियस जीवाश्म डारडोन क्षेत्र के चांसलेड स्थल के 
निकट गुफा स्थलों से पुरामानव वैज्ञानिक फीक्स तथा हार्डे सन्‌ 888 में खोजा। कंक्राल जीवाश्म खदान से 
बायीं करवट में प्राप्त हुआ |इसकी भुजायें वक्ष पर मुड़ी हुई थी तथा उसके घुटने भी वक्षस्थल की ओर मुड़ें 
हुए थे। उत्खनित सांक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि दफनाने के पहले इसके शरीर पर लाल म्ट्री (गेरु) का 
लेप लगाया गया होगा। इस प्रकार के मृतक संस्कार की परम्परा एस्कीमों में आज भी पायी जाती है। 
लक्षण : 

इस मानव का कद छोटा है जो लगभग 5 फिट से अधिक अनुमानित नहीं किया जाता है। इस जीवाश्म 
की दफनानें के समय अनुमानित आयु 55 से 65 वर्ष के मध्य प्रतीत होती है। इसके उपांगों एवं अन्य अंगों के 
अस्थियाँ शक्तिशाली है । उच्चांग तथा निम्नांगों की ऊपरी अस्थियाँ निचली अस्थियों से लम्बी है। फीमर 
लची हुई है। टीबिया पार्श्व में चपटी है। पाद कंकाल लम्बा है।इस प्रकार नियन्डरथल मानव के सदृश ग्रिमाल्डी 
मानव में भी प्रथम प्रेटाटार्सल द्वितीय से स्पष्टतः पृथक है। इनकी मोटी एवं भारी अस्थियाँ इनके पुष्ठ एवं 
शक्तिशाली मांसल शरीर की पुष्टि करती है। 
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कपाल : 


कपाल लम्बा एवं संकीर्ण है। इसकी 9.4 सेमी० लम्बाई एवं 3.4 सेमी० चौड़ाई मापी गयी है। इसकी 
कपालीय देशना दीर्घशिरश्क प्रकार की है जिसका मान 70.9 है। कीथ ने 530 घन सेमी० इसकी कपालीय 
क्षमता आंकलित किया है।कपाल का गुम्बद उँत्चा है। भ्रूकटक क्षेत्र का विकास साधारण है। ललार क्षेत्र लगभग 
ऊर्ध्व रेखीय है। पार्श्व अस्थियों (0७००७७। 80॥०) के पार्श्व उभार अधिक है। मस्ट्वायड प्रवर्ध पूर्णतः 
विकसित है। इसका आनन मण्डल लम्बा तथा सामान्यता चौड़ा है। नेत्र गुहा चौड़ी है। गण्डास्थियाँ 
सुविकसित है फलस्वरूप आनन क्षेत्र चपटा प्रतीत होता है। नासिका लम्बी, उन्बी एवं पतली है। अधोहनु 
(१/७॥०॥0।0) पुष्ठ एवं सकरा है तथापि रैमस चौड़े एवं कक [क का उभार स्पष्ट है। भारी जबड़े एबं चौड़ी 
गण्डास्थि चाप इनके अधिक जटिल चवर्ण को इंगित करते है। तालु सकरे तथा एलव्योलर भाग बाहर से 
देखने पर अण्डाकार (5॥90८/) है। इनके दाँत बड़े नहीं है। | 

इस श्रकार दीर्धशिरश्क, छोटा कद, अपेक्षाकृत लम्बा, चपटा एवं चौड़ा आनन मण्डल, पतली 
नासिका, पुष्ठ जबड़े आदि लक्षणों के आधार पर कतिपय पुरामानव वैज्ञानिक इसके एस्कीमों के पूर्वज 
होने की सम्भावना व्यक्त करते है। उनका अनुमान है कि महान ५८६६ ग के अन्त में पूर्ववर्ती हिमपट्टियों को: 
खिसकने के साथ-साथ चांसलेड मानव भी शनैः उत्तरी अमेरिका पहुंचे होंगे जो सम्भवतः आधुनिक एस्कीमों 
के पूर्वज है। हु चांसलेड के एस्कीमों के पूर्वज होने के मत का खण्डन करते है। यद्यपि यह धारणा सर्व 
स्वीकार्य नहीं ह। यह एस्कीमों से यह शारीरिक ही नहीं सांस्कृतिक समानता भी दर्शाता है।कीथ इन्हें क्रौमेग्नन 
की भांति मानव मानते है जिनके कद अपेक्षाकृत छोटे हुआ करते थे। 
सास्कृतिक लक्षण : । 

चांसलेड मानव॑ जीवाश्म के शिलाश्रय पर लगभग 5-4 इंच के जमाव से मैग्डालीनियन संस्कृति के 
उपकरण एवं जन्तु अवशेष प्राप्त हुए है। यह संस्कृति उत्तर प्लाइस्टोसीन काल की सर्वाधिक विकसित प्रकार 
की थी जिसके प्रथम प्रमाण ला-माडेलीन ([.७-४४०८॥४८) नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए है।  ५- में 
चित्रकला, तथा रेनडियर की सीगों पर अलंकरण करने की कला में इस संस्कृति के निर्माताओं ने अधिक « 
प्रगति की है। प्रमुख पाषाण उपकरणों में नुकीले खुरचन यन्त्र (5००७८), व्यूरिन, चिद्रक, खांचेयुक्त 
फलक, त्रिभुजाकार ब्लेड आदि प्राप्त किये गये है। ३५:34 ट्रययन संस्कृति जेसा ही कौशल इनके द्वारा बनाये 
गये सीगों तथा अस्थियों से बने उपकरणों पर परिलक्षित होता है। इस समय मत्स्य भाला (प्रद्नए००णा) एवं 
तीरों को सीधा करने के लिए 'वैटन्स डि-कमाण्डमेंट' का भी उपयोग किया जाता था। इनका आर्थिक जीवन 
प्रकृतिजीवी या सम्भवतः कृषि तथा पशुपालन से परिचित नहीं हो सका था। ये जीविकोपार्जन खाद्य संग्रह 
आखेट, मत्स्य आखेट, कद मूलफल आदि से करते थे। इनके सामाजिक जीवन के उपलब्ध प्रमाण यह दर्शाते 
है कि एक स्थान समूहों तथा दूसरे स्थान समूहों के मध्य आदान-प्रदान की व्यवस्था प्रारम्भ हो चुकी थी। इनमें 
सहयोग की प्रवृत्ति पक से अधिक विकसित थी। निर्मित कलाकृतियाँ इनके कलात्मक स्वभाव को 
दर्शाती है। इसकाल में मिट्टी, अस्थि तथा हाथीदांत की मूर्तियाँ अधिक मिलती है। जिनमें नारी मूर्तियाँ 
(५८०७७) महत्वपूर्ण है।इनका धार्मिक जीवन भी पूर्व मानव की अपेक्षा विकसित था। इस समय सम्भवतः 
मूर्ति पूजा आरम्भ हो चुकी थी। | 

इस प्रकार होमोसैपियंस सैपियंस के जीवाश्म मानव जो 5.8५ में खोजे गये है वे प्लाइस्टोसीन 
के अन्तिम चरण तक मानव संस्कृति की आदिम अवस्था का निर्माण करते हैं। पुरा पाषाण कालीन संस्कृति 
की यह व्यापकता उच्च त्रगैतिहासिक मानव मस्तिष्क की उपज है पुरापाशात काल के अन्तिम चरण में मानव 
अवशेष यूरोप के अतिरिक्त एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों से भी खोजे गये है तथापि वे अत्यल्प है तथा उनकी 
भूगर्भिक आयु भी विवादास्पद है। 

अतः संक्षेप में आधुनिक मानव का उदविकास महान हिम युग के अन्तिम चरण में (आज से लगभग 
0 हजार वर्ष ह५4 हो चुका था। 35 हजार वर्ष पूर्व से लेकर 0 हजार वर्ष पूर्व के मध्य मानव विश्व के लगभग 
सभी जगहों में फेल चुके थे लेकिन प्रसार संदर्भ में पर्याप्त जीवाश्म साक्ष्य अनुपलब्ध होने के कारण यह कहना 
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चित्र  : 6 होमो नियन्डरथैलेंसिस एवं होमोसैपयिनों में सम्भावित 
अन्तर्सम्बन्ध (ब्रीटिंगग पर आधारित) 


कठिन है कि आधुनिक मानव का प्रसार किस दिशा में और कब हुआ। यद्यपि कैनन, स्टोनकिंग एवं 
विल्सन (987) ने माइट्रोकान्ड्रियल डी० एन० ए० के अध्ययन द्वारा आधुनिक मानव का मूल क्षेत्र अफ्रीका 
को दर्शाया है, जहाँ से वह विश्व के अन्य भागों में प्रसरित हुआ है।यद्यापि यह बिवादास्पद है लेकिन यह, 
सत्य है कि इन्हीं मानवों के वंशजों ने पुरापाषाण काल के उपरान्त मध्य पाषाण काल में प्रवेश किया।जब 
उपकरणों का तकनीकी विकास होने के साथ-साथ पशुपालन का आरम्भ तथा खाद्य संग्रहण एवं उसके परिरक्षण 
के तरीकों का आविष्कार हुआ इसके बाद धीरे-धीरे उसने नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन करना सीखा। 
वास्तव में वह कृषि कला इसी काल में सीख है अ था। जो उन्तरोत्तर तकनीकी प्रगति करते-करते अपनी आधुनिक 
अवस्था तक पहुंच सका। साथ-साथ एक क्षेत्र के एक जनसमुदाय के निवासी पैलते गये एवं अन्य क्षेत्रों के 
निवासियों से पृथक होते गये, जो कालान्तर में उदबिकासीय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भिन्न हो गये। 


मई मेरे भेर 





ड़ 


च उदविकासीय खोज के नये आयाम 





मानव उदविकास की कहानी के सन्दर्भ में विद्वानों में मतभेद प्रायः तीन बिन्दुओं पर दृष्टिगोचर होते 
है। प्रथम, मानव की उत्पत्ति का जीव समूही स्रोत ? जिससे यह समझने की चेष्टा की जाती है कि किस जीव 
समूह या जीव को मानव या हामिनिड के उद्भव का स्रोत मानना चाहिए। द्वितीय, कया मानव की उत्पत्ति 
कपि सदृश प्राणी से हुई है ? जिसे एक ओर यदि शरीर रचना विज्ञान के साक्ष्य प्रमाणित करते है तो दूसरी 
ओर हामिनिड (मानव) के उद्भव काल के विषय मे विद्वानों में काफी मतभेद है। तृतीय, क्या आधुनिक 
मानव का उदविकास 'होमो इरेक्टस' से हुआ हे या स्वतन्त्र रूप से ये तीनों मौलिक प्रश्न मानव शरीर सरचना, 
काल एवं स्थान भूभाग का बोध कराते है और जब से चार्ल्स डार्विन, टी.एच. हक्सले आदि मानव की उत्पत्ति 
को कपियों से होने का मत प्रस्तुत किया है तभी से उनका पक्ष एवं विपक्ष प्रखर होने लगा है। इनके समकालीन 
मीवार्ट मानव के सामान्य लक्षण को प्राइमेटों सदूश मानते है।लेकिन विशिष्ट लक्षणों में वे मानव को कपियों 
आदि प्राइमेटों से. अधिक भिन्न पाते हैं। तीसरे मत जिसके प्रतिपादक एम० बूल (92) है उसके अनुसार 
उपांगों का उदविकास विशेष महत्व का है जिसके आनुपातिक सम्बन्धों में बन्दर कपि की अपेक्षा मानव के 
अधिक निकट है।अतः इस मत के अनुसार मानव की उत्पत्ति भी बंदर से हुई है। चौथा मत बुड जोन्स (929) 
ने प्रतिपादित किया है कि मानव की उत्पत्ति का स्रोत बंदर एवं कपि नहीं हो सकते क्योंकि कोई शरीर 
रचनात्मक विशेषतायें इनमें नहीं पायी जाती जो मानव में हैं। मानव का उद्भव स्रोत टार्सियर जैसा प्राइमेट है 
जो अधिक क्रियाशील एवं फुर्तीला है। लेकिन इनके मत का दुर्भाग्य यह है कि न तो शरीर रचना सम्बन्धी 
प्रमाण व्यापक रूप से प्राप्त हुए और न ही जीवाश्म साक्ष्य मिले हैं।इसी प्रकार स्ट्रास (5६४७७ 949) मानव 
का उद्भव किसी पुरानी दुनिया के बंदर से ही मानते हैं और यह विश्वास प्रकट करते है कि जिस जाति 
वृत्तीय शाखा ने मानव को जन्म दिया वह सरकोपिथेक्वॉयडिया समूह से ड्रायोपिथेसिनी अवस्था आने के 
पूर्व ही पृथक हो गयी। एक और मत 967 में ली ग्रॉस क्लार्क ने प्रस्तावित किया कि मानव तथा कपि की, 
समानतायें समानानतर विकास का परिणाम न हो करके अपितु जाति वृत्तीय सम्बन्धों के फल है। यह 
जीवाश्मिक अध्ययनों द्वारा भी प्रमाणित होता है। शीघ्र ही कुर्टेन (972) ने यह मत व्यक्त किया कि बन्दर 
एवं कपि मानव पूर्वजों से प्रथक होकर के पृथक-प्रथक समूहों में विशिष्ट एवं विभक्त हो गये। 

बीसवीं शताब्दी में प्राइमेटों की शरीर रचना का अध्ययन शुल्ट्ज ने 50 वर्षो तक किया। उनके अनुसार 
हकक्‍्सले का मत उचित है कि मानव तथा कपि की पूर्वजता का एक समान खोत हें। 


इस प्रकार मानव की उत्पत्ति कपि शाखा से हुई हे। इस मत को व्यापक समर्थन मिला है लेकिन संदेह 
के बादल पुनः तब उमड़ते है जब कपियों के बाहुगमन (87४८॥४७॥07) का प्रश्न उभरता है। एक मत तो 
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मानव के पूर्वजों को कपि की तरह बाहुगमन में दक्ष मानते है तथा दूसरे मत के विद्वान मानव के पूर्वज को 
बाहुगमन में दक्ष नहीं मानते है और उन्हें 'नकल वाकिंग' करते हुए बताते है। यहाँ आर्थर कीथ (925) प्रासंगिक 
प्रतीत होते है जिनके अनुसार मनुष्यों में द्विपदगामिता के उदविकास के लिए यह आवश्यक था कि वह 
अपने शरीर (धड़) को ऊर्ध्व संस्थिति में रखे।यह कपियों के बाहुगमन की स्थिति में विकसित हुआ है। 
इस प्रकार उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि मानव पूर्वज प्रारम्भ में बाहुगमन करते होंगे तथा अन्ततः थलीय 
परिस्थितियों के अनुकूलन के फलस्वरूप उसमें द्विपदगमनता विकसित हुई। बाशवर्न (950,77) एवं 
नैपियर (968) ने भी मानव के पूर्वजों में वाहुगमनता की विद्यमानता को सत्य ठहराया है। स्ट्रॉस (949) ने 
मानव के कैटाराइन पूर्वजों ने भुजाओं के द्वारा पेडों पर झूलने की प्रवृत्ति को द्विपदगमनता हेतु आवश्यक मानते 
है और बाहुगमनता को गौड़ एवं आदिम। टटिल (969) यहाँ पर द्विपदगमन के उदविकास में बाहुगमन 
व्यवहार की भूमिका को निरर्थक मानते है। 

इस प्रकार मानव की उत्पत्ति किस जीव स्रोत से हुई है या उसका प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है इस विषय पर 
अत्यधिक मतभेद है। यहाँ पर जीवाश्म साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं.जिसके आधार पर हम मानव की 
उत्पत्ति के जीव खोत को समझ सकते हैं। लेकिन जीवाश्म अध्ययन के आधारभूत अवशेष एक तो अपभ्रंश 
छिटपुट एवं भग्नावस्था में प्राप्त हुए है जिनका अध्ययन सरल कार्य नहीं है।दूसरे उनके भूगारभिक आयु का 
वास्तविक ज्ञान करना टेढ़ी खीर होती है। लेकिन अत्याधुनिक प्रगति के प्रकाश में मानव के व्युत्पत्ति स्नोत 
का पता लगाने में वैज्ञानिक सक्षम हो गये है। इसलिए वेज्ञानिक मतभेदों से बचने के लिए जीवाश्म अध्ययन 
भी बहुआयामी तकनीकों द्वारा किया जाने लगा है। 


आधुनिक भूगर्भविज्ञान प्राथमिकतया स्तर विज्ञान (५४७॥४7४7०७9) पर आधारित है, जिसमें 
भूस्तरों का अध्ययन करके भूस्तरों की सापेक्ष आयु का अनुमान किया जाता है। इसकी प्रगति 8 सदी में 
अंग्रेजी धूगर्भ वैज्ञानिक विलियम स्मिथ के अध्ययनों द्वारा हुई। इन्होंने पता लगाया कि जीवाश्म कई भूस्तरों 
को पार करके प्रायः अपने से असम्बद्ध भूस्तर से सम्बद्ध हो सकता है। ये जीवाश्मों के आधार पर विभिन्न 
प्रकार की भूपरतों की पहचान करने में सफल हुए तथा ब्रिटिश वेल्स एवं स्काटलैण्ड की भूपरतों का मानचित्र 
बनाने की सफल चेष्टा की। आधुनिक भूगर्भ विज्ञान के जनक चार्ल्स डार्विन के समकालीन 'प्रोफेसर चार्ल्स 
लायल' थे जिन्होंने स्मिथ के शोधों के आधार पर ही भूगर्भीय वर्गीकरण के प्रतिरूप का आविष्कार किया 
जो प्राकृतिकशास्त्रियों के लिए एक अचूक दवा प्रमाणित हुई। एवं इन्हीं आधुनिक शोधों के आधार पर भूगर्भ 
विज्ञान की ज्ञानशाखा उत्तरोत्तर प्रगति करती गयी और अन्ततः 974 में सर्वसहमति से एक 'भूगर्भीय काल 
क्रम सारणी' विकसित हुई जिसका वर्णन द्वितीय अध्याय में किया गया है। इसमें भूगर्भ की विभिन्न जेब्रिक 
एवं अजैविक घटनाओं , महाकाल्पों, युगों एवं कालों के आयु का अनुमानित लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। 
यह काल क्रम तालिका जैविक उत्पत्ति एवं उदविकासीय अध्ययनों का सार तत्व साबित हुआ है जो विभिन्न 
कालनिर्धारण विधियों की प्रगति के आधार पर सुविकसित हुआ है। 

भू इतिहास का काल मापक प्रायः दो तकनीकों के आधार पर स्थापित हुआ है। ये हैः सापेक्ष तिथि 
निर्धारण तकनीक (२८४४ए० त०0गए ॥2०7रंंवु्८७) एवं निरपेक्ष या सम्पूर्ण तिथि निर्धारण विधि 
(35580०ए० 03079 प८लागंवु०८७)। सापेक्ष तिथि निर्धारण प्रायः स्तरीकरण तिथि निर्धारण एवं 
फ्लूरीन तिथि निर्धारण तकनीकों द्वारा किया जाता है। ये सापेक्ष तिथि मापक विधियाँ भूगर्भीय, 
जीवाश्मिकीय एवं जलवायु सम्बन्धी घटनाओं के क्रम अध्यारोहण (५0७९०४ग्रा0०ञं7णा) के अति साधारण.” 
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सिद्धान्तों के प्रयोग से निश्चित की गयी है। भूगर्भ शास्त्रियों ने कुछ समय पूर्व स्तरों एवं उनमें निहित - . 
घटनाओं के सापेक्ष कालक्रमों को निश्चित करने के लिए अध्यारोहण के सिद्धान्त का आविष्कार किया। 
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चित्र 2 : !7 भूगर्भीय काल मापक एवं जीवाष्म अभिलेख 


बिना किसी व्यवधान के एक के बाद एक क्रम में अध्यारोपित अवसादी शेलों (२००७७) में अपेक्षाकृत 
प्राचीन स्तर (8८०) तलहटी में होते है तथा नवीन स्तर ऊपर होते है। जिन जीवाश्मों को स्तरों की सबसे अधिक , 
गहराई में प्राप्त किया जाता है वे सर्वाधिक ऊपरी हिस्से में प्राप्त किये गये जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन होते हैं। भूगर्भशास्त्री विश्व के विभिन्न भागों के स्तरों में अत्यन्त रोचक सहसम्बन्ध को बताने की 
चेष्टा करते है जो पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है क्योंकि भूतल मे अनेक गतिविधियाँ एवं पुनर्व्यवस्थायें जिन्हें 
पटल विरुपण कहते हे, होती रहती हैं। फ्लूरीन काल मापक विधि में जीवाष्म में फ्लूरीन की मात्रा का परीक्षण 
किया जाता है। अस्थियों में एक बार फ्लूरीन के बैठ जाने पर यह शीघ्र समाप्त नहीं होती । चू कि जीवाष्मीकरण 
नये खनिज पदार्थ विशेषकर चूना या लोहे के आक्साइडों का अस्थियों के रन्ध्रों के साथ मिलने से तथा 
अस्थियों में हाइड्राक्सी अपाट्राइट के प्रतिस्थापन से होता है। हाइड्राक्सी अपाट्राइट कैल्शियम तथा कार्बोनिट 
पदार्थ जिनसे अस्थियों का प्रायः निर्माण होता है के परिवर्तन केमापन के लिये फ्लूरीन सापेक्ष कालमापन 
सबसे अधिक विश्वसनीय तकनीक है क्योंकि फ्लोराइड आयन (फ्लूरीन मापन) हाइड्राक्सिल विस्थापन 
कर देते है। ओक्ले नें इसी तकनीक के आधार पर निर्दिष्ट किया कि पिल्ट डाडन मानव (जिस खोज को 
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पिल्टडाडन धोखा या पिल्टडाडन हाक्स भी कहा जाता हे) के विभिन्न अंगों में फ्लूरीन की मात्रा उसी स्तर सो 
प्राप्त दूसरे स्तनधारी प्राणियों की अस्थियों की फ्लूरीन मात्रा से भिन्न है। स्वांस काम्ब मानव एवं गौली पर्वत 
कक्राल जैसे अनेकों जीवाश्म मानव है जिनकी भूगर्भीय आयु का निर्धारण इसी विधि द्वारा किया गया है। 

अमीनों एसिड काल मापन विधि का आविष्कार बेदा (8909) एवं उनके साथियों द्वारा किया गया 
है जो सन्‌ 974 में प्रकाश में आयी है। इसमें जीवाश्म अवशेषों में कार्बनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है 
क्योंकि समय के बढ़ते [,- अमीनो एसिड का शनैः-शनेः स्थानान्‍तरण 7)- अमीनो एसिड में हो जाता है। 
इसमें 7)/ , अमीनो एसिड के अनुषात के आधार पर कालमापन किया जाता है। जब अधिक अनुपातिक मान 
किसी जीवाश्म में पाया जाता है तो वह जीवाश्म अधिक प्राचीन होता है। ऐसपैर्टिक एसिड इसमें सर्वाधिक 
लाभदायक पाया जाता है जो कम से कम 5,000 वर्ष से 00,000 वर्ष का मापन कर सकता है। इसका प्रयोग 
दक्षिणी कैलीफोर्निया में 'देल मार' से प्राप्त कपाल की भूगार्भिक आयु निर्धारण में किया गया हे। 

हे इतिहास की निरपेक्ष एवं पूर्ण क्लाल मापन विधियाँ अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय एवं 

उपयोगी है। इनमें यूरेनियम काल माप पोटेशियंम-आर्गन एवं कार्बन काल मापन (24 79907) तकनीक 
अधिक विश्वसनीय है। यूरेनियम कालमापन आधुनिक प्रगति का सूचक है इसके आधार पर प्रो० एच० एन० 
रसेल ने पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.8 अरब वर्ष के मध्य आंकी है। यूरेनियम के कई 'आइसोटाप॑' 
(50०(०००७) रूप होते है जिसके केन्द्रक में प्रोटान की संख्या निश्चित होती है लेकिन टन 5 टान की संख्या 
परिवर्तनीय होती है। अतः तीन पहचाने गये आइसोटोप (7235, ए7238 एवं (239 हैं। इनमें सक्रिय 
पदार्थ (50000८७ ० (7०7४ण्ग)) अपना इलेक्ट्रान बहुत विलम्ब से खो देता है जिससे उनका आधा भार 
4.56 अरब वर्ष में खो जाता है अथवा आधार भार यूरेनियम के आइसोटोप का रह जाता है।जैसे-जैसे 
रेडियोसक्रिय यूरेनियम विघटित होता है, वेसे वेसे उष्मा की उत्पत्ति के कारण यह कई अवस्थाओं में 
गुजरता हुआ अन्ततः सीसे में रूपान्तरित हो जाता है। यूरेनियम विघटिंत होने पर अल्फा कण (&|छ8 
ए४५०८७) उत्पन्न करता है। फलस्वरूप जीवाश्म या चट्टान से उत्पन्न अल्फा कणों को गिनकर रूपान्तरण 
की गति का पता लगाया जा सकता है। यूरेनियम के रेडियो सक्रिय विघटन की दर इतनी मंथर गति है कि 
प्राचीन से प्राचीन घटनाओं चट्टान का पूर्ण कालमापन किया जा सकता है।(7238 के रेडियो सक्रिय कणों 
की क्षति एवं विघटन की मंथर एवं अविरल दर के कारण 50 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन चट्टान की आयु 
का पता लगाने में यह प्रयोग में की जाने लगी है। इसंके आधार पर अन्य कालमापन की विधियों का पुनर्परीक्षण 
किया जा सकता है, जेसे ओल्डुवाईगार्ज के स्तर-] की आयु का पता जो पोटेशियम आर्गन ((-७) विधि 
से किया गया था उसका पुनर्निरीक्षण यूरेनियम कालमापन से किया गया। 

पोटेशियम आर्गन काल मापन तकनीक की खोज 937 में की गयी थी जिसके सरल उपयोग में 
डब्ल्यू० एच० पिनसन ने विशेष योंगदान किया। यह भी पोटेशियम () के आइसोटोपों के गुणों पर आधारित 
है। मूल पोटेशियम, पोटेशियम के तीन आइसोटोपों (39, 7240 एवं [(4] का मिश्रण होता है। इनमें 
पोटेशियम ॥-40 (40) विघटनशील है जो मूल पोटेशियम के 0.08 प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होता 
है। यह रेडियो सक्रिय है एवं जिसके कालान्तर में शनैः-शनेः इलेक्ट्रान नष्ट हो जाते हैं। उनके अपक्षय से 
आर्गन-40 (७40) गैस बनती है। पोटेशियम-40 की आधी आयु ,300,000,000 वर्ष अर्थात्‌ .3 अरब वर्ष 
में हो जाती है। इस प्रकार यह एक रेडियो सक्रिय काल मापक घड़ी प्रदान करता है, जिससे प्राचीन से लेकर 
कुछ लाखों वर्ष पुरानी चट्‌टानों एवं जीवाश्मों का मापन किया जा सकता हे । 

रेडियो सक्रिय काल मापकों (१५9० (००७») में कार्बन-4 (07) अत्यधिक उपयोगी तकनीक है 
जिसका 946 में अमेरिकी रसायनज्ञ विलियर्ड एफ० लिबी ने आविष्कार किया तथा उन्हें इस योगदान के 
लिए रसायन विज्ञान में नोबुल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि 
भूमण्डल पर रहने वाले सभी जीवित प्राणी अपने शरीर में कार्बन का पर्याप्त तत्व रखते है जो दो आइसोटोपो- 
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(2 एवं ८ के रूप में पाया जाता है। इसमें प्रथम आइसोटोप स्थित (अविघनकारी) एवं द्वितीय रेडियो 
सक्रिय एवं अस्थिर (विघटनकारी) होता है। इसकी (24) की 5,720 वर्षों में आधी आयु हो जाती है आधा 
नष्ट ४ है। इससे 50,000 पुरानी जीवाश्म अवशेषों की आयु का पूर्ण मापन उपयुक्त रूप से किया जा 
सकता है। 

जीवाश्म काल मापन तकनीकों में अभी एक अत्याधुनिक खोज सन्‌ 960 में जी० सी० केनेडी एवं एल० 
नाफ के द्वारा की गयी है जिसका उन्होंने मृदुभाण्डों के कालानुक्रम का पता लगाने में उपयोग किया। इसे ताप 
संदीप्ति विधि (एर८ण्राणाप्राएं॥7४2०००८) के नाम से जाना गया। यह विधि इस तथ्य पर आधारित हे 
कि १६9७: भाण्ड (7०५5) अथवा उसके अनुरूप वस्तुएँ जेसे अलाव की मिट्टी, ईंट, काँच आदि वस्तुएँ जिन्हें 
4007 सेंटीग्रेट से200 सेंटीग्रेट के उच्च तापमान में पकाया गया था इनकी ताप संदीप्ति को मापकर कालमापन 
किया जा सकता है। किसी वस्तु के गर्म करने पर ताप के रूप में जो ऊर्जा निकलती है उसे ताप संदीप्ति 
कहते हैं। का प्रयोग अत्यधिक सीमित है तथा जीवाश्मों की भूगर्भिक आयु का ज्ञान बिल्कुल नहीं किया 
जा सकता है। ह 


उक्त विधियों के अतिरिक्त जीव एवं वनस्पति (7]0७ थ॥0 ४७7७) का अध्ययन सापेक्ष काल 
मापन तकनीकों द्वारा किया जाता है जिससे मानव जीवाश्म की परिस्थितिकी का ज्ञान होता है। 
प्रागैतिहासिक काल में पशुओं एवं मानव का जीवन पेड़-पौधों तथा वनस्पतियों पर पूर्णरूप से निर्भर था। 
इस कारण इस विधि से काल मापन करने में वनस्पतियों का भी ज्ञान हो जाता है। जीवाश्मों की पूर्ण समझ 
हेतु बातावरण का अध्ययून भी आवश्यक होता है जिसके लिये स्तरीकरण, नदी केदिकायें, हिमोढ़ एवं 
लोयेस निश्षेप, समुद्री स्तर, पराग परीक्षण (?0॥6॥ #॥४ए५८७), वृक्ष वलय आदि साक्ष्यों का अध्ययन 
किया जाता है। 

इस प्रकार भूगर्भीय काल मापन के अत्याधुनिक तकनीकों के आविष्कार से किसी भी प्राप्त जीवाश्म 
की वास्तविक भूगर्भीय आयु को ज्ञात किया जा सकता है। कालमापी मतभेदों से बचने हेतु निरपेक्ष काल 
मापन तकनीकों का आश्रय उत्तम है तथा इनका पुनः परीक्षण भी किया जा सकता है, जैसे- ओल्डुवाय गार्ज 
जीवाश्मों का काल मापन दो तकनीकों (यूरेनियम एवं पोटेशियम-आर्गन कालमापन) का प्रयोग किया गया। 
सम्भव हो तो निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों प्रकार की कालमापन विधियों का प्रयोग मानव जीवाश्म के अध्ययनों 
में करना चाहिए। कालमापन की इस नवीन एवं विश्वसनीय तकनीकों के प्रयोग से जीवाश्मिकीय धोखों 
(प्र०४०७) से बचते हुए हम मानव उदविकास की वास्तविक चित्रांकन कर सकते हैं। 

जीवाश्म प्रतिरूपों की वैयक्तिक आयु को मापना भी जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए कठिन कार्य है। 
कुशल शरीर रचना वैज्ञानिक जो जनसमूही विविधता परिक्षेत्र से परिचित है, वैयक्तिक कंक्राल की 
वस्तविक आयु एवं लिंग का आकलन कर सकता है। अस्थि की आयु निर्धारण मुख्यतया अस्थि संवृद्धि 
में परिवर्तन एवं दांतों के अवतरण पर आधारित है। लेकिन जब तक जीवाश्म श्रंखलायें अधिक संख्या में न 
हो और कंकालपूर्ण न हो आयु निर्धारण कठिन होता है। अतः जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने में पक्षपाती 
निर्णय लिये जा सकते हैं। इसलिए प्राप्त जीवाश्म प्रतिरूप (59८०८४०००) की आयु एवं लिंग का सावधानी 
से निर्धारण बहुआयामी दृष्टिकोण से करने से त्रुटियों से बचा जा सकता है। 

जीवाश्म प्रतिरूपों की वास्तविक लैंगिक पहचान आवश्यक होती है अन्यथा अनेकों भ्रामक परिणाम 
सामने आ सकते है। यद्यपि आज वर्तमान निश्चित जनसंख्या के आंकडों के आधार पर लेंगिक विभेदों के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा चुका है लेकिन जो जीवाश्म खोजे गये हैं वे अत्यल्प हे तथा उनके आधार 
पर लेंगिक विविधता की संपूर्ण समझ नहीं हो सकती है। अतः लैंगिक पहचान अधिकांशतः अनुमानों पर 
आधारित है जिसमें वस्तुनिष्ठता अत्यावश्यक है। इस क्षेत्र में वर्डसल (974) के मतानुसार एक शरीर 
रचनाशास्त्री अधिक समुचित निर्णय दे सकता है। त्रुटियों से बचने के लिए जीवाश्म ग्रतिरूपों की तुलना 
वर्तमान मानव के कपाल प्रतिरूपों से भी की जा सकती है। 
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जीवाश्म अस्थियों के स्वरूप को समुचित ढंग से समझने हेतु स्वरूप (079) एवं प्रक्रिया 
(7८४07) के मध्य सम्बन्धों का जान लेना भी आवश्यक क्योंकि है। इसका उदविकासीय महत्व है। शीघ्र 
ही प्रक्रियात्मक शरीर रचनावैज्ञानिकों ने कतिपय प्रयोगों के आधार पर पता लगाया है कि किसी भी अस्थि 
में कुछ अंश तक वंशगति का पुट रहता है तथा संवृद्धि अवस्थाओं में पर्यावरण से प्रभावित होता है।वर्डसेल 
(957) ने अनेकों जीवाश्म अध्ययनों के तथ्यों कां खुलासा किया है। इन्होंने स्वरूप एवं प्रक्रिया के मध्य 
सम्बन्धों को दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन प्रकार में विभक्त किया। इसका उदविकासीय महत्व है। इस संदर्भ 
में किसी एक व्यक्ति के जीवनकाल में घटित प्राकृतिक दबावों (5(7८5४८७) से उत्पन्न व्यावहारिक क्रिया: 
भी महत्वपूर्ण है। जो अल्पकालीन स्वरूप एवं प्रक्रिया सम्बन्धों को दर्शाती है। अस्थीय संशोधन दीर्घकालीन 
स्वरूप एवं प्रक्रिया के सम्बन्धों को दर्शाते हैं जो उदविकासीय बलों की अन्तक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न 
आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं। किसी भी अस्थि के स्वरूप का मुख्यतः निर्धारण आनुवंशिकी प्ररूपों के द्वारा 
होती है।प्रकार्यात्मक दबाव अस्थियों पर अंशतः परिलक्षित अवश्य होते हैं, जैसे- प्रारम्भिक मानव का 
अपेक्षाकृत दीर्घ आनन मण्डल आनुवंशिक परिवर्तन के साथ-साथ उसकी खाद्य आदतों एबं कठोर चबाने की 
प्रक्रिया के फलस्वरूप है। प्रारम्भिक मानव की दीर्घ भूकटक के समान आधुनिक मानव के नहीं है। प्रथमतः 
ये भ्रूकटक लैंगिक विविधता को परिलक्षित करते हैं क्योंकि पुरुषों के भ्रूकटक स्त्रियों की अपेक्षा दीर्घ होते 
हैं जो हॉरमोनीय विविधताओं के अस्थीय प्रभावों के फलस्वरूप है लेकिन दोनों आनुवंशिक संरचना में 
अत्यल्प विविधता है.। दूसरे भूकटक के ऊपर दन्तीय दबावों का प्रभाव पुनः इसकी आनुवंशिक संरचना पर 
प्रश्नचिन्ह लगाता है जो अपने बल को गण्डास्थि एवं नासिकास्थि के माध्यम से ललाटास्थि तक भेजता है। 
लेकिन स्थिति अस्पष्ट है क्योंकि कपि जो कठोरता से चबाने की क्रिया करता है उसके भ्रूकटक विशाल 
है लेकिन उनमें ओरांगुटान का ललार क्षेत्र लम्बवत्‌ ($(७०७) है।निम्न भ्रूकटक क्षेत्र प्रक्रियात्मक प्रभावों की 
संदेहप्रद स्थिति प्रदर्शित करते हैं।अतः अस्थीय विभेद जीन्स में हुए परिवर्तनों के कारण समझना उचित 
होगा जो उदविकासीय प्रक्रियाओं का परिणाम हैं। इस समझ के आधार पर ही पैरन्श्रापस रोबस्टस एवं 
आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो सके और उन्हें एक जीनस में सम्मिलित 
किया जा सका |कपि जीवाश्मों को भी मात्र तीन वंशों- ड्रायोपिथेसीन, जाइगेंटोपिथेसीन एवं रामापिथेसीन 
में विभक्त किये गये। “ 


इसी प्रकार संरचना एवं उद्भव कौ दृष्टि से जो अंग समान होते है उनके कार्यों में अन्तर होने से 
समजात संरचनायें ([त070/0४००५ $00८०॥7०) उत्पन्न होती है जैसे सील के फ्लीपर, चमगांदड के पंख, 
घोड़े की अगली टांग, मानव के हाथ समान अस्थियों से बने होने के बावजूद भी आकृति में एक दूसरे पूर्णतया 
भिन्न है। इसके विपरीत, ऐसे अंग जिनके कार्यों में समानता होती है लेकिन मूल संरचना एवं उद्भव में अन्तर 
होता है तो समवृत्ति संरचनायें (५॥8।020०5 5700०४८७) उत्पन्न होती है, जैसे- तितली, पक्षी, चमगादड़ 
में पंख उड़ने का कार्य करते है ये समानता दर्शाते हैं लेकिन उद्भव भिन्न-भिन्न है। अतः इस प्रंकार के तथ्य 
इस बात पर बल देते हैं कि मानव जनसंख्यायें अत्यधिक बहुप्ररूपी (०॥,४॥०7०॥४०) तथा बहुप्रकारीय 
(7०५७०) है अर्थात्‌ एक ही अन्तर्िवाही जनसमूह में अनेकों स्वरूप ((0/705) विद्यमान है एवं समस्त 
अन्तर्विवाही समूहों के अन्तर्गत अनेकों प्रकार हैं। इसके आधार पर रामापिथेसीन वंश में.बहुप्ररूपी जीवाश्म 
प्रतिरूपों को समझा गया है जो एशिय, अफ्रीका के अधिकांश भागों में फैले हुए थे। 

मानव उदविकास को समझने के लिए यदि जीवाश्मों का क्रमानुसार विश्लेषण करें तो-एक अदभुत 
चित्र उभरता है जो उदविकासीय प्रवृत्ति को इंगित करती है।एक प्रारम्भिक मानव जीवाश्मों से आधुनिक 
मानव जीवाश्म. की ओर आनन मण्डल का सापेक्ष अपघटन एवं कपाल मण्डल ब मस्तिष्क क्षेत्र का सापेक्ष 
परिवर्धन पाया गया हे।उदाहरणस्वरूप आस्ट्रेलोपिथेसीन की औसत कपालीय क्षमता 500 घन सेमी० है 
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होमोइरे क्टस की लगभग 000 घन सेमी० एवं होमो सेपियंस की लगभग 500 घन सेमी० हो गयी है। यह 
उत्तरोत्तर वृद्धि एवं दूसरी ओर मुखमण्डल में अपघटन मानव जीवाश्मों के मध्य सम्बन्धों को उजागर करते हैं। 

इसी प्रकार मानव शरीर रचना के अनेकों ऐसे लक्षण है जो मानव के उदविकासीय सम्बन्धों को प्रदर्शित 
करने में सक्षम है।यदि हम प्रारम्भिक मानव जीवाश्म (आस्ट्रेलोपिथेसीन) की तुलना कपि जीवाश्मों से करें, 
जो काल मानप विधियों द्वारा मायोसीन-प्लायोसीन युग के आंके गये हैं तो वह मानव कंपि जीवाश्मों 
रामापिथेसीन, ड्रायोपिथेसीन, एवं जाइंगेटोपिथेसीन वंश के अपेक्षाकृत अधिक समीप है, न कि पैलियोसीन 
एवं इयोसीन कालीन यूरोंप एवं अमेरिका के 'प्लासीएडापिडी' एवं 'परमोमाइडी' आदिम प्राइमेट परिवार के। 
इसी प्रकार मिस्र के फायूम जमावों से प्राप्त पैरापिथेकस, प्रोप्लायोपिथेकस, एजिप्टोपिथेकस जीवाश्म 
(ओलिगोसीन कालीन) कपियों एवं प्राचीन दुनिया के बानरों के मिश्रित लक्षणों को प्रदर्शित करते है तथा 
कपि जीवाश्मों के अग्रज माने जाते है। जहाँ तक प्रारम्भिक मानव के जीवाश्मों के अग्रज का प्रश्न है तो वे 
टर्शरी युग के कपि जीवाश्मों में से कोई है। इन कपि जीवाश्मों के तीन वंशों- जाइगैंटोपिथेसीन, ड्रायोपियेसीन 
एवं रामापिथेसीन का वर्णन गत अध्यायों (अध्याय 5 एवं 6) में किया जा चुका है। इनमें से रामापिथेसीन अब 
प्राथमिक मानव जीवाश्मों की कोटि में माना गया है। (ई० एल० साइमन्स, 977) | डी० आर० पिल्बीम, जी० ई० 
मेयर, एम० डी० रोज, एम० एल० पिकफोर्ड, ए० के० वेहरेंसमेयर, एम० इब्राहीम शाह, ने मायोसीन युग के 
हामिन्वायडों के उदविकासीय सम्बन्धों पर बल देते हुए रामापिथेसीन के कतिपय कपि सदृश लक्षणों को | 
गौड़ माना हे (५७४०, ।,0700, 270 : 689, 977)। डी० सी० जोहांसन एवं टी० डी० ह्राइट ने इसके 
मानवसम लक्षणों के आधार पर इसे आस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस (लीतोलिल एवं हदार के जीवाश्म) का 
आदिम स्वरूप मानते है (5४०॥००, 203, 4378, 979)। डेल्सन (985), एन्ड्रयूज एवं मार्टिन (987), 
आक्सनाई (987) आदि अनेकों विद्वान मायोसीन युगीन इस जीनस को हार्मिनिड मानते है जो सम्भवतः 
मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज है। 

इस प्रकार मानव का उत्पत्ति स्नोत कपि सदृश प्राणी है इस अवधारणा का समर्थन शरीर रचनात्मक 
तथ्यों रे अतिरिक्त जीवाश्म साक्ष्य भी करते हैं और जीवाश्मिक तथ्य एक ठोक प्रमाण के रूप में माने जा 
सकते है। 
जेववासिक या व्यावहार वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य (2006ट्वांट॥। एल50९८०(४९) : 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ मानववैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्र का विस्तार हुआ जिससे प्राइमेटों के 
शरीर रचनात्मक अध्ययनों के अतिरिक्त पराकपालीय रचना (205 (9७॥४8| »॥0(0779) सम्बन्धी अध्ययनों 
की ओर मानववैज्ञानिकों का एक समूह आकृष्ट हुआ। प्राइमेटों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले ये विद्वान 
उनके (प्राइमेटों के) प्राकृतिक भूभाग में ही अध्ययन करने पर अधिक बल दिया। इससे अचम्भित कर देने 
वाले तथ्य सामने आये और लगभग एक शताब्दी से चल रहा मानवोत्पत्ति स्रोत सम्बन्धी विवाद को समझने , 
में बलमिला।(आर० एम० यर्कएवंए० डब्ल्यू० यर्क929, नेसेन 93; बिघंम 932; कारपेंटर 934; जकरमैन 
932-33; ब्यूटनर-जानुश 962, 963-64, वाशबर्न 963; नैपियर एवं बर्नीकाट 963; डी बोर 965)। 
डी बोर ने आधुनिक प्राइमेट अध्ययनों की एक संकलित पुस्तक का सम्पादन किया। इसमें बानरों, चिम्पैंजी 
एवं गोरिल्ला कपियों के विभिन्न क्षेत्रीय शोधों को एक साथ प्रकाशित किया गया। जापान बानर केन्द्र से 
प्रकाशित होने वाली 'प्राइमेट्स' नामक शोध पत्रिका ने अनेकों मानवेतर प्राइमेटो के “प्राकृतिक व्यवहारों” का 
सम्पादन किया। वाशबर्न (97) ने अति सूक्ष्मता से व्यावहारिक तथ्यों का विश्लेषण करके मानवोत्यत्ति 
का स्रोत आधुनिक कपियों को माना हे जो प्रत्यक्ष रूप से मानव की पूर्वजों रेखा से सम्बद्ध है। लेविस (973) 
भी मानव उदविकास को समझने में इन कपि व्यवहारों को महत्वपूर्ण माना है। इन विद्वानों ने व्यवहार सम्बन्धी 
तथ्यों के आधार पर कपियों में से गोरिलला एवं चिम्पैंजी को मानव का समीपवर्ती स्वीकारा है, जिसका 
उल्लेख अध्याय 5 में भी किया जा चुका है। 
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वर्डसेल(975) ने चिम्पैंजी के आधारभूत आंकडों के आधार पर मानव सदृश व्यवहारों का पुर्नविश्लेषण 
किया। शरीर रचना शास्त्री चिम्पैंजी.की पेलविस एवं टांगों की अस्थियों को द्विपदगमन के अयोग्य ठहराते है 
तथापित चिम्पैंजी प्रायः खडा होता है एवं टहलता या दो पैरों से परिस्थितियों के अनुसर दौडता है, जब बडे घास 
के मैदानों में प्रायः द्विपदगमन करता है। जेन गुडाल (967), 968) ने चिम्पैंजियों को एक समय में अधिकतम 5 
मिनट तक द्विपदगमंन करते हुए अवलोकित किया है।ये प्रायः एक पेड से दस पेड तक द्विपदगमन करता हुआ 
जाता है। जब यह अपने साथ कोई वस्तु लिये होता हे तब प्रायः द्विपटगमन करता है। वह उत्तेजना अथवा भय क. समय 
प्रायः दो पैरों से दौडता है। इस प्राणी के जीवन में द्विपद्गमन महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तथापि ये चिम्पैंजी के 
परिगमन (,0००॥०॥०॥) का एक स्वीकार्य रूप नहीं है यह विशेष परिस्थितियों में चुना जाता है। अतः अब कोई 
भी कारण नहीं हे जिससे हम यह न माने कि माथोसीन युग के ड्रायोपिथेसिन (जो चिम्पैंजी सदृश जीवाश्म है) 
द्विपदगमन करने में कुछ कम उपयुक्त होंगे। 
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इसी प्रकार चिड़ियाघर में पकड़े गये चिम्पैंजी के मानव सदृश व्यवहारों जेसे- उपकरण निर्माण, 
उपकरण प्रयोग आदि की पुष्टि ओक्ले द्वारा की गयी है। चिम्पैंजियों को उनके प्राकृतिक भूभाग में ही 
उपकरणों का प्रयोग करते हुए गुडाल द्वारा अवलोकित किया गया है। चिम्पैंजी में घोंसला निर्माण करने की- 
प्रवृत्ति करों उपकरण निर्माण की कोटि में माना जाता है। गुडाल ने एक शिशु चिम्पैंजी में घोसला निर्माण 
की कला अपनी माता चिम्पैंजी से सीखने की प्रवृत्ति को सूक्ष्मता से प्रेक्षित किया है। उन्होंने चिम्पैंजियों में 
विभिन्न विधियों से उपकरण निर्माण की प्रवृत्ति देखी हे। चिम्पैंजियों के व्यावहारिक लक्षणों का वर्णन 
इसके पूर्व भी किया जा चुका है। अतः संक्षेप में गुडाल ने जिन चिम्पैंजियों के जटिल व्यवहारिक तथ्यों 
को अपने शोधपत्रों में उत्कीर्णित किया है उसके आधार पर अनेकों मानववेज्ञानिक इसको प्राग-सांस्कृतिक 
जन्तु (7९-०८ 3एंग४) की अपेक्षा आदि-सांस्कृतिक जन्तु (ए00-८एपरपि रंग) में 
वर्गीकृत करते हैं (वर्डसेल, 975)। 

किसी कपि द्वारा इस प्रकार के व्यवहारों को आत्मसात करना, अनेकों विद्वानों के अनुसार, एक 
प्रभावशाली शुरुआत है जिसकी तुलना मायोसीन युग के ड्रायोपिथेसीन (लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन 
व्यतीत कर रहे थे) से करके मानव उदविकास को ठीक से समझा जा सकता है। 

मायोसीन युग के रामापिथेसीन का कोई भी आधुनिक जीवित प्रतिमान (४00०) नहीं है जिसके 
आधार पर हम रामापिथेसीन के व्यवहारों को पुनर्निमित कर सकें। वर्डसेल ने रामापिथेसीन के व्यवहार 
प्रतिरूप को समझने के लिए 'कोष्ठक तकनीक (878०८४४४४ 7००॥एंपु००) को प्रस्तावित किया है क्योंकि 
दन्तीय साक्ष्यों के आधार मर यह ड्रायोपिथिकस की अपेक्षा मानवसम अधिक है।अतः इस “हामिनिड जीवाश्म” 
का स्थान, इनके समकालीन ड्रायोपिथेसीन एवं आस्ट्रेलोपिथेसीन जीवाश्म के मध्य है। चू कि रामापिथेसीन 
एवं ड्रायोपिथेसीन दोनों जीवाश्म प्राचीन विश्व (पूर्वी अफ्रीका, यूरोप, चीन एवं उत्तरी भारत) में समकालीन 
भूस्तरों से प्राप्तकिये गये हैं। “गौस के नियम” के अनुसार “प्रकृति में दो जातिया समान खाद्य आवश्यकताओं 

# के साथ दीर्घकाल तक समान भूभाग में सह अस्तित्व नहीं बना सकती।” अतः ये दोनों जीवाश्म जन्तु निश्चित 

रूप से भिन्न-भिन्न खाद्य आदतों को कालान्तर में आत्मसात किया होगा।इस प्रकार रामापिथेसीन कन्दमूल 
फल आदि की अपेक्षा मांस अधिक खाता होगा।वर्तमान चिम्पैंजी की अपेक्षा अधिक सतर्कता से आखेट 
करता होगा। निस्संदेह इसका आखेट अधिकांशतया भाग्य अथवा अवसर तत्व पर आधारित होगा क्योंकि 
उपकरण -प्रयोग के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हो -सके है। यद्यपि लुइस लीकी ने मानव उपकरण प्रयोग के 
कतिपय साक्ष्यों को सूचित किया है जो विशेषका पूर्वी अफ्रीका के “फोर्ट टे्नान” स्थान से प्राप्त-किये गये 
है। जहाँ “रामापिथेसीन जबड़ा” मायोसीन कालीन स्तरों से खोजा गया था, तथापि उपकरण प्रयोग के ठोस 
प्रमाण के रूप में पूर्वी रुडोल्फ से 26 लाख वर्ष पुरानी प्लाइस्टोसीन कालीन एक सुविकसित संस्कृति प्राप्त 
की गयी है। (वर्डसेल, 975) 

इस प्रकार आधुनिक व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययनों ने मानव एवं कपि को एक ही पूर्वज रेखा से सम्बद्ध 
होने की पुष्टि की है जिससे मानव की उत्पत्ति के ख़ोत अधिक स्पष्ट हुए है। 


आनुवंशिक पारिप्रेश्य (ठशालांट्वा एश5९्टा५९): 


बीसवीं शताब्दी के लगभग छठे दशक में मानव के उद्भव को और अधिक गहराई से समझने के लिए 

जैव रासायनिक एवं आनुवांशिक अध्ययनों का श्री गणेश हुआ। ये समस्त साक्ष्य इंगित करते है कि मानव 
अन्य अमानव प्राइमेटों की अपेक्षा कपियों से अत्यधिक सादूष् में रखता है। (सेठ एवं सेठ, 985) 

अत्याधुनिक शोध कार्यों के आधार पर क्रिटेशियस युग से लेकर वर्तमान समय के अन्तराल का 

प्राइमेट उदविकास एवं मानव के पूर्वज का उदविकास को एक वंशावली (,7८8९2०) में अवलोकित किया 

जा सकता है जो विभिन्न जीन विकल्पों (७॥०।८५) के साथ-साथ एक विराट जीन समष्टि (5थ7० 906) 
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रखता है। इस पर अनेक उदविकासीय वल जैसे- प्राकृतिक वरण आदि कार्यरत होते है जिसके फलस्वरूप 
एक जटिल आन्तरिक संगठन के साथ जातियाँ उत्पन्न होती है।यह वंशावली मानव की ओर उदविकसित 
होती हुई अनुकूलन के फलस्वरूप जातियाँ और अधिक भिन्न होती गयी। इस प्रकार के जीनी वितरण के 
एक 'जनांकिकी ज्ञान ((0७॥9०ष्टा॥9#70० (709/८०४०) से अतीत एवं भविष्य के स्वरूप के 'प्रतिमान' 
(४०0७) विकसित हो गये है। आकारिकी एवं भौगोलिक विभिन्नताएँ विभिन्न विशाल भूआवासों में चरम 
सीमा में है जो शुष्क से ऊष्ण कटिबन्धीय प्राइमेटों के विभिन्न स्वरूपों में परिलक्षित होती है। प्रोटीन सम्बन्धी 
एण्टीजीनिक विशिष्टताओं के जातीय विचलन (0ए८४०॥०ं८७) यह स्पष्ट करते है कि टार्सियर अन्य 
प्रासीमियनों की अपेक्षा “एन्श्रोपायडिया” के निकटस्थ हे (गुडमैन, मूरे एवं बर्नेवस, 974)। इसी प्रकार के 
परिणाम अन्य अध्ययनों से भी प्राप्त हुए हैं। (हिल, 954) | लकेट (974) ने अपरा (0[4८०॥४) एवं गर्भकाल - 
(0७४(७6०/) जैसे लक्षणों के आधार पर समान परिणाम को प्राप्त किया है। 


रुधिर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य ($७००ण०छ॒ंव्या एकत्फथ्लांश्छे : 


मानव के समान ही ४80) रुधिर वर्ग प्राइमेटों में भी दृष्टिगत किये गये है जो अपने वितरण में 
भौगोलिक विभेदों को दर्शाते हैं। ये रुधिर वर्ग अथवा इनके समवर्ती रूप मानव के अतिरिक्त कपियों में ही 
नहीं पाये जाते अपितु सरकोपिथेक्वायडिया (पुरानी दुनिया के बानर), सिवाइडिया (नई दुनिया केबानर), 
असंख्यों स्तनधारी जातियों में, पक्षियों में, जीवाणुओं एवं पौधों में भी अपने प्राकृतिक एण्टीवाडीज एवं अन्य 
पदार्थ (लेक्टिन आदि) के साथ पाये जाते है। इनके साथ प्रायः तीन विलक्षणतायें एण्टी- '»', एण्टी- '8', 
एण्टी- 'प्न' दृष्टिगोचरण हुई है। उच्च कपियों में रुधिर वर्ग & एवं () चिम्पैंजी में देखा गया है।गिब्बन 
एवं ओरांगुटान में भी चिम्पैंजी एवं मानव के समान ही “आइसो एग्लूटिनेशन” (50 ७९।एा॥५॥०/) अर्थात्‌ 
“सम समूहीकरण प्रतिक्रिया'पायी गयी है।दोनों मात्र », 8 एवं 8 रुधिर वर्ग प्रकट करते है। यह रोचक 
तथ्य हे कि गिब्धन का छ रुधिर वर्ग 'एण्टी- पल (लेक़्टिन)' से समूहीकरण प्रतिक्रिया (3४780 74607) 
उसी अनुपात में करता है जिसमें यह 'एण्टीबाडी' मानव के 0 रुधिर वर्ग से मेल खाता है। इसी प्रकार गिब्बन, 
गोरिल्ला, चिम्पैंजी, ओरांगुटान स्रावक लक्षण ($८८०८(०० $4४७) का परीक्षण किया गया है। सम्पूर्ण 
परीक्षण में माल एक ओरांगुटान स्नावक (5८८०७४०) नहीं पाया गया शेष समस्त कपि ख्रावक लक्षण की 
विधमानता को प्रदर्शित करते हैं। एग्लूटिनेशन परीक्षण करने पर गोरिलला की लाल रक्त कणिकायें स्पष्ट 
प्रतिक्रिया नहीं करती है जिससे वह कपि एवं मानव की अपेक्षा बानरों के अंधिक समान प्रतीत होता है। 
(वीनर, मूर- जैन्कॉस्की एवं गार्डन, 963; 966; मूर-जैन्कॉस्की एवं वीमर 972)। 

इसी प्रकार मानव के [२॥ एवं [५५ रुधिर वर्ग के एण्टीजन' चिम्पैंजी के ९ (१ & ४ एवं ७ & 8 9 
रुधिर वर्ग के एण्टीजनों के 'एण्टीजनों' में समानता पायी गयी है (सोका एवं मूर-जेन्कॉस्की 966; 972)।' 
इन वैज्ञानिकों ने पुनः 978 में यह सिद्ध किया कि मानव का 7२॥ - प7 रुधिर वर्ग प्रणाली एक विशिष्ट 
'सीमियन' प्रकार का रुधिर वर्ग है जिसके आधार पर मानव सहित उच्च प्राइमेटों के मध्य वर्गीकरणात्मक 
सम्बन्धों को प्रदर्शित किया जा सकता है। 


जेव रासायनिक परिप्रेक्ष्य (झ्रठ्लालांट्या एश-5एथ्लाश९) : 
गत तीन दशकों में जैव रासायनिक लक्षण जेसे सीरम प्रोटीन (5०४४० ?70थ॥) लाल कोशिका 
इन्जाइम (२८० (0७॥ छ78,7728) सम्बन्धी अध्ययन प्राइमेटों पर किये जाने लगे हैं। हार्डी , वर्नीकॉट एवं 


आल्पर (975) ने लंगूर बानरों के प्रोटीन बहुस्वरूपों (.00(०॥ ए0।ए॥००॥४5४) का अध्ययन किया है जो 
, लंगूरों में पर्याप्त विषमता (०(७:०४८॥०५) को सूचित करते है। स्वदेश सेठ, पी० के० सेठ एवं वी० पी० 
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दीक्षित (983) ने रहीसस बानर, बैबून एवं लंगूरों का लाल रक्त कोशिकीय इन्जाइमों का अध्ययन करके 
इनके एक स्वरूपों (१(070707 ०७) एवं बहुस्वरूपों (20[ए7ण9॥6७) का पता लगाया है। इनके अनुसार 
मात्र प्रेसबायटिस इण्टेलस (07०#%५ए/०४ ॥(०॥७७) जाति के वानर 03, 6८ ग्लायसिन प्रचुर -8 
ग्लायकोप्रोटीन & एण्टीट्रिप्सिन, ९0.७., 6-76), «४, सुपर आक्साइड डी सम्यूटेज, मैलेट 
डीहाइड्रोजिनेज एवं एप्ता जैव रासायनिक लक्षण के लिए बहुस्वरूपों को प्रकट करते है तथापि यह जाति 
प। १७, ए500, 6-6-00, एल्व्यूमिन आदि लक्षणों हेतु एक स्वरूपी है। इसके अतिरिक्त समस्त 
वैबून, लंगूर एवं रहीसस वानर अल्पमात्र ही विषमता प्रकट करते हैं। 

अमानव प्राइमेटों एवं मनुष्य केसीरम - प्रोटीन केमिश्रण से उत्पन्न प्रतिक्रिया अभूतपूर्व साक्ष्य प्रस्तुत 
करती है (किटचिन एवं वियर्न, 965)। इसके अनुसार 6८ प्रोटीन प्राइमेट उदविकास की लम्बी अवधि में 
पर्याप्त रूप से रूपान्तरित हुआ जो अन्ततः मानव में एक जटिल बहुस्वरूपी विन्यास में विकसित हुआ। 

अफ्रीका के कपियों का हीमोग्लोबिन अन्य स्थान के कपियों (एशिया) की अपेक्षा मनुष्य के 
हीमोग्लोबिन के अधिक समीपवर्ती पाया गया है। (गैरवर एवं तलमैग, 975)। इसी प्रकार के परिणाम पहले 
ही सन्‌ 967 में सैरिच एवं विल्सन ने ट्रांफफेरिन, थाइरोग्लोव्यूलिन, सीरम एलब्यूलिन, लेंस प्रोटीन एवं 
डम्यूनोग्लोब्यूलिन आदि जैव रासायनिक लक्षणों केआधार पर अपने अभूतपूर्व शोध कार्य किया ।सैरिच 
ने अत्याधुनिक आणविक्‌ उदविकास की अवधारणा प्राइमेटों के एल्व्यूमिन उदविकास के आधार पर भ्रस्तुत 
की है जिसका उल्लेख इसके पूर्व अध्याय 5 में कर चुके हैं। 

अतः संक्षेप में, सैरिच (97) ने इन प्रतिरक्षा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मानव, चिम्पैंजी एवं 
गोरिल्ला को 50 लाख वर्ष पूर्व एक पूर्वज रेखा से पृथक होने का मत प्रतिपादित किया है।चिम्पैंजी मानव 
के अधिक समीपवर्ती है।इसी प्रकार के परिणाम उक्त वर्णित अध्ययनों में भी प्रदर्शित हुए है। 

चिम्पैंजी हीमोग्लोबिन की अमीनो एसिड के अनुक्रम (5०५००॥८०८७) का अध्ययन व्यॉयर एवं उनके 
साथियों (97) ने किया है जिन्होंने इन अनुक्रमों को मानव सम देखा है।गोरिल्ला हीमोग्लोबिन के अनुक्रम 
अपेक्षाकृत भिन्न है क्योंकि इनमें अमीनों एसिड के दो विस्थापन (२००॥७०८०॥०॥/७) होते हैं, जेसे 823 5[0 
- 259, एवं ७04 ४59 - 9७ निम्न कपियों में हीमोग्लोबिन- की ७ श्रंखला में मानव की ७- श्रंखला 
की अपेक्षा तीन विकल्प पहचाने गये हैं। (80 850 ८ 59, 87 पका - 545, 425 90 - 090)। 


इराइश्रोसाइट इन्जाइम काबोनिक एनहाइड्रेज ] के 433 सजातीय अवशेषों (९८४०१७८७) में मानव एवं 
चिम्पैंजी मात्र एक स्थल पर भिन्नता प्रदर्शित करते हैं।ओरांगुटान चिम्पैंजी से तीन स्थलों में एवं मानव से 4 
स्थलों में भिन्नता प्रकट करते है। ये हामिन्वायड पुरानी दुनिया के बानरों ((0७४००ए४॥४०८००७) से 4-6 
स्थलों में भिन्न पाये गये है। इस प्रकार यह स्पष्टतया इंगित करता है कि चिम्पैंजी एवं मानव दोनों अधिक 
निकटवर्ती हैं। 


वर्तमान प्राइमेटों के गुणसूत्री लक्षणों का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है, जिसमें सेठ, बोएर, 
सक्सेना एवं सेठ (976) ने अन्वेषित किया है कि चिम्पैंजी का सैटलाइट & -70]३५ अनेक भौतिक तत्वों 
में मानव के सैटलाइट - 709५ के सदृश है। इसी प्रकार के परिणाम पियर्सन, गेराएट्स एवं लिन्डेन 
(4973) को भी गुणसूत्री अध्ययनों से प्राप्त हुए थे। इससे यह पुनः स्पष्ट होता है कि अन्य प्राइमेटों की अपेक्षा 
मानव एवं चिम्पैंजी के क्रोमेटिन अत्यधिक समवर्ती हैं। ॥ 

इस प्रकार जैव रासायनिक एवं रुधिर वैज्ञानिक अध्ययनों से मानवोत्पत्ति ख़तोत को हम अनेक आयामों 
से सरलतापूर्वक समझ सकते है। आज इन अध्ययनों से हम यह समझने में सक्षम हो गये है कि नवीन 
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परिस्थितकी के अनुकूलन मानव जनसमूह ही नहीं गैर-मानव प्राइमेट समूह भी अनुकूलनशील है जिससे उनमें 
भिन्न दिशाओं में परिवर्तन घटित होते हैं। उदविकास एवं आनुवंशिक विशिष्टताओं को व्यापक 
दृष्टिकोण से देख करके हम प्राइमेट उदविकास एवं मानवोत्पत्ति के जीव स्रोत का बोध सरलतापूर्वक कर 
सकते हैं। आज हमें ज्ञात हे कि तीन प्रमुख रुधिर समूहों- ७80, |५ एवं [९॥ के तत्व मानबसम कपियों 
(गोरिल्ला, चिम्पैंजी, ओरांग, गिब्बन) में भी होते है। जिसमें चिम्पैंजी में विशेष करके लगभग मानव सदृश 
ही धाप एवं ॥२॥ रुधिर वर्ग बहुस्वरूपी होते हैं। लाल रक्त कोशिकीय विशिष्टता पुनः चिम्पैंजी को अन्य 
प्राइमेटों एवं कपियों की अपेक्षा मानव के निकट लाती है ।प्रतिरक्षा वेज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम जो मानव 
प्रोटीनों, रुधिर एवं सैटलाइट 09५ पर आधारित है अफ्रीकी कपियों (चिम्पैंजी, गोरिल्ला) से अधिक 
सामीप्य प्रदर्शित करते हुए जीवाश्म वैज्ञानिक अनुमानों की अपेक्षा कुछ नबीन काल की वंश-विच्छेद को 
इंगित करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आणविक उदविकास की दर आकारिकीय अथवा 
वाह्मशारीरिक उदविकास की दर से कुछ स्वतन्त्र है। बहुआयामी दृष्टिकोण को यदि आत्मसात करें तो हम 
इन प्रतिरक्षा वैज्ञानिक, ॥५४ संकरण एवं इलेक्ट्रोफोरिटक तकनीकों का भूगर्भीयं एवं जीवाश्म वैज्ञानिक 
तथ्यों के साथ प्रयोग करके प्राइमेटों में आनुवंशिक सामीप्य को प्रकाशित कर सकते है। इससे यह स्पष्ट होता 
है कि नयी दुनिया के बन्दर पुरानी दुनिया के बन्दरों, विशिष्ट उच्च प्राइमेटों के साथ एक लम्बे अर्से तक 
एक समान पूर्वजता को ग्रहण किये थे जिनका कालान्तर में आधुनिक 'प्रासीमियनों' से पृथककरण हुआ। 
इस परिणामों से यह भी स्पष्ट होता है कि ये दोनों पृथक दुनिया के समूह की आकारिक समानता जो इन्हें 
वानर की श्रेणी में वर्गकृत करती है समानान्तरणवाद (४०४६०) अथवा 'अन्तरणवाद' 
(८०एए८7९०४००७) के फलस्वरूप आयी है अपितु एक समान पूर्वजता के फलस्वरूप आयी है। जिनके पूर्वज 
पहले से ही ऐसे लक्षणों के स्वामी थे। (सैरिच 968, 97; क्रानिन एवं सैरिच 975, सेठ एवं सेठ 985) 

इसके अतिरिक्त फाइब्रिनोपेप्टाइड अमीनों एसिड अनुक्रमों के आंकडे यह इंगित करते है कि अफ्रीकी 
कपि अपेक्षाकृत मानव के अधिक समीप हैं। अनेकों प्रतिरक्षा वैज्ञानिक, रुधिर वैज्ञानिक एवं जैव 
रासायनिक तथ्य इसकों बार-बार सत्य सिद्ध करते हे। हीमाग्लोबिन पर आधारित अनुसंधान मानव, 
चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला को 50 लाख वर्ष पूर्व एक पूर्वज स्रोत से पृथक होने का सुझाव देते है। इस प्रकार का 
रुधिर वैज्ञानिक एवं आणविक तथ्यों पर आधारित मानव एवं अफ्रीकी कपियों के मध्य निकट का सम्बन्ध 
उनके वर्गीकरणात्मक स्तरों में परवर्तित नहीं हो सका है क्योंकि मानव को 'हामिनिडी' परिवार का एकमात्र 
जीवित सदस्य माना जाता है। गुडमैन (967) इन परिणामों के आधार पर चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला को भी 
'हामिनिडी' परिवार के अन्तर्गत सम्मिलित होने के योग्य मानते हें। 

इस प्रकार मानव की उत्पत्ति के सन्दर्भ में शरीर रचनात्मक भूगर्भिक, जीवाश्मिक एवं व्यवहार 
वैज्ञानिक अनुसंधानों के समान ही अत्याधुनिक रासायनिक अनुसंधान यह पुनः प्रमाणित करते है कि 
प्रारम्भिक मानव के पूर्वज कपियों (विशेषकर चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला) से प्रत्यक्षतया सम्बन्धित थे। 


आकारिकीय परिप्रेक्ष्य (४०फ॒ाण०ट्टांट्थ ?श'5फ्लांश०े : 


आकारिकीय साक्ष्य यह इंगितं करते है कि गिब्बन के पूर्वज प्राइमेट से प्रारम्भिक काल में विभेदित 
होकर के मानव वंश वृक्ष से उच्च कपियों की अपेक्षा पूर्व ही पृथक हो गये। इनके विभेदन के काल का अनुमान 
2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व किया गया है। प्रतिरक्षा वैज्ञानिक अध्ययनों ने अल्व्यूमिन विभेदन को समुचित माना 
है (सैरिच 968) |इस जाति के पूर्व पृथक्करण को हीमोग्लोबिन पर आधारित शोध भी इंगित करते हैं (ग्रेवर 
एंवं तलमैग, 975)। इसके साथ ही 'हामिन्वायडिया' के 23 प्रोटीनों का इलेक्ट्रोफोरेटिक तकनीक से 
अध्ययन किया गया जो मानव, उच्चकपियों एवं निम्न कपियों के मध्य समान आनुवंशिकी विभेदों को 
प्रदर्शित करते हुए इन सभी की एक पूर्वजता को इंगित करते है। (किंग एवं विल्सन 975, अयैला 975, 
ब्रूस एवं अयैला 979)। 
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इसी प्रकार सामान्य सेंट्रोमेरिक 7)9,8 अनुक्रम की उच्च प्राइमेटों एवं मानव में विद्यमानता यह संकेत 
करती है कि एक उदविकासीय क्रियाविधि का अस्तित्व अवश्य था जिसने उदविकास की अवधि में इन 
समूहों को तुलनात्मक रूप से सफल होने में सक्षम बनाया है। यदि प्राइमेटों को अन्य जातियों जैसे- रोडेंशिया 
से तुलना करें तो यह पाते हैं कि ये संरचनात्मक विषम क्रोमैटिन ((20050000ए७ प्र७७००णा३४7) के 
अन्तर्गत कुछ निश्चित 79५. परिवारों का सरक्षण हुआ। उदाहरण के लिए, 7)]५५ संकरणात्मक अध्ययन 
यह बताते है कि चिम्पैंजी एवं मानव का उदविकासीय विभेदन वास्तविक “सेटलाइट गा अनुक्रम” की उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ हुआ। 


जहाँ तक जीवाश्म साक्ष्यों का सम्बन्ध है वे आदि मानव, आस्ट्रेलोपिथेकस अफारें सिस (इथियोपिया 
की प्लायोसीन भूस्तरों से प्राप्त किया गया हैं) एवं करोड़ 40 लाख वर्ष पुराने मायोसीन युग के रामापिथेसीन 
(कीनियापिथेकस) को आस्ट्रेलोपिथेकस की पूर्वज रेखा के रूप में प्रदर्शित किये गये है (जोहांसन एवं 
हाइट 979)। इसके अतिरिक्त एक और हामिन्वायड अवशेष ड्रायोपिथेकस कपि जो कीनिया (अफ्रीका) 
से प्राप्त हुआ है एवं करोड़ 80 लाख वर्ष प्राचीन है, गोरिल्ला का पूर्वज समझा जाता है। यह जीवाश्म कपि 
रामापिथेकस एवं मानव वंश रेखा से पृथक हुआ माना जाता है। आणविक उदविकास की जो अवधारणा 
प्रस्तुत की गयी हे वह जीवाश्मिक दृष्टिकोण एवं प्रोटीन तथ्यों को अफ्रीकी कपि एवं प्रारम्भिक मानव के 
सम्बन्धों के सन्दर्भ में एक स्थान पर समाविष्ट करने की चेष्टा करती है। )0/ सम्बन्धी आंकड़े भी इन 
सम्बन्धों को दर्शाते हैं (सैरिच 97, गुडमैन, बर्नेंबस, एवं भूरे 97व, प्रॉसेर, माऐर, बाँब्रो एवं जोंस 
985)। 709» के तथ्य पुनः इस पर बल देते हैं कि अये में परिवर्धशशील जीवनकाल उदविकास को 
दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है जो 6 करोड़ 50 लाख वर्ष से उदविकसित हो रहे मानव - 
वंश की प्रदर्शित करने की क्षमता रखता हे ।अधोहनु एवं दांतों के जीवाश्मिक अवशेष जो इथयोपिया में ओमो 
नदी घाटी से प्राप्त-हुए है वे 'होमो', तथा 'आस्ट्रेलोपिथेकस 'के प्रत्यक्ष पूर्वज प्रस्तावित किये गये है तथा इनकी 
भूगर्भिक आयु लगभग 40 लाख वर्ष प्राचीन आकलित की गयी है। (हावेल, 969)। इस खोज का काल 
मापन आणविक उदविकास के द्वारा उदघोषित मानवोत्पत्ति के काल से मेल खाता है। 

समकालीन ग्लोबिन एवं उनके पूर्वज अनुक्रमों के मध्य जो उत्परिवर्तन दूरियों ((७।७॥०ा 
[)807८८७) से सम्बन्धित अध्ययन किये गये है वे दर्शाते है कि हीमोग्लोबिन का उदविकास उच्च प्राइमेटों 
में, प्रासीमियन एवं स्तनधारियों की अपेक्षा, मन्‍्थर गति से हुआ है। (बर्नाबस, गुडमैन एवं मूरे 97; हैंके, 
प्रैगग एवं विल्‍्सन 973)। अत्याधुनिक अध्ययन यह भी प्रदर्शित करते है कि हीमोग्लोबिन, सीरम 
अल्ब्यूमिन एवं ट्रांसफेरिन का उदविकास कशेरुक प्राणियों की अपेक्षा पक्षियों में अति मंथर गति से हुआ 
है। इस प्रकार ये अध्ययन भी आणविक उदविकास की अवधारणा का समर्थन करते हैं। 

इस प्रकार, संक्षेप में तुलनात्मक प्रतिरक्षा-प्रसार जीनी, गुणसूत्री एवं प्रतिरक्षा वैज्ञानिक के प्राइमेट 
अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि 'मानव' चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला की पूर्वज रेखा से गिब्बन एवं ओरांगुटान 
क्रमशः श्रारम्भ (प्लायोसीन काल) में पृथक हो गये। प्राइमेट फाइब्रिनोपेप्टाइड के वंशानुक्रम में जहाँ 
हामिन्वायड (चिम्पैंजी एवं मानव) एवं सरकोपिथेक्वायड भिन्न-भिन्न शाखाओं में अग्रसरित होते हैं। वहाँ 
गिब्बन सरकोपियेक्वायड के आधार ब्रिन्दु से ही प्रथक होकर भिन्न बंश की तरह अग्रसर होता है। मानव एवं 
चिम्पैंजी की वंशरेखा का कोई भी पृथक्करण नहीं होता क्योंकि दोनों के फाइब्रिनोपेप्टाइड एक समान है। 
इस प्रकार का सम्बन्ध 'हामिन्वायडिय्रा' वंश के उस वर्गीकरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें 
'हामिनिडी' परिवार के अन्तर्गत मानव के साथ-साथ चिम्पैंजी एवं गोरिलला को भी सम्मिलित किया जाता 
हो। यह चार्ल्स डार्विन के उस दृष्टिकोण का समर्थन करता है जब वह मानव को चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला के. 
समान एक ही पूर्वज स्रोत से उत्पन्न मानते है। दूसरी ओर मानव )]3& आंकड़े ऐशियायी कपियों के अधिक 
समकक्ष पाये गये हैं, जो यह सुझाव देते है कि मानव कपियों से पृथक होने के पश्चात्‌ अफ्रीका की अपेक्षा 
इनका प्रसार एशिया में त्वरित गति से हुआ (टोडेरो एवं बेनवेनिस्टे 4977)। 


० शक पे 
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प्रोटीन एवं जेव रासायनिक तथ्यों के आधार पर गिब्बन पुरानी दुनिया के बंदरों की अपेक्षा मानव के 
अधिक करीब है। इसकी अन्य कई शरीर रचनात्मक, जीवाश्मिक, व्यावहारिक तथ्य भी पुष्टि करते है। 

जब आणविक कालमापन की तुलना में जीवाश्म वैज्ञानिक साक्ष्य मानवोत्पत्ति को अधिक प्राचीन 
होने का मत प्रदर्शित करते हे तो यह मत आणविक व्यवस्थाओं से भिन्न प्रतीत होता है। लेकिन द्विपदगमन 
के पूर्ण साक्ष्य न प्राप्त होने से सैरिच यह आंकलन करते है कि 0 से 30 लाख वर्ष के अन्तराल में एक पूर्वज 
स्वरूप से अफ्रीकी कपि की तुलना में मानव में द्विपदगमन व्यवहार पूर्ण विकसित हो गया होगा। कठोर 
जीवाश्म साक्ष्य यह इंगित करते है कि 50 लाख वर्ष पूर्व मानव एवं उच्च कपि एक ही पूर्वज रेखा से पृथक 
हुए है। इससे मानव उदविकास की आणविक अवधारणा का समर्थन जीवाश्म साक्ष्यों के द्वारा होता है। वैशवर्न 
(974) एवं लेविस (973) पराकपालीय तथ्यों- व्यवहार आदि के आधार पर आणविक कालमापन को 
वैध मानते है। कुछ जीवाश्म वैज्ञानिक, शरीर रचना वैज्ञांनिक एवं जेव रसायनविद कपि तथा मानव का 
विभेदन मायोसीन युग में मानते है। इस संदर्भ में जोहांसन एवं ह्वाइट (979) ने एक महत्वपूर्ण मत प्रस्तुत 
किया है। इसके आधार पर 50 लाख एवं 50 लाख वर्ष पूर्व के मध्य अन्तराल की घटनाओं को अधिक 
सरलता से समझा जा सकता है। इनके अनुसार 'रामापिथेकर्स' जीवाश्म के 32&/9088 प्राप्त न होने के 
कारण इसकी सम्पूर्ण विशिष्टताओं को नहीं समझा जा सकता। फिर भी रामापिथेकस के मानवसम लक्षण 
उसके समकालीन हामिन्वायड वंशों (ड्रायोपिथेकस, सिवापिथेकस एवं जाइगैंटोपिथेकस) के लक्षणों की 
अपेक्षा विकसित है तथा साथ ही साथ यह आस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस के आदिम स्वरूप (लक्षण) को भी 
प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के लाक्षणिक मेल मिलाप से यह इंगित होता है कि कपि एवं मानव का 
विलम्वित (50 लाख वर्ष पुरानी) विभेदन अवश्यमेव एक सम्भावना रखता है। अन्तिम समाधान 50 लाख 
एवं 450 लाख वर्ष पूर्व के मध्यकालीन हामिन्वायड अवशेषों की खोज से ही सम्भव हो सकता है। 

इसी प्रकार आणविक कालमापक अथवा घड़ी (४०७०४ (०८० जो अल ब्यूमिन एवं 
ट्रांफेरिन जैव रासायनिक साक्ष्यों पर आधारित है वह एन्श्रोपॉयडिया एवं प्रासीमियन को अपने पूर्वज रेखा 
से 7 करोड़ वर्ष पूर्व पृथक होने को इंगित करती है।इस प्रकार का विभेदन पुनः 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व 
हुआ, जब एक पूर्वज रेखा से प्राचीन एवं नवीन विश्व के बानर विलग हो गये। लगभग 2 करोड़ वर्ष पश्चात्‌ 
एक पूर्वज रेखा से सरकोपिथेक्वॉयडिया एवं हामिन्वाइडिया पुनः पृथक हो गये।आकारिकी एवं 
जीवाश्मिक साक्ष्यों के आधार पर भी जो परिणाम प्राप्त किये गये हे, वे भी आणविक कालमापन के संकतों 
के समान हैं। (हर्सकोविट्ज, 970, हाफस्टेटर 4970, 972, केन्ना 969)। 

मतभेदों का तृतीय बिन्दु मेधावी मानव (होमोसैपियंस) के उदविकास से सम्बनधित है। कुछ विद्वान 
होमोइरे क्टस को मेधावी मानव का पूर्वज मानते है जब कि कुछ अन्य पुरामानव वैज्ञानिक एवं जीवाश्मशास्त्री 
होमोइरे क्टस का उदविकास स्वतन्त्र रूप से मानते हे। ऐसी अवस्था में नियन्डरथल मानव का स्थान भी 
विवादस्पद हो जाता है। जैसा कि गत अध्याय में मानव उदविकास को तीन चरणों के माध्यम से समझाया जा 
सका था क्योंकि नियन्डरथल मानव को अब सर्वसम्मति से होमोसैपियंस स्तर का माना जाने लगा है। वास्तव 
में विवादों से बचने का मार्ग जी० जी० सिम्पसन (963) ने प्रशस्त किया। उन्होंने मानव उदविकासीय साक्ष्यों 
'केअध्ययन के उद्देश्य की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। उनके शब्दों में- ह 
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णाए।096 ०0ा्जंडशा एं0 ०णार्टप्श्ंंणाड 48 00 ९एएप्रणाबआए बितटड, 

अर्थात्‌ “वर्गीकरण का अभिप्राय जैव उदविकास के इतिहास की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हे लेकिन 
यह केवल उदविकासीय सम्बन्धों के परिणामों का समरूप है।” अतः हमें मतभेदों में अत्यधिक उलझना नहीं 
चाहिए, क्योंकि मानव उदविकासीय अध्ययनों का अन्तिम लक्ष्य हामिनिडों के मध्य उदविकासीय सम्बन्धों 
एवं अनुकूलन प्रतिरूपों को समझना है। मतभेदों को कम करने के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय गोष्ठियाँ 
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चित्र 2 : 720 एक लाख वर्ष पुराने जीवाष्मों के उत्खनन स्थल 


७ 9 ७ # ७४ २ 


कैसाब्लैंका (288%0क्ा८७) 8. सैजीनरन ($थआष्टाश)) 
चु-कोन्ती (ए॥00-छ०नांथा). 9: स्टीहाइम ($शा॥ाभा॥) 
फांटेशिवाड (707/०॥८५७१०)._ 0. स्वैंज काम्ब (5५४/क500॥0०) 


हाइडलवर्ग (पथ१०७०९) ।. स्वैर्टक्रांस (3७क्ला/तथ्वा5) 
इजराइल (5ञ७) 2. टर्नीफाइन (॥शा्भत०) 
लैंटियन ([,शा0थ्ा) 3. ट्रिनिल (॥त॥॥) 


ओल्डवाई गार्ज (00५9 00९०) 4. बर्टेसजॉलास (४०।९४2००५) 
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आयोजित की जाती रही हैं। उदविकासीय सम्बन्धों के आशय के महत्व को समझते हुए 980 में रॉयल 
सोसाइटी एवं ब्रिटिश अकादमी के तत्वाधान में तृतीय संयुक्त बैठक आयोजित की गयी। जिसमें मानव 
उदविकास एवं उत्पत्ति विषय पर अनेकों विद्वानों ने विचार विमर्श किया। इसमें मानवीकरण प्रक्रिया 
- (पछ०्मांगंड४707 706८७७) के क्षेत्र में हुई प्रमति के चिन्तन पर बल दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है . 
कि मनुष्य ने अपना वर्तमान स्वरूप एवं स्तर कैसे प्राप्त किया है। इसमें मानवीकरण प्रक्रिया में आयी 
सम्भावित कठिनाइयों के ऊपर विशेष बल दिया गया। 

मानवीकरण प्रक्रियां में तीन घटक अति महत्वपूर्ण रहे हे : द्विपदगमन, उपकरण निमाण एवं भाषा। 

उपकरण निर्माण एवं भाषा आस्ट्रेलोपिथेसीन के विशेषकर दो अंगों हाथ की परिग्राही क्षमता (विशेषकर 
अंगूठा) एवं मस्तिष्क के परिवर्धन के प्रतिफल है। मस्तिष्कीय रचना उत्तोत्तर जटिल एवं परिवर्धित हुई 
- है। लेकिन मस्तिष्कीय रचना के उत्तरोत्तर वृद्धि करने से क्या उपकरण निर्माण की क्षमता एवं भाषा का 
उदविकास हुआ। इस सन्दर्भ में दो मत प्रचलित है है। कई जेविक मानव वैज्ञानिक मस्तिष्कीय आकार वृद्धि 
को उपकरण निर्माण एवं भाषा के विकास का आधार मानते है जब कि कई बिद्वान इशाके विपरीत अपने रत 
प्रस्तुत करते हैं। व्यूटनर जानुश के अनुसार कपालीय रचना का विस्तार इसकी धारिता से. माया जाता है... 
“जबकि इसके बात का कोई भी प्रमाण नहीं हे कि इस तरह की 'उच्चतर' क्रियाओं जैसे उपकरण निर्माण अथवा 
संस्कृति के लिए कपालिक आयतन आवश्यक रूप से अधिक होना चाहिए।” लेकिन यह निसंदेह सत्य है 

कि मानवीकरण दिशा में कपालीय धारिता उत्तरोत्तर बढ़ी है : 







' मस्तिष्क आकार का 
परिक्षेत्र (घन सेमी० ) 


| अधिकतम-नन्‍्यूनतम 
(जीवनकाल) 
हजार वर्षों में 









होमो सैपियस सैपियंस 

होमो सैपियंस नियन्डरथलेंसिस 
होमो इरेक्टस 
आस्ट्रेलोपिथेसीन 


900-2,00 
200-4500 
700-200 
300-600 


हामिनिड प्रक्रिया में जो अन्य आकारिकी परिवर्तन हुए है जैसे भ्रूकटक, नेत्रगुहा, नासिकास्थि, 
अलव्योलर प्रवर्ध, उपरीजबड़ा, दन्‍्तचाप, दन्तरचना, अधोहनु, श्रोणिमेखला उपांग अस्थियाँ सम्बन्धी 
आकारीय परिवर्तन इनका वर्णन विगत अध्याय में किया जा चुका है।इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
भ्रूकटक तथा आनन मण्डल का उत्तरोत्तर अपघटन है। होमोसैपियंस के उदविकास के दौरान जबड़े की रेखा 
उत्तरोत्तत पीछे की ओर खिसक गयी है तथा सिम्फीसियल के झुकाव का कोण उत्तरोत्तर परिवर्धित होता 
चला गया है। (कोइंग्सवाल्ड, 962) ' 

इस प्रकार मानवीकरण की जटिल प्रक्रिया में दो प्रकार के लक्षणों का उदविकास होता है एक तो वे 
लक्षण जो तय आकारिकीय है, शारीरिक हे तथा दूसरे वे लक्षण हे जो परा कपालीय है व्यावहारिक अथवा 
सांस्कृतिक है। इस प्रक्रिया को सरलता पूर्वक तभी समझा जा सकता है जब हम 'होमो' वंश की सरल परिभाषा 
दे सकें। होमो वंश का उदविकास अथवा मानवीकरण प्रक्रिया को रामापिथेसीन से लेकर होमोसैपियंस 
सैपियंस तक के आकारिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों के परिवर्तनों या विशिष्टताओं के आधार पर समझा 
जा सकता है। व्यूटनर जानुश इस काल के मध्य आये कपाल धारिता के परिवर्धन को 'होमो वंश की विशेषता 
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चित्र 2 : 2] विभिन्‍न उद्विकासीय स्तरों पर मानव के सापेक्ष मस्तिष्क का आकार 


में सम्मिलित नहीं करते जब कि लि ग्रों क्‍्लार्कइस लक्षण को प्रमुख मानते हैं। कई विशेषज्ञों ने होमो वंश 
में दो उदविकासीय प्रवृत्तियों के ऊपर बल दिया है : मस्तिष्क का विकास एवं मुखमण्डल एवं रदनक दांत 
के आकार में कमी। वैसे इस वंश की पहचान पर सभी विद्वान एकमत नहीं है। कु 2 8 गनुश (969) 'होमो 
वंश' को विशेषताओं के आधार पर कुछ इस प्रकार की मान्यता दी है जो ली ग्रास के द्वारा दी गयी 
विशेषताओं पर आधारित, है। 

“श्रोंणिमेखला तथा टांगों की संरचनाएँ सामान्य ऊर्ध्व-संस्थिति एवं द्विपाद प्रचलन के लिए 
अनुकूलित है।अग्रपाद पश्चपादों की अपेक्षा छोटे है। हाथ में एक सुविकसित अंगुष्ठ हे जो पूर्णरूपेण 
अभिमुखचारी है। हाथ, शक्ति एवं सूक्ष्मतम पकड़ के योग्य है। उपकरण निर्माण क्षमता पर्याप्त रूप से इतनी 
विकसित है कि उपकरणों की निर्माण योजना, एक व्यक्ति से दूसरे में, तथा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में 
संकेतात्मकता के रूप में प्रसारित की जा सकती है।” 


उक्त परिभाषा के आधार पर आस्ट्रेलोपिथेकस को होमो वंश के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया हे 
जिसे इसके पूर्व ली ग्रास कलार्क(964) ने सूचीबद्ध गुणों के आधार पर आस्ट्रेलोपिथेकस को होमो वंश की 
एक जाति के रूप में प्रस्तावित किया था। 

वास्तव में मानवीकरण प्लाइस्टोसीन युग में हुआ है।यह गत 40 लाख वर्षों में बहुत तेजी से हुआ है। 
घटित यह दैहिक (5०॥790०) एवं दैहिकेतर (674 $077०00०) वंशागति से उत्तरोत्तर अग्रसर हुआ। गत 
20 लाख वर्षों के पश्चात्‌ देहिकेतर विकास की गति तीब्रतम देखी गयी है। दैहिकेतर विकास अथवा 
सांस्कृतिक उदविकास मानवीकरण प्रक्रिया का अपरिहार्य तत्व है। सांस्कृतिक विभाजन 3००७: ४०३ आदि 
पुरापाषाण काल मध्य प्लाइस्टोसीन युग में आता है। मध्य पुरापाषाण काल उत्तर (अन्तिम) काल 
का ३ तीन चौथाई भाग तक है तथा शेष एक चौथाई भाग में उत्तर पुरापाषाण कालीन संस्कृति का विकास 
हुआ हे। 

देहिकेतर लक्षणों के प्रमाण आस्ट्रोलोपिथेसीन युगीन भूस्तरों से प्राप्त होने लगे है। चू कि उपकरण 
निर्माण सांस्कृतिक ढंग से निश्चित किये गये व्यवहार का परिणाम है। अतः आदि प्लाइस्टोसीन काल 
के हामिनिडों से सम्बद्ध पुरातात्विक समूह में उपकरणों का विद्यमान होना इसका प्रमाण है। सांकेतिक संचार, 
शिक्षा और सांस्कृतिक परम्परा उन प्राणियों के द्वारा अर्जित की जा चुकी थी जिनकी जीवाश्म अस्थियाँ 
प्राप्त की गयी है। पाषाण उपकरणों की विद्यमानता आज एक सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है तथा अस्थि के ऊपर बने 
उपकरणों की यदि स्पष्ट व्याख्या की जाय तो यह एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय प्रमाण है। (व्यूटनर जानुश 969) 

यंग(97) ने उपकरण प्रकार के आधार पर आस्ट्रेलोपिथेकस की संस्कृति निम्न पुरापाषाण कालीन 
माना है जिस समय का हामिनिड चार्पर्स, स्क्रेपर्स आदि पाषाण उपकरणों के प्रयोग से आखेट करके जीवनयापन 
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करता होगा। ओल्डुवाय गार्ज से प्राप्त उपकरणों से यह ज्ञात होता है कि चापर उपकरणों का परिष्कार 
शनैः-शनेः हुआ उसके दोनों किनारों कें फलकीकरण (778]078) सम्पूर्ण उपकरण की सतह पर भी किये जाने 
से हस्त कुल्हाड़ियों (4870०%०७) का जन्म हुआ। तदोपरान्त फलकीकरण की प्रविधियाँ भी विकसित 
होने लगी और हस्तकुल्हाडी की संस्कृति समृद्ध होती गयी। 
होमोइरे क्टस वंश की संस्कृति इनके अग्रगामियों से अति विकसित थी। कुछ विद्वान इस बंश को 
'होमो सैपियंस' के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं (लि ग्रॉस कलार्क964, ब्यूटनर-जानुश 969)। ये पुरानी 
दुनिया के अधिकांश भागों में फैले थे।इनकी संस्कृति निम्न पुरापाषाणंकालीन है। इस काल के उपकरण चीन 
के 'होमों पेकीनेंसिस' जीवाश्म के साथ क्लैक्टोनियन प्रकार के पाषाण उपकरण जैसे- अपरिष्कृत चापर, 
प्वांइट एवं स्क्रेपर आदि प्राप्त हुए हैं। केसा ब्लैंका से प्राप्त अवशेष जो होमोइरे क्टस में सम्मिलित किया 
जाता है, उससे सम्बद्ध द्वितलीय हस्तकुल्हाड़ी प्राप्त हुई हे जो 8 समकालीन संस्कृति एश्यूलिसान 
के समकक्ष है यूरोपी की प्रारम्भिक सांस्कृतिक अश्यूलियन ( ) से सम्बन्धित उपकरण यह इंगित 
करते है कि 'कु-द पुवां' (0०0००-१८-७०॥९) सांस्कृतिक का विकास तीब्र गति से हुआ जिससे अनेकों 
'फलकीकरण प्रविधियाँ कालान्तर में विकसित हुई। इस प्रकार होमोइरे कटस अपने उपकरणों, बुद्धिमानी एवं 
सामाजिक संगठनों के आधार पर बड़े-बड़े जन्तुओं जेसे- हाथी, गैडा, भैंस, सुवर, घोड़े, हिरन,बैबून 
एवं बन्दरों का आखेट करने में पूर्ण सक्षम था। हंगरी एवं चीन से अनेकों अग्नि की भट्टियों एवं जली हुई 
अस्थियों के साक्ष्य यह बताते हैं कि वह आग का प्रयोग करता था इसने भोजन पकाना आरम्भ कर दिया था 
तथा गुफा के मुहानों को आवास स्थल बना चुका था। अतः इस प्रकार के जटिल सांस्कृतिक मानव प्रक्रियायें 
यह स्पष्ट करती है कि होमोइरे क्टस अपनी संचार प्रणाली का विकास तीव्र गति से कर रहा था तथा अमूर्त 
५2५ को क्रियान्वित करने की क्षमता रखता था जो मानवीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित 
हुआ है। 
इसको कई विद्वान वर्तमान मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज मानते हैं जिसकी चर्चा गत अध्याय में की जा चुकी 
है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह हे कि होमो इरे क्टस का प्रसार विश्व के अधिकांश भाग में हुआ, जिससे 
विभिन्न वातावरण के अनुकूलन से इस जाति में कतिपय आकारिक विशेषतायें उदविकसित हुई। कुछ 
विद्वान ऐसा विश्वास करते है कि अफ्रीकी होमोइरेक्टस के किसी प्रकार से ही होमोसेपियंस 
नियन्डरथलेंसिंस का विकास हुआ। नियन्डरथल मानव का एक समूह (पुरातन नियन्डरथल) यूरोप की 
अत्यधिक शीतकालीन जलवायु के अनुकूलन से अन्य नियन्डरथलों से पृथक हो गये जिनका कालान्तर में 
सम्भवतः मेधावी मानव में ही विलीनीकरण हो गया।इसका दूसरा समूह (प्रगतिशील नियन्डरथल) मेधावी 
मानव में उदविकसित हुए हैं। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि मेधावी मानवों (होमोसैपियंस सैपियंस) के जीवाश्म 
चू कि यूरोप के अतिरिक्त पुरानी दुनिया के अन्य महाद्वीपों से भी प्राप्त हुए हे, जो यह संकेत करते है कि 
मेधावी मानव का उदविकास यूरोप के अतिरिक्त अन्य भागों में भी हुआ है। सांस्कृतिक साक्ष्य यह स्पष्ट * 
करते है कि इन होमो नियन्डरथल समूहों एवं प्राक-होमोसैपियंस में आदान-प्रदान की प्रणाली विकसित 
थी इनमें अपनी भाषा, सामाजिक रीति रिवाज तथा विचार करने की शक्ति विद्यमान थी जो इनके आधुनिक 
मानव कोटि के सुविकसित मस्तिष्क से इंगित होता है। नियन्डरथल मानव के दफनाये जाने का साक्ष्य 50 
हजार वर्ष पूर्व के मानव संस्कारों को इंगित करते है। 
इसके अतिरिक्त प्छ विद्वान स्टाइनहाइम आदि प्राक नियन्डरथलों को, जिसे कुछ विद्वान 
प्राक--सैपियंस भी कहते है, ही नियन्डरथलों एवं मेधावी मानव का जन्मदाता मानते है। कई विद्वान मेधावी 
मानव के प्रत्यक्ष पूर्वज माउन्टकार्मेल को मानते है।वाइनर (958) जीवाश्म अवशेषों की विवेचना में 
वर्गीकरण के नियमों के पालन करने पर बल दिया है। उनके अनुसार होमो के सदस्यों में एक ही समय में तीन 
दिशाओं में प्रवृत्तिया विकसित हुई, एक समूह नियन्डरथल की दिशा में, दूसरा होमो सैपियंस की ओर 
तथा तीसरा अन्तरमध्यीय विशेषताओं की दिशा में अग्रसरित हुआ। ये विभिन्न दिशा की ओर जाने वाले 
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जीवाश्म मानव ही कालान्तर में मेधावी मानव में सुविकसित होकर के ४२.६ पुरानी दुनिया में फैल गये। 
वाइनर के इस मत को “वर्णानुक्रम सिद्धान्त” (5७८८४ए० ॥%०००) के नाम से पुकारा जाता है। 


इस प्रकार वाइनर के इस मौलिक मत से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही समय में विभिन्न भागों में 
छोटे-बड़े समूह अपनी थोड़ी बहुत स्थानीय विशेषताओं सहित जीवित रहें, लेकिन उनका उदविकास 
एक दूसरे से पृथक नहीं हुआ क्योंकि सांस्कृतिक साक्ष्य (मध्य तथा उत्तरी पुरापाषाण कालीन) इन समूहों के 
मध्य आदान प्रदान की विकसित प्रणाली को इंगित करते है। यह आदान-प्रदान मात्र यूरोपीय भूभाग में ही 
नहीं बल्कि पश्चिमी एवं मध्य एशियायी समूहों के अन्तर्गत भी था। क्योंकि प्राप्त सांस्कृतिक उपकरण यह 
स्पष्ट करते हैं। यह समानता जीनी आदान प्रदान का भी संकेत करते हैं। लेकिन सम्भवतः पश्चिमी यूरोपीय 
समूह शीत की भीषणता के कारण कुछ समय तक अवश्य पृथक रहे होंगे तथा इन्हें जीनी व सांस्कृतिक विनिमय 
का अक्सर न प्राप्त हुआ होगा, तथापि उनके सांस्कृतिक उपकरणों से यह विदित होता है कि वे भी उस काल 
की होमोसैपियंस की मूल धारा (/५»॥ $06०॥) से विलग न थे। यूरोप के पूर्वी भाग में अधिक उपयुक्त 
वातावरण था। फलस्वरूप इनका सांस्कृतिक विकास एवं प्रसार तीव्रतम गति से हुआ। इससे पश्चिमी समूहों 
का पूर्वी समूहों से सम्पर्क पुनः स्थापित हुआ। कालान्तर में पश्चिमी समूह पूर्वी समूह में ही विलीन हो गया 
क्योंकि वे अपने प्रतिद्वन्द्रियों की तुलना में न्यूनतम संख्या में थे। 
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चित्र 2 : 23 उद्विकास की गति 
प्रकार यहाँ पर अब यह स्पष्ट है कि उदविकास एक निश्चित गति से नहीं होता है।कोई एक 

की अक धारा नहीं है और न ही कोई निश्चित दिशा। अपितु यह विभिन्न गतियों से अग्रसर होता है। 
इसमें विभिन्न धारायें मिलती और निकलती है जो अन्ततः मुख्य धारा में विलीन होती है। सम्भवतः इसी 
कारण लगभग आधी शताब्दी पूर्व सिम्पसन (950) ने उदविकास भ्रक्रिया को न तो पूर्णतया सुब्यवस्थित 
माना है और न ही पूर्णतया अव्यवस्थित; वरन इसे जीवन का वह इतिहास माना है जो निर्देशित, 3८४8 
(२7009) क्रमबद्ध एवं अक्रमबद्ध का एक विषम समिश्रण है। अतः यह निस्संदेह सत्य है ५४ धा 
मानव का उदविकास पूर्णतया अवसरवादी है जिसे दैहिक एवं देहिकेतर उदविकासीय प्रवित्तियों के आधार 


पर सुगमतापूर्वक समझा जा सकता है। 


मेड नेई नर 


भाग - 3 
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विभेदों के स्रोत 


जीवोत्पत्ति से लेकर आज तक उदिवकासीय इतिहास में विभेदों का स्थान अपरिहार्य है। ये 
उद्वकास के वास्तविक अस्तित्व का बोध कराते हैं। ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं- सूक्ष्म एवं स्थूल। एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढी में उत्पन्न होने वाले विभेदों को सूक्ष्म विभेद कहते हैं।इनके अध्ययन की इकाई जीन 
अथवा विकल्पी होती है जबकि स्थूल विभेद, वास्तव में सूक्ष्म विभेदों का ही संकुल है। ये उदिवकास की 
दिशा को सुनिश्चित करते हैं। इन विभेदों के स्रोत उदिवकासीय बल हैं, जिनका उल्लेख अध्याय-दो में 
किया जा चुका है। यहाँ पर स्मरणीय बात यह है कि ये विभेद (सूक्ष्म एवं स्थूल) जो उद्‌विकासीय बलों की 
अन्तक्रियाओं के परिणाम है उनकी क्रियाविधि आनुवांशिक होती है। इनके अध्ययन का मौलिक स्तर 
'जीन' होता है। ये जीन ही संशोधित सूचनायें एक पीढी से दूसरी पीढी में हस्तान्तरित करते है जिनके माध्यम 
से विभेद उत्पन्न होते हैं। . 


विभेंदों की जानकारी के प्रमुख स्रोत जीन एवं युणसूतर होते है। युग्मक जनन (5कका०० 079४०) 
के समय कई घटनायें ऐसी सम्पन्न होती है। जेसे- अवियोजन ((॥0४आ९8. ०५००), पुनसंयोजन 
(6०८०गआगरांण) आदि। जिनके फलस्वरूप माता-पिता के एकरूप या समान (त&आ०४)) युग्म 
कतिपय जीनी परिवर्तन ले आते है। जब दो भिन्न माता-पिता के युग्म परस्पर संयोजित अथवा निषेचित 
होते है तो उनके गुणसूत्रों ((.॥707705०7०७) के संयोजन की शैली पूर्णतया यादूच्छिक (२४607 होती हे 
जिससे उत्पन्न सन्‍्ततियाँ बिल्कुल मां अथवा पिता के समान नहीं होती यद्यपि वे माता-पिता की जीनी सम्पदा 
(८॥१०७/॥०॥0 को संजोये होती हैं। - * ; 

यह जीनी संरचना उत्परिव॒र्तन का भी शिकार होती है जो अविरल गति से घटित होने वाली एक 
प्रक्रिया है। ये उत्परिवर्तन जीनी एवं गुणसूत्री होते हैं जो स्वतः एवं प्रेरक अभिकर्ताओं के प्रभावों से उत्पन्न 

होते हैं। इन उत्परिवर्तनों में लगभग 99 प्रतिशत स्वतःजांत होते हैं। (रिचर्डसन एवं स्टबस, 976)। 
अधिकांश स्वतःजात उत्परिवर्तन प्रत्येक पीढी में पुनरावर्ती होते हैं जो जीन कुण्ड (5७॥९ ए००) में या तो 
स्वीकार किये जाते हैं या अस्वीकार कर दिये जाते है। जीन कुण्ड में स्वीकार या अस्वीकार करने की यह 
प्रकृति सम्भवतः इस बात पर आंधारित होती है कि कया यह उत्परिवर्तन किसी दिये गये समय पर लाभकारी 
सिद्ध होगा अथवा नहीं ? उत्परिवर्तन के इस प्रकार के आग्रही अवंतरण से विशेष जीव समूह अपने जीन 
कुण्ड की विविधता में सहसा अभिवृद्धि होती है, जिसके माध्यम से विकसित पर्यावरण के पुकूलन लन हेतु 
कोई जीव समूह एक नवीन स्वैच्छिक आनुवंशिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक विशेष जीव 
समूह नवीन पर्यावरण का अनुकूलन सरलतापूर्वक करने में सक्षम हो जाता है तथा उत्परिवर्तन एक विशेष 
जीवसमूह के उदविकास में लाभकारी सिद्ध होता है। 

जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान जीनों अथवा समस्त क्रोमोसोमों (गुणसूत्रों) का मिश्रण 
अनेकों प्रकार के जीन प्ररूपों (+०४०५७७७) में होता है तब पुनसंयोजन की उत्परिवर्तन से प्रतिद्वन्दता होती 
है।इससे ये दोनों विभेद संसाधन के रूप में साथ-साथ हुआ करते हैं। जहाँ उत्परिवर्तन जीनों के अस्तित्व में 
परिवर्तन उत्पन्न कय्ता है वहीं - वहीं पर पुनर्सयोजन जीनों के अस्तित्व का पुनर्गठन करता है। 
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इसके अतिरिक्त पुनर्सयोजन प्राकृतिक चुनावी अभिकर्ता (इए०व। 5९९०(४० 22०) एवं 
संकरण के रूप में विभेद उत्पन्न कर सकता है। इससे संकरण विभेदन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो जाता है 
क्योंकि वह मानव की विभिन्न संस्कृतियों में भी प्रासांगिक है। एक प्रसिद्ध उदविकासविद्‌ स्टेविन्स ने 
इसे भिन्न-भिन्न अनुकूलनशील जीन समूहों को रखने वालो जन संख्याओं के मध्य अन्तर-वरण की प्रक्रिया 
के रूप में परिभाषित किया है। क्रम विकासीय तथ्थ यह स्पष्ट करते हैं कि इस क्रियाविधि के 
परिणामस्वरूप आनुवंशिक अस्तित्व की अनुकूलन क्षमता में नवीन (पुनः) वृद्धि होती है जिससे संकर वर्ण 
(मत) अपने उत्तरजीवी अस्तित्व की क्षमता विकसित करने में सक्षम होता है। (रिचर्डस एवं स्टबस, 
976)। 

जब ऐसे जीन जो किसी जनसमूह एवं पर्यावरण के मध्य अनुकूली क्षमता के उच्चतम स्तर को श्रदर्शित 
करते है तो उनमें से प्रकृति के सर्वाधिक अनुकूल जीन प्ररूप बार-बार उत्पन्न होते है। इस क्रियाजिधि के 
सतत रहने से कालान्तर में युक्ष्म विभेदों के समूह उत्पन्न होते है, जो अन्ततः बृहद या स्थूल-विभेदों का कारण 
बनते हैं। इसीप्रकार जीनी अपसरण (5ल०(०८ | एवं अन्तःग्रजनन (9०८०४॥९) की क्रिया भी. सूक्ष्म 
विभेदों को प्रोत्साहित करती है। 


आनुवंशिक एवं आकारीय विभेद 


सूक्ष्म विभेद जो वृहद विभेदों की मौलिक इकाई माने जाते हैं, दो प्रकार के है।एक तो वे विभेद हें 
जिनकी जीन बारम्बारता (5७॥८ #८५०थ॥८ं८७) ज्ञात की जा सकती है तथा उनके लिए एक जीन उत्तरदायी 
होता है, उन्हें आनुवंशिक विभेद कहते हैं। इसके विपरीत दूसरे वे विभेद हैं, जिनकी जीन बारम्बारता ज्ञात 
नहीं की जा सकती है एवं उनके. उत्तरदायी अनेक जीन होते है, इन्हें आकारिक विभेद (४०७9॥00एं८थं 
ए७800॥) कहते हैं। 

इस प्रकार विभेदन जिन प्रक्रियाओं या क्रियाविधियों से उत्पन्न होता है वे मूलतः आनुवंशिक होती 
है। ये आनुवंशिक क्रियाविधियाँ ही उदविकास का मुख्य ख्नोत है आनुवशिक क्रियाविधियों के अध्ययन 
के विज्ञान को मानव आनुवंशिकी या जैनेटिक्स (5८४०॥०८७) के नाम से पुकारा जाता है। आनुवंशिकी की 
क्रियाविधियों को समझने के लिए आनुवंशिकी के बहुआयामी पहलुओं को समझना आवश्यक होगा। 
इसके आयाम तभी सरलता से समझे जा सकता है जब इसका सारगर्भित अर्थ समझ ले। अतः आनुवंशिकता 
की क्रियाविधि का वर्णन करने के पहले हम अब आनुवंशिकी का सरल अर्थ एवं विषय-क्षेत्र समझने का 
प्रयास करें गे। 


मानव आनुवंशिकी : अवधारणा 


मानव आनुवंशिकी के अर्थ एवं विषय-द्षेत्र का वर्णन करने के पहले आनुबंशिकी को समझ लेना 
आवश्यक है। आनुवंशिकी जो आंग्ल भाषा में 'जेनेटिक्स' के नाम से जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 
बेटसन (906) ने किया था। यह शब्द वास्तव में ग्रीक भाषा के 'जीन' (४०7 से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ 
है १० ७८८०॥८' या बनना तथा (० 709 ॥70' अर्थात्‌ (विकसित होना' या 'अवतरित होना'। अतः 
आनुवंशिकी 'पूर्वस्थिति के समान विकसित' पदार्थ या जीव के ज्ञान से सम्बन्धित विज्ञान है।इसमें मात्र 
वंशागत कारकों का ही अध्ययन नहीं होता है बरन्‌ उन विधियों का भी अध्ययन होता है जिसका अनुसरण करते 
हुए कोई लक्षण एक पीढी से दूसरी पीढी में हस्तान्तरित होता है तता इसमें उन वंशागत ईकाइयों का भी अध्ययन 
होता है जो किसी लक्षण को पीढी दर पीढी हस्तान्तरित करने हेतु नियन्त्रित करती है। 
कर्टस्टर्न ने इसे अन्य शब्दों में परिभाषित किया है। इनके अनुसार वंशानुक्रमण के विज्ञान को 
* आनुवंशिकी कहते हैं। चू कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मूल शब्द 'जिन' से हुई है जिसका अर्थ है “किसी 
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में विकसित होना जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आनुवंशिकी न केवल वंशागत कारकों के पारगमन का 
अध्ययन करता है वरन्‌ उन विधियों का भी अध्ययन करता है जिनमें वे अपने को किसी व्यक्ति के विकास 
तथा जीवनकाल में प्रकट करते हैं।” 


“नृफ6 इलंब्ाए० 0 ग्रीलांकिारठ 45 <भीरत एशाएत05, 3 (छा तैद्ांएटत ॥णा (6 शा8० 
700 छुआ, जीएंली प्राटक्षा5 (0 0800॥स्‍6 00 टाएज ० 507रगगाए, [0 अंश्यंग65 #2 छशा०ा05 
तल्बा5 000 जाए जता 06 प्रथ्माञ्रास्‍ंबच्नंणा ए॑ पढाव्तांबाए 8९05 एप ३50 शांति त6 एबए४ गा 
जाता ॥6०ए >फा255 तवीला5टए25 0ण्रग्रष्ठ 6 0९ए९॥०लाए बात 6 ए (९ ्रताशंतप्ब5. 

उक्त परिभाषा में 'वंशागत कारकों के पारगमन' एवं इनकी 'विधियों' पर बल दिया गया। डाब्जॉँस्की 
(000202ा5४5) ने आनुबंशिकी को उस परिभाषा से थोडा हटकर परिभाषित किया है वे परिभाषित करते 
हुए कहते हैं कि, “इसका कार्य उस क्रियाविधि को वर्णन करना है जो सन्ततियों को अपने जनको के समान 
बनाता है, जो एक ही और भिन्न स्पीसीज के व्यक्तियों को कुछ सन्दर्भों में एक-दूसरे के समानता तथा असमानता 
२५% करता है और कुछ जीवों में उदविकासीय प्रक्रिया के दौरान समयानुसार परिवर्तन का कारण होता 

! 

इस परिभाषा में डाब्जॉस्की ने आनुवंशिक क्रियाविधि पर बल दिया है जिसके माध्यम से सन्तति 
जनक के समान एवं अन्य व्यक्तियों से भिन्न रूप में विकसित होता है तथा यह क्रियाविधि कालान्तरण में 
उदविकासीय प्रक्रियाओं के प्रभाव से परिवर्तनों का कारण बनती है। इसी प्रकार जो० वी० हाल्डेन (0.8. 
प्र0७॥०) ने निम्नलिखित परिभाषा दी है- 


“आनुवंशिकी जीवविज्ञान की वह शाखा है जो समान जीवों में निहित भिन्नताओं से सम्बन्धित है।” 


“हल्लालां८ 5 तक छाए ए छ00ए9ए णरंसा 48 ०णावथा<त 'ज़ंत प्रा तरंशित085 
ए०़ल्ला आंफीक्ष णछद्यांहा5, 

हाइटिंगहिल (५०॥॥४४ प) ने आनुवंशिकी की परिभाषा इस प्रकार दी है। इनके अनुसार- 
“आनुवंशिकी विज्ञान व्यक्तियों के मध्य दृश्यमान भिन्नताओं का अध्ययन करता है और उनमें पाये गये जीनी 
या गुणसूत्रीय भिन्नताओं को सम्बन्धित करने की चेष्टा करता है।” 


“फल $लंलाटल ्॑ हुआलांट8 #प्त55 6 9#९7079फ० (शंहं08) क्रॉशिया९९५ 0#ए९शा 
वावीसत५8॥5 क्षाते ॥ालाफा[5क (07096 पीला(0 प्रात॑लज़ाए एथांट ण॒ लाएरा05णार्ब॑ गलिशा- 
0९25. 

इस प्रकार उक्त समस्त परिभाषाओं में यह स्पष्ट होता है कि आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा हे 
जिसमें () बंशागत तत्वों का अध्ययन होता है, (४) बंशागत क्रिया विधियों का अध्ययन होता है, (7) 
ईकाइयों का अध्ययन होता है जो एक पीढी से दूसरी पीढी में पारगमित होने वाले तत्वों का नियन्त्रण करती ह, 
(५) नातेदारों के मध्य वंशानुक्रमित भिन्नताओं का उद्ठिकासीय संदर्भ में अध्ययन होता है, (४) व्यक्तियों में 
फीनोटिपिक अर्थात्‌ 02% भिन्नताओं का अध्ययन होता है जो जीनी एवं गुणसूत्रीय भिन्नताओं से 
20242 ३० होते हैं। संक्षेप में “आनुवंशिकी वंशागत क्रियाविधियों एवं उसके सम्बन्धित विषयों का 
अध्ययन है।” ह 


मानव आनुवंशिकी की सीमायें 


आनुवंशिक अध्ययन फल मक्खियों अथवा पौधों के ऊपर करना सरल है। प्रयोगशाला में उन सारी 
स्थितियों का सृजन किया जा सकता है जिनमें ये जीव भोजन, प्रकाश, ताप एवं अन्य प्राकृतिक 
परिस्थितियों को प्राप्त करने का बराबर-बराबर अवसर प्राप्त कर सकते हे अथवा सभी को बराबर-बराबर 
मापित दबाव में रखा जा सकता है। एक प्रयोगशाला में एक प्रयोगकर्ता परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार 
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अपने प्रयोग पर नियन्त्रण रख सकता है। वह अपनी पूर्व योजना अथवा शोध योजना के अनुसार पौधों को 'स्व॑' 
अथवा 'पर' परागण करवा सकता है। वह अपनी शोध योजना के अनुसार नर एवं मादा में आनुपातिक पर परागण 
करा सकता है। उसकी शोध तकनीक त्रुटिपूर्ण अपने प्रयोग की पुनरावृत्ति एवं पुनःपरीक्षण कई बार कर सकता 
है। अन्य विद्वान भी उसके प्रयोगों की परीक्षण कर सकते हैं क्योंकि आनुवंशिकी में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों 
के समान स्वतन्त्र परीक्षण किसी नियन्त्रणात्मक प्रयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार जब किसी पूर्व 
प्रयोग के परिणामों के समान तादात्म्य परिस्थिति में किये गये पुनः प्रयोगों के परिणामों की पुनरावृत्ति हो 
तो उस आगत 'परिणामों' की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। 

इस प्रकार प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग मानव जनसमूहों में नहीं किये जा सकते है। जब मानव को 
एक आनुवंशिक अध्ययन की वस्तु के रूप में रखने की कोशिश करते है तो अनेक आपत्तियों एवं कठिनाइयों 
का सामना करना पडता है। क्योंकि सिद्धान्तरूप से आनुवंशिक प्रयोगकर्ता उन्हीं मानकीकृत जीव समूहों पर 
प्रयोग करते है जो आनुवंशिक रूप से पूर्णतः अथवा अंशब्नः समरूप होते है। उसे प्रजनन के द्वारा समान 
पर्यावरणिक परिस्थितियों में अनेकों सन्‍्तति पीढियों की आवश्यकता होती है। मानव का आनुवंशिक 
अध्ययन करने में प्रमुखता निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती है- 

. मानव जनसमूहों की आनुवंशिक विविधता अत्यधिक होती है जो प्रयोगकर्ता के नियन्त्रण से बाहर है। 

2. मानव का जैबिक वातावरण अत्यधिक विविधतायुक्त है क्योंकि वह विश्वव्यापी वातावरण 
का सरलता से अनुकूलन कर सकता है। उसकी संस्कृति एवं समाज अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करती 
है। ।+ 88 में इसका स्वरूप रूपान्तरित अथवा पृथक होता है जो किसी व्यक्ति के पर्यावरण का निर्माण 
करता है। 

3. आनुवंशिकीविद के शोध का प्राथमिक उपकरण विभिन्न जीनी प्रारूपों का नियन्त्रणात्मक एवं 
प्रयोगात्मक प्रजनन करवाना होता है। मानव में किसी माता-पिता का जनन एक प्रायोगिक योजना के उद्देश्यों 
की पूर्ति नहीं कर सकता सामान्यतः आनुवंशिक अध्ययन अनेक श्रृ खलाबद्ध एवं क्रमिक पीढियों के ज्ञान 
पर आधारित होते हैं। फलस्वरूप आनुवंशिक अध्ययनों का समुचित प्रयोज्य (५०७३००) वही जीवरूप है 
जिममें सन्‍्ततियाँ जनक पीढी को सरलता एवं शीघ्रता से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए पौधे एवं लघुकाय 
स्तनधारी चूहे इस उद्देश्य को सरलता से पूर्ति करते हैं। 


4. मक्खियाँ, फल मक्खियाँ, माल्ड एवं एक कोशिकीय जीवों का वैयक्तिक जीवनकाल छोटा होता 
है अतः इनका आनुवंशिक अध्ययन भी सरल है। इसके अतिरिक्त फलों अथवा जंगली वृक्षों अथवा घोडों 
अथवा पशुओं के आनुवंशिक अध्ययन में अधिक धैर्य की आवश्यकता पडती है। मनुष्यों में तो जीवनकाल 
प्रयोगशाला के जीवों की अपेक्षा अत्यधिक लम्बा होंता है। इनमें प्रायः प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य की आयु समान ' 
होती है अतः आगामी पीढ़ियों का क्रमिक ज्ञान सीमित होता है तथा एक ही समय में कई श्रृंखलाबद्ध पीढ़ियों 
के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते। 


5, मनुष्य को एक प्रयोगकर्ता किसी निश्चित प्रयोगशाला की सीमा रेखा में अधिक समय तक नहीं 
रख सकता और न ही अपने शोध योजना की आवश्यकता के अनुरूप उससे प्रजनन करवा सकता है क्‍योंकि 
ये दोनों ही व्यावहारिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ है।प्रत्येक समाज में जीवन साथी के चुनाव के 
पृथक-पृथक मान्य तरीके हैं जिनके अनुसार ही उस समाज के सदस्य सन्तोनोत्पत्ति कर सकते है। कौन मनुष्य 
कब एवं किस स्त्री का लैंगिक वरण करेगा यह पूर्व निश्चित नहीं है।अतः ऐसी स्थिति में प्रयोगकर्ता 
आनुवंशिक प्रयोगों हेतु यह प्रयास करता है कि उसकी शोध परियोजना इन प्रयोगों के अनुसार ही पूर्व निश्चित 
हो। ॥ 

6. अन्ततः अनेको कारक वंशागत लक्षणों के हस्तान्तरण की विधियों को प्रभावित करते है। आज 
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हम जानते है कि इन लक्षणों के हस्तान्तरण सांख्यकीय नियमों का पालन करते हैं। इसके लिए विशाल संख्या 
में सन्‍्ततियों की उपलब्धता उपयुक्त होती है। मनुष्यों में यह संख्या प्रायः छोटी होती है। बडी संख्या वाले 
परिवार भी प्रायः सांख्यकीय गणना में आकार में छोटे प्रतीत होते है। 


इस प्रकार मानव जनसंख्याओं के अध्ययन में उक्त बाधाओं एवं कठिनाइयों को समझते हुए मानव 
आनुवंशिकीविद सावधानीपूर्वक उन्हीं समुदायों व परिवारों का चुनाव करता है जो एक समान पर्यावरण में 
पलपोष रहे हो तथा आनुवंशिक समानता को प्रदर्शित करते हो अर्थात्‌ समजातीय समूह हो। इससे 
अनुसंधानकर्ता पर्यावरणिक एवं आनुवंशिक विविधताओं को नियन्त्रण करने की कोशिश करता है। यद्यपि 
वह मनुष्यों में अपनी शोधयोजना के अनुरूप लेंगिक वरण को व्यवस्थित नहीं कर सकता तथापि वह उन्हीं 
जनकों के सन्तति आंकडे संग्रहित कर सकता है जो उसकी शोधयोजना के उपयुक्त हो। तीसरे मनुष्य का 
जीवनकाल प्रयोगशाला के जीवों की अपेक्षा लम्बा होता हे तथापि अध्ययनकर्ता विशिष्ट प्रविधियों का 
प्रयोग करके एक अथवा दो पीढ़ियों की सूचनाएँ एकत्रित कर सकता है जिससे अपेक्षाकृत लम्बा श्रृंखलाबद्ध 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चौथे, यद्यपि मानव परिवार संख्यात्मक दृष्टि से छोटे होते है लेकिन कई रक्त 
सम्बन्धी परिवारों के आंकडों को समायोजित करके सांख्यकीय विश्लेषण के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित 
की जा सकती है। चू कि मानव जनसमूह संख्या में विशाल होते है, इससे लाखों परिवारों के जननात्मक 
आंकड़े एक आनुवंशिकीविद के लिए पर्याप्त हो सकते है। वह इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त आंकड़ों का 
आवश्यकतानुसार चुनाव कर सकता है। 


इस प्रकार मानव को समझने के लिए आनुवंशिकी विशिष्ट रूप से प्रासंगिक है। इसकी उत्पत्ति 
उन्नसवीं शताब्दी से पूर्व हुई थीं। परन्तु इस विज्ञान का विकास उन्‍नसवीं शताब्दी के आरम्भिक काल में हुआ। 
मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण शोध किए गये है उन वैज्ञानिकों में से डलबर्ग (0900०९), 
गाल्टन (50॥00), पेनरोज (?७॥०५०), फिशर (॥4508००), हाल्डेन (प७॥0४॥०), ली (4), डाब्जॉस्की 
(060ककक्ा5।0), स्टर्न (58070)_ आदि प्रमुख है। लेकिन प्रमुखतया मानव आनुवंशिकीय अध्ययन पशुओं 
एवं वनस्पतियों पर किये गये अध्ययनों से उद्घृत सामान्य आनुवंशिक. सिद्धान्तों पर आधारित है। 
आनुवंशिकी के सामान्य सिद्धान्त मानव संदर्भ में आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि वे सरल रचनावाले 
एककोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ में परिवेक्षित होते है।इन सामान्य आनुवंशिक नियमों को 
मानवेतर जीवों के सन्दर्भ में सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है लेकिन मानव के संदर्भ में अनेक विघ्न 
उत्पन्न होते है। अतः पशु-पक्षियों एवं वनस्पतियों के ऊपर किये अध्ययनों से विकसित वंशानुक्रमण 
सिद्धान्त प्रायः मानव जनसमूह के संदर्भ में सहायक होते हैं। 


मानव में वंशागति का ज्ञान हमें मेंडल के मटर के पौधे पर किये गये प्रयोगों के पश्चात्‌ ही हो सका। 
जब निल्सन-इहले (क्त507-7:0।०) तथा ईस्ट (5450 ने कार्न बीज पर प्रयोग किया उसके पश्चात॑ ही 
शरीर का आकार, स्वरूप, मानव की बुद्धिमतता अंक आदि मानव के गणनात्मक लक्षणों का ज्ञान हो सका। 
मानव में वर्णान्धता के वंशानुक्रमण की जटिलता तभी जानी जा सकी जब पक्षियों, मथ तथा मक्खियों में 
लिंग सहलग्न (४०५ ४7:20) लक्षणों के पारगमन की प्रतिरूप का अनुसंधान किया गया। अत इससे सिद्ध 
होता है कि मानवेतर सजीवों पर किये गये प्रयोगों का महत्व मानव आनुवंशिकी में है। 


मानव आनुवंशिकी उन आधारभूत सिद्धान्तों एवं उनकी उपयोगिता से सम्बन्धित है जो मानव जाति 
में निरन्तर एवं सार्वभौमिक हे तथा वे परिवारों, वंशावलियों एवं जनसंख्या अध्ययनों से उदधृरित किये 
गये हैं। इसका सम्बन्ध उन नियमों तथा विधियों से भी है जो वंशानुगत लक्षणों के परिगमन को प्रगट करते 
हैं, तथा आनुवंश्कता के स्वभाव को प्रगट करते है। इसका सम्बन्ध मानव 'जीन' की प्रक्रिया एवं उसकी 
अभिव्यक्ति तथा उसको प्रभावित करने वाले पर्यावरण से भी है। यह लिंग भेद, 2 हम स्वरूप एवं 
. वंशानुगत नवीन विभेदों से भी सम्बन्धित है। अतः यह वंशानुक्रम विज्ञान मानव की उन , जन्मजात, 
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शारीरिक अथवा मानसिक तथा सामान्य अथवा असामान्य लक्षणों के वंशागति से हे जो एक व्यक्ति को दूसरे 
व्यक्तियों से, मानव स्पीशीज को मानवेत्तर स्पीशीज से पृथक्‌ करता है। स्वभावतः यह वंशानुगत समानताओं 
एवं असमानताओं से तथा इनकी पीढी दर पीढी हस्तान्तरिता से सम्बन्धित है; संक्षेप में यह एक मौलिक एवं 
व्यावहारिक विज्ञान की वह शाखा है जो मानव में, वंशानुक्रमण एवं उससे सम्बन्धित विषयों का अध्ययन 
करता है। इसको इनसाइक्लोपीडिया विटानिका (#८ए००७९०४०४४ 877८9) में निम्नांकित शब्दों में 
परिभाषित किया गया है- ः 

“प्राब्रा ठधा66575 ९5ए९८ंकीए एणाव्थ्गारत ज़ांत्र त6 ग्रालाए49 ण॑ #००काए भाव 
लाज़्राण्रशादांब! 8९००5 ग्र तटादायाएंरए प्र छाएश्ंट्व लीक्षबटला$ ए प्रा, शांति ॥6 ढीलिए॑ं5 
ण॑ करढालकाए णा त5888९,  ४0700रगार्ध९5 0 5ए०टांबर 8ंजा065, 2१0 जशांत्रि गञा6 छ006ट्टाटथो 
कालिला।ांता एवगराधाएा/रटकाए ए0फ9 एण पर्ा, छपटा 3६ 78025 णा 5फएशणाए5 5०कुल20 
एए 86०ट्ाथएकंंए 07 ०ाफर्बा 8ण5 हटा ३७ ॥क्षाएए४2०7टीशिंणा ण एबी," 

अर्थात्‌ “मानव आनुवंशिकी विशेषतया, वंशागति एवं वातावरण की अन्तक्रिया से हे जिसके द्वारा 
मनुष्य के शारीरिक लक्षणों को निर्धारित. किया जाता है, रोग, विकृतियों तथा विशेष क्षमताओं पर 
वंशागति के प्रभाव से तथा मनुष्य के संकर प्रजाति या उपसमूह जो भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक तत्वों या 
भाषा, धर्म परम्परा द्वारा एक-दूसरे से पृथक हो, में जेविक विविधता से सम्ब्नन्धित है।” 


विषय क्षेत्र 


मानव आनुवंशिकी में विभिन्न प्रकार के लक्षणों से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन विभिन्न विधियों 
के द्वारा किया जाता है। असामान्य लक्षण की वंशागति का अध्ययन परिवार, वंश एवं रक्त सम्बन्धियों की 
वंशावली के माध्यम से किया जाता है। तत्पश्चात्‌ आनुवंशिक परामर्शदाता प्रभावित स्थितियों के आधार 
पर प्रभावित व्यक्ति या चिकित्सक को उपयोगी परामर्श दे सकता है। मानव जनसंख्या में आनुवंशिकी के 
इस अमूल्य उपयोगिता के फलस्वरूप विभिन्न व्याधियों का निदान किया जाता है। चिकित्ता क्षेत्र में 
इसकी उपयोगिता के फलस्वरूप “चिकित्सा- आनुवंशिकी” (८०४८४ 05७7०0८७) विकसित हुई। 
इसके अन्तर्गत किसी भी प्रभावित स्थिति का आनुवंशिक कारकों से सम्बन्ध निर्धारित किया जाता है। 
दृष्टान्तस्वरूप कई लक्षणों से युक्त आनुवंशिकता की क्रियाविधि जटिल होती है। वह अनेक कारकों से 
नियन्त्रित होने के साथ-साथ मानव में अनेक प्रकार के रक्त समूह हे। इन विभिन्‍न रुधिर वर्ग प्रणालियों से 
कई प्रकार की व्याधियाँ सम्बन्धित है जिनका ज्ञान चिकित्सकों को रोग निदान के लिए आवश्यक है। 
जेसे- '«' रुधिर वर्ग सदस्यों के आमाशय (5०४४८) में कैंसर एवं मधुमेह जैसी व्याधियों की सम्भावना 
रहती है। इस प्रकार आनुवंशिक रोगों हेतु कई सरल उपाय ० १ रशिक परामर्शदाता बता सकता है लेकिन 
इनका निदान पूर्णरुपेण नहीं किया जा सकता क्‍योंकि गुणसूत्रों में विद्यमान अनेक जीन्सों के कारण विभिन्न 
प्रकार की स्थितियों की उत्पत्ति होती है। अतः उनका निदान भी कठिन समस्या है। एक जीन की विकृति 
से उत्पन्न परिस्थितियों के निदान में अनेक जीन्स से उत्पन्न विकृति की अपेक्षा सरल होती है। भविष्य में 
आनुवंशिकी का ज्ञन और भी अधिक व्यापक होने से यह कहा जा सकता है कि आयुर्विज्ञान में "आनुवंशिक 
अभियान्त्रिकी (5८7८ धाएऑंए०्था॥8), 'जीन चिकित्सा' (5०7० 7०४०५), 'डी० एन० ए० फिंगर 
प्रिंट! (0.0... ।गाए० 07708) एवं डी० एन० ए० प्रोफाइल' (0.)५.५. /70॥॥०) जैसी प्रविधियाँ और 
अधिक विकसित हुई हैं। 

मानव आनुवंशिकी में गुणसूत्र, जीन एवं न्‍्यूँक्लिक अम्लों की रासायनिकी एवं उससे सम्बन्धित 
विभिन्न प्रक्रमों की रासायनिकी का जीव रसायन (870८7थ7४४४५) की सहायता से अध्ययन किया जाता 
है। इसके बढते प्रभाव से तत्वों के जीव रासायनिक अध्ययन आरम्भ हो गया जिससे 'जीव रसायनिक 
आनुवंशिकी' (800#०7स्‍/८४ 5०7०४८७) का विकास हुआ। 
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अतु्वशिको ब्रशिकी इकाई 'जीन' डी० एन० ०० के बने होते हैं। गुणसूत्र णसूत्र 70.0... से विनिर्मित होते है जो 
कोशिका के केन्द्रक में पाये जाते हैं।अतः क्रमिक पीढ़ियों के मध्य जनन कोशिकाओं के केन्द्रक एक 
अविच्छिन्न सेतु का कार्य करते है। केन्द्रक की संरचना एवं उसके घटक तथा न्यूक्लिक अम्लों की रचना अ 
कल का ता भाप बी तक का ज्ञान अधूरा है। इसके आयु बे पहलुओं को ०2235 कोशिका 
अंगों एवं उपांगों का अध्ययन किया जाता है। | के इस महत्वपूर्ण शाखा को 
'कोशिकानुवंशिकी' (0/५०४०॥०४०७) के नम से जाना जाता हैं। 
रुधिरवर्ग, 7१४ कारक, के विभेदन एवं लिंग निर्धारण आदि शरीर क्रियात्मक लक्षणों का 
आनुवंशिकी के क्षेत्र में विशेष महत्व है। व्यक्ति का शारीरिक विकास एवं संवृद्धि के क्षेत्र में शरीर क्रिया 
विज्ञान एवं आनुवंशिकी &0+ ४ र्ण ३ अदा करती हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों जेविक क्रियाओं का 
आनुवंशिकी से प्रत्यक्ष सम्बन्ध । मानव आनुवंशिकी में इन समस्याओं का अध्ययन 'शरीर क्रिया * 
आनुवंशिकी' (0॥एअ००ट८४ (०7०४०७) के अन्तर्गत किया जाता है। 
आनुवंशिकी के अन्तर्गत भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि एक कोशिकीय से विभिन्न 
अंगों एवं रचनाओं के एक निश्चित क्रम में विबेदन के है + 3 एक जटिल रचनावाले जब का परिवर्धन 
5: 38338; में स्थित जीनोटाइप के कारण ही सम्भव होता है। जीन्स ही भ्रूण के जीवन एवं विकास की गति का 
न्त्रण करते है। आनुवंशिकी के इस अध्ययन क्षेत्र को “वैकासिक आनुवंशिकी” (06ए८०फ्ञाणा। 
6७॥०॥०७) से सम्बन्धित करते है। 
अनेकों व्यावहारिक लक्षण जैसे- ००८८८ % 209 , हस्तकौशल आदि एक पीढी से दूसरी 
पीढी में वंशागतच होते है। इनका अध्ययन मानव आनुवंशिकी के अन्तर्गत किया जाता है। जिससे यह ज्ञात 
हुआ है कि मानव के व्यवहार का नियम्त्रण जीनों द्वारा होता है। आन की ंशिकी में पं प्रकार के अध्ययन 
फलस्वरूप व्यवहार आनुवंशिकी (8८४०० 05थ॥८४८७) का हुआ है। 
आनुवंशिकी ने प्रकृति में होने वाले क्रमिक विकास की क्रियाओं पर व्यापक प्रकाश डाला है। 
आनुवंशिकी के ज्ञान के बिना उदविकासीय प्रक्रियाओं को समझना सम्भव नहीं है। मानव उदविकास के 
अध्ययन के लिए आनुवंशिकी एक उपकरण के रूप में है: 3 क्त किया जाता है क्योंकि उदविकास का आधार 
है जैविक विभिन्‍नतायें ।इन विभिन्नताओं का नियन्त्रण जीन के द्वारा होता है। आनुवंशिकता के विभिन्न 
सिद्धान्त मानव एवं अन्य जीवों पर समान रूप ये जी होते है। वंशागति से सम्बन्धित समस्त विषयों का 
अध्ययन एक जनसमूह स्तर पर किया जाता “जनानुवंशिकी” (?0एए/७४०॥ 067०0८७) से 
अप धित किया जाता है। इसका उद्देश्य अनु ह्के आपस संगठन ((!०४स्‍00ञ7००) को ता करना 
होता हे तथा इस संगठन को निर्धारित करने वाले समस्त नियम एवं सिद्धान्त इसकी विषय-वस्तु है। इसके 
अन्तर्गत उन प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है जिससे उदविकास घटित होता है। इसमें 
विश्लेषणमात्रात्मक व्याख्या के लिए गणित, सांख्यकीय एवं पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धान्तों का 
उपयोग अनिवार्य है। 
पारिस्थितकी (5८००९) से सम्बन्धित सिद्धान्तों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि पर्यावरण 
का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव सुपर पर पडता है। जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या 
जनसमूह की जीनी आदि संशोधित होती है। जीनों में आवृत्तिगत संशोधन का प्रभाव किस सीमा तक 
किसी भी जीनोटाइप में विविधता उत्पन्न कर सकता है जो कि परिवर्तित पर्यावरणिक परिस्थितियों के 
अनुकूल रहती है, यह पारिस्थितिकी एवं आनुरेशिकी के मध्य का प्रमुख बिन्दु हे। वरण (5८॥८८०४००) 
में प्रमुख रूप से सहायक होता 0325“ 30487 अतः आनुव॑ं प्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी अथवा 
३२३ से सम्बन्धित है। “पारिस्थितिकी व (8८00०श्/८४ 5०7८४८७) का यही अध्ययन 
षय हे। 
मानव जाति की उन्नति एवं प्रगति के लिए आनुवंशिकी के विशेषज्ञ प्रयत्नशील है।यद्यपि जन्तुओं 
एवं पौधों पर किये गये प्रयोगों को मनुष्य पर सम्पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता किन्तु इन प्रयोगों 
से उपलब्ध ज्ञान की सहायता से मानव जाति की उन्नति अवश्य ही की जा सकती है। आनुवंशिकी की सहायता 
से मानव जाति की नस्ल सुधारने से सम्बन्धित शाखा को “सुजनन-विज्ञान” (80९8०7४८७) कहते हैं। 


- मई सैर भर 


प्र 


वंशागत के मोलिक सिद्धान्त 








आधुनिक आनुवंशिकी की आधारशिला आस्ट्रिया देश के एक पादरी ग्रेगर जॉन मेंडेल (57९४० 
70०४ १४०४७ 822-884) ने रखी। इसी कारण उन्हें 'आनुवंशिकी का जनक' कहा जाता है। इसके पूर्व 
अनेकों जीवशास्त्रियों ने जीवों में वंशागति की क्रियाविधि को समझने की चेष्टा की। जर्मन वनस्पतिशास्त्री 
जोसेफ कोलरुटर (]05०9॥ 70॥०७४७०, 766) तथा अंग्रेजी वनस्पतिवैज्ञानिक जॉन गोस (॥0का 0055, 
822) ने पौधों में संकरण के अनेक प्रयोग किये। इन वैज्ञानिकों ने संकर पौधे को दो जनकों के मध्यवर्ती रूप 
को प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। इसके अतिरिक्त गार्टनर (772-850), डार्विन (809-882) 
तथा नाडिन (85-4899) ने भी इस दिशा में शोधकार्य किया, लेकिन उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हो 
सकी। 


मेंडलवाद (शलावशांप्) 


मेंडेल ने जीवों में बंशागति की क्रियाविधि को समझने हेतु 'मटर' के पौधे का चुनाव किया, जिस 
पर अध्ययन 85 में चर्च प्रांगण्ड की फुलवाड़ी में आरम्भ किया। आठ वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात्‌ 
865 ई० में ब्रून की प्रकृति वैज्ञानिक सोसाइटी की बैठक में मेंडेल ने अपने शोधकार्य को प्रस्तुत किया। 
इनका शोध कार्य इस सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ जो सम्पूर्ण योरोपीय पुस्तकालयों में 
वितरित हुआ। उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान इनके महत्वपूर्ण शोधकार्य की ओर आकृष्ट न हो सका और 
सन्‌ 884 में मेंडेल का देहावसान हो गया। 


मेंडेल की मृत्यु के 8 वर्षो के पश्चात्‌ 902 में हालैण्ड के डी ब्रीज (2०५७:४८७), आस्ट्रिया के वॉन 
शरमाक (५७॥ ७5८४८४॥३७) एवं जर्मनी के कोरेंस (007०४७७) ने पृथकू-पृथक्‌ शोधकार्य किया तथा 
स्वतन्त्र अध्ययनों के आधार पर तीनों वैज्ञानिक एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। ये वही शोध निष्कर्ष थे जिन्हें 
मेंडेल ने 39 वर्ष पूर्व प्रतिपादित किया था। इसके पश्चात्‌ मेंडेल के बंशागति के नियमों की पुष्टि हुई तथा 
इनके सिद्धान्तों को महत्व प्रदान किया गया। मेंडेल के ये मौलिक सिद्धान्त ही 'मेंडेलवाद' ((७१८४&) 
नाम से सम्बोधित किए जाते हैं। 


मेंडेल की सफलता का रहस्य उनकी दूरदर्शिता एवं विषय की मौलिक समझ थी। उन्होंने पूर्व 
वैज्ञानिकों की असफलता के कारणों का वास्तविक विश्लेषण कर लिया था। इसके अतिरिक्त गणित 
इनका प्रिय विषय था। अतः इसके मौलिक सिद्धान्तों की समझ मेंडेल को थीं। यही कारण था कि उन्होंने 
अपने पूर्ववर्तियों जैसी ब्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होने दिया। इनकी सफलता के निम्नांकित कारण थे- 


250 वंशागत के मौलिक सिद्धान्त 


. मेंडेल ने आद्योपान्त प्रयोग योजनाबद्ध रूप से पूरा किया। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की असफलता 
का. गहनतापूर्वक अध्ययन किया था तदोपरानत अपनी शोध योजना सावधानीपूर्वक बनाई। अपने प्रयोगों के 
समुचित अभिलेख सावधानीपूर्वक गणितीय विधियों से तैयार किया। 

“ “5 मेंडेल ने मटर के पौधे का चयन गहन सोच-विचार के पश्चात्‌ किया क्‍योंकि ये सरलतापूर्वक 
उगाये जा सकते है। यह एक वार्षिक पौधा है। इसका जीवन चक्र अल्पकालीन है। इसकी अनेकों पीढ़ियों 
का अध्ययन करना सरल है। यह एक द्विलिंगी पौधा है। इसका स्वपरागण सम्भव है। इसके अनेकों विपर्यासी 
लक्षण विद्यमान होते हैं जिन्हें सरलतापूर्वक पृथक्‌-पृथक, समूहों में विभक्त किया जा सकता है। 

3. मेंडेल ने कुल सात लक्षणों का चुनाव किया। ये सभी विपर्यासी लक्षणों वाले थे अर्थात्‌ प्रत्येक 
विशेषक के प्रायः दो विरोधाभासी रूप थे। उदाहरण के लिए तने की लम्बाई का “लम्बा' एवं “बौना' होना। 
सौभाग्य से चुना गया प्रत्येक लक्षण एक ही जीन द्वारा नियन्त्रित था तथा वे जीन पथक-पृथक गुणसूत्रों पर 
स्थित थे। ये सभी लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी विपर्यासी लक्षणों को प्रदर्शित करते थे। इन विशेषकों को 
निम्नलिखित तालिंका में प्रदर्शित किया गया है- 











ड़ है है (एश्नात्रलंश) विपर्यासी लक्षण 


तने की लम्बाई 


लम्बा (७) बौना ()2ए7 
पुष्प विन्यास अक्षीय (5569) अन्तस्थ ([द्म्रंगरब) 
फली का रूप फूला हुआ ([79/९0) संकुचित ((०ाह॥7०००) 
फली का रंग हरा (6९) पीला (५०७) 
पुष्प रंग भूरा (569) सफेद (५४७०) 
बीजपत्र का रंग पीला (श्द्वा०ए) हरा (४००) 
बीज का आकार गोल (२०णा०) झुर्रीदार५/७॥0०१) 


4. मेंडेल की संकरण तकनीक ((४०४५॥०९४ ॥2०॥॥४५७०) अत्यन्त सूझबूझ की द्योतक है। उन्होंने एक 
समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन किया। एक लक्षण 
में भिन्नता पाये जाने वाले पौधों के सकंरण को एक संकर संकरण ((०॥०॥७४० (०७७), दो लक्षणों,में 
भिन्न पौधों के संकरण को द्विसंकर संकरण (9फ़70 (9०७७) तथा तीन लक्षणों में भिन्न पौधों के संकरण 
को त्रिसंकर संकरण (070 (7०४5) अथवा बहुसंकर संकरण (70०५फ्रम0 (7०४७) नामों से 
सम्बोधित किया। स्वपरागण द्वारा निषेचन की सम्भावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने बीज धारण करने 
वाले पौधों के पुष्पों से वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पूर्व ही परागकोशों को हटा लिया था। इसके विपरीत 
लक्षण वाले पौधों के पुष्पों के परिपक्व परागकोशों के पराग लेकर उसमें बीज धारण करने वाले पौधों के पुष्पों 
के वर्तिकाग्र पर रख दिया। जिससे पर-परागण ((४08$ ९०ण४०॥०४०॥) सम्भव हो सका। 
मेंडलीय शब्दावली | 

. जीन (७८॥०)- मेंडेल के अनुसार जीवो का प्रत्येक लक्षण उसकी दैहिक कोशिकाओं के 
कोशिकाद्रव्य में स्थित एक जोड़ी कारकों (६४८०7) अथवा निर्धारकों (2७(७7्रंग७॥5) द्वारा निर्धारित 
होता है। मेंडलीय कारक या निर्धारक को जोहांसन ने 906 में 'जीन' शब्द से सम्बोधित किया जिसे कालान्तर 
में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। 
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हे मानवशास्त्री 
श्री उमाशंकर मिश्र, लखनऊ 
दिनांक 4 अगस्त, 4998 को पंचतत्व में विलीन हुए। 


प्रस्तुत ग्रंथ इसी दिवंगत आत्मा की स्मृति में अर्पित है। 

















रा भारत में अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हिन्दी भाषा माध्यम के निरन्तर बढ़ते हुए 
महत्व को देखते हुए मानवविज्ञान विषय में हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पुस्तकों का अभाव छात्रों 
के लिए अभी भी एक समस्या है। इस समस्या के कारण विषय के विकास में भी बाधा हो 
रही है। यद्यपि शिक्षा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने 4968 में शिक्षा 
सम्बन्धी अपनी राष्ट्र नीति घोषित की और 48 जनवरी 4968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा 
इस सम्बन्ध में एक संकल्प भी पारित किया गया। इस संकल्प के अनुपालन में भारत सरकार 
ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय 
पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम निश्चित किया। 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की गई। उत्तर 
प्रदेश में भी विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन हेतु हिन्दी ग्रन्थ 
अकादभी की स्थापना 7 जनवरी 4970 को की गई, अन्ततोगत्वा इसका विलय हिन्दी संस्थान 
में हो गया। 

प्रामाणिक ग्रन्थ “निर्माण योजना के अन्तर्गत हिन्दी ग्रन्थ अकादमी और हिन्दी संस्थान ने 
विश्वविद्यालय स्तरीय कई विदेशी भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों को हिन्दी में अनूदित कराया 
और अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की रचना भी कराई। इन सभी ग्रन्थों में भारत सरकार 
द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अधिकाधिक किया गया। इन सभी प्रयत्नों के 
बावजूद विद्यार्थियों को उपयुक्त पठन सामग्री सुलभ न हो पाई, न ही उनकी समस्याओं का 
समाधान सम्भव हुआ। 

अध्यापन कार्य से जुड़े रहकर हम अध्यापकों ने भी बे की इस कठिनाई का अनुभव 
किया। इसी के फलस्वरूप अखिल भारतीय स्तर की कुछ प्रामाणित पुस्तकों का प्रकाशन भी 
अन्य प्रकाशकों के द्वारा किया गया। प्रस्तुत पुस्तक शारीरिक मानवविज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों 
दारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई को किसी सीमा तक दूर करेगी, ऐसा. मेरा विश्वास है। 
यह पुस्तक मानव विज्ञान पर आधारित शारीरिक मानवविज्ञान एवं मानव आनुवंशिकी से 
सम्बन्धित अधिकांश विषयों पर प्रकाश डालती है। मानव का जीव जगत से सम्बन्ध अन्य 
प्राइमेटों से उसकी समानता, विभिन्‍नता समझने की प्रविधियाँ आदि के विवेचन द्वारा प्राणी के 
महत्व का निरुपण स्वयं ही बड़ा सार्थक है। आदि मानव से वर्तमान मानव तक का विभेद 
समझने में लेखक ने विशेष बल दिया है। निश्चय ही डॉ० उदय प्रताप सिंह के इस कार्य नें 
मानवविज्ञान के क्षेत्र में प्रामाणिक ग्रन्थों की उपलब्धता की कमी को पूर्ण किया है। 
आशा है इस उपयोगी प्रकाशन से स्नातक तथा स्नातकोत्तर श्रेणी के विद्यार्थी और 
जिज्ञासु लाभान्वित होंगे। 


प्रोण बी० आर० के० शुक्ल 
विभागाध्यक्ष 

मानवविज्ञान विभाग, 

लखनऊ विश्वविद्यालय, 

लखनऊ - 226 007 





हे शिक्षण काल (988-98) के मध्य मैंने यह प्रायः अनुभव किया है कि 
मानव विज्ञान विषय पर हिन्दी भाषा में लिखित पुस्तकें या तो क्लिष्ट एवं दुरूह है या 
वे अव्यवस्थित भ्रामक तथा निम्न स्तर की हैं । शिक्षा जगत के इस अभाव ने मुझे प्रायः 
उद्देलित किया है। उस समय जब मेरे गुरुजनों ने भी वर्षों से जूझ रहें हिन्दी भाषी छात्रों 
की समस्याओं से अवगत कराया तो मैं इससे इतना आन्दोलित हुआ हूँ जिसके 
फलस्वरूप ही आज यह यह प्रयास अपने आकार को ले सका है। 
मैंने प्रायः पाया है कि मानवविज्ञान विषय में रुचि लेने वाले छात्रों के दो वर्ग 
है। एक तो वे हैं जो औपचारिक शिक्षा की उपाधियां प्राप्त करना चाहते है और किसी 
विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों से सम्बद्ध है। दूसरे वे हैं जो प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय स्तर 
की लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं से सम्बन्ध रखते है। इन दोनों कोटि के छात्रों में 
द्वितीय कोटि के छात्रों की समस्या अधिक जटिल हैं क्‍योंकि वे अपने परीक्षाओं की 
तैयारी हेतु किसी सुयोग्य शिक्षक अथवा मानवविज्ञानवेत्ता का मार्गदर्शन विरले ही प्राप्त 
कर पाते है। अतः उनका यदि ठोस अवलम्बन है तो वह है 'स्तरीय पुस्तक'। यदि 
वे स्तरीय पुस्तकों की तलाश नहीं कर पाते, तो दिगभ्रमित हो करके भटकाव की स्थिति 
से अन्त तक जूझते रहते है। वर्तमान पुस्तक इसी दिशा में एक प्रयास मात्र है जो मानव 
के शारीरिक एवं जैविक पक्ष को आलोकित करने की चेष्टा करती है। 
मानव का जैविक पक्ष अधिक जटिल है। इसको समझने हेतु बहुआयामी 
दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस पक्ष के अन्‍्तर्पक्षों को भली-भाँति समझने के 
लिए प्रस्तुत पुस्तक में पथकू-पृथक्‌ अध्याय बनाये गये है। इन अध्यायों में विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों एवं लोक सेवा परीक्षाओं के परिवर्तित पाठ्यक्रमों को समावेश करने का 
सुगम प्रयास किया गया है। ; 

पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के अनावश्यक पहलुओं को महत्व नहीं दिया गया है। 
इसमें निर्विवाद तथ्यों के आधार पर -ही कथनों की रचना की गयी है। जो तथ्य 
विवादास्पद है उनका उल्लेख प्रायः नहीं किया गया है। सम्पूर्ण पुस्तक को चार भागों 
में विभाजित किया गया है। पहले भाग में विषय का परिचय, द्वितीय में मानवोंत्पत्ति, 
तृतीय में मानव आनुवंशिकी तथा भाग - 4 में मानव की वर्तमान प्रजातियाँ वर्णित की 
गयी है। पहले भाग के प्रथम तथा दूसरे अध्यायों में विषय की उत्पत्ति एवं विकास का 
सिंहावलोकन करते हुए इसकी प्रमुख शाखाओं में को उजागर किया गया है। शारीरिक 
मानव विज्ञान की परिवर्तित विषय-वस्तु के संदर्भ में इसकी यथोचित परिभाषा की खोज 
तथा इसके अन्य जैविक एवं औषधि विज्ञानों से सम्बन्धों की समीक्षा की गयी है। 
तृतीय अध्याय जो दूसरे भाग के अन्तर्गत रखा गया है, जीवन के मर्मो को 
संक्षिप्त उल्लेख करता हुआ जीवोत्पत्ति का वर्णन करता है। जीवोत्पत्ति से सम्बन्धित 





(॥) 

विशिष्टि परिकल्पनाओं की संक्षिप्त चर्चा इसी अध्याय में की गयी है। इस अध्याय में जैव 
उद्विकास के प्रमुख साक्ष्यों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। जैव उद्विकास की 
मौलिक विचारधाराओं को चतुर्थ अध्याय में सम्मिलित किया गया है। इसमें उद्विकास की 
समस्त प्रचलित मान्यतायें समाविष्ट की गयी है। प्रायः शारीरिक मानवविज्ञान से सम्बंधित 
पाठ्य पुस्तकों में उद॒विकास की आणविक विचारधारा को महत्व नहीं दिया जाता है। जिस 
विचाराधारा का वर्णन इस अध्याय में विशेषकर किया गया है ताकि छात्रों को नवीन विषयों 
की सूचना प्राप्त हो सके। उद्विकास की अन्य प्रक्रियाओं, जो नवीन जातियाँ, उपजातियाँ 
अथवा जनसंख्या बनाने में प्रमुख भूमिका रखती है, इनका उल्लेख भी इसी अध्याय में 
किया गया है। 

प्रकृति में मानव का स्थान क्‍या है ? इसे पंचम अध्याय में विश्लेषित किया गया है। 
मानव के प्राइमेट स्वभाव की विशद चर्चा हेतु पृथक्‌ अध्याय का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि 
ये प्राणी मानव उद्विकास के साक्ष्यों का रहस्योद्घाटन करते हैं। इनके वर्गीकरण हेतु 
प्रचलित आंग्लभाषीय शब्दों को हिन्दी भाषा में आत्मसात करने का प्रयास किया गया है 
क्योंकि प्रायः एक शब्द हेतु अनेकों हिन्दी शब्दों का प्रचलन विषय को बोधगम्य बनाने में 
अक्षम होता है। इसी अध्याय में प्राइमेंटों के चर्चित जीवाश्मों का उल्लेख भी किया गया है। 
प्राइमेंटें के आणविक उद्विकास से सम्बन्धित सैरिच (4972) के विचार का उल्लेख 
जीवाश्मीय साक्ष्यों के संदर्भ में विशेष रूप से किया गया है। 

“हामिन्वायड” मनुष्य है या कपि (४9७) या दोनों, यह जिज्ञासा प्रायः शारीरिक 
मानवविज्ञान के विद्यार्थी की होती है। इसलिए इसे पृथक्‌ अध्याय - 7 में सम्मलित किया। 
इसमें मानव एवं कपियों दोनों की उद्विकासीय विशिष्टताओं का उल्लेख पृथक्‌-पृथक्‌ किया 
गया। मानव एवं कपियों की तुलनात्मक शरीर रचना को अध्याय - 8 में रखा गया, जहाँ 
पर कपिपय शरीरक्रियात्मक लक्षणों की संक्षिप्त विवेचना भी की गयी है। 

मानव की उत्पत्ति एवं उद्‌विकास से सम्बन्धित जीवाश्म साक्ष्यों का विवेचन क्रमशः तीन 
अध्यायों - 9, 0 एवं 44 में किया गया है। इन अध्यायों की योजना मानव उद्विकास के 
आधारभूत तीन चरणों के अनुसार सुनिश्चित की गयी अध्याय -9 में रामापिथेसीन से लेकर 
आस्ट्रेलोपिथेसीन जीवाश्मों का वर्णन उद्‌विकासीय परिप्रेक्ष्य में किया गया। दसवें अध्याय में 
होमों' के आगमन पर विचार किया गया है। इसमें 'इरेक्टस” के समस्त प्रकाशित रूपों का 
वर्णन किया गया है। ग्यारहवें अध्याय में होमो सैपियंस - नियन्डरथल मानव एवं मेधावी 
मानव (।4070 59/2॥$ $8/0॥5$) की विवेचना किया गया है। उत्तर प्लाइस्टोसीन युगीन 
मेधावी मानवों का उल्लेख इसी अध्याय में किया गया है। 

मानव उद्विकास के परम्परागत जीवाश्म साक्ष्यों के आकारिक लक्षणों के आधार पर 
ही व्याख्या करना तर्क संगत नहीं है क्योंकि आधुनिक खोजों से नवीन तथ्य प्रकाश में आये 
है जिससे मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिपक्वता आयी है। इसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों 
एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन आया है। परिवर्तन की इस लहर को 
ध्यान में रखते हुए मानव उद्‌विकास वे नवीन तथ्यों का उल्लेख अध्याय -42 में किया गया है। 








डे ॥) 
शारीरिक मानवविज्ञान में मानव आनुव॑ंशिकी वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्थ से ही प्रमुख 
विषय रही है। इसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुई इसकी अवधारणा अध्याय - १3 में स्पष्ट 
की गयी है। मानव के आनुवंशिक अध्ययन की सीमाओं तथा बाधाओं का उल्लेख भी इसी 
अध्याय में किया गया है। वंशागति के सिद्धान्तों को परथक्‌ अध्याय में समावेशित किया गया है। 
वंशानुक्रमण की क्रियाविधियों (॥॥९०७७॥७॥) की विवेचना भी इसी अध्याय में की गयी है। 
वंशागति के भौतिक आधार-कोशिका, गुणसूत्र, जीन एवं डी० एन० ए० का वर्णन अध्याय - 5, 
6, ॥7 में किया गया है। इसी अध्याय में गुण सूत्र विकृतियाँ, विपषषन, जीन सहलग्नता जैसे 
विषयों का वर्णन किया गया है। आनुवंशिक अध्ययन की प्रविधि का विस्तृत उल्लेख अध्याय - 
8 में किया गया है। जनआनुवंशिकी की अवधारणाओं को अध्याय- 9 में प्रस्तुत किया गया है 
जब कि मानव आनुवंशिकी के उपयोगी क्षेत्रों का उल्लेख अध्याय -20 में हुआ है। 
मानवजाति समूहों (६॥॥४० 90५०७) तथा विभिन्‍न प्रजातियों का उल्लेख भाग - 4 के 
अध्याय - 24, 22, 23 तथा 24 में किया गया है। इसमें मानव जाति समूह की अवधारणा, निर्माण, 
वर्गीकरण आदि विषय लिये गये है। भारत की प्रजातियों की चर्चा अध्याय -24 में की गयी है। 
इस प्रकार प्रस्तुत कृति के समस्त अध्याय शारीरिक मानवविज्ञान के परम्परागत एवं 
नवीन दोनों विषय. क्षेत्रों को समावेश करने का भरसक प्रयत्न तो करते हैं फिर भी 
पृष्ठ-सीमा से बंधे होने के कारण अनेकों रोचक तथ्यों एवं विषय-क्षेत्रों से परांगमुख होना 
पड़ा है। आशा है पाठक मेरी इस विवशता को समझेंगे। मुझे विश्वास है कि मानवविज्ञान 
के स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस 
कृति के विषय-वस्तु से निश्चय ही लाभान्वित होंगे। 
प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक के लेखन के समय मुझे अनेकों विद्वानों का सानिध्य एवं सहयोग 
प्राप्त हुआ, जिनके हम चिरकाल तक ऋणी रहेंगे। यहाँ उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारा 
परम एवं पुनीत कर्तव्य है। इस क्रम में सर्वप्रथम हम अपने श्रद्धेय गुरुवर, प्रो० बी० आर० 
के० शुक्ला, अध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को कोटिशः 
आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुझे समय-समय पर प्रेरित ही नहीं किया, वल्कि पाण्डुलिपि 
निर्माण में मेरा मार्ग निर्देशन भी किया, जिसके बिना प्रस्तुत कार्य सम्भवतः पूर्ण न हो पाता। 
हम इनके इस उत्साही एवं उदार सहयोग के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। प्रो० बनवीर सिंह जो 
पूर्व में मेरे शिक्षक भी रहें हैं, उन्होंने मुझे बार-बार लेखन के लिए प्रेरित किया। इनके प्रति 
हम हृदय से आभारी हहेंगे। 
इस पुस्तक का लेखन कार्य जब मैंने आरम्भ भी नहीं किया था उसके पूर्व सन्‌ 
499 में मेरे प्रेरणा स्नोत एवं ख्यातिलब्ध गुरुवर प्रोफेसर गोपाल शरण ने प्रस्तुत कार्य 
करने को प्रोत्साहित किया था। उनकी यह प्रेरणा एवं सानिध्य यदि मुझे प्राप्त न होती तो 
सम्भवतः आज भी यह पुस्तक साकार न हो सकी होती। उनकी इस सहृदयता के लिए मैं 
उनके प्रति आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। 
इस पुस्तक के लेखन से लेकर प्रकाशन तक मैं बहुसंख्यक मानववैज्ञानिकों, 
शिक्षाविदों के सम्पर्क में आया हूँ। इस श्रंखला में प्रो० ए० आर० एन० श्रीवास्तव, 








(४) 


बाय सरोज, प्रो० चित्र लेखा वर्मा, डा० सुधा रस्तोगी, डा० नदीम हसनैन तथा 
श्रीमती नीरजा सिंह प्रमुख हैं। इन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे 
समय-समय पर प्रेरणा दी है। 

पाण्डुलिपि की तैयारी में मेरी पत्नी-अनीता ने मेरा प्रत्येक मोड़ पर साथ दिया और 
मुझे कभी भी विचलित नहीं होने दिया। इसके लिए आभार प्रदर्शन करके मैं उनके प्रति 
अपने उत्तरदायित्व से मुक्त न होना चाहूँगा। 

मेरी पुत्री प्रियमवदा जो लेखन के दौरान मेरे स्नेहाशीष से प्रायः वंचित रही है 
उसका मैं आभारी हूँ। श्री पद्मधर मालवीय तथा उनके पुत्र श्री विवेक मालवीय 
प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को सहर्ष प्रकाशित 
किया। मैं श्री जफूर हुसैन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सम्पूर्ण पुस्तक का 
टंकण व टंकण सुधार सुरुचिपूर्ण किया। अन्ततः मैं उन समस्त विद्यार्थियों का आभारी 
हूँ जिन्होंने इस प्रयास हेतु प्रेरणा दी। वस्तुतः इस पुस्तक का मूल श्रेय इन्हीं को जाता है। 


विजयावशमी, 4997 


उदय प्रताप सिंह 
ल्ख्ूनउउ 





जैविक मानवविज्ञान : अर्थ 

(80]|0वधां०9।| #0॥02006५ : |॥९०७॥॥॥५) 

विषय प्रवेश, मानवविज्ञान क्या है ?, मानवविज्ञान की शाखायें, 
शारीरिक /जैविक मानवविज्ञान, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विकास, प्राचीन 
तथा नवीन शारीरिक मानवविज्ञान, परिभाषायें | 


विषय-द्षेत्र एवं अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 
(80076 270 २२७।३४४०॥ ५श॥ 000 50097085) 


शरीर रचना विज्ञान, पुराजीवाश्म विज्ञान, प्राइमेट विज्ञान, प्रजाति 
विज्ञान, समाजजैविकी, व्यवहारविज्ञान, शरीरविज्ञान, मानवमिति, मानव 


आनुवंशिकी, त्वचीय रेखाविज्ञान, पारिस्थितकी, जनसंख्या आनुवंशिकी, 
सीरमविज्ञान, क्रीड़ा मानवविज्ञान, अपराध विज्ञान, चिकित्सा मानवविज्ञान; 
विषय की प्रवृत्तियाँ, जैविक विज्ञानों से सम्बन्ध, चिकित्सा विज्ञानों से 
सम्बन्ध। 


भाग - 2 


जीवन का उद्भव एवं उद्विकास 
(07ंवा॥ 0 [6 270 ६£५०७॥०॥) 
जीवन क्या है ?, ब्रम्हाण्ड में जीवन, जीवोत्पत्ति के सिद्धान्त, जीवोत्पत्ति 
की आधुनिक अवधारणा, जैव उद्‌विकास, जीवन विकास कालक्रम, जैव 
उद्विकास के साक्ष्य । 


जैव उद्विकास के सिद्धान्त 

(॥॥80706$ ए| 0॥92॥70 £४०।७॥७०॥) 

उद्विकास का अर्थ, सूक्ष्म उद्‌विकास, बृहद्‌ उद्‌विकास, प्रगामी उद्विकास, 
प्रतिक्रमणी उद्विकास, उद्‌विकासीय विचारधारायें : डार्विन विचारधारायें- 
बफन, लिनायस, लैमार्क- लैमार्कवाद, नवलैमार्कवाद, कूवियर विचारधारा, 
डार्विनवाद - प्राकृतिकवरणवाद, नवडार्विनवाद, उद्विकासीय प्रक्रियायें। 








अध्याय-40 


(॥) 


प्रकृति में मानवजाति का स्थान 

(॥0७॥'5 7308 ॥ पिव्वांधा6) ू 

प्रकृति के अन्य जीव तथा मानव, जीव जगत, बहु कोशिकीय, कार्डेटा, 
कशेरुकी, स्तनधारी, प्राइमेट, एन्ध्रोपायडिया, होमोंन्वायडिया, होमो। 


प्राइमेट वर्गीकरण एवं उद्विकास 

(शिा786; 085आीएशा०णा 300 5५०।७॥०॥) 

प्राइमेट की परिभाषा, उद्विकासीय प्रवृत्तियाँ, वर्गीकरण - टैक्‍्सॉनामी, 
सिस्टमैटिक्स, प्रासीमियन, लीमरीफार्म, लोरिसीफार्म, टारिसीफार्म, ट्री 
श्रूज, एन्ध्रोपॉइडिया - सिव्वाइडिया, सरकोपिथेक्वाइडिया, हामिन्वाइडिया, 
पांगिडी, होमिनिडी, प्राइमेट उद्विकास, जीवाश्म, प्राइमेट जीवाश्म, 
ओलिगोसीन प्राइमेट, मायोसीन प्लायोसीन कपि जीवाश्म,-ड्रायो, जाइगैंटो, 
रामावंश, आणविक उद्विकास। 


होमिन्वायड : मनुष्य “या? कपि 402-435 

(।07॥00 : ४०४ ० 506) 

हॉमिन्वायड की विशेषतायें, पांगिडी -; निम्न कपि (सियामंग, गिब्बन), 

उच्चकपि (उरांगुटान, गोरिल्ला, चिम्पैंजी), होमिनिडी, होमोसैपियंस सैपियंस 

सी विशेषतायें, परिगमन प्रारूप ([000०7000॥ ?४४0॥॥) 
लपट 


पट तथा कूद, चतुष्पदगामिता, बाहुगमन, द्विपदगामिता। 


मानव एवं कपि : तुलनात्मक शरीर रचना 436-63 
(॥ 870 808 : ७०॥7०04/9/४५७ /॥9(070५) 

शारीरिक आकार, भार, तना, स्कन्ध, श्रोणिमेखला, निम्नांग, उच्चांग, 
मुखमण्डल, कर्णपल्‍लव, मानवमितिक देशनायें, बाहूय शारीरिक लक्षण, 
ककालीय लक्षण, कपालीय लक्षण, अधोहनु, अन्य शारीरिक लक्षण। 


मानव उत्पत्ति एवं उद्विकास : प्रारम्भिक अवस्था 464-485 
(079 ॥00 ६४०७० 0 ४॥ : 2॥799 50968) 


आदिमानव जीवाश्म, रामापिथेकस, आस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, 
आस्ट्रेलोपिथेसीन, दक्षिणी अफ्रीकी जीवाश्म, पूर्वी अफ्रीकी जीवाश्म, 
विविधतायें, सामान्य लक्षण, सांस्कृतिक एवं परिस्थितिक लक्षण, विशिष्ट 
सदस्य - अफारेंसिस, अफ्रीकैनस, प्लेसीयन्ध्रापस ट्रासवालेंसिस, 
अफ्रीकैनस »/पैरन्ध्रापस रोबस्टस, होमो हैविलिस, आस्ट्रेलोपिथेसीन की 
उद्विकासीय स्थिति। 


मानव उद्विकास : द्वितीय अवस्था 486-498 
(६५०0ए॥07 0 ७॥ : 5800708/५ 50968) 


होमोइरेक्टस, खोज, (यूरोप, एशिया अफ्रीकी जीवाश्म), शीरीरिक लक्षण, 
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अध्याय-43 


अध्याय-44 


(कं) 


पिथकैन्ध्रापस इरेक्टस (होमोइरेक्टस जावानेंसिस) तथा सिनैन्ध्रापस 
(होमोइरेक्टस पेकिनेंसिस) लाक्षणिक भिन्‍नतायें, सांस्कृतिक लक्षण, 
उद्विकासीय स्थिति। 


मानव उद्विकास : द्वितीय अवस्था 499-220 
(६४०00 ० ७ : 5800708/५ 509668) 

होमो सैपियंस, होमो सैपियंस नियन्डर यैलेंसिस, खोज, क्लासिक (प्राचीन) 
नियन्डरथल, प्रगतिशील नियन्डरथल मानव, लाक्षणिक भेद, विभिन्‍न 
सदस्य, उद्‌विकासीय स्थिति, होमो सैपियंस (मेधावी मानव) - रोडेशियन 
मानव, सैल्दान्हा, सोलो आदि, उत्तर प्लाइस्टोसीन काल के मेधावी मानव 
- क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी, चांसलेड। 


मानव उद्विकासीय खोज के नये आयाम 224-244 
(4९७४ 0ताक्षाञआं०75 (0 8 0900५6५ 0 ४७॥'5 £५४०।७॥०॥) 
मानव उत्पत्ति से सम्बन्धित विवाद तथा मत, बहुआयामी उपागम 
(४५७॥०ं5०.॥7099५/ 90/09०॥९७५), कालमापक की विभिन्‍न नवीन 
विधियाँ, जीवाश्म अध्ययन के नये तरीके, शरीर रचनाशास्त्रीय विधियाँ, 
शरीर उद्रविकास की दरें, मानव उद्विकासं के बहुआयामी आधुनिक 
खोजें - रुधिर वैज्ञानिक साक्ष्य, जैव रासायनिक, आकारिकीय, आणविक, 
मानवीकरण प्रक्रिया ((॥0०॥॥॥2800॥ 90855) | 
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मानव आनुवंशिकी : परिभाषा एवं विषयवस्तु 242-248 
(#प्राक्षा 5806005 : 0श00 200 50076) 


विभेदों के स्रोत, 2२४ ०५४ तथा आकारिक विभेद, मानव आनुवंशिकी 


की अवधारणा, तथा बाधायें, निराकरण, विषयक्षेत्र। 


वंशागति के मौलिक सिद्धान्त 249-265 
(शा09|85 0 60809॥05 800 5 3[0//0900॥) 

मेंडलवाद, मेंडलीय शब्दावली - जीन, बहुविकल्पी, एलीलोमार्फ, समयुग्मजी, 
विषमयुग्मजी, जीन-प्ररूप, लक्षण प्ररूप, प्रभावी, अप्रभावी, मेंडल के 
प्रयोग एक संकर संकरण, प्रभावित का नियम, प्रथककरण का नियम, 
द्विसंकार संकरण- स्वतन्त्र अपव्यूहन का नियम, मानव में मेंडलीय 
नियमों की सार्वभौमिकता, वंशानुक्रमण क्रियाविधियाँ - प्रबल वंशानुक्रमण, 
प्रबलता का सिद्धान्त (7॥70/|७७ ० ९/४७४०॥०७), अंमेडलीय वंशागति, 
सहलग्नता, लिंग सहलग्नता - > - सहलग्नता, सहलग्नता, लिंग सीमित 
लक्षण, लिंग प्रभावी लक्षण। 





अध्याय-45 


अध्याय-46 


अध्याय-47 


अध्याय-8 


अध्याय-49 


(४) 


आनुवंशिकी के भौतिक आधार 266-285 


(2?॥५808।॥ 89585 ए[ 5870॥05) 


कोशिका, आकार, प्रकार, प्राणिकोशिका, केन्द्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिकीय 
कोशिका विभाजन, सूत्री विभाजन (॥/७४०७७), मीयासिस का महत्व, 
माइटॉसिस तथा मीयासिस में भेद, मानव में युग्मक जनन 
(6927720090॥699) - शुक्रजनन, अण्डजनन। 


आनुवंशिकी के संरचनात्मक तथा रासायनिक आधार ... 286-298 
(9#पट८पा७।| 0 (॥श7॥08| 89565 ०ए[ 5९॥९॥05) 

गुणसूत्र विभिन्‍न जातियों में गुणसूत्रों की संख्या, आकारिकी 
(४॥०४॥००५५), रासायनिक: रचना - डी० एन० ए०, आर० एन० 
ए०, प्रोटीन, जीन, गुणसूत्र वर्गीकरण, कैरियोटाइप। 


गुणसूत्र-विसंगतियाँ एवं विपथन 299-308 
((#07050776 : #0779#85 ७70 /8080900]) 

संख्यात्मक विपथन तथा विसंगितयाँ; द्विगुणन (#॥8५७।0०५) - टर्नर 
सिंड्रांम, पैटो सिंड्राम, एडवर्ड सिंड्राम, डाउन सिंड्राम, क्लिनेफेल्टर 
सिंड्राम, बहुगुणन (70॥/9009५), अगुणन (।॥97/009), संरचनात्मक 
गुणसूत्र विपथन एवं विसंगितया - विलोपन, वृद्धि, परस्थानीकरण, अन्य 
आनुवंशिक विकृतियाँ - मोजेइक्स, फैकानी एनीमिया, ब्लूम सिंड्राम, 
लुइस-बार सिंड्राम आदि। 


आनुवंशिक अध्ययन की विधियाँ ह 309-333 
(४९(॥003 0 6507000 90009) 

वंशावली विधि, यमज विधि, पारिवारिक अध्ययन विधि, फॉस्टर चाइल्ड 
विधि, अनाथ बालक अध्ययन विधि, जैव-रासायनिक विधि, प्रतिरक्षा 
वैज्ञानिक विधि, गुणसूत्र विश्लेषण विधि, डी० एन० ए० रिकांविनेंट 
तकनीक । 


जनआनुवंशिकी की अवधारणा 334-367 
((०070९.$ 0 7?0.20900॥ 50#20059) 

मेंडलीय जनसंख्या, जीनपूल, जीन आवृत्ति, हार्डी-वीनबर्ग सिद्धान्त, 
यादृच्छिक मिलन (२०४॥७०॥॥ ॥30॥9), अयादृच्छिक मिलन 
(४०॥७॥0०॥॥3079), चयनित मिलन (॥8५09/४७ 778076), अन्त: 
प्रजनन (॥॥0880॥9), अन्तः प्रजनन गुणांक, समयुग्मजता, वृद्धि तथा 
खतरे, जीन आवृत्तियों में परिवर्तन के कारक-उत्परिवर्तन, प्रवसन एवं 
संकरण, प्राकृतिक वरण, जीन अपसरण, प्रथक्करण, जीनी बहुरूपता 
एवं वरण, बहुविकल्पी एवं बहुलजीन। 





अध्याय-20 


अध्याय-22 


अध्याय-23 


अध्याय-24 


पठनीय ग्रंथ 


मानव आनुवंशिकी के उपयोग 368-397 
(209[/#09007$ 0 ५9॥ 58॥0॥059) 


पितृजता/मातृजता निर्धारण - सकारोक्ति पितृजता, नकारोक्ति पितृजता, 
विधियाँ - आकारिक, त्वचा प्रारूप, आनुवंशिक (रुधिर वैज्ञानिक, जैव 
रासायनिक, प्रतिरक्षा वैज्ञानिक, अन्य), गुणसूत्र विश्लेषण, आणविक 
विश्लेषण; आनुवंशिक परामर्श - अर्थ तथा विधियाँ। 
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प्रजाति की अवधारणा तथा उत्पत्ति 398-405 
(+२७०७; 007006॥ 2॥0 07097) 

अर्थ, परिभाषा, प्रजाति की उत्पत्ति के सिद्धान्त एवं प्रक्रियायें - मिलन 
प्रारूप, उत्परिवर्तन, प्राकृतिकवरण आदि। 

प्रजाति वर्गीकरण के आधार 406-427 
(89585 ०ए २७००७३।| 0॥9598#0200) 


आकारिक विधि - आकारवीक्षिक, आकारमितिक; आकारानुवंशिक विधि - 
त्वचीय प्रारूप विज्ञान (0977909//7709) - अंगुलि प्रारूप, हथेली 
प्रारूप; आनुवंशिक विधि - 80 रुधिर वर्ग, |॥|५७ रुधिर वर्ग, ॥२॥ रुधिर 
वर्ग, डीगो वर्ग, किड तथा अन्य वर्ग, एच० एल० - ए० प्रणाली 
(0॥-4 5५/9/2॥॥), हीमोग्लोबिन, यैलासीमिया, 5-6 70, 760, सीरम 
प्रोटीन - हैप्टोग्लोबिन, ट्रांफफेरिन, अल्बूमिन, 5०, इम्यूनोग्लोबिन, 
स्रावक, ?0, गुणसूत्री विविधता, डी० एन० ए० बहुरूपता। 
विश्व की प्रजातियाँ 
(१२००९७७ ए[ ४४०॥0७) 

हल वर्गीकरण, हूटन वर्गीकरण, कून वर्गीकरण, एश्लीमांटेगू 
अंक - काके सॉयड, मंगोलायड, नीग्रॉयड। 
भारत में प्रजातीय तत्व 444-450 
(२२७०9| £॥९7707/ ॥ ॥098) 
सर एच० एच० रिजले वर्गीकरण, ए० सी० हैडन वर्गीकरण, बानर्डक्सटेड, 
जे० एच० हटूदन वर्गीकरण, वी० एस० गुहा वर्गीकरण, एस० एस० 
सरकार वर्गीकरण। 





भाग --] ह ता 


जेव-शारीरिक मानवविज्ञान : अर्थ 








विषय प्रवेश 

मानवविज्ञान क्या हे ? इस प्रश्न ने विज्ञान के विशेषज्ञों को विगत शताब्दियों से व्यस्त रखा है। 
यदि इस वृहद विज्ञान को सरलतम शब्दों में समझने की चेष्टा की जाये तो इसे 'मानव का व्यवस्थित ज्ञान 
कहा जा सकता है जो मानव-मर्म को समझने एवं समझाने का सम्पूर्ण प्रयास करता है। कतिपय मौलिक प्रश्नों 
जैसे- मानव क्या है ये कौन है, ये मानव क्‍यों है, आदि का सम्बोध कराने वाला- मानवविज्ञान- ग्रीक 
(यूनान) के दो शब्दों.',५७॥॥ ०००५४ (जिसका अर्थ होता है मानव या मनुष्य,) एवं (020०४ (अर्थात्‌ विज्ञान) के 
संयोजन से उत्पन्न हुआ है। 

इस विज्ञान के शाब्दिक प्रयोग की कथा अत्यधिक रोचक है। अरस्तू (384-322 8.0.) ने 'मानव 
वैज्ञानिक' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उस मनुष्य के लिये किया था जो सबसे अधिक वाचाल था और अपने बारे 
में खूब डींगे मारता था। लेकिन 'मानव विज्ञान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय मेग्नस हण्ट को जाना चाहिये 
जिन्होंने 50 ».7 में इसे 'शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान' का पर्यायवाची माना। इस शब्द का आंग्लभाषीय 
प्रयोग 4655 &.,0. में “»7/77070० »०७७४६०८००' पुस्तक में किया गया जब मानव विज्ञान को 'मानव 
आत्मा एवं शरीर रचना का इतिहास माना जाता था। इसके पश्चात्‌ अठारवीं शताब्दी में काण्ट जैसे दार्शनिकों 
को 'मानव वैज्ञानिक' एवं मानवविज्ञान को दर्शनशास्त्र की एक शाखा माना जाने लगा। काण्ट ([784) ने अपनी 
पुस्तक '/&॥70700९£9 में मानव की पाशविक उत्पत्ति की दलीलें पेश किया। लेकिन इनके समकालीन 
विद्वान जार्ज वफन (707-784) ने मानव विज्ञान को प्रकृति विज्ञान के रूप में मान्यता दिलाने की चेष्टा 
की। इसका उद्देश्य एवं अध्ययन-विषय निर्धारित किया।उनके अनुसार मानंवविज्ञान का अध्ययन विषय 
३ ० ं जैसे- प्रजातियों की उत्पत्ति, विवरण, संकरण, मानव एवं पशुओं की शारीरिक 

' की तुलनात्मक विवेचना, एवं मानव का जीवगत में अभीष्ट स्थान कौ खोज था। इसी काल 

में इस विज्ञान को व्यापक मान्यता मिली एवं इसे 'ब्रिटिश इनसाइक्लोपीडिया' में समाविष्ट कर लिया 
गया, यद्यपि तब तक मानव विज्ञान की यथेष्ट परिभाषा स्पष्ट नहीं हो सकी थी। 

अठारहवीं शदी के उत्तरार्ध में इस नवोदित विषय ने नवीन मोड़ लिया। जर्मनी के जे. एफ. ब्लुमेन 
बाख (753-840) ने मानवविज्ञान को शारीरिक मानवविज्ञान के रूप में स्वीकारा, जिसका प्रमुख क्षेत्र 
मानव जातियों में विद्यमान जेविक विभेद था। इन्होंने कपालीय लक्षणों के आधार पर अनेक मानव समूहों 
का सर्वप्रथम तुलनात्मक अध्ययन किया। इन्हें शारीरिक मानवविज्ञान का अग्रगणी अनुसंधानकर्त्ता माना , 
'जाता है। केम्फर (!722-789), लुइस जे. डावेन्टन (।76-800), पॉल ब्रोका (76-800), एन्डर 
रेटजियस (842)'आदि प्रमुख विद्वानों ने उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य किये जिससे मानव विज्ञान की 
आधारशिला को स्थिरता प्राप्त हुई। मानव की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों ने मानव-विभिन्नताओं के 
अध्ययन को प्रोत्साहित किया। चार्ल्स डार्विन (859) के 'प्राकृतिक वरणवाद' सिद्धान्त की लोकप्रियता 
से मानव के अध्ययन को और अधिक उत्साहित किया। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक 'मानव 
शरीर की रचना का तुलनात्मक अध्ययन' इस विषय का केन्द्र बिन्दु रहा। 

मानवविज्ञान की शाखाये 

उन्नीसवीं शदी में सोसाइटी डी एन््रोपॉलोजी डी पेरिस' संस्था की स्थापना कौ गयी और तत्काल ही 
(4843) में 'इथनोलोजिकल सोसाइटी' एवं 'एन्श्रोपॉलोजिकल सोसाइटी' की आधारशिला रखी गयी। बाद 
में अन्तिम दोनों संस्थायें, जो लन्दन में स्थित थी , एक में संयोजित करके 'रायल एम्श्रोपॉलाजिकल इन्स्टीट्य (ट' 
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बनाया गया और नियमित रूप से जी.डी. मार्टिलेट ने मानवविज्ञान की अग्रगणी शोधपत्रिका ([00774) 
के प्रकाशन का शुभारम्भ किया। इससे मानववैज्ञानिक अध्ययनों का नियमित प्रकाशन सम्भव हो सका। उस 
समय जब इस विषय की विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन एवं अध्यापन की स्वीकृति मिली तो यह विषय 
स्वतन्त्र रूप से अग्रसरित हुआ। सर्वप्रथम इंग्लेण्ड एवं अमेरिका के विश्वविद्यालयों में क्रमशः एडवर्ड वी. 
टाइलर एवं फ्रांज बोआस ने इस विषय की औपचारिक शिक्षा का शुभारम्भ 9वीं शदी के अन्तिम चतुर्थाश 
(क्रमशः 884 एवं 888) में किया। इसी काम में टोपीनार्ड (876) ने मानवविज्ञान को प्राकृतिक इतिहास 
का एक अंग मानते हुये इसे मनुष्य तथा मानव प्रजातियों का अध्ययन कहा । अब मानव विज्ञान का मुख्य 
उद्देश्य मानव की उत्पत्ति एवं उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को समझना हो चुका था। शताब्दी के अन्त तक 
मानव का प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक विवरण, उसकी भाषा की उत्पत्ति, सांस्कृतिक व्यवहारों का 
उद्विकास आदि विषय का प्रमुख अंग बन गये। इसप्रकार मानवविज्ञान के अध्ययन जो मानव के मात्र 
शारीरिक संरचना से प्रारम्भ हुये, शनेः-शनैः मानव का प्रागेतिहासिक पुरातत्व, सामाजिक-सांस्कृतिक 
परिप्रेक्ष्य एवं भाषा की उत्पत्ति एवं विकास आदि पहलुओं के सात्रिध्य में आते चले गये और यह विषय 
मनुष्य का सर्वागीण अध्ययन करने की चेष्टा करने लगा। इसी कारण एम. हारिस (५. 779) ने कहा है 
कि एक औपचारिक विषय एवं विज्ञान के रूप में मानवविज्ञान की उत्पत्ति एक धीमी एवं जटिल प्रक्रिया 
है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों के सहसम्बन्धों एवं विभिन्न विभिन्न 
भौगोलिक एवं सामाजिक पर्यावरणों से मनुष्य के अनुकूलन की कठिनाई ने मानवविज्ञान को एक जटिल 
विषय बना दिया तथापि तुलनात्मक अध्ययन विधि द्वारा मानव का सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य 
सकेन्द्रित रहा। 


इस प्रकार अनेकों अध्ययन क्षेत्र इस विज्ञान में एकाकार हुए हैं। मानवविज्ञान के इस प्रकार के स्वरूप को 
केली एवं क्लाइड क्लुखान ने 'विभिन्नता में एकता' की भावना को परिलक्षित करने को बताया है। इनके अनुसार 
“पग्रानव विज्ञान मानव इतिहास के प्रारम्भ से आज तक अखिल विश्व के लोगों के जेविक एवं व्यावहारिक 
समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन करता है।” इस स्वतन्त्र वहद विज्ञान में मुख्यतः चार प्रमु क्षेत्र होते हें: 0) 
पुरातत्व मानवविज्ञान, (9) शारीरिक मानवविज्ञान, (9) सांस्कृतिक मानवविज्ञान तथा, (५४) भाषाई मानवाविज्ञान 
जब यह विज्ञान उत्खनन द्वारा अतीत की सभ्यताओं के अवशेष का विश्लेषण करता है तो इस शाखा को (पुरातत्व 
मानवविज्ञान ), कहते हैं। इसकी दूसरी शाखा मानव ज़ाति (5७9८८८७) के उदिवकास एवं उसके वर्तमान जेविक 
लक्षणों का वर्णन करता है (शारीरिक मानवविज्ञान), इसकी तीसरी शाखा पृथ्वी पर पाये जाने वाली परम्पराओं 
एवं तकनीकी प्रविधियों के विकास एवं प्रसार की खोज करता है, और प्रमाणित करता है कि ये आकृतियां, 
कला-कौशल, विश्वास और उपकरण, व्यक्तियों के मनोवेज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति केसे करते हैं और 
समाज को एक सूत्र में केसे पिरोते हैं (सांस्कृतिक मानवविज्ञान) चौथी शाखा अर्थात्‌ भाषाई मानवविज्ञान 
मानव के शब्द- उद्वोधो की विलक्षणता को परिभाषित करता हे एवं मानव की विभिन्न भाषाओं अथवा बोलियों 
में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करती है। हे 


इस प्रकार सम्पूर्ण जेब-जगत में 'मानव' को प्रभावित करने एवं मनुष्य से प्रभावित होने वाले जो भी पक्ष 
हैं सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानवविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में समाहित हैं। इतने व्यापक विषय क्षेत्र 
वाले किसी विज्ञान को परिभाषित करना दुष्कर कार्य हैं। फिर भी मानव वेज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करने 
का प्रयास आरम्भ से ही किया है। अमेरिकी मानव वेज्ञानिक एम. जे. हर्सकोविट्स ने इसे “मनुष्य एवं 
उसके कार्य कलापों काअध्ययन' (७ ४90 ॥४६ ४070) के रूप में परिभाषित किया है। इससे इस विषय 
के दो महत्वपूर्ण पक्षों को उभारा है। 'मनुष्य' के अध्ययन से उनका तात्पर्य एक प्राणी के रूप में मानव की समस्त 
विलक्षणताओं के अध्ययन से है जो जेविकीय उद््‌विकास के क्रम में मानव में विकसित हो सकी है। यह 
पूर्णतः जेविकीय अध्ययन ही कहा जा सकता है। परिभाषा के दूसरे अंश अर्थात 'मनुष्य के कार्य कलापों का 
अध्ययन' का अभिप्राय समस्त गतिविधियों एवं व्यवहारों के परिणामी समग्रता का क्षेत्र से है जिसमें मनुष्य 


अलणता- नमन जला 
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के सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारों तथा उपलब्धियों को समाहित किया जाता है। इस परिभाषा की 
व्यापकता को मजूमदार एवं मदन ने निम्नलिखित रेखाचित्र से दर्शाने की चेष्टा की : 


मनुष्य का अध्ययन 
शारीरिक मानवविज्ञान 


. मानव उद््‌विकास का अध्ययन 


2. मानव विभेदों का अध्ययन 
3. मानव जेविकी का अध्ययन 


4. सामान्य एवं आनुवंशिक लक्षणों 


की वंशागति का अध्ययन 
(मानव आंनुवंशिकी) 







मनुष्य एवं उसके कार्यकलापों का विज्ञान 
मनुष्य के कार्यकलापों विश्व के मानव 
का अध्ययन के प्रजातीय एवं 
(आ) प्रागैतिहासिक पुरातत्व सांस्कृतिक 
.प्रागैतिहासिक काल की वितरण का 
भौतिक संस्कृति अध्ययन 
के आधार पर समाज का इथनोलोजी 
उदिवकास की . संस्कृति एवं 
(ब) सांस्कृतिक मानवविज्ञान प्रजाति का 
वर्तमान आदिम जातियों के तुलनात्मक 
समपूर्ण जीवन का अध्ययन 
| 2. अतीत के 
प्रजातीय तत्वों 
का अनुसरण 
एवं संस्कृति प्रभावों 
का प्रसार 
3. संस्कृति एवं 
प्रजाति का वर्तमान 


भाषा विज्ञान एवं प्रतीक विज्ञान 
भाषा एवं कला के द्वारा 

संचार का तुलनात्मक. 

अध्ययन 







वितरण 


विचार एवं कला आर्थिक-मानवविज्ञान सामाजिक 

. आदिम तर्क शास्त्र ।. भौतिक संस्कृति. मानवविज्ञान 

2. धर्म, जादू, मिथक का अध्ययन वितरण विभिन्न. 
एवं विज्ञान 2. उत्पादन, वितरण प्रकार के 

* 3, ज्ञान उपभोगताओं का सामाजिक 

4. कलाः मौखिक साहित्य जीवन के 

संगीत, नृत्य, प्लास्टिक की वस्तुओं का ,बिकास का 

एवं रेखीय कला अध्ययन अध्ययन 


मानवविज्ञान की व्यापकता को प्रदर्शित करने हेतु एक अन्य अमेरिकी मानव वेज्ञानिक क्लाइड 
क्लुखान (290८ (४८६५॥॥॥) ने इस विज्ञान को [६ ॥रश707 ०(॥0५॥' अर्थात मनुष्य का दर्पण' कहकर 
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सम्बोधित किया। अतः मानवविज्ञान मानव एवं उसके कार्यों का विस्तृत एवं तुलनात्मक अध्ययन हें जिसमें 
चार विशिष्ट प्रभाग रहे हैं : शारीरिक (जेविक), पुरातात्विक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं भाषाई। 


श्ञारीरिक/जेविक मानवविज्ञान 

शारीरिक मानवविज्ञान का एक संगठित एवं व्यवस्थित विषय के रूप में विकास 9वीं शताब्दी 
के द्वितीयांश में आरम्भ हुआ। लेकिन विचारक एवं दार्शनिक मानव उत्पत्ति एवं शारीरिक लक्षणों में विभेदों 
की व्याख्या इसके पूर्व अपनी विधियों से करते थें। 

मानव उत्पत्ति एवं उदविकास का विचार सर्वप्रथम प्राचीन ग्रीक (यूनान) एवं रोमन विचारकों के 
मस्तिष्क में आया क्योंकि हीरोडाट्स (484-425 8.0.) के लेखों, कहानियों आदि में ग्रीस, मिश्र, एशिया, 
लीबिया आदि के निवासियों के कपालों का वर्णन मिलता है। इन्होंने मिश्रवासियों की कपाल-भित्ति को 
पर्मिया वासियों की अपेक्षा मोटी दर्शाया है। इनके अनुसार यह विभेद पर्यावर्णिक कारकों के द्वारा परिलक्षित 
हुए हैं। हिप्पोक्रेट्स (460-377 8.0) ने भी पर्यावरण के प्रभाव को अपनी कृतियों में स्वीकारा है।इनके अनुसार 
पर्वतीय क्षेत्र वासियों के शारीरिक लक्षण मैदानी क्षेत्र वासियों की तुलना में भिन्न होते हैं। उनके ले खों से ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति के समर्थक थे! 

अरस्तू (384-322 8.0) की कृतियां हमें वंशागति, संवृद्धि, शरीर-केशों का वितरण, शिशुओं 
का शारीरिक गठन, मानव मस्तिष्क, कपाल, मानव का द्विपदगामी स्वभाव आदि विषयों से सम्बन्धित 
रोचक मानवशास्त्रीय सूचनायें प्रदान करती है। इन्होंने मानव एवं पशुओं के तुलनात्मक लक्षणों का प्रेक्षण 
किया। इनके अनुसार मानव अपने समस्त अंगों में परिपूर्णपशु हे। अपने विलक्षणता के आधार पर यह (मन्‌_ष्य) 
पशुओं के मध्य विशिष्ट स्थान रखता है। जैसा कि इसके पूर्व बताया जा चुका हे कि अरस्तू ही अग्रगणी 
विद्वान थे, जिन्होंने मानवविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। 

गैलन (3-200 »..) ने मांसपेशियों, स्नायुओं (३८०४८), भ्रूण का विकास आदि के अध्ययन 
हेतु विभिन्न प्रकार के पशुओं (कपि को भी) की शल्य क्रिया ()852०४०॥) किया। उस समय मानव शरीर 
की शल्यक्रिया वर्जित थी तथापि गैलन ने मानव-अस्थि-पिंजर के अध्ययन का अवसर प्राप्त किया। 
इन्होंने कपियों (8.०७) को मनुष्य के सन्निकट देखा। इन्हें कपि एवं मनुष्यों की अस्थियां, धमनियां, 
मांसपेशियाँ आदि समान प्रतीत हुई। 

इसके पश्चात्‌ यूरोप में घटित होने वाली घटनाओं एवं सामाजिक परिवेश के कारण प्रकृतिशास्त्रियों 
को प्रोत्साहन नहीं मिल सका, प्रकृति विज्ञान अपनी पहचान खोने लगी। अब मनुष्य इतिहासज्ञों, 
दर्शनशास्त्रियों, चिकित्सकों आदि का विषय बनने लगा। इस काल के अधिकांश विद्वान प्रकृति का प्रत्यक्ष 
अवलोकन करते थे लेकिन चिन्तन एवं कल्पनाशीलता प्रायः दार्शनिक पुट लिये हुए होती थी। 

लगभग एक हजार वर्षों से अधिक अन्तराल के पश्चात्‌ एडियस वैसलियस (54-564 ».00.) , 
पूर्व शारीरिक संरचना पर हुए अध्ययनों को गतिमय किया। यह सोलहवीं शताब्दी के प्रख्यात शरीर रचना 
विज्ञान वेत्ता विदित हुये। इनका शरीर रचनात्मक लक्षणों का अवलोकन एवं मानव शरीर संरचना का विवरण 
मानव विज्ञान के विकास एवं संवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया। इन्होंने ग्रीक एवं टर्की वासियों के कपाल 
को गोलाकार अन्वेषित किया और जर्मनवासियों के कपाल सपाट आक्सिपुट (0८०90 युक्त गोल होने 
का दावा किया। इस प्रकार कपालीय अध्येताओं में इनकों अग्रगणी माना जा सकता है। सोलहवीं शताब्दी के 
ही एक और विद्वान वाल्चर की यूटर (534-600) ने भी भ्रुण एवं शिशुओं पर विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत 
किया। बेलन (54-564 4.0.) ने विभिन्न वर्गों के प्राणियों के अंगों की समानता को प्रदर्शित किया। 
अम्ब्रॉइज पेरी (50) ने मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों, पक्षियों आदि की अस्थियों का तुलनात्मक अध्ययन 
किया। 


इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी में हुये शरीर विज्ञानों से सम्बन्धित अध्ययनों के फलस्वरूप सतन्नहवीं 
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शताब्दी के बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, रचनाकारों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। इसके फलस्वरूप सत्रहवीं 
शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में तीन प्रमुख शोध संस्थाओं- ८ 7२०ए४। 50८९७ ० [.गातक्षा, 
240८: 66६ $ठंथा०65 ९९प५, [,००9०0- रक्षणा।ल पाएचतंग 4९४8१०४० (5०79) ने जन्म 
लिया। इस काल में अनेकों शरीर रचना-शास्त्री, शरीर-क्रिया वैज्ञानिक, मानव-शरीर विशेषज्ञ, एवं 
अध्येता उदित हुये, जिनमें टायसन (650-708), गैरेंगियट (688-4708) एवं जॉन रे (628- 
705) सर्वाधिक ख्यातिलब्ध हैं। टायसन द्वारा रचित 'कम्परेटिव एनाटमी ऑफ मैन एण्ड एप्स 
((०णगएथ्ाबाए& 4व4०0गए ए (७ था0 092७) एवं गैरेंगियट की 'कम्परेटिव स्टडी ऑफ मस्कुलर 
सिस्टमस ऑफ डॉग एण्ड मैन ((0फ्ाबाए 509 0४5९० 5५छ०॥5 0)02 थात ५9) ने 
तुलनात्मक अध्ययनों की श्रृ खला'को अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बनाया। जॉन रे ने जाति वर्ग (59८८०८७) 
के वास्तविक अर्थ का बोध कराया। 

अठारहवीं शताब्दी के तीन महान वैज्ञानिक कार्ल लाइनियस (707-778), काउण्ट डी बफन 
(707-788) एवं जे. एफ ब्लूमेनेवाख ([753-840) ने शारीरिक मानवविज्ञान में अभूतपूर्व योगदान 
किया जो आज भी अविस्मरणीय है। 

लाइनियस स्वीडन के उप्सला विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्राचार्य (20/०5५०7) थे। 
इन्होंने सर्वप्रथम 735 में अपना प्रतिष्ठित ग्रंथ 'दि सिस्टमा नैचुरी' (॥८ <थूए४४ शा (चिता ३2) 
प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने सुब्यवस्थित वर्गीकरण पर विशेष बल दिया। इन्होंने वनस्पतियों एवं 
जन्तुओ का सुव्यवस्थाकरण' (5५8९७३४४2७४०४) एवं वर्गीकरण ((8$५॥८४०॥) का शुभारम्भ किया 
इन्होंने “द्विकर्मी नामकरण पद्धति' (8 थाए ]२०॥स्‍०००७॥४८) प्रस्तावित किया |इसके द्वारा प्रत्येक पौधे एवं 
जन्तु को एक'जीनस' (5०7७७) एवं दूसरा जातिवर्ग (5 ५8 का नाम प्रदान किया गया। इन्होंने मानव को 
'होमो सैपियंस' (न00054./०॥5) नाम दिया जिसमें 'होमो' जीनस है एवं 'सैपियंस' स्पीसीज (59८८८७) नाम 
है। इनके अनुसार जीनस की समस्त स्पीशीज मूलतः एक ही स्पीशीज के विविध रूप हैं जो वस्तुतः संकरण 
का परिणाम है। 

यदि बफन को मानवविज्ञान का संस्थापक (0070०) कहा जाय तो यह अतिशयोक्ति नहीं होना 
चाहिये, क्‍योंकि यह अब तक प्रथम विद्वान थे जिन्होंने मानवविज्ञान के प्रभागों को आरेखित किया। इनके 
अनुसार मानववैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य का अध्ययन निम्नरूपों में करना चाहियेः 

. अनन्तकाल से मनुष्य का निरन्तर प्रकृति ऐतिहासिक अध्ययन सामान्यतः होना चाहिये- सामान्य 
मानव विज्ञान। 

2. मनुष्य का समूहों में अध्ययन करना चाहिये जिसमें मानव प्रजातियों का विवरण, उनकी उत्पतति, 
एवं संकरण आदि विषयों का समावेश हे (विशिष्ट मानवविज्ञान) द 

3. मानव की शारीरिक विलक्षणताओं की अन्य पशुओं से तुलना करनी चाहिये, एवं 

4. जन्तु-जगत में मानव के वास्तविक स्थान का निर्धारण (त्राणिशास्त्रीय मानवविज्ञान) 

इस प्रकार बफन ने पहली बार एक स्पीशीज के रूप में मनुष्य का अध्ययन किया। उनकी अध्ययन- 
विधि अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा अधिकाधिक मान्य हुई। इनका कृतित्व संकेत करता है कि उदि्‌वकास 
(४एणैप४००) का विचार इन्हें सहसा आया था लेकिन प्रारम्भिक अवस्था में ही अपनी उद््‌विकासीय 
अवधारणा का खण्डन कर दिया ऐसा इसलिये क्‍योंकि वह गिरजाघरों की मान्यताओं का अवमूल्यन नहीं 
करना चाहते थे जो उदि्‌वकासी विचार॒धारा के विपरीत थी। 

ब्लूमेनवाख शारीरिक मानवविज्ञान के जनक समझे जाते हैं क्‍योंकि इस काल में शनैः-शनेः 
मानवविज्ञान का अभिप्राय मानव शरीर एवं आत्मा के विवरण से लिया जाने लगा था। उन्होंने मानवविज्ञान 
का प्रयोग तत्कालीन शारीरिक मानवविज्ञान के सन्दर्भ में किया। जेसा कि पूर्व वर्णन किया जा चुका है कि 
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उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि वर्तमान विविध मानव प्रकार- 'जीनस-होमो' की विभिन्न स्पीशीज 
हैं अथवा उसकी उपजातियाँ । इन्होंने अपने अध्ययनों में उदिवकासीय मानकों की एकता पर विशेष महत्व 
दिया और प्रमाणित किया कि त्वचावर्ण, कद, शारीरिक गठन एवं अनुपात आदि का महत्व सुनिश्चित 
नहीं होता । यह सभी परिशुद्ध नहीं होते बल्कि एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
कि 'जीनस होमो' की सभी उपजातियां एक ही स्पीशीज के प्रभेद हैं। इन्हें विभिन्न मानव जनसंख्या समूहों में 
शारीरिक लक्षणों में विभेद परिलक्षित हुए। उन्होंने मानवजातियों का व्यवस्थित वर्गीकरण कपाल संरचना 
के आधार पर किया। वैसे तो प्रजातीय प्रकारों का निर्धारण फ्रेन्क्वाय बर्नियर ने 684 में किया ब्रेडली ने, 
तीन प्रजातियों- श्वेत, नीग्रो, एवं मध्यवर्ती की मान्यता दी, लेकिन ब्लूमेनवाख ने अपने अध्ययनों के आधार 
पर पांच प्रजातीय प्रकारों को खोजा जिनकों काकेशियन ((४ए८७कंक्रा) मंगोलियन (५क्षाएरगांक्षा) 
इधियोपियन (80॥0फञ४9) अमेरिकन (१0्ा८०८७॥) एवं मलायन (१॥७।४५७॥) नाम से सम्बोधित किया। 
9वीं शताब्दी में डुमेरिल (806) ने इनके वर्गीकरण का संशोधन करके 6 प्रजातियों की उपस्थित दर्शाई। 

इसके पश्चात्‌ 848 में सम्पूर्ण मानवजाति को ग्यारह प्रजातियों में विभक्त किया। थामस एच. 
हक्सले (870) ने केवल पाँच प्रजातियों को पांच प्रजातियों की विद्यमान्यता को पुनः प्रस्तावित किया। 
इनके अनुसार इन प्रजातियों को 4 उपजातियों में विभक्त किया जा सकता है। 


यद्यपि ब्लूमेनबाख को कपाल-विज्ञान का वास्तविक पिता माना जाता है तथापि मानवशास्त्रीय 
कपाल विज्ञांन पर सर्वप्रथम वेसालियस ने वैज्ञानिक आंकड़े लिये जब यह ग्रीक, टर्की एवं जर्मन वासियों 
के कपालीय रचना की तुलना कर रहे थे। कपालिमिति से सम्बिन्धित मापें स्पीगेल (५७9४८४४८। 578- 
625 ४./0.)- फेशियल, ट्रान्सवर्ज, वर्टिकल, एवं आब्लीक आननीय, क्षैतिज, लम्बबत्‌ तिरछा) लिया 
हो इन चारो मापों के सह सम्बन्धों के आधार पर उन्होंने विभिन्न कपालों का वर्गीकरण किया 


कपालममिति से सम्बन्धित अध्येताओं में पीटर कैम्पर (722-789) का नाम उल्लेखनीय है। 
उन्होंने कपाल के 'नार्मालैटरैलिस' (५०४७७ ।४(2८७॥७) के अध्ययन में प्रक्षेपण-विधि को प्रयुक्त किया। 
इसी प्रकार ब्लूमेनवाख ने 'नार्मावर्टिकेलिस, रिचर्ड ओवेन (२०॥४0 0४८४) ने 'नार्मावेसैलिस', लारीलार्ड 
(837) ने नार्मा आक्सीपिटेलिस, (४०४४ 0८०9०) का प्रयोग अपने अध्ययनों में किया। हावेन 
(837) ने लगभग  कपालीय मापों को प्रस्तावित किया। इसके पश्चात्‌ एस. जी. मार्टन की रचनाओं- 
'टिथां8 0०४८ (839) एवं (/४मा४ 89५/0८४ (844) ने शारीरिक मानववेज्ञानिकों को अधिक 
प्रोत्साहित किया। जे. एटकिन मीग (86) ने मानव कपाल अध्ययन हेतु कतिपय विशिष्ट मापों की 
संस्तुति की। रेटेजियस, एन्डर्स (842) ने मानव मितीय अध्ययनों में कपालीय देशानाओं (700०७) को 
प्रस्तावित किया। इसी काल में कार्ल इ. वान बायर ((७] 8.४णा 8८७) कार्ल इ. एन बायर ने लम्बाई एवं 
चौड़ाई के सहसम्बन्धों पर बल दिया। 9वीं शताब्दी में इस अध्ययन-अ्रंखला में एकर (865), पॉल ब्रोका 
(।824-880), हेकल मूलर (879), टोपीनार्ड- (885), एवं क्वाट्री फेजेस (80-892), विरचो 
(82-902) ने उल्लेखनीय योगदान किया। इनमें से फ्रांसीसी मानवंबेज्ञानिक पाल ब्रोका ने अपनी सतत 
प्रयत्नों द्वारा इस विषय को और भी उंत्चा उठाया। 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थाश में एक उदीयमान फ्रांसीसी मानववैज्ञानिक एम. एल. फ्रांजे 
बर्टिलान ने शरीर की अनेक मापों का अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया कि प्रत्येक माप की उपयोगिता क्या 
है ? अपने इस अध्ययन से उन्होंने मनुष्य की 'वैयक्तिक पहचान' (7८750॥७| 0०08#2८४४०४) का प्रयास 
किया। इससे वहाँ के न्यायालयों ने अपराधियों की पहचान में इस विधि का प्रयोग किया। यह प्रणाली 
मापों पर आधारित थी जो 'बटिलानेज' के नाम से जानी जाती थी। शताब्दी के अन्तिम दशक में शारीरिक 
मानव वैज्ञानिक अध्ययनों में मानवीक्षिकी, मानवमितीय अध्ययन प्रणाली के साथ-साथ जनसंख्या 
वर्गीकरण में अंगुलि त्वचा प्रारूप (78०० ?75) के महत्व को फ्रांसिस गाल्टन (892) ने प्रदर्शित 
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किया। दूसरी ओर 8वीं शताब्दी में ही जेविक उदिविकास की तत्कालीन विचारधारा ने शारीरिक मानव 
विज्ञान के विषय क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया। 

मानव उत्पत्ति सम्बन्धी विचारधारायें जो 9वीं शदी में पनप रही थे उन्हें जीवाष्म विज्ञान वेत्ता आर. 
एस. लल ने चार समूहों में विभक्त किया। ये हैं- () वर्तमान दशाओं की शाइवतता (छल्यग्राए 
ए7८5८०॥ ८070007) (0) विशेष सृजन अथवा सृष्टिवाद (56वीं (फलथांणा 0 (7९४०5) 
(9) प्रलयवाद (084७॥०.॥४57), एवं (५) जेव.. उद्विकास (02थ्या2 ७४०ए४०७)। 

प्रथम मत के अनुसार जीव जन्तु अपने ही वर्तमान स्वरूप में रहे हैं ये अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत रूप 
ह आदिकाल से चंले आ रहे है इनमें भविष्य में भी कोई परिवर्त नहीं होगा। जे.एच. हटन इस मत के प्रर्वतक 

। 

द्वितीय मत के अनुसार जीवन के असंख्यों रूप ईश्वर ने सृजित किये हैं। इसाई- एवं ही दी गिरजा 
घरों में इस मत को कट्टरता ये पालन करवाया। स्पेन के फादर सुराज (548-67) इस मत के कट्टर 
अनुयायी थे। सेंट अंगस्टीन (354-430 &.0.) ने अपना मत व्यक्त किया कि ईश्वर (500) ने 'आदम' एवं 
'ईंव' को 6000 वर्ष पूर्व सृजित किया। जिनसे ये समस्त मानव जाति उत्पन्न हुई है। इस मत के अनुसार 
संसार मात्र छ दिनों में रचा गया है। पहले दिन पृथ्वी बनाई गयी। तीसरे दिन जीव-जन्तु एवं वनस्पतियां 
सृजित की गयी। पांचवें एवं छठे दिन तक समस्त सृष्टियां सृजित कर दी गयीं। अठारहवीं शताब्दी तक यह 
विचारधारा को शायद ही चुनौती मिली हो। 

अठारंहवीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न भागों से अनेकों विलुप्त जन्तुओं के अवशेष खोजे गये थे। 
कतिपय खोजों में मानव अवशेष भी साथ-साथ प्राप्त हुए, जैसे- लन्दन में 75 ७.70. में एक हाथी जेसी 
रचना के साथ फिलंट पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। 77 ई. में पुनः जर्मनी में एक भालू के अवशेष के साथ 
मानव अवशेष भी प्राप्त हुआ। भूगर्भ वेज्ञानिक भी भूगर्भीय स्तरों से नवीन सूचनायें प्राप्त करने लगे थे। इस 
प्रकार जीवाश्मविज्ञान एवं भूगर्भविज्ञान ने त्वरित प्रगति किया। 

9वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्ष में “प्रलयवाद सिद्धान्त” को आगे बढ़ाया गया जिसके प्रणेता डि 
जार्जूस कूवियर (769-832) थे। इसके अनुसार पृथ्वी पर समय-समय अतिवृष्टि, ज्वालामुखी 
विस्फोट आदि प्राकृतिक विपत्तियां घटित हुई हैं। परिणामस्वरूप इन दुर्घटनाओं से कुछ जीव ही नष्ट हो 
जाते हैं। प्रलय के बाद नवीन सृष्टि सृजित होती है। नये-नये जन्तुओं का सृजन इसी प्रकार हुआ है। मनुष्य 
भूगर्भीय क्रान्ति के अन्तिम वर्ष में लगभग 6,000 वर्ष पहले सृजित किया गया। इस प्रकार प्रलयवाद 
सिद्धान्त भूगर्भ विज्ञान एवं जीवाश्मविज्ञान का मध्यमार्गी है। 


उदिवकास के विचार प्राचीन ग्रीक एवं रोम की रचनाओं में भी पाये गये हे। मिलेट्स के थेल्स, 

(636-546 8.0) एक ग्रीक विद्वान ने जीवन की उत्पत्ति समुद्र के नीले जल में बताया। इन्होंने जल को जीवन 
माना जहाँ से जीव उत्पन्न हुआ है ।उन्होंने मनुष्य का मछली से उदिवकास बताया है। इम्पीडाक्लस (490-430 
8.0.) ने हिप्पोपोटेमस के जीवाश्म-अवशेषों को विशालकाय प्राणियों के अवशेष माना जिससे समस्त 
पशुओं की उत्पत्ति बताया है। अरस्तू (344-322 8.0.) ने वनस्पतियों से जन्तुओं के क्रमिक विकास की 
विचारधारा प्रस्तुत की जिससे मनुष्यों का विकास हुआ। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि प्रत्येक जीव 
जन्मजात शक्तियों का स्वामी होता है, जो स्वयमेव पर्यावरण का अनुकूलन करती है, परिणामस्वरूप एक 
जीव प्रगति कर सकने में सक्षम होता है। लुक्रेशस (99-55 8.0. ने जेब एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के 
मानव उदिवकास की प्रणाली को अग्रसारित किया। इस प्रकार ईसाई धर्म के आरम्भ के पूर्व ही उदिवकास 
वादी विचारधारायें जन्म ले रही थीं। 


मध्यकाल में आरम्भ से ही विचारकों ने उदिवकास विषय पर कई बार प्रकाश डालने की कोशिश 


8 जैव-शारीरिक मानवविज्ञान : अथ 


किया। एडवर्ड टाइसन ने पिग्मी की उत्पत्ति कपियों से बताया। कार्ल लाइनियस ने समानता के आधार पर 
मनुष्य एवं कपियों को एक ही जीनस में वर्गीकृत किया। बफन भी रावर्ट हुक (635-703) के विचारों को 
स्वीकारा जिनके अनुसार पृथ्वी का अतीत उसके गर्भ में छिपा है जिसे जीवाष्म अवशेषों के द्वारा खोजा जा 
सकता है। लीवनिज (646-76 &.70.) ने मनुष्यों एवं पशुओं को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। 
इस प्रकार इन दोनों कालों के विद्वानों के कार्यकलापों में जीव उदिवकास की सुझाया गया है। 


इस सन्दर्भ में अनेकों अन्य विद्वानों के कृतित्व को भी भुलाया नहीं जा सकता, जैसे मॉन वॉडो 
(74-790 &.0.), चार्ल्स वोनेट ((720-793) , गोथे (749-832), काण्ट (724-804), चार्ल्स 
लायेल (797-875), कार्ल वॉन बायर ([729-876), इरेस्मस डार्विन ((73-802) आदि। 


मॉनवॉडो की कृतियों में स्पीशीज की उत्पत्ति एवं मानव उद्‌विकास का सुझाव दिया गया है। बोनेट 
ने पदार्थ से लेकर मनुष्य तक निरन्तर रहने वाला एक मापक का निर्माण किया। गोथे का कृतित्व उद्‌विकास 
का पुट लिये हुये हैं , उन्हें चार्ल्स डार्विन का पूर्ववर्ती (27०५८८८५७००) माना जाता है। काण्ट ने सुझाव 
दिया कि सम्भवतः मनुष्यों को वानरों के वंशज हैं। इरैस्मस डार्विन वंशागति, प्राकृतिक वरण एवं 
उद््‌विकास की धारणा का उल्लेख अपनी एक पुस्तक में किया है। 


फ्रांस के प्रकृति वैज्ञानिक लेमार्क(744-829) ने सर्वप्रथम उद्‌विकास के सिद्धान्त को व्यवस्थित 
रूप में प्रस्तुत किया जिनका विचार था कि नवीन स्पीशीज की उत्पत्ति उपर्जित लक्ष्णों की वंशागति से 
हुई है। 9वीं शताब्दी में इनकी तीव्र आलोचना हुई। उन्हीं दिनों 850 के दशक में ड्रायोपिथेकस एवं 
नियन्डरथल मानव के प्रमाणित जीवाष्म मिले जिससे वैज्ञानिकों की रुचि जीवाश्मों की ओर अग्रसर हुई। 


859 में चार्ल्स डार्विन ने अपना सिद्धान्त प्राकृतिक वरणवाद' प्रस्तुत किया तो डार्विन का 
सिद्धान्त सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। 977 में अपनी पुस्तक 'डीसेंट ऑफ मैन' में मानव उदि्‌वकास की रूपरे खा 
प्रस्तुत किया। लेकिन डार्विन वंशागत होने वाले कारकों- जीन्स के रहस्य रहस्य को नहीं जानते थे, जिस 
विचारधारा का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडेल ने किया। यद्यपि इन्होंने 865 में अपने प्रयोगों को अभिष्यक्त 
किया,जिनकी वैज्ञानिक जगत में लगभग 900 ई. में मान्यता मिली। 


डार्विन सिद्धांत के आलोचक एवं प्रशंसक दोनों थे। प्रशंसकों में - टी. एच. हक्‍्सले, लायेंल, 
वैलेस, वाइजमैन, हैकेल, आदि ने डार्विनवाद को अपने-2 ढंग से व्यक्त किया। बीसवीं शदी क आरम्भ में 
डार्विन सिद्धान्त में संशोधन किया गया और इसे 'नव-डार्विनवाद' के नाम से जाना गया। चूकि डार्विन ने 
विचार व्यक्त किया था कि मनुष्यों की उत्पत्ति वानरों से हुई इसलिये आधुनिक बंदर कपियों पर भी शोधकार्य 
किये गये। * 


इस प्रकार 9वीं शताब्दी एवं बीसवीं शताब्दी के मध्यतक शारीरिक मानवविज्ञान के विषयक्षेंत्र में 
अस्थि तंत्र, मानवमिती जीवाश्म, त्वचा प्रारूप अध्ययन आदि प्रमुख थे। दूसरा स्थान प्रजातीय अध्ययनों 
काथा। 


रुधिर वर्गों की सन्‌ 900 में लैंडस्टाइनर ने खोज की। इसका लाभ उठाते हुये मोरैन्ट ने सर्वप्रथम 
जनसंख्या आनुवंशिकी प्रस्तुत किया। इसके पश्चात्‌ उदि्‌वकास का संश्लेषणात्मक सिद्धान्त प्रस्तुत किया 
गया। उधर मेंडेलवाद पर शोधकार्य निर्वाधरूप से अग्रसर रहे, फलस्वरूप आनुवंशिकी शारीरिक 
मानवविज्ञान के विषय क्षेत्रों में एक अभिन्न अंग बन गयी। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक (945, तक) 
डकवर्थ, एफ. वाइडेनरीज, एच. एस. ऑशवर्न जी.जी. मेकर्डी, आश्रर कीथ, वी. एव. क्रौस, एल. 
एस.बी.लीकी,  सी.एस.कून, ई.ए.हूटन, एस.एल.वाशंवर्न विलियम हावेल आदि शारीरिक 
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मानववैज्ञानिकों का योगदान उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय है। इन शारीरिक मानववैज्ञानिकों के सराहनीय कार्यों 
से शारीरिक मानवविज्ञान की विषयवस्तु में आमूल परिवर्तन हुये जो 4940 के दशक में परिलक्षित 
हुये थे वे आज के शारीरिक मानवविज्ञान के अंग बन गये। नर वानरगण के अध्ययन का स्थान नराभों 
(प्र०ण्ांण००5), विशेषकर कफियों ने ले लिया। इस प्रकार इस विज्ञान के व्यावहारिक एवं 
प्रकार्यात्मक क्षेत्र का विस्तार हुआ। शारीरिक लक्षणों के अध्ययन के स्थान पर आनुबंशिकी लक्षणों 
को प्रमुखता दी जाने लगी। सर्वेक्षण की परम्परा कम हुई और सैद्धान्तीकरण को प्रोत्साहन मिला। इस 
प्रकार शारीरिक मानवविज्ञान विषय सामग्री. परिवर्तित हुई। इन परिवर्तनों को पहचानते हुये 
अमेरिकी शारीरिक मानववैज्ञानिक एस.एल. वाहवर्न (95) ने परिवर्तित हुये विषय सामग्री 
वाले शारीरिक मानवविज्ञान को ]८४ एा95९४॥ ७707०9००४५ अर्थात "नवीन शारीरिक 
मानवविज्ञान' का नाम दिया। डी.एफ. राबर्टस (994) ने विज्ञान की प्रवृत्ति के आधार पर इसे दो 
अवस्थाओं मे विभक्त करने का प्रयास किया और परिवर्तित अवस्था को “दि रीसेंट फेज' (आधुनिक 
अवस्था) कहना ठचित॑ समझा। 


इस प्रकार शारीरिक मानवंविज्ञान कें उक्त मंथर विकास को उपसोक्त वर्णित ऐतिहासिक अध्ययनों के 
परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता हे और यह समझा जा सकता है कि शारीरिक मानवविज्ञान का वर्तमान तना ( 50८॥) 
विभिन्न अन्य विषयों से सामान्जस्य स्थापित करते हुये अनेकों ज डॉ (९००५७) के मिलन से विनिर्मित है (राबर्टस 
99) |शारीरिक मानवविज्ञान ने अपने जन्म के पश्चात्‌ अनेकों उतार ढाव का अनुभव किया है जिसका वर्णन 
ऊपर किया जा चुका है। चूंकि शारीरिक मानवविज्ञान सम्बन्धी वर्णनात्मक अध्ययन ब्लूमेनबाख (7795) के पूर्व 
भी सम्पन्न होते रहे हैं जो अधिकांशतः5वीं एवं 6वीं शताब्दी के खोजकर्ताओं की यात्राओं से सम्बन्ध है। यही नहीं 
ईसा पूर्व प्राचीन दार्शनिक विचारक- अल्मियोन (५]०४7८०॥०) इम्पीडाकल्स (-#ए9०१०ल८३), हिप्पोक्रेट्स 
(प्राएफफ००#००), अरस्तू (5४5०॥०), हीरोफिलेंस (4७००ए७॥02), गैलन (58०0) आदि के मानव शरीर 
एवं जीवन सम्बन्धी मत भी शारीरिक मॉनवविज्ञान की विषयवस्तु से परे नहीं हैं वें भी उस काल में पुनर्जागरण के 
पूर्व अपनी मान्यता रखते थे। (राबर्टस 99) 


अतः इस विज्ञान के अध्ययन की प्रवृत्ति 950 के पूर्व भी एक समान नही रही है। इसकी विषय वस्तु, 
अध्ययन रुचि, एवं परिवर्तनशील त्रवृत्तियों के आधार पर शारीरिक मानवविज्ञान के विकास के इतिहास 
को पांच अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता हैं: 


(७) प्रथम अवस्था या गर्भावस्‍था (भ्रूणावस्था): 795 में जब ब्लूमेनवाख ने शारीरिक 
मानवविज्ञान का प्रयोग मानवविज्ञान के सन्दर्भ में किया, उसके पूर्व का सम्पूर्ण इतिहास जब से अरस्तू ने 
मानवविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। 


(0 द्वितीय अवस्था या दौद्यवावस्था: 795 के पश्चात्‌ से लेकर 859 ई. के मध्य तक विकास 
के इतिहास को द्वितीय अवस्था या शैशवावस्था माना जा सकता है क्योंकि इंस काल में मानव प्रजातीय 
अध्ययन कियें गये इसके साथ-साथ मानव उत्पत्ति सम्बन्धी विचारधारायें गतिशील हुई थीं जिसका वर्णन 
ऊपर किया जा चुका है। 


(69) तृतीय अवस्था या किशोरावस्थाः 859 ई. से 927 ई. के मध्य का कृतित्व शारीरिक 
मानवविज्ञान के विकास की तृतीय अवस्था या किशोरावस्था कहा जा सकता है। यह अवस्था अत्यधिक 
महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें जीव एवं मानव उत्पत्ति की अकाट्य संकल्पना स्थापित हुई। वैज्ञानिकों की रुचि 
मानव के जीवित एवं अजीवित (दोनों) प्रकार के पूर्वजों की खोज करने को हुई। विभेदों जो उद्‌बकास के 
नियामक है उनको गहनता पूर्वक समझने का प्रयास किया गया। 


0 जैव-शारीरिक मानवविज्ञान : अर्थ 


(9) चतुर्थ अवस्था या प्रौढ़ावस्थाः 927 ई.-950 ई. के मध्य का काल जब शारीरिक 
मानवविज्ञान ने जनसंख्या आनुवंशिकी' को अपना महत्वपूर्ण अंग मानकर मानव विभेदों को अध्ययन करने 
की चेष्टा की एवं 930 के दशक में कई उदिवकासवादी सिद्धान्त संश्लेषित होकरके मानव उद्विकास' 
मूल-मर्म को समझने का बीड़ा उठाया। 


(७) पंचम अवस्था या परिपक्वास्थाः 950 ई. से लेकर आज तक हो रहे अध्ययन जिन्हें 
विकास की पांचवीं अवस्था या परिपक्वास्था में समाविष्ट किया जा सकता है। इस अवस्था को एस. एल. 
वाशवर्न की .॥४८७ ॥॥एंट॥ #॥0॥9०0०९४ एवं डी. एफ. राबर्टस का "[॥6 7९८०॥ ए॥88८' का 
पर्यायवाची माना जा सकता है इसमें मानव अनुकूलन, सामाजिक जैविकी, आणविक मानव आनुवंशिकी 
आदि व्यावहारिक एवं प्रकार्यत्मक क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। 


भारत में शारीरिक मानवविज्ञान 


भारत में मानववैज्ञानिक अनुसंधानों का श्रीगणेश विलियम जोंस के द्वारा बंगाल में 'एशियाटिक 
सोसाइटी' की 74 ई. में स्थापना से हुआ, ऐसा एल. पी. विद्यार्थी (772-780) का मत है। लेकिन यह 
मत सर्वमान्य नहीं है। प्रोफेसर शरण (973) के मतानुसार कि यह सत्य है कि एशियाटिक सोसाइटी ने 
अध्ययन सामग्रियों को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लिया था लेकिन भारतीय मानव विज्ञान की उत्पत्ति 
ब्रिटिश उपनिवेशी प्रशासन में 9वीं शदी के मध्य में हुई। यह इसलिये क्योंकि ब्रिटिश प्रशासक बेहतर 
प्रशासन हेतु शासित जनता सें पूर्ण परिचित होना चाहते थे। इनके अनुसार यद्यपि अबी दुवॉय लिखत “हिन्दू 
मैनर्स, कस्टम एण्ड सेरीमनीस” सर्वप्रथम 86] में प्रकाशित हुई और जे. काम्पबेल एवं आर. जी. लाथम का 
“इथनोग्रॉफी ऑफ इण्डिया' क्रमशः एक ही नाम से 856 एवं 859 में प्रकाशित हुए लेकिन ख्यातिलब्ध 
मानववैज्ञानिक अंध्ययन- ब्लंट, ब्रुकर, डाल्टन आदि ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा किये गये। भारतीय 

- मानवविज्ञान जगत में एस. सी. राय' अग्रमणी विद्वान थे जिन्हें “फादर ऑफ इथनोलोजी” भी कहा जाता है। 


शारीरिक मानवविज्ञान की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी के उत्तरार्थ में हुई जब ब्रिटिश प्रशासकों ने भारतीयों 
के शारीरिक लक्षणों का वर्णन आरम्भ किया। यह शुभारम्भ सामान्य मानवमितीय मापों से हुआ। जे. शार्ट ने 
सर्वप्रथम तमिलनाडु की नीलगिरि क्षेत्र की तीन जनजातियों पर मानवमितीय अध्ययन किया जो कालान्तर 
में कर्नल अंचरलोनी के साथ 868 में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात्‌ रे तले ने 89 में अनेकों प्रदेश वासियों 
पर वा हेडन (99) एवं इकरस्टर (934) ने विवरणात्मक मानवभितीय अध्ययन किया। भारतीय मूल के 
शारीरिक मानवविज्ञानियों में बी.एस. गुहा का नाम अग्रांकित है जिन्होंने 93व में भारत का प्रजातीय 
सर्वेक्षण किया जो 93 की भारतीय जनगणना का एक भाग है ! 930-40 में मजूमदार, महाला नवीस, एवं 
सी. एस. राव के प्रयासों से मानवमितीय अध्ययनों एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्र और सांख्यकीय तकनीकों का 
विकास सम्भव हो सका। साथ ही साथ मेकफरलेन द्वारा रुधिर वर्ग का सर्वेक्षण, मित्रा एवं सरकार द्वाराः 
सम्पन्न भारतीय प्रजातियों का आनुवंशिक सर्वेक्षण प्रकाश में आये। मानव जीवाश्म विज्ञान अध्ययन भी 
प्रारम्भी हुये। शारीरिक मानव विज्ञान का त्वरित विकास 960 के पश्चात्‌ हुआ जब बड़े पैमाने पर अध्ययन 
हुए तो पहले की अपेक्षा वे अधिक संगठित, विशिष्टीकृत एवं समस्याओ पर आधारित थे। रुधिर वर्गों 
की आनुवंशिकता के ज्ञान से, विभिन्न समुदायों का अध्ययन तीव्रगामी हो गया। अन्य आनुवंशिक लक्षणों 
जैसे स्वादकता, वर्णाधता, मध्य-अंगुलि बाल, हापरट्राइकोसिस आदि के द्वारा सामुदायिक विभेद, 
मानव-सामूहिक विभेद, उनकी उत्पति एवं संकरता, एवं उदबिकासीय प्रक्रियाओं का अध्ययन आरम्भ 
हुआ। इसके पश्चात रुधिर सिकिल कोशिका, मानव हीमोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन, रुधिर-प्रोटीन एवं 
इन्जाइमों जैसे जेब रासायनिक लक्षणों पर आधारित अध्ययन आरम्भ हुए। इसी समय अंगुलि एवं हथेली 
त्वचा प्रारूपों विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों ने भारतीय शारीरिक मानव वैज्ञानिक अध्ययनों में अपना महत्वपूर्ण 
स्थान बना लिया। कालान्तर में जनसंख्यात्मक लक्षणों- आयु, लिंग संरचना, बेवाहिक संरचना, जन्म एवं 
मृत्यु दर रचना, बीमारी-संरचना आदि, के द्वारा अध्ययन सम्पन्न किये गये। 


जैव-शारीरिक मानव॒विज्ञान : अर्थ रा 


इस प्रकार भारत में मानवमितीय सर्वेक्षणों का स्थान विवरणात्मक, विशिष्ट एवं समस्याधारित 
अध्ययनों ने ले लिया, जो मेंडिलीय जनसंख्या में विद्यमान निरन्तर विभेदों, अन्तर समूहों की विभिन्नतायें 
एवं समानतायें, प्रजातीय अन्तर्प्रजनन, जेविक अनुकूलन, सूक्ष्म-डद्‌विकास आदि का वास्तविक बोध 
कराते थे। साथ ही साथ जनसंख्या आनुवंशिकी (700०४४०॥ 5०7९०४८७)  चिकित्सा-मानवविज्ञान, 
(५6१ <्ब 5&आग्रा०ए00० ९४9), प्रायमेट विज्ञान (?शंग्र॥००९५), खेल मानवविज्ञान (590०७ 
4॥7०7००९५), जीवाश्म मानवविज्ञान (2३।४८००॥४४००००९५), अपराध मानवविज्ञान (0८ 
“जा००००९५), जनसंख्या मानवविज्ञान (0०7०ट्टाथए#० #॥070०९४)), जैव रासायनिक 
मानवविज्ञान (880ल्‍०एआं८४ »7॥०७००१९9) सम्बन्धी अध्ययनों का सूत्रपात हुआ। 


इनमें अधिकांशतः वाह्य-शारीरिक (४0.॥00९०४) एवं आनुवंशिक (5०४८४०) अध्ययन हें 
जो आदिवासियों, जनजातियों, स॒वर्ण एवं दलित जातियों, धर्म एवं भाषाई समूहों पर सम्पन्न किये गये। 
लगभग समस्त शोधकार्यों ने भारत की जनसंख्या में अप्रतिम विभेद एवं विषमरसता (रृ७६॥०.४०॥थ५) 
को उद्घाटित किया।अधिकांश कार्य प्राचीन शारीरिक मानव वैज्ञानिक सिद्धान्त एवं व्यवस्था विज्ञान की 
रूपरेखा के अन्तर्गत पूर्ण किये गये। 


सन्‌ 960-990 के मध्य मानव वैज्ञानिकों के अध्ययन जो सर्वाधिक चर्चित हुए हैं और इस विज्ञान के 

क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान किया हे वे निम्न मानववैज्ञानिकों केहें: एल.डी. संघवी, बी. आर. खानोलकर, एव. 
सिरसत, इरावती कर्वे, तिवारी, आई.पी. सिंह, एस.आर. के. चौधरी, ए.जे.बक्सी, बी.एम. दास, आर.एम. 
सरकार. एस.एस. सरकार, आर. पी. श्रीवास्तव, के.सी. मल्होत्रा, वी.एन. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, पी.एन. 
भक्षचार्य, एस. के. दास. आर. एस. नेगी. एच. एम. भाटिया, ए. आर. बनर्जी, सी. एस. सिगरौल, आर.डी. 
सिंह, एल.एस. सिद्ध, जे. सी. शर्मा, आई. जे. एस. वंसल, डी. अमिताभ वसु, बी. बालकृष्णन, पी.पी. मजूम॑दार, 
उर्मिला पिंगले, एस.एस. पपिहा, बी, . भानु, आदि, बी. भल्ला, पी.के. सेठ, बी.आर. के. शुक्ला, एम. को 
भसीन, तूलिका सेन? पी. दासगुप्ता, बी. रामीरेडडी आदि। 


प्राचीन एवं नवीन शारीरिक मानवविज्ञान 

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक वरण सिद्धान्त से अन्य 
प्रकृति विज्ञानों की तरह ही शारीरिक मानवविज्ञान के विषय वस्तुओं में परिवर्तन आया। जिससे मानव 
उदिवकास की प्रक्रियायें इस विज्ञान की अकाट्य आवश्यकता बन गयी। इसलिये इस विज्ञान ७:+ 
रूपरेखा को विस्तार इंग्लैण्ड में टी. एच. हकक्‍्सले, फ्रांस में पॉलब्रोका एवं टोपीनार्ड एवं इटली में जी. 
के अथक प्रयोगात्मक व विवरणात्मक कार्यों से मिला। फलस्वरूप तुलनात्मक उच्चस्तनीविज्ञान 
(0०ग्रएक्षाभाए० ?मंग्राआ0029), जीवाष्म मानवविज्ञान (28४००४॥४॥४०7०००९५) और वाह्मशारीरिक 
वर्गीकरणशास्त्र ((०79॥0०१ ८०७ (४७४०॥०॥५)इसकी उपशाखायें बन गयी। अठारहवीं शताब्दी के अन्त, 
में डकवर्थ (904) ने शारीरिक मानवविज्ञान को अन्य जैविक विज्ञानों के समकक्ष ही एक स्वतन्त्र विज्ञान 
स्वीकारा। जो इस समय तक यह विषय पूर्ण-परिभाषित, प्रक्रियाओं एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री युक्त 
हो चुका था। इसके उद्देश्य निम्नलिखत थेः 

() मानव के जन्तु-जगत में लिये हुये स्थान का अध्ययन करना, 


(9) मानव-पूर्वजों के जेविक लक्षणों को एवं उनके रूप में विकसित होने का वाह्य शारीरिक 
तुलनात्मक रचना विज्ञान की विधियों द्वारा, एवं भ्रुण विज्ञान की विधियों द्वारा पता लगाना, एवं 
(४0 वाह्म एवं आन्तरिक शारीरिक गठन में विद्यमान विभेदों का अध्ययन करना। 
इस विस्तृत शारीरिक मानववैज्ञानिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त 9वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थाश 
' में कपाल विज्ञान से सम्बन्धित विशेषीकरण प्राप्त किया गया। पॉल ब्रोका ने कपालमिती को अपने महान 
कार्यों से स्थापित किया जिससे सामान्य मानवमिती और अधिक विकसित हुई। इस अध्ययनों की 
उपयोगिता क्षेत्रकार्यों के द्वारा प्रजातीय वर्गीकरण एवं पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने में थी। 
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इस प्रकार मितिक आंकड़ों की एक विशाल राशि संग्रहीत हो गयी। 920 दशक तक असंख्यों 
व्यक्तियों पर मापें ली गयीं (रावर्टस, 990)। इन आंकड़ों ने सांख्यकी की तत्काल उपयोगिता सिद्ध कर 
दिया था। जिससे इन आंकड़ो के आधार पर सांख्यकी के अनेकों स्कूल (केन्द्र) विकसित हुये। विसूती 
(940) ने डेनीकर (900) द्वारा प्रतिपादित सांख्यकीय उपयोगों में और प्रगति की। महलानवीस ने मत व्यक्त 
किया कि लगभग 55% से 70% तक की इन अध्ययन सामग्रियों की उपयोगिता एक मानक एवं पूर्ण 
परिभाषित तकनीकों की सहमति के अभाव में ब्यर्थ चली जाती है। उन्होंने सांख्यकीय प्रणाली के क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण योगदान किया। अब तक गिने-चुने उदाहरणात्मक अध्ययन किये गये जिनमें विशिष्ट जेविक 
प्राककल्पना का परीक्षण करने हेतु इन सूक्ष्म सांख्यकीय तकनीकों का उपयोग किया गया जेसे मोरेन्ट (927) 
का प्राचीन नियन्डरथल मानव स्पेशीमेन के ऊपर किया गया कार्य, भ्रून्साल (906-909) का अफ्रीका की 
बुशमैन एवं हाटेन्टाट एवं अफ्रीकी वांटे समानता का पता लगाना, बोआस (92) का अध्ययन आदि। अन्यथा 
सांख्यकीय अभ्यासों से दूर रहते मिति के ऑकड़े पुनः विषय-साहित्य में दबे पड़े रहते और जैविकीय 
उपयोगिता के अभाव में डार्विन पूर्व वर्गीकरणात्मक॑ अवधारणा में सम्मिलित हो जाते। 

अतः संक्षेप में 99वीं एवं 20वीं शताब्दी के मध्य तक शारीरिक मानवविज्ञान के अध्ययन विषय क्षेत्रों 
में अस्थि तन्त्र, तथा मानवमिति की प्रमुख भूमिका थी। दूसरा स्थान प्रजातीय अध्ययनों का था। अनेक 
शोधकर्ताओं ने न केवल प्रजाति समूहों का अध्ययन किया बल्कि सम्पूर्ण मानवजाति के वर्गीकरण की चेष्टा 
की तथा इस विषय के सिद्धान्त एवं परिभाषायें प्रतिपादित की। लेकिन 900 ई. में लेण्ड स्टाइनर ने रुधिर 
वर्गों की खोज की इसी तथ्य पर आधारित मोरैन्ट ने 927 में जनसंख्या आनुवंशिकी का अध्ययन प्रस्तुत 
किया। उधर उद्विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धान्त भी प्रकाश में आया। मेंडलवाद का वास्तविक मूल्यांकन 
हुआ तथा आनुवंशिकी शारीरिक मानवविज्ञान का अभिन्न अंग बन गयी। सांख्यकीय प्रणालियों के उपयोग 
की अति आवश्यकता अनुभव हुई। इसलिये इस विज्ञान की परिवर्तित प्रवृत्तियों के फलस्वरूप सन्‌ 95॥ 
में अमेरिका के सुप्रसिद्ध शरीर मनोवैज्ञानिक एस.एल. वाशवर्न ने बीसवीं शदी के उत्तरार्ध के शारीरिक 
मानवविज्ञान को “नवीन शारीरिक मानवविज्ञान' के नाम से अभिहित किया तथा इसके पूर्ववर्ती विषय वस्तु 
युक्त विज्ञान को 'पुरातन शरीरिक मानवविज्ञान' कहा। इन्होंने पुरातन एवं नवीन शरीरिक मानवविज्ञान में 
विभेद स्थापित करने का प्रयास किया है। इन्होंने इस संदर्भ में अधोहनु (१४४७90709]०) का उदाहरण दिया, जो 
पुरातन साहित्य में मापीय अवलोकनों के आधार पर तुलनात्मक इकाई के रूप में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन आज 
यह ज्ञात हो चुका हे कि अधोहनु एक अस्थि-समष्टि है और इसकेविभिन्न अंग मुख मण्डल (घ्वलबाल्ट्रांणा) 
के सापेक्ष में स्वतन्त्र रूप से विकसित होते हैं, क्योंकि- () कोरोन्वायड प्रवर्ध ((०ण॥०॑व॑ ॥0८८६५७) 
टेम्पोरल पेशियों के सापेक्ष में परिवर्तित होते हैं, (४) निम्न जबड़े के कोण में केन्द्रीय एवं आन्तरिक 
टेरीग्वाइड पेशियों के सापेक्ष में परिवर्तित होते हैं, (5) दांतों के अनुसार दंतवाहक क्षेत्र परिवर्तित “होता 
है, तथा (५) जबड़े का कोर (007८) अन्तःखस्रावों द्वारा प्रभावित होता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि अस्थीय 
एवं दैहिक लक्षण अनुकूलनीय समध्टि हैं जिनकी अनेकों व्याख्यात्मक कठिनाइयां हैं जिनका मात्र मापों के 
आधार पर समाधान नहीं किया जा सकता। इनके अनुसार किसी भी विशिष्ट लक्षण के लिये उत्तरादायी 
क्रियाविधि एवं प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक है। मात्र उस लक्षण की विद्यमानता एवं विलुप्तता पर्याप्त 
नहीं होती। इस हेतु उपयुक्त परिमाणात्मक एवं गुणात्मक प्रविधियों का विकास नितान्त आवश्यक है। (कार्न 
एवं स्मिथ, 952) 

पुरातन एवं नवीन शारीरिक मानवविज्ञान की अभिरुचियों के क्षेत्र एवं उद्देश्यों में समानता पायी गयी 
है। मानव की उत्पत्ति एवं उद्‌वकास कैसे हुआ है, इसकी व्याख्या करना दोनों का मूल उद्देश्य रहा है। पहले 
वर्गीकरण पर बल दिया गया है लेकिन उसकी व्याख्या का प्रयास नहीं किया गया जबकि बीसवीं शदी के 
उत्तार्ध में व्याख्या एवं विश्लेषण को प्रोत्साहन मिला। इसे स्पष्ट करते हुये कोमाज (960) ने 6) भ्रूकटक 
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(89० 8709 7702) क्षेत्र की आकार प्रकार की विविधता, एवं (8) नासिका पर ली गयी परम्परागत मापों 
का उदाहरण प्रस्तुत किया। इनके अनुसार यह भी अनुभव किया गया कि मात्र वाह्य विविधतायें अपने प्रकार्य 
एवं चिन्तन हेतु पर्याप्त नहीं है। इसलिये ज्ञात यह करना चाहिये कि प्रेक्षित विभेदों का अभिप्राय क्‍या है 
४३० ह अन्य लक्षणों से किस प्रकार सम्बन्धित हैं आदि। भ्रूकटक क्षेत्र कंपाल एवं मुखाकृति के आकारानुरूप 
ता है। 

नवीन शारीरिक मानवविज्ञान में यह समझने का प्रयास किया गया है कि भूकटक क्षेत्र में कितना 
विभेद मुखमण्डलीय एवं कितनी कपालीय विभिन्नताओं के फलस्वरूप होता है। उसका सामान्य आकार 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है। पुरातन शारीरिक मानवविज्ञान में ये आवश्यक 
व्याख्यायें अस्पष्ट थीं। 


दूसरे नासिका के विभिन्न मापों का प्रयोग पुरातन साहित्य में स्वतन्त्र रूप से किया जाता है जिसकी 
तुलना अन्य जनसंख्या की नासिका मापों से किया जाता है। परन्तु क्या नासिका एक स्व॒तन्त्र इकाई है ? हमें 
इसके विस्तृत विवरण को अनदेखा नहीं करना चाहिये। उदाहरणस्वरूप चवर्ण-क्रिया के प्रतिबलो का मुख 
मण्डल पर प्रभाव पड़ता है। नासिका मुखमण्डल का एक अंग है अतः इसकी आकारकीय विविधता को मुख 
प्रदेश के प्रकार्यों एवं अन्तसम्बन्धों के संदर्भ में समझना चाहिये। कोमाज़ के अनुसार सम्भवतः नासिका 
आकृति व प्रकृति दांतों एवं चवर्ण के प्रतिवलों सहित अनेकों भिन्न-भिन्न कारकों का परिणाम है। पुरातन 
शरीरिक मानवविज्ञान में इस प्रकार की व्याख्या एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। 
प्राचीन. एवं नवीन शरीरिक मानवविज्ञान में प्रमुख भेद इनकी अध्ययन प्रवित्तियों में निहित था 
क्योंकि पूर्ववर्ती प्रवित्तियाँ सर्वेक्षणात्मक थी लेकिन परवर्ती प्रवित्तियां सैद्धान्तिक, भ्रक्रियात्मक एवं 
बिवरणात्मक थी। डी.एफ रावर्टस (99) ने प्राचीन एवं नवीन शारीरिक मानवविज्ञान कौ प्रवृत्तियों को 
स्पष्ट करने का प्रयत्न्‌ किया है। इनके अनुसार नवीन शरीरिक मानवविज्ञान में मानव जनसंख्याओं में मंडल 
के नियमों की उपयौगिता अकाट्य रही जिससे मानव को स्पीशीज स्तर के नीचे भी समझा जा सका। इन 
नियमों ने उदिवकास के गतिशील स्व को पहचानने में सहायता की। हार्डी एवं वीनवर्ग ने जनसंख्या 
आनुवंशिकी का एक महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया। जिससे यह समझा जा सका कि किसी भी 
जनसंख्या की जीनी संहति की बारम्बारता (४2८0० 7०००८४०८७) पुनः पीढ़ी दर पीढ़ी स्थैतिज रहेंगी यदि 
उदिवकासीय प्रक्रियायें क्रियाशील न हों। इससे मानव जनसंख्याओं में उदि्‌विकासीय सम्बन्धों एवं उनकी 
स्थित का वास्तविक ज्ञान किया जा सकता है यदि आनुवंशिकी लक्षणों का प्रयोग किया जाय और सम्भव 
पर्यावरणीय प्रभावों के संक्रमण से बचा जा सकता है। इससे मानव जनसंख्याओं की आनुवंशिक अध्ययनों की 
होड़ लग गयी और फलस्वरूप नवीन विभेदों की खोज हुई। आनुवंशिक व्यक्तित्व की अनुभूति इन खोजों 
का परिणाम हुआ। ; 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ आनुवंशिकी के इस प्रगति के फलस्वरूप एवं पारिस्थितकी 
(&8०००९)), क्रियाविज्ञान (2#9$॥0००९५), पोषणविज्ञान (५०007) विकासशास्त्र (26ए९०॥०एए०ा 
5८०४८९), इपीडीमायालोजी (270७9/००९9४), एवं जनसंख्याविज्ञान ((0०770ह2ए॥9) के प्रभावों से 
मानवविज्ञान में पूर्णतः नवीन अवधारणा ने रूप ले लिया। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी- 
“एक जनसंख्या को उद्‌विकास की इकाई मानना”। 

मानव जनसंख्या में अन्य जीवों की तरह, अन्तसंहित एवं स्व-निहित विभेदों को परिलक्षित करती 
हैं। जनंसख्या को गुणात्मक एवं मात्रात्मक विभेदकों, दोनों के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है (पहले 
जीनी बारम्बारता केद्वारा एवं दूसरे मापों के औसत एवं वितरण के द्वारा)। इसके अनुसार एक जनसंख्या की 
एक वंशागति होती है, उसका अपना जीनी समग्र (8०7० 7००) होता है, यह व्यक्तियों के सम्बन्ध में सदैव 
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स्थाई रहता है ताकि व्यक्ति इसकी सीमारेखा में ही जन्म ले और इसमें मृत्यु भी प्राप्त करे और सभी अपनी 
जन्म पर्यन्त इसके जीनी प्रारूपों का प्रतिनिधित्व भी कर सके। यह अन्य जनसंख्याओं से भी अन्तक्रिया 
करती हे चाहे वह मानव समूह हो या अन्य प्राणिसमूह | यह ब्रम्हाण्ड (५98८०) एवं काल में अपना एक निश्चित 
स्थान रखती है। यह आवश्यकतानुरूप ऊर्जा, संवृद्धि (४70५७(॥)), संरचना पुनर्निर्माण (8069 76भषा), 
संतति- उत्पादन (२८७7०१४८०(०), विरोधी तत्वों एवं बैरियों से सुरक्षा अपने परिवेश कर अटल 
थशं।णाएथा0 से ग्रहण करती है जिससे ये उस (?070७४०7) को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। यदि 
जनसंख्या मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल होती है तो वह पुनर्जीवित रहती है और प्रसार 
कर लेती है, अन्यथा वह शनैः-शनैः कम होने लगती है और विलुत हो जाती है। इस प्रकार का एक अभूतपूर्व 
सन्तुलन सदेव बना' रहता है। इसमें एक ओर जनसंख्या है, इसका आकार (अपने सम्पूर्ण आवश्यकताओं को 
समझते हुये)। इसका जनरुंख्यात्मक संरवना हं। श्रम-क्षमता, उत्पादों का विभाजन, उसकी सन्तति 
उत्पादिकता को प्रभावित करते हे) , उसका शारीरिक लक्षण है (पर्यावरण से संघर्ष करते हुये उदि्‌विकासीय 
प्राप्ति), उसकी व्याधि संरचना है (पर्यावरण के जीवाणु एवं विषाणु तथा आनुवंशिक लक्षणों से प्रभावित 
होते हुये), इसकी विकासकारी क्षमता है, (जीन्स के निर्देशों का संशोधन करते हुये) इसके जीनी समग्र (8९९ 
7००) में जीनों की वारम्बारता है, तो दूसरी ओर उसके अपना पर्यावरण है, संसाधन है और चुनौतियाँ हें जो 
उसे वहाँ स्वतः प्राप्त होती है। 


- जीवन रक्षा के लिये अथवा सफलता के लिये यह सन्तुलन अवश्य स्थापित होना चाहिये। एक दूसरे 
को प्रभावित अवश्य करता है, कोई भी दूसरे को नष्ट नहीं करता। इस प्रकार मानव समाज अपने समस्त 
आर्थिक संसाधनों और जीवन चर्या के साथ इस प्राकृतिक परिस्थितक व्यवस्था (भ५४प्रार्वा ९०05५5८०॥) 
के संकुलन ((00079०० में पिरोया हुआ परिलक्षित हो सकता है। यह अध्ययन प्रवृत्ति 49वीं शदी के अध्ययन 
प्रवित्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक सम्पूर्णता से मानव का प्रकृति में स्थान का पता लगा सकती है। 
(रावर्टस,990)। 


इस प्रकार नवीन शारीरिक मान विज्ञान औसतों के स्थान पर विभेद्‌, स्वरूपों ([70779) के स्थान पर 
प्रकार्य (70000000), असमाम्वित (20०7०४7४(८०) लक्षणों के स्थान पर लोचकता (?]4४४०७) एवं 
अनुकूलन, स्थैतिज स्वभाव के स्थान पर गतिज एवं बहुआयामी स्वभाव (ज़ाधाएं० प्णा००७आ2) 
अवधारणाओं प्रकाश में आई। डार्विन की परिकल्पनाओं के पुनः विकास एवं उद्वकास प्रक्रियाओं के 
परीक्षण हेतु एक चबूतरा (5(७४०) नवीन शारीरिक मानवविज्ञान में स्थापित किया गया। 


वर्गीकरण के उद्देश्य से संग्रहीत विवरणात्मक मापों के स्थान पर इन अवधारणाओं से शोधकर्ता ने 
प्रक्रियाओं - (070०५) की ओर रुचि ले लिया कि एक समुदाय केसे क्रिया (07८00) करता है, कैसे 
दीर्घकालीन पर्यावरण की मांगों के अनुकूल ढल जाता है, केसे अल्पकालीन विपदाओं के विरुद्ध संघर्ष करता 
है, विभिन्न प्रकार के अन्य विभेदकों की सहमति (0०॥रञंत०७४०॥) को कैसे चाहता है। इस"प्रकार 
पर्यावणिक शरीर क्रिया विज्ञान (आरज्ाण्यागरथा4। 0ए॥0029), एवं कार्य-शरीर क्रिया विज्ञान (४0: 
7#9ञ००९%) ने शारीरिक मानवविज्ञान में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। पोषण सम्बन्धी अध्ययनों 
की क्षेत्रकार्य तकनीक एवं इसकी अवधारणा परिवर्तित हुई और अन्य जीवों के तुलना से यह स्पष्ट होने लगा 
कि मानव ने अपनी आवश्यकता (0२८५७४॥०४॥८॥० कौ पूर्ति हेतु पर्याप्त खाद्य प्रतिरूप का प्रतिरूप का 
विस्तृत रूप उदिवकसित किया है। पोषण एवं क्रिया वेज्ञानिक अध्ययनों को प्रोत्साहन मिला। वातावरण 
में विद्यमान प्राकृतिक अभिकारकों से व्यावहारिक प्रतिरूपों में भेदों को भी अध्ययन विषय बनाया गया। 


द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण मानव जैविकी की [गन ' अर अ उपयोगिता की अनुभूति की गयी 
जिससे आधुनिक उपकरणों का निर्माण मानव क्षमता की सीमा के अन्तर्गत कया गया और उनकी अधिकाधिक 
प्रयोग की सीमारे खा सुनिश्चित की जानी चाहिये। मूलभूत सिद्धान्त की व्यापकता के जाने लगी। इस प्रकार 
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मूलभूत सिद्धान्त की व्यापकता के उद्देश्य से प्रकार्यात्मक शरीर रचना विज्ञान, (॥४॥४/००५), शरीर क्रिया 
विधि (8009 गाद्‌णाभ्मा25), शरीर क्रिया विज्ञान, मानवमिति, मनोविज्ञान की उपयोगितायें सिद्ध हुइ 
एवं इगोंनामिक्स (2/००7४८४) ने जन्म लिया। 


समान रूप से खेलों की ओर बढ़ती जनरुचि के कारण शारीरिक मानवविज्ञानी भी प्रेरित हुआ और 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी स्तर को विनिर्मित करने के उद्देश्य से अनेकों अध्ययन किये जाने लगे। उच्च स्तनियों 
के ऊपर अध्ययनों का विस्तार हुआ और उच्चस्तनियों समाज के व्यावहारिक पहलू को अध्ययन का मुख्य 
आकर्षण बनाया गया जिससे प्राइमेट विज्ञान (207780०९५) ने जन्म ले लिया। जीवाष्मों का अध्ययन 
उसके अनुमानित पर्यावरण एवं संस्कृति के संदर्भ में किया जाने लगा। इससे मानव उद््‌विकास की 
वास्तविकता को समझने हेतु पारिस्थिकीय (500!०!८४) एवं व्यावहारिक अवधारणा की उपयोगिता 
अधिक स्पष्ट हुई। इससे अस्थि-तन्‍्त्रीय अध्ययनों के वर्णन एवं विश्लेषण में भी इसके उपयोग सामने आये। 
प्रक्रियाओं की ओर अभियान छेड़ा गया एक ओर पूरा-व्याधि शास्त्र (2७॥४०००४१४००९ए) पर एकाग्रचन 
किया गया तो दूसरी ओर विभिन्न लक्षणों के जीवविज्ञान, भ्रूणविज्ञान, विकास्न एं संवृद्धि पर बल दिया 
गया। पुराजनाकिकी ए्_ॉ8200०॥0 हट गए को भी प्रोत्साहन मिला जिससे उन छृत लोगों की जीवनचर्या 
को समझा जा सके। दूसरा प्रमुख क्षेत्र सामाजिक व जैविक अध्ययनों का रहा जिससे समाज-जैविकी 
($0८०-#ांण०९)) का जन्म हुआ। जनसंख्या विज्ञान (2८070०९7५०॥५) के विभेदकॉं- वैवाहिक प्रतिरूप, 
जन्म एवं मृत्यु प्रतिरूप, सामाजिक-आर्थिक लक्षणों आदि के अध्ययनों को बल मिला। बाल विकास एवं 
सवृद्धि का अध्ययन अनुद्दे्ध्य ((४०६६०८०४०॥४) एवं दीर्घकालीन (( ,00९॥00५४॥4) दोनों विधियों से किया 
जाने लगा जो चिकित्सा उपयोग रखते थे। 


इस अवधि में सबसे अधिक आनुवंशिक अध्ययनों का विकास हुआ। रुधिर वर्गों, सीरम एवं प्रोटीन, 
इन्जाइम, प्रतिरोधी आनुवंशिक अध्ययनों एवं आनुवंशिक सर्वेक्षणों के फलस्वरूप अनेकों बहुएलीलों 
(४0॥09]० 8॥०८७) एवं जीन्स के वहुप्ररूपों (0/90.#॥) की खोज हुई। इससे भी मानवजातियों की 
जीन वारम्बरताओं का मानचित्रीकरण किया जा सका और प्रत्येक जनसंख्याओ (मानवसमूहों) के पारस्परिक 
जीनी सम्बन्धों का धघता लगाया जा सका। इससे मानवसमूहों के अतीत कालीन प्रवजनों ((87800॥5) का 
अध्ययन करने में सहायता मिली। कुछ अध्ययनों में सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार (0७ञ्जंणा ० ०एाापाववां 
०७०८॥७) के समकक्षीय परिणाम प्रकट हुये। इन अध्ययनों ने आनुवंशिक अपसरण एवं संकरता से 
सम्बन्धित आंकड़ों की संवृद्धि किया। आनुवंशिकी रचना (5०7०४८ (१०॥५४/०४००) की अवधारणा से 
हटकर 'आनुवंशिकी संरचना' (5०0०४८ $00८४7/८) जैसी नवीन अवधारणा प्रकाश में आई किसी जनसंख्या 
जीनी बारम्बारताओं से ही सम्बन्धित नहीं थी अपितु इसका सम्बन्ध जनसंख्या की सीमान्तर्गत जीनी वितरण 
के तरीके एवं जीनी सम्बनधों के मानदण्डों से हो गया। इससे जनसंख्या वितरण, घनत्व, इच्छित जीवनसाथी 
का चुनाव, दूरी के साथ नातेदारी में हास के लक्षण- आदि अवधारणायें विकसित हो गयी। ये सभी जनसंख्या 
उदिवकास एवं जनसंख्या विभेदों को प्रभावित करती है और स्वयं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय 
कारकों से प्रभावित होती है। इस प्रकार जनसंख्या आनुवंशिकी एवं पारिस्थिकी की अवधारणाओं का 
मध्यमार्गी समानान्तर दृष्टिकोण विकसित हुआ। 


नवीन शारीरिक मानविज्ञान की अध्ययन रुचियों में सम्मिलित आणविक स्तर पर होने वाले 
अध्ययन यद्यपि आनुवंशिकी की सर्वाधिक नवीन अवस्था है फिर भी जनसंख्या पारिस्थिकी एवं अनुकूलन 
से सम्बद्ध समस्याओं में इसका योगदान आज भी अस्पष्ट है (२०७८४४, 990) | मानव गुणसूत्रों में पाया जाने 
वाला7)२ की एक रासायनिक पदार्थ के रूप में पहचान होने के पश्चात इसे माता पिता से उनकी सन्ततियों 
में ले जाने वाले आनुवंशिक सुचनाओं का वाहक माना गया और जीन्स को /0)9/ विखण्डों के रूप में देखा 
गंया। 7)3» की आणविक संरचना जीन्स विशिष्टता (८०८ 50००८०)), जीन्स पुनर्रचना (8७॥6 
7९.॥2८4४०॥) एवं जीन उतपरिवर्तन (०४८ ्रा0/७४0॥) सम्बन्धी अवधारणाओ कौ व्याख्या करने में सक्षम 
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हैं। 'जेनेटिक कोड' की अवधारणा शीर्घ ही टूट गयी। एक कोशिका में 9)9. का प्रकार्य आनुवंशिक संरचना 
काकथन (अ७2०) एवं प्रोटीन व उत्प्रेरकों किन ७) के संशलेषण को संचालित करना है। यह कार्य 9)9.4 
नहीं करते और अधिक मात्रा में 0). इन प्रकायों से सम्बद्ध नहीं होते ।रिस्ट्रिक्शन कं. २४४० क्लीज तकनीक 
(एल्ञा0्णा &0007ए९2६४६०७) की खोज से 793. को कई खण्डों (६78287760(5) में काटा जा सका 
जिससे इस शदी के सत्तर के दशक में अजूबी ११८००७ा/०॥७॥( 092 तकनीक विकसित्‌ हुई और एक नवीन 
“बहुरूपी' प्रकाश में आये जो हैं- (९९४#थांगा विन््टााल लाएएी व णएपंडगा5 ग्रिग्णाथा। इसकी 
बारम्बारता एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तक परिवर्तित होती रहती है। ज्ञात अणु की 9098 कोडिंग की 
तारतम्यता प्रदर्शित करती है कि एक ही जीनी संहति में आये हुये विभेदों का कारण उत्परिवर्तनों की विविधता 
है। इस प्रकार जीनी +संहति (5०४०9७७) विभेदकों के उत्तरदायी 9)9. के विखण्ड आकार एवं उत्परिवर्तनों की 
तुलना मानव जनसंख्यायी पारस्परिक सम्बन्धों के अध्ययन हे तु शक्तिशाली उपकरण हैं। 


00:5६ तारतम्य (5८4७८०००) को परिवर्तन दर के संकलपना के आधार पर किसी जनसंख्या के 
विलगाव की तिथि का अनुमान लगाया जा सकता है उस प्रकार से जैसे प्रोटीन प्रोटीन संरचना के आधार पर 
स्पीशीज, जेनेरा एवं परिवारों की बिलगाव तिथि का अनुमान किया जा सका है। 


7५» की उपयोगिता को ऊर्जा विशाल है। ऐसा विचार किया गया है कि मानव जीनीम (प्ण्णा्ा 
8०००7४०) में लगभग 4 अरब (4मिलियन) क्षारीय जोड़े (835० ?थवा5) हैं। इसे लगभग एक लाख जीन्स 
बनाते हैं जो लघु आकार से लेकर विशाल आकार के होते हैं उदाहरणस्वरूप-लघुआकार के जीन 429 क्षारीय 
जोड़े मानव हीमोग्लोबिन की श्रृंखला हेतु रखते हैं एवं बड़े आकार वाले मांसपेशीय डिस्ट्राफी 
(097०9) लगभग 2 लाख क्षार-जोड़े (848८ ९४४5) वाले होते हैं माइटोकाड्ियाई /)8/ ॥6.5 
किलोवेस (03805०७) वाले अधिक लघु आकार के कण होते हैं। इसलिये 'मानव जीनोम' की सम्पूर्ण 0५५ 
तारतम्य स्थापित करना एक बहुत बडा कार्य है। अन्तर्वैयक्तिक एवं अन्तर-जनसांख्यिक विभेद्य के संदर्भ 
में इनका अध्ययन और भी महान कार्य है। 


अतः उक्त नवीन रुचियों ने शारीरिक मानवविज्ञान के प्राचीन अनुसंधान उपकरणों को आज के 
परिप्रेक्ष्य में अतर्कसंगत बना दिया है। लेकिन अध्ययन की इन परिवर्तित भ्रवित्तियों के अवतरित होने के 
बावजूद भी शारीरिक मानवविज्ञान का पुल उद्देश्य अपरिवर्तित रहा प्राचीन मानवविज्ञान में वाह्य 
शारीरिक अस्थितन्त्रीय लक्षणों की बहुलता है, सर्वेक्षणात्मक एवं वर्गीकरणात्मक दृष्टिकोण की सर्वमान्यता 
है तो नवीन शारीरिक मानवविज्ञान में मानव के जैविकीय घटकों को महतव दिया गया, सामाजिक- 
सांस्कृतिक, एवं पारिस्थितकीय कारकों के उदिवकासीय महत्व को समझने का प्रयास किया गया! 
सर्वेक्षण के स्थान सैद्धान्तीकरण, तथ्य संकलन एवं विवरण के स्थान पर तथ्य संकलन, विश्लेषण, समष्टि 
बोधक, कारकों एवं प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन दिया गया। जिससे इस विज्ञान का विषयक्षेत्र के साथ ही साथ 
दष्टिकोण भी व्यापक एवं बहुआयामी हो गया। 


शारीरिक मानवविज्ञान की परिभाषा 


पूर्व वर्णित शारीरिक मानवविज्ञान के ऐतिहासिक परिभ्रेक्ष्य एवं विकास से यह सहजता से स्पष्ट 
होता है कि मानव वैज्ञानिक अध्ययनों का शुभारम्भ शारीरिक मानवविज्ञान विषयों से हुआ और मौलिक 
रुचि प्रारम्भ से ही मानव के शारीरिक पक्ष का अध्ययन रही है। इस की विषय वस्तु मानव शरीर गठन 
(शाजअंवु००), मानव प्रजातियां, और इसका अन्य जन्तुओं अध्ययन था। लेकिन अपने लगभग 00 वर्षो 
के इतिहास के बावजूद भी 9वीं शदी के अन्त तक इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी। बीसवीं 
शदी के आरम्भ में डब्ल्यू. एल. एच. डकवर्थ (904) ने इस विज्ञान को अन्य जैविक विज्ञानों के समान ही 
इसे एक स्वतन्त्र विज्ञान कहा, जिनके अनुसार शारीरिक मानवविज्ञान मूलतः मानव का प्राणिजगत में स्थान, 
मानव पूर्वज के लक्षणों का तुलनात्मक रचना विज्ञान (५४0(॥9) एवं भ्रूणवैज्ञानिक विभेदकों (मापकों) के 
द्वारा खोज करना तथा आन्तरिक एवं बाह्य शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करना था। 
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इंग्लैण्ड के अतिरिक्त अन्य योरोपीय देशों में जब मानविज्ञान की चर्चा होती थी तो सम्पूर्ण विषय 
शारीरिक मानवविज्ञान ही समझा जाता था। हैडन (935) ने “।” »97०/००६५” में मानवविज्ञान की दी 
गयी परिभाषा को उद्धृत किया है जो टोपीनार्ड ने 876 में दी थी, वह इस शक है; 


“मानवविज्ञान प्राकृतिक इतिहास की वह शाखा हे जो मनुष्य एवं मानव प्रजातियों का वर्णन करता है।” 
(#ग्रा0ए00९99 ३5 3 छात्याए त॑ वर्धा व पमराडतए बाते तंरव5 जंति गरक्षा बाते ति6 782९5 0 
प्राश्ञात30. ) 

ब्युटनर-जानुश के मतानुसार शारीरिक मानवविज्ञान मानव कई १ वकास एवं मनुष्य तथा उसके निकट 
वर्ती जीवित प्राणी नरवानरों के मध्य के सम्बन्धों का अध्ययन करता है। इसको दो भागों में विभाजित कर 
>क हैं- जीवाश्मिकी एवं जैविकी जिनमें क्रमशः जीवाष्मों एवं जीवित प्राणियों का अध्ययन होता 

| कल आप द 


ई. ए. हूटन (930) के अनुसार 'शारीरिक मानवविज्ञान प्राणि जगत में मानव का स्थान, उच्च स्तर 
के प्राइमेट्स को विशेषताओं, उनका वर्गीकरण, होमोसैपियंस के विकास में लुप्त मानवंशी के जीवाश्म 
अवशेषों समकालीन मानव समूहों की नस्ल विशेषता एवं मानव की कपालीय विशेषताओं को मानवमिति 
मापन विधि द्वारा, अध्ययन करता है। 


लेकिन उपरोक्त मत शारीरिक मानवविज्ञान के सम्पूर्ण पक्षों का समावेश करने में अक्षम है। इन का 
दृष्टिकोण सर्वांगीण नही है क्योंकि ये सभी मानव प्रजातियाँ एवं उद््‌वकास से सम्बन्धित है जो शारीरिक 
मानवविज्ञान के अध्ययन की परम्परा रही है। बीसवीं शदी के उत्तर्रार्ध के परिवर्तनशील दृष्टिकोण इनमें 
प्रदर्शित नहीं होते। फ्रेडरिक एस.हल्स (6८7८ $. प्रप्ना5८ 963) ने शारीरिक मानवविज्ञान को 
परिभाषित करते हुये कहा है कि शारीरिक मानवविज्ञान मानव के जैविक अतीत एवं उसके वर्तमान पक्ष की 
व्याख्या करने का ग्रथास करता है।” ॥(एएन्लट्य 0वक्रा0ए0०0९७ बालाए5क्‍0 ठफ़[थात ॥6 छा06एट्वा 
ए१०ट्ा०्परात ज्ञात 906ट्टांट्वां 459००५ ् ग्राश्यांति।0) 

: इसी प्रकार जी. डब्ल्यू. लास्कर एवं आर. एन. टाइजर ने भी शारीरिक मानवविज्ञान को परिभाषित 
करने का प्रयास. किया है जिनके अनुसार “शारीरिक मानवविज्ञान मानव उद््‌विकास एवं जैविक 
विविधताओं का अध्ययन है।” (ए॥ए्ंटब 30900995 06 #पर0ए ० प्रण्षा ०एणपवंणा बात 
0900छ्व८थ एथ्ांं४४०॥ 06777.) | अतः इससे शारीरिक मानवविज्ञान के दो वृहद्‌ क्षेत्र उजागर हो जाते 
हैं जो आज भी मानवविज्ञान विषय के इस शाखा के केन्द्र-बिन्दु हैं। अध्ययन-दृष्टिकोण अवश्य परिवर्तित 
हुआ हो, इसके बावजूद भी उपरोक्त परिभाषायें सार्वभौमिक सिद्ध हुई हैं। 


टी. एच. हक्‍सले (942) के अनुसार “प्रकृति में मानव का स्थान' को समझने के लिये शारीरिक 
मानवविज्ञान मूलतः मानव उद््‌वकास की व्याख्या करता है, शारीरिक विवरणों (0॥९४०७'८० 
0४&०750०० एवं मानव प्रजातियों के वंशवृक्षीय वर्गीकरण पर, जीवाष्मिक अवशेषों के भ्रूण विज्ञान' 
तुलनात्मक उच्चस्तनीय रचनाविज्ञान जीवित मानव की मानवमिति आदि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साक्ष्यों की 
सहायता से, कल देता है। इस प्रयास से उद््‌वकास की प्रक्रियाओं का व्यवस्थित विश्लेषण करने का मार्ग 
प्रशस्त हुआ और हृद््‌विकास का “नवीन संश्लेषणात्मक सिद्धान्त” आविभू"त हो सका जो आनुवंशिकी 
जीवाश्म विज्ञान एवं व्यवस्थाविज्ञान (5५५७६००४४८७) के संयोजन से बनी है। 'नवीन संश्लेषणात्मक सिद्धान्त' 
ने शारीरिक मानवविज्ञानकों अनुकूलन व्यवहार एवं जीवाष्म अभिलेख के मध्य पेचीदे अन्तक्रियाओं 
अ्रतिरूप को समझने को प्रेरित किया। अध्ययन के इस दृष्टिकोण ने पुरातत्व विज्ञान, मानवविज्ञान 
%ऋ ७५ एवं भाषाविज्ञान ( 920४59०७) आदि के मध्य अन्तस्थ कार्यकारी सम्बन्धों को सृजन किया 

। 


ओटो वॉन मेरिंग एवं ल्योनार्ड कासदान (969) के अनुसार शारीरिक मानवविज्ञान का “समकालीन 
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जैविक मानवविज्ञान के रूप में उदि्‌वकास तब हुआ जब इस विज्ञान की विषय वस्तुओं में अभूतपूर्व परिवर्तन 
हुआ विश्व की मानव जातियों का वाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर काकेसायड, मंगोलॉयड, एवं नीग्रॉयड 
प्रजातियों में विभक्त करने में रुचि कम ली जाने लगी। प्राचीन धारणायें जो वर्गीकरण सिद्धान्तों पर आधारित 
थी उनको पूर्णतः अवहेलना होने लगी लेकिन कुछ अवधारणाये जेसे आर्थोजिनेसिस (0900६०ए८७४5) 
यदाकदा पनप रही थी। 


शारीरिक मानवविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्यों एवं विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए मेरिंग एवं 
कासदान (979) ने नवीन शारीरिक मानववैज्ञानिकों के कार्यों को विषय की रूपरेखा माना और इसकी रुचि 
. को निमग्रांक्रित शब्द्रों में चित्रित करना चाहाः 


+छाण0्शंटग 5गराएफणे०्छ्ठांडाड बाल ॥09 परजंगए [0 लंबा (6 706 एए०ंं०्लालफांटग, 
80002, बाते टपप्राह िल0757॥ तीर (९ए९॥फ्शलाई बाते 20)रग्रगागाए ए ए90एपॉथा0, 7शतीटा 
कब 502टांबी लाधाबटलांजाटड," 

अर्थात्‌ जेविक मानवविज्ञान वर्तमान “जनसंख्या' के विकास एवं निरंतरता में जैवरासायनिक 
भानुबंशिको एवं सास्कृतिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करने में संलग्न है। आजकल यह विज्ञान विभिन्न 
जनसंख्या भिन्न-भिन्न पर्यावरणों में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वे किस प्रकार इन 
चुनौतियों को स्वीकारती है इसका जेव-सामाजिक-अनुकूलन का स्वरूप (?4॥०77) कैसा है, आदि 
सैद्धान्तिक पहलुओं पर बल अधिक दिया जाता है। 


एस." एल. वाशवर्न (963) के अनुसार “जेविक मानवविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मानव उत्पत्ति का 
अध्ययन करना है और उत्पत्ति की समस्या की वास्तविक समझ का केन्द्र व्यवहार के उद्विकांस का अध्ययन 
है।” इन्होंन जेविक मानवविज्ञान को चार क्षेत्रों में विभक्त करना चाहा : () उदिवकास- उच्चस्तनीयों का 
वृहद्‌ उद््‌विकास, जीवाश्म विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान एवं प्राणिशास्त्र (४) उच्चस्तनी व्यवहार (9) 
जीवाश्म मानव- भूगर्भ विज्ञान एवं पुरातत्व विज्ञान, एवं (५) प्रजाति एवं जेैक्-सामाजिक अनुकूलन- 
आनुवंशिकी, जनसंख्या गतिज, परिस्थितकीं, जेवमिति, एवं जेवरासायनिकीं। 


उपर्युक्त चारों जेविक मानवविज्ञान के क्षेत्रों में कोई भी मानवविज्ञानविद्‌ निष्णात नहीं हो सकता 
लेकिन इतना अवश्य है कि शारीरिक मानवविज्ञान 'मानव अनुकूलन और व्यवहार के अधिकाधिक 
निकटस्थ हैं साथ ही साथ वह अपनी परम्परागत सीमारेखाओं में बंधा नहीं है, उदाहरण के लिये मानव के 
वैयक्तिक अनुकूलन के अध्ययन के लिये लिये जाने वालें जेवमितिक मापों के साथ साथ मानव वैज्ञानिको 
की रुचि शारीरिक गठन (आकारिकी), वृद्धि एवं विकास, व्यवहार, पर्यावरण, मानव जीवाष्म एवं अनेकों 
रोगों से मानव के सम्बन्ध आदि की ओर भी हो गयी। इस प्रकार शारीरिक मानवविज्ञान से सम्बन्धित उपांग 
संवृद्धि बिकास एवं दांतों की रुधिर विज्ञान भी है। 

शारीरिक मानवविज्ञान के परिवर्तित अध्ययनरुचि, प्रवृत्तियां, एवं संवर्धित क्षेत्रों के फलस्वरूप 
इसे “जैविक मानवविज्ञान” भी कहा जाने लगा। यह अन्य शाखाओं की अपेक्षा स्वास्थ्य विज्ञानों एवं जेविक 
शास्त्रों के समीप अधिक प्रतीत होने लगी। इसकी शोध प्रवृत्तियां भी सम्भावनाओं एवं प्रकल्पनाओं पर 
आधारित हुआ करती है जिनके आधार पर परिणामों का समान्यीकरण भी सरलता पूर्वक किया जा सकता 
है। इसके इस प्रवृत्ति से इसकी मानवीय उपयोगिता अन्य व्यवहार विज्ञानों की तरह अधिक बढ़ी। इससे 
इसकी तकनीक और प्रविधियां में अनोखा परिष्कार ही नहीं हुआ बल्कि कतिपय नवीन शोध उपकरण भी 
परम्परागत अस्थिभितीय उपकरणों के स्थान पर लाये गये- जैसे- कलरीमीटर (000०0पएप्रावथ), 
स्पेक्ट्रोमीटर (59९८४णा८००), रेडियोग्राफ (र8त0:7००0) आदि। एस. एल. वाशवर्न (968) के 
०8. निर्माण की प्रक्रिया में में शारीरिक मानव का केन्द्र बिन्दु व्यवहार के उद्‌विकास' को अध्ययन करना 
डा गया। 
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चूंकि इस विषय की तकनीकें बदली, प्रविधियों ने नवीन और परिमार्जित रूप ले लिया इस प्रक्रिया . 
ने जितना इसे सम्बद्ध किया, उससे कहीं अधिक इसका सम्बन्ध मानविकी दृष्टिकोण (प्रप्राशक्तांडपं2 
००॥००! से हो गया है (,८४४-$४(४४55, 966)। 


एस. एल. वाशवर्न (966) ने शारीरिक मानवविज्ञान के परिवर्तित रूप को “नवीन शारीरिक 
मानवविज्ञान' कहा। कुछ वैज्ञानिकों इसे जैविक मानव विज्ञान' कहा इस विवाद से परे होकर यदि शारीरिक 
मानवविज्ञान की वास्तथिकता व वर्तमान सर्वमान्य परिभाषा की जाये तो “इसें उस विज्ञान के रूप में माना जा 
सकता है जो मानव की उत्पत्ति, उदिवकास, उसका प्रकृति में स्थान, उसकी अनुकूलन प्रतिकृति, संस्कृति, 
जैविकीय एवं पर्यावरणीय परस्पर अन्तसम्बन्धों के अध्ययनों का संकुल है। 


सन्‌ 966 में चचित पुस्तक शारीरिक मानबविज्ञान (+॥एक्लंट॥ ,५॥0070700९४) प्रकाशित हुई 
जिसमें प्रकृति में मानव का स्थान, प्रधान क वर्ग के अध्ययन का महत्व, वैबून एवं आदिमानव का सामाजिक 
व्यवहार, आनुवंशिकता की अवधारणा, जीवाष्म मानव के अध्ययन का कारण, पारिस्थितकी एवं पूर्वमानव, 
आनुवंशिकी एवं पूर्व नस्लें, मानव-उत्पत्ति एवं तिथि निर्धारण, एवं मानव का आनुवंशिक भविष्य आदि 
विषयों पर विचार प्रस्तुत किये गये। इसका सम्पादन शारौरिक मानवविज्ञान वेत्ताओं में अग्रगणी एस. एस. 
वाशवर्न ने किया। इस सम्पूर्ण ग्रंथ में मानव अनुकूलन' विषय पर बल अधिक दिया गया जिसे संस्कृति, 
जैविकी एवं वातावरण' के अन्तर्सम्बन्धों का गुलदस्ता माना जा सकता है। 


इस प्रकार अपने बदलें हुये स्वरूप के बावजूद भी विकास एवं संरचना में शारीरिक मानवविज्ञान के 

दो बृहद्‌ क्षेत्र-मानव उदिविकास एवं शारीरिक विविधता रहे। विभेदों के कारकों एवं उसकी सम्भावित 

आगामी दिशा पर बल अवश्य दिया गया इसमें आनुवंशिक भिन्नता एवं पर्यावरणीय कायान्तरण प्रगुख स्नोत 

. हैं जो परिवूर्तन एवं उद््‌विकास के स्रोत भी हैं और दिशा नियन्त्रक भी। इसमें समाज एवं संस्कृति के कारकों 

की भी भूमिका मौलिक है। फलस्वरूप शारीरिक मानवविज्ञान समाज-संस्कृति एवं पर्यावरणीय कारकों 

के पारस्परिक प्रभावों सम्बन्धित विज्ञान है। इस परिप्रेक्ष्य में एश्ले मांटेगू (960) ने इस विज्ञान की परिभाषा 
निम्न शब्दो में दी है : 


"एफ्॒ंट्ब] 3प्रता00008945 8 एगाएब््नाए8 $टंटाए8 एणगर्षा १६ 3 पीजशंटवे णएभ्रांडा 
एाढ॥ा0णा (0 06 00४ शाजातराफलाा, 5024 ण राय 35 एल 85 एएड्ट्थ. 

(अर्थात्‌ शारीरिक मानवविज्ञान एक तुलनात्मक विज्ञान है जो मानव के जीवरूप एवं उसके सम्पूर्ण 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक पर्यावरण से सम्बन्धित है।”) 

&४$ क्त परिभाषा जो इस शताब्दी के अन्तिम अर्धाश में दी गयी है, यह वर्तमान परिभरक्ष्य में पूर्ण मानी 
जा सकती है क्योंकि इसमें मनुष्य को पर्यावरण, संस्कृति-समाज एवं जेविकी/शारीरिक (/॥99०७)) के 
केन्द्र में रखकर ही इसे कहा गया है। हक ष्य को शारीरिक जीव (072४आ॥) माना गया है क्योंकि कोई भी 
जीव अशरीरी नहीं है, वह शरीरी पहले है जिससे वह अपने पर्यावरण से, समाज से, संस्कृति से और अन्य 
शरीरधारियों से प्रतिक्रिया करता है फलस्वरूप वह उत्तरोत्तर प्रगति करता है जिसका सम्पूर्ण लेखा जोखा 
एक तुलनात्मक शास्त्र है, जिसे शारीरिक मानवविज्ञान कहा गया हे। 

इस प्रकार अभी तक कुछ अति विशिष्ट परिभाषाओं की चर्चा की गयी जिनमें कई बातें सामान्‍य 
पायी गयी जैसे- मानव की उत्पत्ति एवं उदिवकास। कुछ विद्वानों ने उत्पत्ति के अध्ययन पर अधिक बल 
दिया। किसी ने वर्तमान मानव समूहों में विद्यमान शारीरिक विभेदों पप अधिक बल दिया, किसी ने 
तकनीक एवं अध्ययन विधियों पर अधिक बल दिया। लेकिन टोपीनार्ड से लेकर डकवर्थ (90) तक 
शारीरिक मानवविज्ञान का निर्माण-काल था, वास्तव में हक्सले (9) , हूटन (942) हल्स (963), 
लास्कर एवं टाइज़र (974), एस्ले मांटेगू (63) एवं एस. एल. वाशवर्न (968) के द्वारा दी गयी परिभाषाओं 
में निम्न बिन्दु प्रमुख रूप से उजागर होते हैः 
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(४) मानव और उसकी शारीरिक विशेषता, 

(9) मानव की उत्पत्ति एवं उदिविकास, 

(०) मानव की प्रकृति में स्थान, 

(0) मानव को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक, पर्यावर्णिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, 
(०) समाज-जैविकी एवं पारिस्थिकी, 

(0 उद्वकूसीय प्रक्रियायें एवं अनुकूलन, 

(2) मानव का आनुवंशिक भविष्य। 


डी. एफ. रावट्स (992) ने जैविक मानवविज्ञान की नवीनतम श्रवृत्तियों पर विस्तार से प्रकाश डाला 
जिसमें . इसकी प्रकियात्मक ऊर्जा एवं उपग्रोगिता पर अधिक बल दिया। उनके अनुसार “४७ ध्र्वा१ रण 
06एथॉ०णएमरा ए फ़ाएन्लट्बे 3आत्राणए0०099, #ण7570057 ९5९० ग6 व (6 ए०ण7:5 रण 
5 वा९णा०, ि09९१०८८5, छफए०टाभ०5, 4706 थाते णाछा5, त70पष्टीय 8 <रिणा50 ४0.9 
06 फंगरलंफए28 णाबवापरा॥ ॥ं50090 6 #एतेए एएक्षा (67 0 ए2४९०॥/००९५ ॥ 06 
8॥ थात भ्रागिठत्क॒णालाए तर 490 लाए जांति 8 948 एणीाबलंग (990०089, 7० छांग0कशंटर्ना 
4>रधग्रतक॒ण०९ए एांप्रि बा वचएबडंड जा छ0९९5५९६ क्षा्त 4एएॉी८्ब०णा, 3ए6 ए8शा (8०८०. 


अर्थात्‌ इन्होंने जैविक मानवविज्ञान का अन्य अनेकों विषय की तरह सामान्य एवं अनेकों मौलिक 
. जड़ों (मौलिक विज्ञान) का संगम स्थल से बना हुआ बताया लेकिन इस पर अधिक बल दिया कि यह एक 
स्वतनत्र विज्ञान के रूप में 900 ई. तक बन चुकी थी। इसके बाद प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात 
इसका दृष्टिकोण एकदम परिवर्तित हो गया। शारीरिक मानवविज्ञान अपने अनुभवों का चक्र पूरा कर चुका 
है। प्राचीन काल में अनुसंधानकर्ता ने अंग प्रत्यंग (मानवशरीर) की मापें लेकर वर्गीकरण परविश्वास करता 
था। मानव की उत्पत्ति एवं उद्‌विकास को समझना उसका प्रमुख कार्य था। 


ठीक उसी प्रकार आज भी अनुसंधानकर्ता के सामने डी. एन.ए. के असंख्यों खण्डों (2)9.856०६०5) 
गुणसूत्रों एवं माईटोकाणिड्रिया में अध्ययन करना दुष्कर कार्य बना हुआ है उसके लिये नई-नई तकनीकें 
अन्वेषित की जा रही हैं। इसने शारीरिक मानवविज्ञान के अर्थ को नवीन मोड़ दिया है उसके समक्ष मानव 
जीनोम का अध्ययन करना महान कार्य है। इसकी उपयोगिता भी अति अधिक है। 


आज सम्पूर्ण विश्व की विराट्‌ समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या, स्त्री बांझपन र०), पर्यावरण- 
विनाश। ये समस्‍यायें निस्संदेह रूप से डी.एन.ए. मानचित्रीकरण से एवं उसकी उपयोगिता से सुलझाई जा 
सकती हैं। मानव का अतीत, वर्तमान एवं स्वर्णिम भविष्य भी सवांरा जा सकता है। इन्ही के शब्दों में: 


पु [6 ८0056 पर्व 7९एणैएपा०णा ॥0ण०एला व 85 ए॥ए९१६९९ (छापरणा85 8 ॥8ए6 

शंएला ग्रट्ज़ ग्राव्यांगढ़ (00 छ06छंटव 3गा0ण० ९9, 7068 ००णा7०९४७०(७७ पि्बा ॥8ए९ ध्ाटाए20 
2एए0०थ एलाए 76०ए४॥(0 06 हा०्थ 000ट्टां८थ ए/00]९॥5 0 (06 ए़रणा0(0099ए- 0ए८ए०एएॉ४- 
(07, शिए7०, थाजं।णा|लांबे 0680प८४० व [0 0656 छा0ऑ[शा5 [76 795ञए8 <रणा$5 र्णा 
प्र॥एए॥8 ग्राध्मा3 णोर8 बात कएीव्थांणा रण व5 765एणी5 5९छ॥ ६ फ़ारथां 5076फ्रोपव 
एथाएालाबे, तिल प्रापेटाइशक्राताए 0०९छा। 6 ए़णा0 5 ए८०.।०, शी एराव07०१ए फ़श्ाली 
(स०905, 999, जआ. ॥06. #वा, 9००७५, 26 : & 2. 9.7) 


मेई मे। में 


विषय- क्षेत्र एवं अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 
विषय क्षेत्र 


शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान का विषय क्षेत्र 950 के पश्चात्‌ व्यापक हुआ है जिसका उल्लेख 
इसके री किया जा चुका है। एस० एल० वाशबर्न के अनुसार मानव-विज्ञान की इस शाखा में प्रमुख चार केन्द्रीय 
विषय हें जिन्हें निम्न सारणी से दर्शाया गया है : 
छाज़शंट्बॉ/800०शंटब ५ग्रतात्फ्ण ०९2५४ 
शारीरिक एवं जेविक मानव-विज्ञान 





अब आसपास लाल जम पके फट रत 7 ध्कानफलइअक 0, न “"7प्‌+++73 
उद््‌विकास च्चस्तनी व्यवहार जीवाश्म मानव प्रजाति एवं सामाजिक 
(उच्च स्तनीयों के (मनोविज्ञान, पारिस्थिकी, (भूगर्भ विज्ञान, जैब अनुकूलन 
वृहद्‌ उद्गविकास, प्राकृतिक आवास में पुरातत्व विज्ञान) (आनुवंशिकी, 
जीवाश्म मानक-विज्ञान _ प्राणीव्यवहार) जनसंछया गतिज 
प्राणि शास्त्र) .' पारिस्थितकी 

जैवमिति एवं 

जैव रासायनिकी 


शारीरिक एवं जैविक मानव विज्ञान में मूलतः दो प्रकार के प्रश्नों का समूह बनता है। इन संकुलों में 
प्रथम प्रकार की जिज्ञासायें मानव की उत्पत्ति से सम्बन्धित है जैसे- मानव का अतीत क्या था ?-मानव के 
पूर्वज कौन थे ? यह इस रूप में कैसे बना ? क्या यह इसी रूप में अवतरित हुआ यदि नहीं तो इसके पहले वह 
क्या था, किन-किन परिस्थितियों में रहा ? ये कब से मनुष्य या मानव कहलाया ? यदि यह जीवित प्राणी 
है तो प्राणी व जीव कया है ? जीव पृथ्वी पर कब अस्तित्व में आया। यदि यह विचारशील, विवैकशील 
प्राणी है तो विवेक और विचार अस्तित्व में केसे आये ? इस प्रकार कुल मिलाकर इसकी उत्पत्ति एवं 
उदिवकास से सम्बन्धित असंख्यों प्रश्नों का गुलदस्ता बन जाता है। इसके निदान के लिए मानव वैज्ञानिक 
दो दिशाओं में अध्ययन करता है एक तो अतीत की परतों को खनन करके उनसे प्राप्त जीवाष्म तथ्यों के-आधार 
पर पूर्व-मानव की खोज करता है जिससे पुराजीवाश्म विज्ञान (?&9८०काएं॥ा०ए०0० ०४ ० 
?०॥३८०॥००९४५) विकसित हुईं। इनमें जिन विधियों का आश्रय लिया गया वे शरीर रचना विज्ञान, 
अस्थि विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणि विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान की 
प्रविधियों के समकक्ष है। 

प्राइमेट विज्ञान (?777४००४५)- विचारों के इसी गुलदस्ते से सम्बन्धित एक ऐसा भी प्रश्नमंचे 
है जिसमें यह जानने की इच्छा व्यक्त की जाती है कि वर्तमान में मानव का निकटस्थ प्राणी कौन है ? जो अतीते 
के चलचित्रों को प्रमाणित करने में सहायक सिद्ध हो। इसलिए मानव के निकटवर्ती सम्बन्धी की जीवजगत॑ 
में तलाश हुई तो उच्चस्तनी प्रकाश में आये। इसलिए शारीरिक मानव विज्ञान में उच्चस्तनी सदस्यों 
(ए४४0०८) का स्थान अकाट्य है। उच्चस्तनियों के उदिवकास का अध्ययन करके मानक-उद््‌विकास को 
समझाने में सहायता मिल सकती है। इसलिए उच्चस्तनीविज्ञान (207800०४9) का जन्म हुआ। मानव 
व्यवहार (प्रणा्षा 8०04श०४०) का उदिविकास को समझने हेतु समाजजेविकी को समझना आवश्यक है 
जिसे समझने के पश्चात्‌ ही उच्चस्तनी व्यवहार (?स्लग्र॥४ 8९॥8५०॥०) अथवा त्राणि-व्यवहार (4#ऋांधरव 
8८॥०9४०ए) को समझना सरल होगा। फलस्वरूप समाज जेविकी (50००-४७४००९५) एवं व्यवहार विज्ञान 
(80॥0029) का जन्म हुआ। ह 
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इस प्रकार के अध्ययन कतिपय साहस्तौ जेबिक मानववैज्ञानिकों ने किये, जो अफ्रीका, मलाया एवं 
वोर्नियों के सघन वनों में रहकर विभिन्न प्रकार के कपियों (8७८७), एवं वानरों ().07/:८५५) की स्वच्छद 
व वनवासी जीवन शैली से सम्बन्धित है। रोचक बात यह है कि इन अध्ययनों के परिणामों का मानव सन्दर्भ 
में प्रस्तुत करने का अनूठा प्रयास किया गया है। इस प्रकार के मानवसम प्राणियों की दिनचर्याओं एवं व्यवहार 
संकेतों के अध्ययन ने इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का बोध कराया जो वर्तमान मानव समाज का आदिम स्वरूप 
है। अतः उच्चस्तनी व्यवहारों के अध्ययन से शारीरिक एवं जैविक मानव-विज्ञान का क्षेत्र और भी समृद्ध एवं 
व्यापक हुआ है जिसमें अनुसंधान की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। 


प्रजाति विज्ञान (२9ल००९१)- प्रश्नों का द्वितीय झुरमुट मानव कौ वर्तमान प्रजातियों से 
सम्बन्धित है कि मानव की जैविक विशेषता कया है। मानवजातियाँ भिन्न-भिन्न क्यों है ? यह विविधता 
इतनी व्यापक क्‍यों है ? प्रत्येक मनुष्य दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ता है अपने शारीरिक गठन में और जैविक 
रचना में दूसरे व्यक्ति के पूर्णतः समकक्ष नहीं दिखाई पड़ता (जुड़वे बच्चों को छोड़कर) । ये भिन्नतायें 
समूह स्तर पर, जनसंख्या स्तर पर और अधिक हो जाती है । वृहद जनसंख्या स्तर पर प्राकृतिक जनसंख्या 
स्तर पर, राष्ट्रीय जनसंख्या स्तर पर, भौगोलिक जनसंख्या स्तर बृहद रूप ले लेती है । ऐसा क्यों हैं ? दूसरी 
ओर पीढ़ी दर पीढ़ी ये विविधतायें भी बढ़ती हैं। अर्थात्‌ विविधतायें क्षैतिज स्तर पर भी बढ़ती है और 
ऊर्ध्वरे खीय भी देखी जाली है। क्षितिजक (]7875५९75०) विविधता की वृद्धि करने वाले समाज-संस्कृति 
एवं पर्यावरण प्रमुख कारक हैं। दूसरी ओर ऊर्ध्वगामी ([,0०४॥ए०४१४) विविधतायें आनुवंशिक है जिनके 
प्रमुख श्रोत उत्परिवर्तन (/09(007), अवियोजन ((८९-7९८०गरआं)400॥), क्राँंसिग ओवर आदि हैं। * 
कुल मिलकार उदिवकाससीय प्रक्रियायें- प्राकृतिक वरण, अपसरण (6०॥८४८-०र0), प्रवसन 
(भा०74300), जीन प्रवाह (5९7९ ।0७), प्रजत्रिक प्रथलकरण (50॥७007), उत्परिवर्तन ((७४४४४०॥), 
आदि इन परिवर्तनों की अभिकर्ता हैं। 


शरीर विज्ञान एवं मानवमिति (5०7४/००९४ & &00009००९०१)- समस्त शारीरिक 
विभेद प्रमुखतः दो प्रकार के हैं, देहिक (0780० ०० 770.7#00प्टॉ८४) एवं आनुवांशिक (ठथ्ञालां०)। 
चूंकि इन शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव नस्‍्लों का अध्ययन होता रहा। केवल वाह्य शारीरिक मापों 
एवं मानवीक्षो (5००॥४४०५०००५) के आधार पर सम्पूर्ण विश्व के मानव समुदाय को कुछ प्रमुख प्रजातियों में 
विभक्त कर दिया गया, जिससे प्रजाति विज्ञान (२४०००४५), देह विज्ञान ($0७%०ं०९)) आदि विज्ञानों 
का जन्म हुआ। 9वीं शर्दी का प्रमुख शोध उपकरण कपालामिति ((:७४07००ए) विकसित हुई जो 
कालान्तर में मानवमित्ति (५0॥४7००००८४१) के अंग केरूप में से जानी गयी। अध्ययन को इकाई प्रजाति 
(२५८७) के स्थान पर जनसंख्या हो गयी। इससे जनसंख्या (7090७00०॥) के सामाजिक-सांस्कृतिक, 
आर्थिक व पर्यावर्णिक लक्षणों का अध्ययन आरम्भ हुआ, इससे जनसंख्या विज्ञान (छां०6७॥0छ्टा थुए9 
७ ए०००ँ८ (९॥०0श7०0॥9) विकसित हुई । 


मानव आनुवंशिकी (प्तशाशा 0शाश्व८०- विभेदों के अध्ययन की श्रृंखला मे मानव 
आनुवंशिकी शारीरिक/जैविक मानव-विज्ञान का प्रमुख क्षेत्र बन गयी। जैविक विभेदों को आनुवांशिक 
आवृत्तियों की भाषा में समझा जाने लगा। हार्डी-विनबर्ग सिद्धान्त (प्रक्नातजजल्ला।०८ए्ट 7.289) के 
प्रतिपादन से जनसंख्या आनुवंशिकी (ए000७४०॥ 0८॥८७८७) का जन्म हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के 
पश्चात्‌ आनुवंशिकी में पुनः प्रगति हुई और यह पारिस्थितिकी (500०९), शरीर क्रिया विज्ञान 
(?॥एञ्लं००८५), पोषण विज्ञान (५०४४०), एवं जनसंख्या विज्ञान (0&70?740०॥9) आदि विषयों के 
सम्पर्क में आई जिससे मानव अनुकूलन इसके प्रमुख क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। 
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रुधिरवर्म ७80, 778 आदि आनुवंशिक विभेदों के केन्द्र में माने गये, जिनके आधार पर सम्पूर्ण . 
विश्व की मानव जातियाँ वर्गीकृत की गयी। इससे व्याधि विज्ञान (28(४80०४०5५) एवं सीरम विज्ञान 
(5७४००९0) कें सम्पर्कमें इस विज्ञान को जाना पड़ा। 'सीरम विज्ञान' तो इसका अभिन्न अंग बन गया। इसके 
पश्चात्‌ रुधिर में स्थित प्रोटीन, एन्‍्जाइमस (उत्प्रेरक), प्रतिरोधात्मक आनुवंशिक विभेद जैसे जेव- 
रासायनिक लक्षणों के आधार पर जनसंख्या अध्ययन आरम्भ हुआ और जैव रासायनिक आनुवंशिकी 
(80०0००४८०| (3०४८४८४) का विकास हुआ। 


आनुवंशिक अध्ययनों को महत्वपूर्ण स्थान मिलने के कारण जनसंख्या आनुवंशिकी (70फए/थव०07 
667०४८७) और समृद्ध हो गयी। सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्याओं का आनुवंशिक मानचित्र का निर्माण करके 
जनसंख्याओं के पारस्परिक सम्बन्धों को जानने का प्रयास किया गया। आनुवंशिकी एवं पर्यावरण में 
अन्तक्रियाओं को समझने की चेष्टा की गयी और जीव-प्रवसन (9८७८-॥आं//४४०४) को सांस्कृतिक तत्वों 
के प्रसार के समकक्ष रखने की चेष्टा की जाने लगी। जींनी रचना (5९९४८ ८०॥४॥॥ए४०४) अवधारणा के 
स्थान पर जीनी संरचना (58०४८ 57ए८प्ा०) अवधारणा ने ले लिया। इस प्रकार अनेकों आनुवंशिक 
अवधारणाओं ने जनसंख्या आनुवंशिकी की व्यापकता को सिद्ध किया। 


मानव आनुवंशिकी में सर्वाधिक नवीन ५ ९७४2 “ंधान आणविक (]४०।०८०॥।») स्तर पर होने वाले 
. * अध्ययन हैं जिसमें डी० एन०ए० जो आनुवंशिक अणु है उसके आघार पर मानव जनसंख्याओं को और उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों को-विधिवत्‌ समझा जा सकता है। डी० एन०ए० (कोशिकाओं एवं माइटोंकाड़िया) के 
क्षार-खण्डों (845८ 74४४5) के आकार एवं प्रकार के अध्ययन से वर्तमान एक मानव जनसंख्या के दूसरे से 
भिन्न होने की तिथि का अनुमान लगाया जा सकता है इसी प्रकार मानव स्पीसीज, जेनरा, परिवार आदि के 
अलग होने का अनुमान वैसे ही किया जा सकता है जैसे प्रोटीन की रचना के आधार पर अनुमान तिथियाँ प्रकाश 
में आयी थी। अतः वर्तमान समय में शारीरिक एवं जैविक मानवविज्ञान में डी० एन० ए० तकनीक मुख्य आकर्षण 
का केन्द्र हैं जिसकी उपयोगिता अति व्यापक है। 


त्वचीय रेखा विज्ञान (0७77४०९ए४॥४८७)- त्वचीय रेखा प्रतिरूप विज्ञान का भी मानव 
समूहों के अध्ययन में प्रमुख स्थान है। यह बीसवीं शदी के आरम्भ से लेकर आज तक मानव विभेद को में अपना 
विशिष्ट स्थान बनाये हुए हैं। कालान्तर में इसकीं तीन उपशाखायें विकसित हुई-अगुंलि त्वचीय रेखा 
प्रारूप विज्ञान (ग/० 76ए5४0209#208), हथेली त्वचीय रेखा प्रारूप विज्ञान (एव 
ए0८7४४/०९५9/7०७) एवं तलवा त्वचीय रेखा प्रारूप विज्ञान (एकांत ता $06792०7०7०ह9ए7८७) | 
इनमें अनेकों लक्षणों की बारम्बारता का विभिन्न समुदायों में पता लगाया गया तथा जनसंख्यीय अन्‍्तर्सम्बन्धों 
का अनुमान लगाया गया। इसके अतिरिक्त इसकी उपयोगिता अपराध विज्ञान (एछत्याञ्न॑० $5ं०१८०), 
चिकित्सा शास्त्रों (0००ंटर्व ण॒ लप॑ंटबी $ल्‍००८८७) में भी ऑ की गयी। * 

उत्त क्षेत्रों के अतिरिक्त शारीरिक एवं जेंविक मानव विज्ञानके अन्य उपयोगी क्षेत्र भी प्रकाश में आये 
है जैंसे दंत-मानव विज्ञान (0०7(४-५7(॥9०ए०९४)), बायोटाइपोलाजी (870990००९)), शारीरिक 
विकास एवं समृद्धि (एफएछ०८व छठी थात  तल्ए्टाफुएआथा0, बाल-विकास (९0 
0०५७०फा८०), व्यावसायिक मानवमिति (0०८094४०ार्भ् 400 700077९79), वैयक्तिक क्षमता 
विज्ञान (20०7४०$ :. प्रकार्यात्मक रचना विज्ञानं, शरीर-क्रियाविधि, क्रियाविज्ञान, मानवमिति 
एवं मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के सम्मेलन से आविभूर्त विज्ञान है), चिकित्सामानवविज्ञान (४८०८थ। 
#जा7070ं०९४०), अपराध मानवविज्ञान (0थाञ्अ८ »॥7ए००००४५), सामुदायिक स्वास्थ्य एवं 
पर्यावरण बचाव, आनुवंशिक परामर्श (56४०४८ ८०००५०॥॥४४७), पितृत्व निर्धारण (९8८0 
हल्ललाआंबांणा), चिकित्सा विधिक उपयोगितायें (४८०४८०-३,८४०। 3909#040075), जीनी 
इंजीनियरिंग (ठलालाां2: थाएथाव्थगाए), जीनी चिकित्सा (०८ 0८००9), खेल-कूद मानव- 
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विज्ञान (५905 »70707000०९५) आदि। इन नवीन क्षेत्रों के विकास से मानव-विज्ञान अन्य शास्त्रों की 
तुलना में बहुआयामी एवं अत्यन्त उपयोगी विज्ञान के रूप में उभरा है। 
जेंब-शारीरिक मानवविज्ञान का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 
(एफल्कलाबा0ा ण छ90-शाएआंट 5ग00007 ९29 जंग जाला $ट०८९) 

किसी भी विज्ञान का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध स्थापित करने के पूर्व हम सभी मानवविज्ञान के 
पिपासुओं को आत्मबोध करना अनिगर्य है। हम अपनी तुलना अन्य से विधिवत तभी कर सकते है जब स्वयं 
आत्मज्ञान हो। इसके पूर्व तक का वर्णन इस विज्ञान के विकास, स्वरूप, क्षेत्र एवं संरचना से सम्बन्धित रहा 
है। यहाँ अन्य विज्ञानों के साथ इसका यथोचित सम्बन्ध कया हो सकता इसका वर्णन किया जायेगा। लेकिन 
इसके पूर्व मानवविज्ञान की अध्ययन शैली एवं उसकौ विलक्षणता की चर्चा कर लेना भी आवश्यक होगा। 


मानवविज्ञान अन्य विज्ञानों की अपेक्षा विशिष्ट एवं पृथक है। इसके अनुसंधानों की प्रवृत्तियाँ निम्न 


. यह सम्पूर्णता एवं समग्नता का दृष्टिकोण (0॥58८ ४७ए7०४०॥) आत्मसात किये है। सरल 
शब्दों में समस्त सन्द्भों के अन्तर्गत मानव का अध्ययन करना इसका मूल विषय हैं। उदाहरण के लिए-- यदि 
'मानव उदिक्कास की प्रक्रिय” का किंसी जनसंख्या में अध्ययन करना है तो विहंगम दृष्टिकोण रखना 
आवश्यक है और इस जनसंख्या का सम्पूर्ण नृवृत्तान्त (एशाप्रण्ट्टाभए॥० ४०८००७॥७), पूर्व साहित्य, 
जनसांख्यिक आंकड़े, वैवाहिक संरचना, भौगोलिक स्थित, पर्यावर्णिक विशेषता, मिट्टी, जलवायु, 
जीव जन्तु एवं वनस्पति, ऐतिहासिक प्रमुख घटनायें आदि के सन्दर्भ में सम्पूर्ण उद्‌विकासीय प्रक्रियाओं 
की व्याख्या करना होता है। ऐसा इस कारण से किया जाता है क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज 
एवं जनसंख्या के चारों ओर का चित्र जानना आवश्यक है क्योंकि मनुष्य का आवरण समाज है, परिवेश है, 
परिस्थितिकी है। ये सभी परस्पर सम्बद्ध है। बिना इसे समझे उस जनसंख्या में रहने वाले लोगों पर 
क्रियाशील उद्‌विकासीय प्रक्रियाओं अथवा बलों का अध्ययन नहीं हो सकता। 


2. जैविक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण मानवविज्ञान की विशेषता है। इसमें मानव जेंविकी एवं 
मानव संस्कृति दोनों पर समान जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि मानव की जैविक विशेषता 
का अध्ययन तभी किया जछटसकता है जब उसे सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी स्वीकारा जाये। 


3. इसके शोधकार्यों में तथ्यों की प्राप्ति क्षेत्रकार्य (०]0 :%ण7० से की जाती है। अर्थात्‌ अध्ययन 
हेतु शोध-सामग्री या तो मानव समूहों अथवा जनसंख्या के अवास-स्थल से, या जीवित उच्चस्तनियों के 
प्राकृतिक आवास से, या उत्खनन से प्राप्त जीवाश्मों के स्थान से एकत्रित की जाती है। तदोपरान्त अनिवार्य 
प्रयोग चल क्षेत्र प्रयोगशालाओं (/0७9॥० ॥०१ ॥9०7०४०7) में शेष समस्त प्रयोग ' सम्पन्न किये जाते हैं। 
जैववासिकी (8090टट2४), , चिकित्सा-मानववैज्ञानिक  (५८ता८्ब. #॥ा०ए००ट्टां०४), 
आनुवंशिक जनसंख्याविज्ञान (5&॥०४० १०००४7०.॥0० आदि अध्ययन क्षेत्र (६६007 560) विनिर्मित 
प्रश्नावली अनुसूचियों में सम्मिलित किये जाते हे तदोपरान्त उनका विश्लेषण किया जाता हे। 


4. शारीरिक एवं जेविक मानव-विज्ञान का दृष्टिकोण तुलनात्मक ((९07एश ०४0५९) है। यह तुलना 
सर्वप्रथम समूह के अन्तर्गत सूक्ष्म समूह ((॥८70870005 णः ४९७ ४7०॥७७) में की जाती है, फिर अन्तर 
समूहों ([7// 009), अन्तर-जनसंख्या (767 ए070ए४४००), अन्तर-पीढ़ी (ग्राश-हथाथ्भांणा) 


.. आदि स्तरों पर की जाती है।उस विशिष्ट समूह के अन्य से अन्तर जैविक सम्बन्ध ज्ञात किये जाते है या 


उद्विकासीय प्रक्रियाओं का क्रिया-दर का शोध किया जाता है। 
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5. परिवर्तन की भाँति विविधता प्रकृति का नियम है। दोनों ही शाश्वत्‌ है और सत्य भी। ये 
उदिवकास के कारक हें एवं संकेतक भी। यदि पारस्परिक सामान्य विविधता वेयक्तिक स्तर पर सूक्ष्म रूप 
से परिलक्षित होती है तो इसका समग्र स्वरूप जनसंख्या स्तर पर, प्रजाति (59८८०७७) परिवार (्वा्रा7) 
जेनरा (७८००००) आदि स्तरों पर देखा जाता है। फलस्वरूप जनसंख्या (7070०/७४००) या मानव-समूह 
(मष्णथ 87००)७) को इस विज्ञान की अध्ययन इकाई माना जाता है। 


6. मानव (७7/070.008) इसका अध्ययन बिन्दु है जिसके समझने हेतु इससे भिन्न प्राणियों का भी 
अध्ययन किया जाता है। 


अतः उपरोक्त विलक्षणताओं , इस विषय का उद्देश्य, विषयवस्तु आदि के आधार पर इसका अन्य 
विज्ञानों से सम्बन्ध ज्ञात करना सरल एवं सहज है। जब हम अन्य विज्ञानों का उल्लेख करते है तो यहाँ वही 
विज्ञान स्मरणीय हैं जिनकी विषयवस्तु या उनके उद्देश्यों से हमारा मेल खाता हो। अतः हम यहाँ पर समस्त 
प्रकृति-विज्ञानों (५७४क्‍४। $4ं०॥०८७), व्यवहार विज्ञानों (8०॥8णं०ए/१। $९००४७), समाज-विज्ञानों 
(5०८४ $ (०४८८७) के उल्लेख से मुक्त है। हमारे विषय की विषय-वस्तु के समान कतिपय जैविक विज्ञानों 
(छ800झं८थ ९सं००८७) एवं चिकित्सा-विज्ञानों (8००८४ $लं८०८७) के विषय ही हैं। जिसका 
क्रमशः उल्लेक हम यहाँ पर करें गे। 

जेविक विज्ञानों से सम्बन्ध 
(राणा जरांपा छ7006झंटब $ठंटाए25) 

जीव विज्ञान (७ $००॥८८) दो प्रमुख विषयों का संयुक्त रूप है : वनस्पतिशास्त्र (8079) एवं 
प्राणि विज्ञान (2.000९9) | वर्तमान समय में इसकी अन्य शाखायें भी स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में पहचानी जाने 
लगी है जैसे- आनु वशिकी (9०॥८४८७) सूक्ष्म जैविकी (१४८000०९५)। रसायन विज्ञान के सम्पर्कमें 
आने से एक॑ नवीन स्वतन्त्र विज्ञान ने जन्म लिया, जिसको जेव-रासायनिकी (80००॥४४0%) के नाम से 
जाना जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में मानव जैविकी ([प्र७08॥ 8700९५9) एवं मानव आनुवंशिकी (स्पा 
6०7०॥८७) विषय भी स्वतन्त्र अस्तित्व रखने लगे है। इन समस्त जीव विज्ञानों (( ॥(6 $०४९४०८७) में मानव 
जैविकी एवं मानव आनुवंशिकी तो शारीरिक-जैविक मानवविज्ञान के ही विषय क्षेत्र है अथवा इसकी 
उपशाखायें है। 


वनस्पति विज्ञान में सूक्ष्म जीवों (जीवाणु, विषाणु आदि), सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न 
रोगों, शेवाल (५]2०6), कवक (प्शाष्टा), लकड़ी (५४०००), पौधे (7]99/5), वनस्पति (५८८७४४४००), 
कोशिका (0०॥), जीन्स (5०८७), उद्‌विकास, जेव रसायन, पारिस्थिकी (8८००९५), मानव उपोयगी 
पौधे, वनस्पतियों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन एवं विलुप्त वनस्पतियों का 
अध्ययन भी पुरावनस्पति शास्त्र (288००-७8००४9) के अन्तर्गत किया जाता है। वनस्पतिविज्ञान वेत्ता 
का मूल उद्देश्य वनस्पतियों की उत्पत्ति, विकास संरचना का अध्ययन करना है। बह यह भी अध्ययन करता 
है कि जन्तु जगत तथा सूक्ष्म जीवों से ये वनस्पतिया कैसे प्रभावित होती है। इन्हें विलुप्त होने से कैसे बचाया 
जाये। वनस्पतियों के विलुप्त होने के कौन-से कारक है आदि। दूसरी ओर शारीरिक-जैविक मानव विज्ञान 
वेत्ता वनस्पतियों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता। वह वनस्पतियों सम्बन्धी ज्ञान की उपयोगिता से 
सम्बन्ध अवश्य रखता है, जैसे- वह कौन से पौधे है जो मानव जनसंख्या से सीधे सम्बद्ध है। मानव उपोयगी 
पौधों का लेखा जोखा वह अवश्य तैयार करना चाहता है। साथ ही साथ वानस्पतिक प्रभावों का अध्ययन वह 
अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहता है। इसकी सहायता से भू-गर्भ में छिपे हुए मानव जीवाश्मों की तिथि निर्धारण 
करता है। कुछ विषय क्षेत्र जैसे- कोशिका (0०॥), जीन्स (5०7०७), जैव रसायन, पारिस्थितकी, 
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. उद्विकास आदि एक दूसरे के समकक्ष है। इसके बावजूद भी दोनों विषयों के उद्देश्य, विषय-वस्तु, अध्ययन 
दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है क्योंकि शारीरिकं-जैविक मानववेत्ता का अध्ययनबिन्दु मानव है न कि 
बनस्पति। 


| जन्तु विज्ञान में कोशिका (2०0), जैव रसायन, जन्तु जगत, (सूक्ष्म एवं वृहद्‌ दोनों), तुलनात्मक 
रचना विज्ञान, भ्रूणविज्ञान, क्रिया विज्ञान, उद्‌विकास, जीवन उत्पत्ति, पारिस्थितकी, आनुवंशिकी आदि 
का अध्ययन किया जाता है जिसका मूल उद्देश्य जन्तुओं का वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन करना है जिससे 
जन्तु जगत कौ उत्पत्ति, उद्विकास एवं विभिन्न जन्तुओं की जैविक संरचना का बोध होता हैं। जन्तु 
वैज्ञानिक जन्तुओं का वर्गीकरण द्विनामी पद्धति (37078। 7720000) से करता है। पहला शब्द वंश को 
दूसरा जाति को निरूपित करता है। पहला अक्षर वंश के नाम का सदैव बड़े से तथा दूसरा जाति के नाम 
का अक्षर सदेव छोटे से लिखा जाता है इस पद्धति को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है जैसे- प्रोटोजोवा 
(2००४००) प्रथम जन्तु' (7005 - प्रथम, 7.00॥ - जन्तु) शेर- फिलिस लियो (६ 7,००) आदि। 
जन्तुवैज्ञानिक का दृष्टिकोण भी तुलनात्मक होता है लेकिन बह जब किसी जन्तु का अध्ययन कर रहा होता 
है तो उसके किसी एक सदस्य का चुनाव कर लेता है और उसकी तुलना अन्य बंश एवं जाति (59८८ं०७) को 
करने की चेष्टा करता है। वह मानव को विशेष महत्व नहीं देता उसके समस्त जन्तुजगत के सदस्य समान हैं। 
दूसरी ओर शारीरिक-जेविक मानवविज्ञान जन्तुविज्ञान की भाँति सम्पूर्ण जन्तु जगत का प्रत्यक्ष अध्ययन 
करने की चेष्टा तो नहीं करता लेकिन अपरोक्ष रूप से इसे अवलोकित करना चाहता है। वह सूक्ष्म एवं वृहद 
दोनों विधियों से सिंहावलोकन करता है। सम्पूर्ण जन्तु-जगत में मानव के स्थान को सुनिश्चित करने का 
प्रयास करता है। उच्चस्तनियों, मानवसम-वानरों, कपियों का प्रत्यक्ष अध्ययन भी करता है।व्यवहार के 
उद््‌वकास को उजागर करने की चेष्टा करता है और मानव उदिवकासीय प्रवित्तियों को समझने का प्रयास 
करता है। दोनों विषयों के कई अध्ययन क्षेत्र समान भी है जैसे- जैव उदिवकास, प्राणिकोशिका, आनुवंशिकी 
आदि। इन समानताओं के बावजूद दोनों विषयों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। शारीरिक जैविक मानववैज्ञानिक 

'मानव' को केन्द्र में रखकर ही आनुवंशिकी, जेविकी, पर्यावरण, समाज-संस्कृति के अन्तर्सम्बन्धों का 
अध्ययन करता है। वह किसी एक जन्तु या एक मनुष्य का न तो अध्ययन करता है और नहीं उसकी अन्य 
जन्तुओं से तुलना करता है। वह 'मनुष्य' को एक सामाजिक प्राणी समझकर अध्ययन करता है। वह संस्कृति 
के बगैर मनुष्य के स्वरूप को नहीं मानता। उसका अध्ययन दृष्टिकोण समग्रता द्योतक (08560) है। उसकी 
अध्ययन की इकाई एक जन्तु या व्यक्ति न होकर के 'जनसंख्या' या समूह ((5॥00०) है। वह अन्य वंश 
(660८7) या जाति (5८८७) से मनुष्य की तुलना करता भी है तो उसके सम्पूर्ण 'समूह' के सन्दर्भ में । वह 
मानव उदिविकास मानव जविकी अथवा आनुवंशिकी का अध्ययंन उसके लिये अपर्याप्त हे। 


इस प्रकार जन्तुविज्ञान एवं शारीरिक जेविक मानव-विज्ञान की विषयवस्तु में पर्याप्त समानता होने 
से दोनों विषय अति निकट प्रतीत होते हैं। दोनों विषयों का अध्ययन दृष्टिकोण भी तुलनात्मक है तथापि 
उद्देश्य, मौलिक-क्षेत्र, मौलिक टृष्टिकोण दोनों विषयों को भिन्नता प्रदान करता है। 

जेव- रासायनिकी (87000८००८५४)) में समस्त जैंच रसायनों जैसे- आक्सौजन, कार्बन, वसा, 
लिपिड, कार्बोहाइड्रेड्स खनिज तत्वों और इनसे बने हुए प्रोटीन उत्प्रेरक न्‍्यूक्लिक एसिड, डी० एन०ए० , 
आर० एन० ए० का आणविक अध्ययन किया जाता है। लेकिन अध्ययन की इकाई सूक्ष्म जीव, जन्तु होती हैं। 
दूसरी ओर शारीरिक-जेविक मानववेत्ता जेव रासायनिक तत्वों के आधार पर मानव जनसंख्या का अध्ययन 
करने की चेष्टा करता है। 

इसी प्रकार वर्तमान मानव जैविकी (प्रणव 800९29) की विषयवस्तु शारीरिक जैविक 
मानव-विज्ञान की विषयवस्तु के लगभग मानव उद््‌विकास, मानव अंनुकूलन, मानव जीवाष्म, शारीरिक 
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विभेद पारिस्थितकी आदि को अधिक बल दिया जाता है। मानव जैविकी में तुलनात्मक अध्ययन की इतनी 
अधिक मान्यता नहीं है जब कि इसके समकक्ष शारीरिक-जैविकमानवविज्ञान इसके बिना जीवित नहीं 
माना जा सकता यह उसकी विलक्षणता है। मानव जेविकी में मनुष्य के वर्तमान जैविक (शारीरिक एवं 
आनुवंशिकी) संरचना, शारीरिक विकास एवं सवृद्धि, आहार एवं पोषण आदि बिन्दुओं पर अधिक बल 
दिया जाता है जबकि शारीरिक मानवविज्ञान में इन विषयों के अतिरिक्त मानव उदविकास, अनुकूलन, 
मानव जीवाश्म, शारीरिक विभेद, परिस्थितिकी आदि को अधिक बल दिया जाता है। मानब जैबिकोी में 
तुलनात्मक अध्ययन की मान्यता नहीं है, जब कि दूसरी ओर शारीरिक मानव व्त्ान में यह दृष्टिकोण एक 
विलक्षणता है।मानव जैविकी में व्यक्ति (7000७) अध्ययन की इकाई है जबकि दूसरी-ओर शारीरिक- 
जैविक मानवविज्ञान में जनसंख्या (?०७90/४४० अध्ययन की इकाई है। मानव जैविकौबिंद (प्र॒प्ाक्षा 
8॥009») की शोध-्रवृत्तियाँ शारीरिक मानववेत्ता से भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य एवं विषय-वस्तु दोनों 
विशेषताओं में पर्याप्त निकटता ले आते हैं। यदि वृहद्‌ दृष्टिकोण से दोनों विषयों की तुलना की जाये तो 
मानव जेविकी मानव का अध्ययन न तो 'जनसंख्या' स्तर पर करता है, न ही इनकी तुलना करके वर्तमान मानव 
समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों का बोध करने की चेष्टा करता है, और न ही अतीत के प्रथम मानव की खोज 
करने में विश्वास करता है। 
चिकित्सा-विज्ञानों से सम्बन्ध 
(रचटाबांणा जाती |/८वॉंटव $टंथा०25) 

आयुर्विज्ञान (५८०व्य $००४८०) के अन्तर्गत मानव शरीररचनाविज्ञान (प्रप्राभ्ा 
ए॥एन्न००४०), जैव-रासायनिकी (8४0-ल्‍०००४7०), रोग-विज्ञान (०७४४४॥०४५०), सूक्ष्म-जैविकी 
(५८०४० ०९४०), फार्माकोलॉजी (?॥7८00 89), अपराध चिकित्सा (छ0थाअंट १४९० ंल॥९), 
संगठनात्मक चिकित्सा. (0०ह्ऑप्ऑणाब ४९कंलं॥०),.._ शल्यचिकित्सा विज्ञान (ठछाशबरां 
$028००७), बचाव एवं सामाजिक चिकित्सा (फएलाएएट & 500०४ ४९लं॥०), दंत विज्ञान 
(0०70509 ० 072 ]४८०४०५॥८) आदि विषय हैं। इनमें कुछ विषय तो शारीरिक- जैविक मानवविज्ञान 
के सानिध्य में प्रत्यक्ष रूप से हैं जेसे- मानव शरीर रचना विज्ञान, मानवशरीर क्रिया, जेव रासायनिकी, 
अपराध चिकित्सा, बचाव एवं सामाजिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा एवं संगठनात्मक चिकित्सा आदि। 
स्वास्थ्य विज्ञानों (प०४॥४ 5००४८८७) से मानव विज्ञान के सम्बन्धों पर मेरिंग एवं कासदान (८४४९४ & 
ह६४5०७॥, 970) ने विस्तृत उल्लेख किया है। 


मेधावी मानव (प्र०79० $»9०॥७) की जैविक संरचना के अन्तर्गत अस्थियों, रुधिर, कोशिका, 
गुणसूत्र, अंगुलि हथेली, पदांगुष्ठ एवं तलबों की छापें आदि जेविक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। 
उपरोक्त जेविक एवं शारीरिक विलक्षणताओं से सम्बन्धित तथ्यों का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञानों से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। उदाहरण स्वरूप-रुधिर देय प्रक्रिया, अंगुलि छापों का अपराध विज्ञान में महत्व आदि। 
रुधिर समूहों एवं अन्य जैव रासायनिक तथ्यों का अध्ययन मानव-विज्ञान की भाँति आयुर्विज्ञान के क्षेत्र 
में भी उपयोगी है। 

मानव शरीररचना विज्ञान (प्रणाशथ्ा ॥998०॥9) के अन्तर्गत मनुष्य के शरीर का संरचनात्मक 
अस्थि तन्त्र, रुधिर परिसंचरण, अस्थि-संधि तन्त्र, विभिन्न शारीरिक अंगों, उपांगों की रचना, केन्द्रीय 
तन्त्रिका तन्त्र तथा अन्य सूक्ष्म तन्‍्त्रों का अध्ययन किया जाता है। मानव-विज्ञान में भी इन विषय क्षेत्रों का 
अध्ययन किया जाता है लेकिन मानव-विज्ञानवेत्ता किसी अध्ययन को एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखता। 
उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। वह मानक व्यक्ति को अध्ययन की इकाई न मानकर एक समूह अथवा 
जनसंख्या को अध्ययन की इकाई स्वीकारता है लेकिन शरीर-रचना अंगों के आकार, उस की आकृति, भार, 


28 विषय-क्षेत्र एवं अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 


शरीर में उसकी स्थिति, अन्य अंगों से उसका सम्बन्ध तथा उसकी विस्तृत बनावट का वर्णन किया जाता है, 
जिन तथ्यों के आधार पर मानवविज्ञान में उच्चस्तनियों, कपियों मेधावी मानव आदि की उद््‌विकासीय 
प्रवृत्तियों का शोध किया जाता है। उद्‌विकासीय अध्ययनों में तुलनात्मक शरीर रचना को आधार मानकर 
उद््‌विकासीय सम्बन्धों का अनुमान लगाया जाता है। समधार्मित्त (प्र०प्मण०४००७) समवृत्ति 
(५780200७) अंगों के आधार पर उद््‌विकास का अनुमान लगाया जाता है जैसे- मानव का हाथ, चमगादड़ 
(8५0 के पैर, बिल्ली के अगले पंजे ये सभी अपने प्रकार्य में पंचांगुलि (2८0(७0४०५/) संरचनायें है। इसके 
अतिरिक्त अवशेषी अंग भी उद्वकास के प्रमाण हैं। अतः शरीररचनाविज्ञान का शारीरिकमानवविज्ञान से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


शरीरक्रियाविज्ञान (प्रण्णाथ्ा शा*ं००2)) के अन्तर्गत शरीर के विभिन्न अवयवों की 
कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान में मनुष्य के शरीर के भिन्न-भिन्न कार्यों और उन कार्यों 
के कारणों के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सा शास्त्र के नियमों का ज्ञान होता है। नवीन शारीरिक 
मानव-विज्ञान अथवा शारीरिक-जैविक मानवविज्ञान में शरीर क्रियात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है। 
शरीर क्षमता विज्ञान (57200०7४८७) जो शारीरिक-जेविक मानव विज्ञान की नवीन अवधारणा हे शरीर 
क्रियाविज्ञान के सिद्धान्तों का महत्वपूर्ण अंश है। शरीर मानववेत्ता पर्यावरणीय क्रिया विज्ञान 
(हाग्रणाणांए॥। ?॥एनं००४५) कार्य क्रिया-विज्ञान (५/००८ 7॥ए#००४५७), सम्बन्धी एवं अध्ययनों 
शरौर-क्रियात्मक सर्वेक्षण (शएञ्अण०छ४८४ 5ए्ाए८५७) के आधार पर मानव अनुकूलन (प्रण्शाक्षा 
3020(9097) का अनुमान लगाता है। इसी प्रकार जन्तुओं के शारीरिक व्यवहारों का अध्ययन उद््‌विकासीय 
रूपान्तरण के पक्ष में अनेक साक्ष्य प्रस्तुत करता है जेसे- शिशु के हाथ की पकड़ हमें उसके वृक्षीय प.र्वजों 
की सम्भावना की ओर इंगित करती है, प्रत्येक बच्चा विकास के दौरान चतुष्पदीय स्थिति से गुजरता है 
आदि। अतः दोनों विषयों की विषयवस्तुओं में समानता परिलक्षित होती है लेकिन अध्ययन दृष्टिकोण, 
उद्देश्य दोनों विषयों के भिन्न-भिन्न हे। 


रोगलक्षणविज्ञान (?४४४४०४३) के अन्तर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि भिन्न-भिन्न रोगों में 
भिन्न-भिन्न अवयवों की असली बनावट एवं कार्यों में क्या अन्तर आता है। यह ज्ञान रोग को भली-भाँति 
समझने एवं चिकित्सा करने में सहायक होता है। इस प्रकार रोग के परिणामस्वरूप शरीर में होने वाले 
सूक्ष्मदर्शी और आँख से दिखाई देने वाले ० ५२५५ का अध्ययन रोग लक्षणविज्ञान में होता है जो 
६४९५३ न से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हे रोग का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति, जनसंख्या, समूह आदि 
से होता है, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव जनसंख्या की क्षमता एवं विकास पर पड़ता है। यह उद्वकास से भी 
सीधा सम्बन्धित है। जनसंख्या विज्ञानी अध्ययनों में रोग संरचना (४07090) का अध्ययन होता है। 
रोगलक्षणविज्ञान के अध्ययनों मानव समाज, संस्कृति, जनसंख्या की भविष्य की सम्भावनाओं एवं अनुकूलन 
का ० 2.34 मान लगाया जा सकता है। उद््‌वकासीय प्रवृत्तियों का भी +498५५ मान लगाया जा सकता है क्योंकि जो 
जन्तु निकट का सम्बन्ध रखते हैं उनमें एक ही प्रकार के रोग प्रायः देखे जाते हैं। अतः ये दोनों विषय भी पूर्व 
की भाँति घनिष्ठता रखते हैं लेकिन साथ-साथ विविधता भी रखते हैं जब इनकी प्राथमिकतायें, उद्देश्य, 
प्रवृत्तियाँ एवं दृष्टिकोण का प्रेक्षण किया जाता है। 
| सूक्ष्मजेविकी (0५८००ऋांग०९३) एवं फार्माकोलॉजी (ए?फर००॥०९७) का शारीरिक- 
जैविक मानव-विज्ञान से सीधा सम्बन्ध नहीं है। विषयवस्तु, उद्देश्य, दृष्टिकोण आदि के आधार पर 
मानव-विज्ञान पूर्व दोनों स्वास्थ्य विषयों से भिन्न है। लेकिन अपरोक्ष रूप से सूक्ष्म जेविकीस एवं 
फार्माकोलॉजी के ज्ञान का उपयोग मानबविज्ञानवेत्ता करता है जब वह मानव पारिस्थितिकी, पर्यावरण, 
चिकित्सा मानव विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन करता है, तो कई नवीन तथ्य प्रकाश में आते है जैसे- ड्रग (दवा) 
का मानव पर कब और कैसा प्रभाव होता है। इसके प्रकार का व्यक्ति से व्यक्ति में अन्तर पाया जाता है। जूं 
(?८०४८॥०७७) उच्चस्तरीय शरीर का परजीवी है जो मानव एवं चिम्पैजी में पाया जाता हे ये साक्ष्य शह्रीरिक 
मानव-विज्ञान के उपयोग के हें। 
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स्वास्थ्य विज्ञानों में गठनात्मक चिकित्सा (0०5ए॥०४ श००ंलं॥९) की अहम्‌ भूमिका 
है जो शारीरिक मानवविज्ञान से उत्पन्न हुई है। मेरिंग एवं कासदान (970) के सामान्य विभेद संरचनात्मक 
एवं प्रकार्यात्मक महत्व रखते है जिससे सामान्य मानक निर्धारित किये जा सकते है। शरीर गठन का विभिन्न 
रोगों से स्पष्ट सम्बन्ध होता है जिसे अनेकों अनुसंधानों से प्रमाणित किया गया है, जैसे- लम्बे एवं दुबले 
व्यक्ति से तपेदिक रोग (]0७०७०॥।०५४5) सम्बद्ध हे (छल्याए & ४5 955, एवबा७, (0४007 & 
809थ7०5 957); डायबिटीज (सर्का की बीमारी) का सम्बन्ध लम्बे शरीर वाले व्यक्ति से है (9/॥॥७ 959, 
५६5०४ 962); कैंसर का रोग का सम्बन्ध थुलथुल शरीर वाले (00७६०) अर्थात्‌ मोटापा से पाया गया है 
(एणःव्बठथा & 5प्रक्रएट 947, भ्रद्याग्र० 958, /0॥707 960) आदि। इस प्रकार मानववैज्ञानिक 
विधियों- प्राचीन "मानवमिति, अनुपातिक सम्बन्ध (0)८5७०7०००४०॥७), कारक विश्लेषण, शरीर 
बनावट, शारीरिक स्वरूप की दर निकालने की तकनीक से शरीर गठन (8067 ए॥एशंधुए०) का सम्बन्ध 
सामान्य एवं असामान्य बीमारियों, व्यवहार से स्थापित कर सकते हैं जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में 
प्रत्यक्ष रूप से है। ([2६00॥, 970) 


अपराधविज्ञान (70ःधाअंट $लंशा८७) का मूल॑ उद्देश्य एक सम्पूर्ण व्यक्ति एवं एक सम्पूर्ण जीवन 
प्रारूप का पुननिर्माण करना है। इसमें बैयक्तिक पहचान का विशेष महत्व है। एक सम्पूर्ण व्यक्ति एवं एक 
सम्पूर्ण जीवन-प्रारूप का पुननिर्माण त्वचा, त्वचा रंग, केश, ओं खें, मांसपेशियाँ, रोम-कूपों एवं अंगों के 
द्वारा किया जा सकता है।लिंग, प्रजाति, आयु, देनिक जीवन स्थिति एवं स्वास्थ्य स्तर का यथोचित तथ्य 
नष्ट हो जाते है और मृत व्यक्ति के शरीर का अस्थि ढाँचा ही साक्ष्य रूप में बचता है। उस समय अस्थि विज्ञान 
(05/०००९9) के आधार पर ही 'एक सम्पूर्ण व्यक्ति एवं 'एक सम्पूर्ण जीवन प्रारूप' का पुननिर्माण किया जाता 
है। इसमें व्यक्ति के मृत्यु से लेकर उस परीक्षण पल के मध्य की अवधि का उचित अनुमान करना प्रथम कदम 
होता है; फिर कंक्रालीय सामग्री का परीक्षण किया जाता है; अस्त में रेडियोग्रैफिक तकनीक द्वारा अस्थि 
कंक्राल की फिल्म तेयार कर ली जाती हे (क्रागमैन 965, 970)। अमेरिकन मानववैज्ञानिक संघ के प्रकाशन 
(मैंडेलवाम, लास्कर, एलर्वट 963) के पश्छात्‌ शारीरिक-जैविक मनवविज्ञान का विस्तार हुआ और 
अपराध चिकित्सीय अध्ययनों को भी इसमें समाविष्ट किया गया। यद्यपि शारीरिक मानव वेतन मानव 
समूह का अध्ययन करने में रुचि रखता है लेकिन विगत दशकों में उसका रुझान “व्यक्ति की ओर भी हुआ है 
फलस्वरूप गठनात्मक चिकित्सा (7०7॥ए४०9« ४८०८४) एवं अपराध विज्ञान इसके अविभाज्य 
अंग बन गये हैं। (लास्कर, 970) 

दन्तचिकित्सकों (00008508) ने अर्से से अपनी रुचि मानव विज्ञान में लिया है फलस्वरूप दंत 
विशेषज्ञ (0007६0०९&0 एवं मानववैज्ञानिक कई सस्थानों में पारस्परिक नजदीकी सहयोगी हैं। दंत , 
विज्ञान शारीरिक एवं सास्कृतिक मानव विज्ञान को चुनौती भरा शोध क्षेत्र प्रदान करता है। कई अन्तर्विषयक 
शोध परियोजनायें दोनों विषयों के विशेषज्ञों ने सम्पन्न की हैं (मूरीस 970)। चू कि दांत सर्वाधिक चिरायु 
तथ्य है (वंक्राल की समस्त अस्थियों की तुलना में) अतः जीवाश्म विज्ञान का प्रमुख साक्ष्य दांत ही है। यह 
आयु निर्धारण, शारीरिक समृद्धि एवं विकास, जनसंख्या विभेद, अनुकूलन आदि विषय क्षेत्रों का मुख्य 
जैविक लक्षण है। अतः दन्त विज्ञान एवं शारीरिक मानव-विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध रखते है। 
दोनों विषयों में मतभेद अंशमात्र है जो विषयों के उद्देश्य से सम्बन्धित है। (07805 970, रण 970) 


सामांजिक एवं चिकित्सा विज्ञानों में अन्तर्सम्बन्ध एवं अन्तर्क्रियायें कॉडिल (973) के 
चिकित्सा में मानव-विज्ञान' की समीक्षा के पश्चात्‌ आरम्भ हुई। समाज चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र 
में मानव-विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से अधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि दोनों विषयों में एक दूसरे 
को समझने का आधार अधिक शक्तिशाली है वह है- 'वैज्ञानिक-मानविकी समझ ($इलं०घधस्‍८ - 
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प्रकाश (रतेश्ष/शाफाए) । इससे दोनों ही मानव के जैव-सांस्कृतिक स्वभाव को, उसके कार्य को, 
जैव सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को, व्यवहारों को विधिवत्‌ अध्ययन करके मानव सेवा में अपने आप को मानव 
सेवा में संलग्न कर सकते हैं (20005 975, 000गाठकआाडंत 4967, प्रणाना३55८ & 78799 970) 
सामुदायिक चिकित्सा का मौलिक सिद्धान्त दो हैं जिसके आधार पर बह वैयक्तिक एवं समाज चिकित्सा 
के साथ एकीकृत होते हुए मानव समुदाय की सार्वजनिक ज्ञान बन जाती है वे हैं- (() मानव और उसके पर्यावरण 
में स्वास्थ्य एवं रोग न हो तो भिन्न स्वरूप है न ही भिन्न प्रक्रिया वे अन्तर्सम्बन्धित है, मानव जीवन एवं 
जैव-सांस्कृतिक वास्तविकताओं के अन्तर्गत एक गतिज प्रक्रिया है. (५४००७ 953)। (2) मानव 
समुदाय एक मौलिक जेव सांस्कृतिक इकाई, व्यक्तियों के अन्तर्सम्बन्धित जीवन का संगठित सिद्धान्त एवं 
मानव बह ह है (५7००50०2, 964)। अतः समाज एवं समुदायिक स्वास्थ्य से मानव विज्ञान का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है, दोनों के दृष्टिकोण भी समान है। विषयवस्तु में भी समानता है। भविष्य में सम्भावनायें अधिक 
है कि झोनें। लिषये और घनिष्ठ दोंगे।87०८ ९ण/७०, (२०७०, ५/०॥७, 4970) 


मे थे मर 


भाग--2 
[3] 
जीवन का उद्भव एवं उद्विकास 
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जीवन क्या है ? इस प्रश्न ने दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों, विचारकों साहित्यकारों एवं वैज्ञानिकों को 
शताब्दियों से झकझोरा है। किसी ने जल को जीवन माना है, किसी ने क्षिति (पृथ्वी) को जीवनगृह कहा है, 
किसी ने आक्सीजन को प्राण (जीवन) माना है जो निर्जीब से अलग करता है तो किसी पंचभूतों अर्थात पांच 
तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश एवं वायु) की संयुक्त अवस्था को जीवन स्वीकार है।इन्होंने कार्य एवं 
क्रिया करने वाले कर्ता की अवस्था को जीवन कहते हुये इसके रासायनिक तत्वों की प्रमुखता दी है। जीवन 
को कि करने की इसी श्रृ खला में जीवशास्त्रियों में उत्तेजना (र्त/8७४४ए को जीवन का प्रमुख रूप 
स्वीकारा है। ल्‍ 


एफ,एस. हल्स (05 .(०५८ 4977) जीवन को एक प्रक्रिया मानते हैं जिसका प्रमुख तत्व क्रिया 
(५८४००) है। शरीर क्रिया वैज्ञानिक, स्वांगीकरण (&5आ५0०४), वृद्धि तथा क्षतिपूर्ति (:०ज0 
250 3०9५), प्रजनन ३5० 7060८४०॥) उत्सर्जन (::टा८४००), उत्तेजित्व (77:४9009) एवं गति 
(/0एट८प्रथ/)- आदि छः गुणों को जीवन का आवश्यक तत्व मानते हैं। कैलिफोर्निया के समुद्री विज्ञान 
संस्थान के एगिल्स ने जीवन के उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में रासायनिक तत्वों को जीवन का आधार माना है 
जिनके प्रोटीन पिंडों के अस्तित्व रूप को कहते हैं। 20वीं सदी के पूर्वाद्ध में रूसी वैज्ञानिक पृथ्वी पर अनुकूल 
वातावरण पर जीर दिया जहाँ से जीवन का आरम्भ माना। इस प्रकार जीवन के उद्भव बिन्दु और उसके पथ 
की दिशा सुनश्चित"करने हेतु हमें पृथ्वी पर ही नहीं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर एक दृष्टि डालना चाहिये। 


ब्रह्माण्ड के विस्तार के बारे में यदि विचार करें तो सर चकराने लगता है क्योंकि वह असीम है, 
अनन्त एवं कल्पनातीत है। इसमें अरबों मंदाकनियाँ ((38॥७5७७) हैं। चन्द्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारों सहित आकाश 
गंगा के सारे तन्‍्त्र को मंदाकिनी कहते हैं। अंधेरी रात में जब बादल न हों तो क्षितिज एक छोर से दूसरे छोर 
तक एक धु'धली अस्पष्ट श्वेत पक्षी जैसा फैला रूप आकाश गंगा है जो एक बहुत बड़ी त्रिज्या की ऐसी 
वृत्ताकार चकत्ती की तरह है यह बीच में दोनों ओर उभरी हुई है। इसका व्यास लगभग एक प्रकाश वर्ष है। यह 
खगोलीय दूरियां नापने की इकाई है जो 9.5 5 0* 2 अर्थात 95 खरब किमी के बराबर है। सूर्य पृथ्वी से 5 
करोड़ किमी. दूर है। इस प्रकार प्रकाश को भी सूर्य से धरती पर आते-आते आठ मिनट लग जाते हैं। क्योंकि 
प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। इसकी किरण वह 3 लाख किमी. दूरी प्रति सेकेंड तय करती है। जिस 
मंदाकिनी में हम रहते हैं उसके केन्द्र से एक तरफ लगभग 27,000 प्रकाशवर्ष दूर अपना सूर्य स्थित है। सूर्य ' 
के समान प्रकाशमान लगभग एक खरब तारे हमारे आकाशंगंगा में है। नंगी आंखों से हमें अपनी मंदाकिनी में 
कुल सात हजार तारे दिखते हैं लेकिन दुरबीन से लगभग 20 लाख तारे देखे जा सकते हैं। ये तारे कोई पृथ्वी 
के समान हे कोई सूर्य के समान और कोई-कोई इतने विराट कि उसमें सूर्य, बुध, गुल शुक्र एवं पृथ्वी समा जाये। 
सूर्य इन तारों में एक साधारण तारा है। 922 में भारतीय खगोल-भौतिकी मेघनाद शाहा ने सिद्ध 
किया था कि सभी तारों की रासायनिक बनावट एक सी है। नभ मण्डल में असंख्य तारों में से सप्तर्षि (पुलह, केतु, 
पुल्लरुत्य, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ) को सरलापूर्वक पहचाना जा सकता है। इनके दोनों ऊपरी तारों की सीध 
में तथा उनके बीच की दूरी लगभग सात गुनी दूरी पर स्थित तारा ध्रुव तारा (2006 5६७) कहलाता है। 


तारों की पृष्ठभूमि में रे चन्द्रमा और ग्रह नभमण्डल के जिस सकरे मेखलाकार भाग में चलते हैं उसे 
क्रान्ति वृत्त (5०४॥90०) कहते हैं ये 3 भागों में बांटी जाती है जिसके एक भाग को राशि कहते हैं। क्रान्तिवृत्त 
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को यदि 27 भागों में बांटे तो इनके पास चमकीले तारा समूहों का पहचाना जा सकता है जिसे नक्षत्र क नाम से 
जाना जाता है, जैसे- अश्विनी नक्षत्र में तीन कृत्तिकों में छहः तारे हैं आदि। एक तारे के चारों ओर घूमने 
वाले समस्त अप्रकाशित आकाशीय पिण्ड (ग्रह-?]8०0, ग्रहिकायें (8६००७) आदि होते हैं जिन्हें सौर 
मण्डल (509 $ए5(०70) केंहा जाता है। 
ग्रहों की परिकृमा करने वाले आकाशीय पिण्ड उपग्रह (जैसे चन्द्रमा) है। चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। 

इसके अतिरिक्त मंगल एवं वृहस्पति के बीच हजारों छोटे-बड़े बेडौल आकार के आकाशीय पिण्ड हैं जो 
सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रहिकायें (५६४८००४०७) कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त धूमकेतु या पुच्छलतारे 
(0०४८७) एवं उल्कायें (0.(०(८०४७) हजारों की संख्या में विद्यमान हैं। इस प्रकार सौर परिवार के सभी सदस्य 

के आकर्षण से बंधे उसके चारों ओर एक ही दिशा में घूपते रहते हैं। सूर्य के सन्निकट बुध ((ए7०ए५) 

सबसे दूर यम (?!७४०) है। पृथ्वी-युध एवं शुक्र के बाद स्थित है। इन ग्रहों का आकार भी भिन्न-भिन्ने 
ह बुध सबरो छोटा (इससे 48 गुना पृथ्वी बड़ी है) और बृहस्पति सबसे बड़ा (इससे 400 गुना पृथ्वी छोटी 

)॥ 
सूर्य का व्यास 7 लाख किमी. है। दहकता अग्निपिण्ड का त्तपमान वाह्म सतह पर लगभग 6000 ८ 

तथा केन्द्र पर करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। प्रथ्बी का व्यास विषुवत वृत्त पर लगभग 2,756 किमी. 
और धुवों के बीच यह लगभग इससे 43 किमी. कम है। सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड में हमारे सौर मण्डल में ही जीवन है 
तथा अन्य असंख्यों मंदाकिनयां जीवन रहित हें |प्रश्न पुन उठ खड़ा होता है कि वह जीवन जो ब्रह्माण्ड में 
* केवल पृथ्वी ग्रह पर है इसकी उत्पत्ति कब, कहां और केसे और किन परिस्थितियों में हुई ? इस संदर्भ माँ 
चैज्ञानिकों ने समय-समय पर भिन्न-2 परिकल्पनायें प्रस्तुत की हैं। अधिकांशतः ये अवधारणायें काल्पनिक 
अथवा पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। इनसे किसी अलौकिक शक्ति का बोध होता है जो जीवोत्पत्ति 
का उत्तरदायी है। साथ ही साथ अनेकों धार्मिक कथायें जीवोत्पत्ति की व्याख्या करते हैं जो ईश्वर की सत्ता पर 
विश्वास करते हैं। सृष्टिवाद के प्रभाव की व्यापकता से वैज्ञानिक अवधारणाओं को हतोत्साहन के एक लम्बे 
दौर से गुजरना पड़ा। विशिष्ट सृष्टि के द्वारा स्थायी जाति की उत्पत्ति यहूदी-ईसाई धर्मों की लोक-कथाओं' 
में मानी गयी। जेनसिस (6००८७) नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन 
की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-2 मत प्रतिपादित किये. हैं। इनमें से अनेकों ने कई 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर हम प्रमुख परिकल्पनाओं का उल्लेख करेंगे। 


जीवोत्पत्ति के सिद्धान्त 


(?मशआठंफु०5 ण णाएंश्ं॥ ए [6) 

विशिष्ट सृष्टिवाद(5ए९लंब 07९७४०7५्झ)- इस परिकल्पना के अनुसार जीवन का उद्भव 
किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा हुई है। यह पूर्णतः धार्मिक अवधारणा है जो 8वीं शताब्दी के पूर्व” तक 
सामान्य प्रचलन में थी। ईसाई पंथ के अनुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का निर्माण छः दिनों में है। पहले दिन 
पृथ्वी एवं स्वर्ग का निर्माण हुआ, दूसरे दिन आकाश का, तीसरे दिन जमीन एवं पेड़-पौधों का, चौथे दिन 
सूर्य, चन्द्रमा व अन्य ग्रहों का, पांचवे दिन मछलियों एवं पक्षियों का, और अन्तिम अर्थात छठे दिन पुरुष 
का निर्माण हुआ। पहले पुरुष विनिर्मित हुआ तदोपरान्त उसकी 2वीं पसली सें स्त्री उत्पन्न हुई। इसी प्रकार 
/क धर्मानुसार ब्रह्मा ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृजित किया है। इन अवधारणाओं के समर्थक प्रायः धर्मावलम्बी 
रहे हैं लेकिन इन मतों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। 

स्वतःजननवाद_ ($फुणाक्षा९०05 इशाश'बं०णांआआ)- येहें प्राचीन परिकल्पना है जो 7वीं 


शताब्दी के पूर्व तक प्रचलित थी। इसके मतानुसार जीव अण्डों अथवा बीजों से उत्पन्न न होकर स्वतः निर्जीव 
पदार्थों से बनते हैं। प्राचीन मिश्रवासियें का विश्वास था कि सूर्य की गर्मी से नील नदी की कीचड़ में 
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/ मछलियां, मेंढक, सांप आदि जत्तु उत्पन्न हो जाते हैं। ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तू भी इस परिकल्पना 
“ के समर्थक थे। वे जानते थे कि अनेक प्रकार की मछलियां अण्डे देती हैं और अण्डों से उसी प्रकार की मछा लयां 
उत्पन्न होती हैं परन्तु साथ ही साथ यह भी विश्वास करते थे कि तालाब की तली में पाया जाने वाला कीचड़ ' 
से कुछ मछलियां, संड़े हुये मांस से एवं कूड़ा-करकट से कीड़े मकोड़े तथा पसीने से चीलर उत्पन्न हो 
जाते हैं। के 2000 वर्ष पश्चात्‌ वैज्ञानिक बेपटिस्ट वान हेलमॉन्ट (849४5 ५०० प्र०षाण ने भी 
इस मत से मिलते जुलते मत का प्रतिपादन करके इसका समर्थ सन 625 में किया। इन्होंने अन्धेरे स्थान पर 
गेंहू में पसीने से भीगी कमीज़ रख देने से 2 दिन में चूहे उत्पन्न होने के अवलोकन का दावा किया लेकिन 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण इस परिकल्पना पर लोग विश्वास करते रहे। 


जीवजननबाद(ाण+ ण॑ छ०2था८ञं5)- 7वीं एवं 8वीं शताब्दी के अनेक वैज्ञानिक जिनमें 
फ्रैनसेस्कोरेडी (668), लैजेरो स्पेन्‍जनी (965), तथा लुई पाश्चर (86]) के नाम उल्लेखनीय हैं जो स्वतः जननवाद 
सिद्धान्त से सहमत नहीं हुये। उन्होंने प्रयोगों के आधार पर इस परिकल्पना को दोषपूर्ण बताया। साथ ही साथ 
जीवोत्पत्ति सिद्धान्त का प्रतिपादन भी किया। इस मत के अनुसार जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है। 


रेडी (868) ने तीन जार लेकर प्रत्येक में मांस का टुकड़ा रखा। प्रथम जार का मुख खुला रखा, 
द्वितीय जार कः मुख जालीदार कपड़े से और तृतीय जार का मुख बायुरोधक पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। 
कुछ दिनों पश्चात देखा कि प्रथम जार में रखे मांस में मक्खियों ने अण्डे दिये और डिम्बक उत्पन्न हुए, 
द्वितीय में मक्खियों ने जार मुख पर बंधे जालीदार कपड़े पर डिम्बक दिये, तृतीय जार में मक्खियां 
आकर्षित नहीं हो सकीं और डिम्ब का अभाव रहा। इससे इन्होंने सिद्ध किया कि डिम्बक मांस से नहीं 
बल्कि मक्खियों द्वारा दिये गये अण्डों से उत्पन्न हुये। 


लुईपाश्चर (86) ने एक फ्लास्क में यीस्ट एवं शर्करा का विलयन दो मिनट तक उबाला। तदोपरान्त 
फ्लास्क की गर्दन गर्म करके 5 आकार की नली वाले फ्लास्क में रख दिया। नली का मुख खुला रखा। पुनः 
फ्लास्क को गर्म करने से वाष्प निकली। इससे फ्लास्क के सूक्ष्म जीव नष्ट हो गये। पुनः उसे ठण्डा करके 
कई दिनों तक रखा लेकिन पुनः फ्लास्क में जीव उत्पन्न नहीं हुये यद्यपि $ आकार की नली को खुला रखा 
जिससे होकर वायु अन्दर प्रवेश कर सकती थी लेकिन वायुमण्डल में स्थित सूक्ष्म जीवों के बीजाणु तली के 
मोड़ों में फंस कर रह गये। इस प्रकार लुई पाश्चर ने स्वतः जननवाद सिद्धान्त का जोरदार खण्डन किया तथा 
जीव जननवाद का समर्थन किया। 


ब्रह्माण्डवाद सिद्धान्त ((०४॥आा०5०८ ॥%9९७७)- लीविग (4०७४९), केलविन (6०ज़ा) तथा 
अरहीनियस (»77॥०70७७) आदि वैज्ञानिकों -ने बीसवीं शदी के पूर्वाध में विचार व्यक्त कियां कि पृथ्वी 
पर जीवन का उद्भव किसी दूसरे ग्रह से आगत बीजों तथा बीजाणुओं ($907०७) से हुआ है। जिसका समर्थन 
होइल मल ०, 950) बाण्डी (8070 952) आदि विद्वानों ने किया। परन्तु अधिकांश विद्वान इसका 
खण्डन करते हैं क्योंकि कोई भी जीव अन्तरिक्ष की अत्यधिक ठण्ड एवं शुष्कता एवं घातक शुष्कता एवं 
घातक विकिरण आदि का सहन नहीं कर सकता। उल्कायें भी पृथ्वी के वायु मण्डल में उत्पन्न घर्षण द्वारा 
उत्पन्न ऊष्मा से जल जाते हैं अतः जीव कैसे बचकर पृथ्वी पर आ गया होगा। यह सम्भव नहीं है। 


वर्तमान स्थिति की अपरिवर्तनीयता का सिद्धान्त (एप्रलणा१ रण प्लशात्राए ण॑ शः€ड़शा। 
(०गरभंधंण)- कुछ दार्शनिकों का मत है कि जीवन का उद्भव हुआ ही नहीं, यह सेव शाश्वत रहा है ठीक 
उसी त्रकार जैसे प्रकाश, ऊर्जा एवं पदार्थ | जीव जन्तु अपने वर्तमान रूप में ही रहे हैं भविष्य में भी अपरिवर्तनीय 
रहेंगे। सम्पूर्ण जगत, ब्रह्माण्ड अपरिवर्तनीय है जो आज दृष्टिगोचर होता है।वह सदैव इसी स्थिति में रहा है 
और रहेगा। इस अवधारणा के प्रवर्तक जे. एच. हटन (.प. प्रण/००) थे। यह सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं रहा 
क्योंकि भ्रामक माना गया है। 


प्रलयवाद (0४४४७//०फक्रांआ))- पेरिस विश्वविद्यालय के शरीर-रचना शास्त्री जार्ज क्यूवियर 
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(66ण९० 0एशंथः 769-832) ने माण्टे मात्रे की पहाडी उत्खननों में अस्थियों खोजीं। अस्थिपंजर के 
पुनर्निमाण के अध्ययन द्वारा इनको यह स्पष्ट हो गया कि वह ऐसे विलुप्त जन्तुओं का अध्ययन कर रहा थे 
जिसका कोई जीवित प्रतिनिधि नही था। अपने अनुसंधानों के आधार पर जीवों के विलुप्त होने का कारण 
प्रलय या आपदा बताया, जिसकी पुनरावृत्ति कई बार हुई होगी। इस प्रकार उन्होंने विश्व के सामने एक नवीन 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसे प्रलय वाद का सिद्धान्त के नाम से जाना गया। 

३ 8 वियर ने पृथ्वी पर जीवन के विकास को प्रमाणित किया। उनके अनुसार सृष्टि कई बार क्रमबद्ध 
रूप में हुई है। प्रत्येक सृष्टि किसी न किसी अनूठे विध्वंसक भयंकर आपदा क कारण हुई है जिसमें लगभग 
सभी जीव नष्ट हो गये। 


नवीन सृष्टि में आविभू"त समस्त जन्तु सदेव अपना जटिल शारीरिक संगठन जटिल प्राप्त करते-2 
प्रगति करते गये। प्रत्येक अनोखी घटना के पश्चात्‌ जब भी पृथ्वी शान्त होती थी तभी नवीन जीव जन्तु उत्पन्न 
हुये। क्यूवियर के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अन्तिम भूगर्भीय क्रान्ति के उपरान्त हुई। 
यह अवधारणा सत्य प्रतीत नहीं होती क्योंकि जीवन की प्रारम्भिक अवस्था स्पष्ट करना ही पर्याप्त 
नहीं है, अपितु अनुवर्ती कायान्तरणों (.॥00॥9८80४०॥७) को भी समझना होगा जिसकी व्याख्या इस अवधारणा 
से नहीं हो पाती है। 
7. आधुनिक अवधारणा 


(४०१७४ ॥फ्८0०५) 

ओपेरिन का सिद्धान्त (00 ध८०५)- रूसी जीव-रसायन वैज्ञानिक ए.आई. ओपेरिन 
(5.. ()9077, 936) ने जीवन की उत्पत्ति पर सर्वप्रथम एक विस्तृत परिकल्पना प्रस्तुत किया जो उनकी 
पुस्तक 2225“ 7॥ ०/4 में प्रकाशित हुई जिसका समर्थन हाल्डेन (79697०) एवं हापकिस (न०फञांत।8) 
सरीखे ने किया। आज ये लगभग सर्वमान्य हैं। 

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भ में पृथ्वी घूमते हुये गेसीय पिण्ड के रूप में थी। जैसे-जैसे इस पिण्ड. 
का ताप कम होता गया, घर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी तत्वों- लोहा, निकिल आदि के परमाणु 
आन्तरिक भाग अथवा उसके केन्द्र में सग्रहीहत हो गये जो आज भी गर्म लावा के रूप में उपस्थित हैं। इनमें 
कुछ हल्के तत्वों के परमाणु जेसे- एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्‍्फर आदि मध्य में एकत्रित 

गये और सर्वाधिक हल्के तत्व जैसे- हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि के परमाणुओं ने 

सबसे बाहरी सतह पर एकत्रित होकर वायुमण्डल का निर्माणु किया। यही तत्व जीवन की उत्पत्ति के लिये 
बाद में सबसे महत्वपूर्ण स्वीकारे गये। 

वर्तमान काल में पृथ्बी का वायुमण्डल उपचायकः नाइट्रोजन (१2 : 78%) , आक्सीजन (02 : 2%) 
तथा कार्बन डाई आक्स़राइड (2०2 : 0.03%) है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य गेंसें अत्यधिक सूक्ष्म मात्रा में 
हैं। वायुमण्डलीय समस्त गैसों में आक्सीजन सबसे अधिक क्रियाशील तथा महत्वपूर्ण है। लेकिन आदि 
काल में पृथ्वी का वायुमण्डल अपचायक था, जिसमें 354. जन की बहुलता थी जो उस समय सबसे अधिक 
क्रिकशील थी (उपचायक - वे पदार्थ जो किसी यौगिक में आक्सीजन की वृद्धि करे और हाइड्रोजन की 
कमी करे , अपचायक > वे पदार्थ जो आक्सीजन की कमी करे और हाइड्रोजन की वृद्धि)। यह हाइड्रोजन ताप 
पर आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन से संयोग करके जल (42?) अमोनिया (घन) तथा मिथेन (04) 
जैसे सरल यौगिकों के अणुओं का संश्लेषण किया। पृथ्वी जैसे-जैसे ठण्डी होती गयी, गैसीय पदार्थ तरल 
और तरल पदार्थ ठोस रूप में बदलते गये। ह 

फलस्वरूप पृथ्वी ठोस होती गयी। अधिक ठण्डा होने पर संकुचन के कारण ७ की सतह उंन्नी 
(पर्वत, पहाड़ी), तथा नीची हो तो गही। आरम्भ में वायुमंडल में अमोनिया, मिथेन आदि गैसे तथा जल-वाष्प 
से निर्मित मीलों गहरे बादल बने। पृथ्वी के अधिक ठण्डा होने पर एक ऐसा समय आया कि बादलों ने 
घनघोर वर्षा की और पृथ्वी का निचला भाग जलमग्न हो गया जिससे समुद्र, नदियां झीलें बनीं। 
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ओपरिन की परिकल्पना के अनुसार आदि ४ ० मीथेन, अमोनियो, हाइड्रोजन तथा विभिन्न 
खनिज लवण उपस्थित थे। इनमें से केवल मीथेन ही है। शेष सभी अकार्बनिक योगिकों के अणुओं 
ने अपचायक वातावरण में परस्पर प्रतिक्रिया करके कार्बनिक यौगिक अणुओं को संश्लेषण किये। 
संश्लेषण के लिये आवश्यक ऊर्जा किसी वाह्म स्रोत से प्राप्त हुई। उस समय हि र्य के प्रकाश की पराबेंगनी 
किरणें, एक्स किरणें, ऊष्मा, आकाशीय 3२ त आदि ऊर्जा के मुख्य स्रोत थे। इस प्रकार यौगिकों के 
संश्लेषण की पुष्टि अब वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा हो गयी है कार्बनिक यौगिकों- एमीनों अम्ल, शर्करा, वसा, 
अम्ल, प्यूराइन (90776), पाइरीमिडीन (9५४॥४079०) के द्वारा ही कोशिका के जीवद्रव्य का निर्माण हुआ 
है जो अब पूर्ण विदित है। 


इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग 953 में शिकागो विश्वविद्यालय के स्टेनले मिलर ने किया 
है। उन्होंने एक मिथेन, अमोनिया, तथा जल वाष्प का मिश्रण लिया और इसमें करीब 5,000 वोल्ट की 
विद्युतधारा प्रवाहित की। इतने अधिक वोल्ट की धारा प्रवाहित कर उन्होंने आदिकाल में पृथ्वी पर मौजूद 
भीषण गर्जन, बिजली का चमकना, तथा तेज आँधियों के प्रभाव को उत्पन्न करने का प्रयास किया। इस 
विलयन के ठण्डे होने पर इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा एमीनो एसिड पाया गया। 
कुछ अन्य प्रयोगों से सरल कार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्वनिक यौगिकों के निर्माण को सिद्ध 
“किया गया, क्‍योंकि सरल कार्बनिक यौगिकों को जीवन की उत्पत्ति के लिये पर्याप्त नहीं माना गया। आज 
“यह ज्ञात है कि जीवद्रव्य की रचना जटिल कार्वनिक पदार्थों से होती है। अतः इनका संश्लेषण माना गया है 
कि सरल शर्करा के अणुओं ने विभिन्न अनुपात में संयोजन कर माड़ी, अल्यतो तथा ग्लाइकोजन का 
संश्लेषण किया। बसा अम्ल एवं ग्लीसरीन के अणुओं के संयोजन से बसा का और अमीनो अस्लों के संयोजन 
से प्रोटीन जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण हुआ। इंजाइम की भांति कार्य करने वाले कुछ प्रोटीन 
भी बने जिनके कारण रासायनिक क्रिया और तेज हो गयी। प्यूराइन एवं पीरिमिडाइन ने शर्करा एवं फास्फोरस 
हर मिलकर परस्पर क्रिया करके न्यूक्लिओटांइडो को संश्लेषण किया और इनसे न्‍्यूक्लिक एसिड 
बने। 
भारतीय वैज्ञानिक कृष्ण वहादुर एवं ऑंकारनाथ ने विभिन्न अमीनो अम्ल के मिश्रण से कायिक 
जनन करने वाली यीस्ट (४८७४०) से मिलती जुलती रचनायें प्राप्त की जिन्हें उन्होंने जीवाणु के नाम से पुकारा। 


इस प्रकार ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार कोएसरवेट (20०८८७४»८, लैटिन शब्द जिसका 
अर्थ गुच्छा) प्रोटीन जो अघुलनशील सूक्ष्म बू'दों के रूप में संयोजित रहता है इन्हीं से सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति 
हुई है। उनका अनुमान था कि कोएसरवेट अणु अपने चारों ओर उपस्थित समुद्री जल से अन्य यौगिकों का 
प्रचूषण करते रहे जिससे इनके आकार में वृद्धि हुई। निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद वे दो में फिर 
अनेकों में विभक्त होते गये, इससे विभाजन की क्षमता आ गयी। वास्वतिक क्षमता उस समय आयी जब विशेष 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप न्यूक्लिक अम्ल बने। उनका अनुमान था कि ये कोएसरवेट अणु 
मृतजीबी (5७७7०७॥9(०) थे शनैः-शनेः इनको प्रचूषित पदार्थ के किण्वन एवं आक्सीश्वसन से ऊर्जा श्राप्त 
होती रही जिससे यौगिक सांद्रता, अधिक हुई, इंजाइम की उपस्थित एसिड एवं जटिल यौगिकों का संश्लेषण 
तीव्रता से होने लगा जिससे उसमें जीवन क्रियायें गति, उत्तेजना, वृद्धि, क्षतिपूर्ति, उत्सर्जन, प्रश्जनन एवं 
स्वांगीकरण विकसित हुई, और अन्ततः एक जीव उत्पन्न हुआ। 

यह जीवन इस पृथ्वी पर अब से दो-तीन अरब पूर्व प्रगट हुआ जो एक प्रारम्भिक कोशिका से प्रारम्भ हुआ। 

आदिकाल में पृथ्वी पर 002 का अभाव होने क कारण प्रारम्भिक जीव परपोषी रहे होंगे। वे समुद्र में 
उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, एमीनोएसिड तथा अन्य कार्वनिक यौगिकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते रहे होंगे। 
शनेः-शनैः इन जीवों का हास होता गया और परजीवी, मृतजीबी, प्राणिसमभोजी (0।007099०) और अन्त 
में पर्णहरिमयुक्त आत्मपोषी जीवों का विकास हुआ होगा। पोषण विधियों के विकास के साथ-साथ 
कोशिकायें संरचना का विकास भी भिन्न दिशाओं में हुआ। 
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कुछ प्रारम्भिक कोशिकाओं में न्‍्यूक्लियो प्रोटीन के समूह कोशिका द्रव्य में बिखरे हुये थे इन जीवों 
को मोनेरा (४०४८७) कहा गया। वर्तमान काल में जीवाणु तथा नीले-हरे शैवाल (80८ 87०८॥ 222८) 
इस प्रकार के जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्झ ओर ऐसी कोशिकाओं का विकास हुआ जिनमें 
न्यूक्लियो-प्रोटीन कोशिका के मध्य एकत्र हो गये और इनके चारों ओर एक झिल्ली बन गयी तथा कोशिका 
में स्पष्ट केन्द्रक बन गया, इन जीवों को प्रोटिस्टा (700४2) कहा जाता है। इनसे शैवाल, कवक, आदि 
पादप तथा प्रोटोजावा का विकास हुआ। इन्हीं के उपरान्त लाखों-करोड़ों वर्षो में आजकल पाये जाने वाले 
विभिन्‍न सरल एवं जटिल पौधे तथा जन्तुओं का विकास हुआ, जिसका उल्लेख बाद में किया जायेगा। 
चूंकि भिन्न-2 प्रकार की जीवन लीलायें पृथ्वी पर हुई हैं और पृथ्वी पर इनके अनुरूप वातावरण बनते रहे हैं, 
इसलिये अब यहां पर पृथ्वी के इस भूगर्भिक इतिहास का सिंहावलोकन करना आवश्यक होगा जिसके 
प्रमाण आज भी भूगर्भ वैज्ञानिक तलाशते चले जा रहे है। 
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चित्र 3:2 पृथ्वी की रचना 


पृथ्वी-गर्भ अर्थात्‌ भूगर्भ विभिन्न शेलों आग्नेय, (87०0०७), अवसादी (5८५४०) एवं 
रूपांतरित (४८६७॥०७॥४८०) की परतों का स्तरीकृत स्वरूप है। इसका आन्तरिक भाग तीन वृहद्‌ मण्डलों- 
क्रस्ट (7४५), मैण्टिल (१/7॥०), तथा अन्तरम (207७) के संयुक्त होने से विनिर्मित है। ये तीनों मण्डल 
637 7छ. गहरी परतों से निर्मित है। क्रस्ट (0४४७0) पृथ्वी का ऊपरी 30 ॥(४. गहरी परत-मण्डल है 
मैण्टिल 520 ४४ मोटी परत-मण्डल हे जो क्रस्ट मण्डल के नीचे है। अन्तरम ((007७) 22 98 मोटी 
परत- मण्डल जो सर्वाधिक निचली है जो क्रमशः सर्वाधिक भारी एवं सघन आन्तरिक संरचना है यह समस्त 
संरचनायें 200 से 300 करोड़ वर्ष (2 अरब से 3 अरब वर्ष) में बनी होंगी, ऐसा अनुमान रेडियो-सक्रिय 
पदार्थों को प्रमाण ब्मानकर किया गया है जो अन्य अनुमानों (आयुनिर्धारण विधियों) से सर्वाधिक 
विश्वसनीय हैं। 

यदि पृथ्वी की विभिन्न परतों, उनमें पाई जाने वाली चक्षनों, जीवविकास आदि का अध्ययन के भूगर्भ 
वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विशेष प्रकार के शैलों का जमाव तथा जीवों का 
विकास हुआ है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक वफन (80607) का माना जाता है। 


हा 
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३ ४3 3 पृथ्वी के सम्पूर्ण कस को सात है 2 गों में प्रस्तुत किया। लेकिन भूगर्भीय विश्लेषण 
को लेकर एकमत ह । वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को पांच बड़े भूवैज्ञानिक महाकल्पों 
(9) में विभक्त किया गया है। प्रत्येक कल्प (६9) को पुनः युग (&9००७७) में विभाजित किया गया 
फिर इसके छोटे-2 उपभागों- शक (९८०४००७) में विभक्त किया गया। इनकी अवधि वर्षों में आंकी गयी 
तथा वनस्पति जीव-जन्तु आदि के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। यहां पर इसे निम्न तालिका में 








। दर्शाया जा रहा है: 
._ जीवन-विकास काल-क्रम 
परहाकल्प शक(काल) युग अवधिवर्ष प्रारम्भ होने मुख्य 
(89) (ए८मं००) (क्ण्क) का समय जीवन 
(वर्ष पहले)प्रकार 
नूतन कल्प चतुर्थयुग आधुनिक युग जता 0 हजार 
(प्र॒ण०ल्ल्याल) 
(ए००टगंणे (0एथ्माव्णाआ5).. प्लाइस्टोसीन 2.7 लाख 30 लाख मानव का 
अथवा (ए९४5४0०८॥१९) अभ्युदय 
सीनोजोइक तृतीय भाग -प्लायोसीन ] करोड़ .0 करोड़ स्तनी 
(एथाण्य्गंटे (एक्षपंभ)) -मायोसीन .40 करोड़ 2 करोड़ पशुयुग 
* -ओलिगोसीन .5 करोड़ 4 करोड़ 
-इयोसीन 3 करोड़ 7करोड़ 
-पैलियोसीन 3 करोड़ 7करोड़ 
मीजोजोइक द्वितीयक -क्रिटोसियस 6.5 करोड़ 3.5 करोड़ सरीसृप 
((८४०२०४८०) (5९८०॥१७७) जुरेसिक ] करोड़ 7 करोड़ युग 
>ट्रियासिक 4.5 करोड़ 22.5 करोड़ 
पैल्योजोइक.. प्राथमिक -यार्भियन 4.5 करोड़ 27 करोड़ 
(एथ३००2०ण०.. (ए४ण्थ्ा)) -कार्वानिफरस 8 करोड़ 35 करोड़ मत्स्य 
-डिवोनियन 5 करोड़ 40 करोड़ युग 
>सिलूरियन 4 करोड़ 44 करोड़ 
-ओडोविसियन 6 करोड़ 50 करोड़ 
-कैम्ब्रियन 0 करोड़ 60 करोड़ 
प्राकजीव कल्प ++-- प्रि. कैम्ब्रियन 50 करोड़ 00 करोड... आदिम 
| (एाड?28९०2० ०) समुद्रीय 
आद्य कल्प नजल+ आर्कियन 50 करोड़ 50 करोड. लार्वा | 
(५7९०६०९०2०४०) 
जेव उदृविकास 


जब हम अपने चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जी व जन्तुओं तथा वनस्पतियों को देखते ६५ 
कुछ प्रश्न सहसा ही मनमस्तिष्क में कौंघने लगते हैं कि ये सभी जीव- (सरल तथा जटिल रचना वाले) 
तप हे होंगे ? क्या इनकी उत्पत्ति अलग-अलग हुई है ? ये अलग-अलग क्यों बने ? क्या ये जीव आज 
से वर्ष पूर्व भी इसी तरह थे जैसे आज दिखाई पड़ते हैं, आदि। जैसा कि इसका पूर्व इसकी मात्र जिक्र 
किया गया था कि सत्रप्रथम पृथ्वी पर एक जीव उत्पन्न हुआ था और उससे ही समस्त वनस्पति एवं प्राणिजगत 
विकप्तित हुआ है अर्थात सरल जीवों के पश्चात जटिल जीवों का उद्भव हुआ जिसके तथ्य भू उत्खननों एवं 
तुलनात्मक विज्ञान प्राप्त होते हैं। अतः जैब-विकास का उल्लेख करने के पूर्व उन जैविक साक्ष्यों की चर्चा 
करना भी आवश्यक है जिनके आधार पर जैविक उद््‌वकास की विचारधारायें प्रतिपादित की गयी हें। 
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प्रारम्भ में जीव-उदि्‌विकास कि विचारधारायें कपोल कल्पनायें थीं क्योंकि यह इतनी मंथर प्रक्रिया 

है जिसे आंखों से अवलोकन कर पाना असम्भव है, लेकिन जेविक उद््‌विकास की प्रक्रिया की निरन्तरता 
की पुष्टि कई क्षेत्रों के प्रमाणों से हुई है, इनका संक्षेप में वर्णन यहां किया जा रहा है- | 

जीवाइमवैज्ञानिक साक्ष्य 

थ्वी की उत्पत्ति के पश्चात समय-समय पर वातावरण परिवर्तित होने से विभिन्न प्रकारकी 

जन्तुओं का विकास हुआ। शा से अनेक लुप्त हो चुके हैं जिनके अवशेष पृथ्वी के गर्भ में आज 

भी परिरक्षित मिलते हैं। इन जीवाश्मों के अध्ययन से जेब उद्‌विकास को भलीभांति समझा जा सकता है 

और यह स्पष्ट होता है कि वातावरंण के अनुकूल न होने से कई स्पीसीज नष्ट हो गयी है जो जेव-उद््‌विकास 

का अन्ततः समर्थन करते हैं। 


जिन जन्तुओं एवं वनस्पतियों के जीवाश्म अभी तक प्राप्त हे हैं उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
वे आधुनिक प्राणियों से भिन्न हैं। यह भिन्नता ही प्रदर्शित करती है कि जैब-उद्‌विकास घटित हुआ है, 
उदाहरणस्वरूप-प्राचीन चट्टानों में सरलतम प्राणी के जीवाष्म मिलते हैं जेसे- मू गा, शैवाल, कवक आदि। 
तदोपरान्त की चट्टानों में मछलियाँ, उभयचरवर्ग के प्राणी, इसके पश्चात्‌ की चक्षनों में विशाल एवं दैत्याकार 
जीव- डाइनोसोर तथा आधुनिक चक्षनों में स्‍्तनधारी, उच्चस्तनी एवं मनुष्य के जीवाष्म मिलते हैं। इस प्रकार 
क्रमिक चटटानों में भिन्न प्रकार के जीवाश्म क्रमिक विभेद को प्रकाशित करते है जेसे जिससे जीव_के क्रमिक 
विकास अर्थात जैव उदिवकास के घटत होने के विचार को और अधिक स्पष्ट होता है। संक्षेप में जीवाश्म 
जीवों के ह++ २3 के एक अभिलेख ()0०07०0/७०) है जो कहीं-2 पर अधूरे हैं जिनकी खोज आज 

जा रही है। 


; भ्रूणवेज्ञानिक साक्ष्य 

बहुकोशिकीय जन्तुओं हे हू का प्रेक्षण करने से यह विदित होता है कि यह प्रारम्भिक अवस्था में 
अनूठी साम्यता रखते हैं। सभी जीवों में निषेचित अण्डा (युग्म नज) हर बार विभक्त होकर कोशिकाओं का 
खोखला भण्डल बनता है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। तदोपरान्त यह द्विस्तरीय संरचना वन जाता है जिसकी 
बाह्य परत एकटोडर्म एवं आन्तरिक इण्डोडर्म कहलाती है। 


मछली, जल-थलचर (उभयचर), सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी की भ्रौणिकी तुलनात्मक अध्ययनों ने 
यह तथ्य उजागर किया है कि ये सभी प्रारम्भिक अवस्थाओं में पर्याप्त साम्यता रखते हैं। मेंढक के टेडपोल 
(४0७०७) की रचना, रहन सहन तथा श्वसन मछली की भांति होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि मेंढक 
तथा अन्य उभयचरी जीवों का उद््‌विकास मछलियों जैसे पूर्वज से हुआ है। 

उभयचरी जीव (57ए॥९०5ंथ्ा) ही नहीं सरीसृप, (२८०॥|०७), पक्षी (25८०७), स्तनधारी 
(७7905), जन्तुओं * के प्रारम्भिक भ्रण भी मछलियें की भांति ही परिलक्षित होते हैं। इन सभी में 

द्विकोष्ठी, हा तथा क्लोम-दरारें प्राप्त होती हैं। परन्तु जेसे-2 | का परिवर्धन एवं विकास 
होता जाता है ये रचनायें ३४: ४ हो जाती हैं तथा उस वर्ग के वयस्क जन्तु को विलक्षणतायें विकसित होती 
जाती हैं। इस तथ्य से यह प्रतीत होता है कि सभी जन्तुओं का विकास भी मछलियों जैसे पूर्वजों से हुआ है। 
वर्गीकरणवेज्ञानिक साक्ष्य | 

वर्गीकरण विज्ञान (॥४५०॥०४३) में समान संरचना वाले जीवधारियों को एक साथ एक ही जाति में 
रखा जाता है। एक जाति के जौव दूसरी जाति के सदस्यों से भिन्न होते हैं। कुछ जातियों की इस समानता को” 
कारण उन्हें एक जीनस में, और समान जीनस वंश में, समान वंश गण में, गण संवर्ग में, संवर्ग संघ में 
समाविष्ट किये जाते हैं। 

इससे प्रतीत होता है कि समस्त जीव एक ही प्रकार के मूल पूर्वजों से उत्पन्न हुये हैं लेकिन भिन्न 
परिस्थितियों के अनुरूप विलग ५४ मै / ४४०० हुये हैं तथापि उनमें कतिपय मौलिक लक्षण विद्यमान 
होते हैं। इससे यह.स्पष्ट होता है कि किसी समय सभी जीव समान रहे होंगे लेकिन भिन्न-भिन्न परिस्थितियों 
के परिणामस्वरूप इनमें परिवर्तन हो गये हैं, उदाहरण स्वरूप- मत्स्य, ऐम्फीवियन्‌ (उभयचर) 3 ; 
पक्षी तथा स्तनधारी को संघ कार्डेटा में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इन सभी में जीवन की न 
किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु, नालिकाकार केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र ग्रसनी तथा क्लोम छिद्र पाये जाते हैं। 
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तुलनात्मक शरीररचनात्मक साक्ष्य 

नाना प्रकार के जन्तुओं का विस्तृत अध्ययन करने पर प्रायः दो प्रकार की संरचनायें पायी जाती हैं- 

() समजात (०४0००९०७७) संरचनायें 

(४) समवृत्ति (॥४४।०2०७७) संरचनायें 

._() समजात संरचनायें- कुछ संरचनायें मूल रूप एवं उद्भव की दृष्टि से तो समान होते हैं लेकिन 
उनके कार्यो पें अन्तर होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग तथा उनकी साम्यता को समजातता कहते हैं। ये 
समजात अंग विभिन्न वातावरण एवं परिस्थितियों में रहने से तथा उसके अनुरूप कार्य करने से हक रूप 
उनकी वाह्मय रचना परिवर्तित हो जातही है। उदाहरण स्वरूप घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के हाथ, पक्षी व 
चमगादड़ के पंख, सील के फ्लीपर पा (0००५) की बल रचना एक सी होती है और ये समान.अस्थियों से. 
बने होती हे तथा आकार में एक दूसरे से का विलग है क्योंकि क्रमशः तेज दौड़ने, ४० ' को पकड़ने; 
हवा में उड़ने तथा जल में तैरने के प्रयोग में आते हैं। कार्यों में भिन्नता होने पर भी इन अंगों के कंक्राल मूलतः 
समान दिखाई समान दिखाई देते. हें। कंक्राल की समानता से स्पष्ट है कि इन जन्तुओं के 5 समान 8 हें 
और इनका उद्वकास हुआ है। समजात अंशों वाले जन्तुओ का होना जेब-उदिवकास की पुष्टि करता हे। 

(9 समवृत्ति संरचनायें- ऐसे अंगों जिनके कार्यों में समानता होती है लेकिन उनकी मौलिक संरचना 
'ण्वं ५२५३ में भिन्नता होती है उनको समवृत्ति संरचना तथा इस प्रकार की साम्यता को समवृत्तिता कहते हें। 
जीवों में एक ही वातावरण में कार्य करने के कारण विभिन्न प्रकार की रचनायें भी एक समान दृष्टिगोचर होते 
हैं उदाहरणस्वरूप, कीट, तितली, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और एक समान दिखाई 
पड़ते हैं। तितली के पंख काइटिन के एक महीन पल्‍ले के रूप में तथा निचली सतह पर पेशियों की सहायता 
से गति करते हैं। इसके विपरीत चमगादड़ के पंख अग्रपादों की चार लम्बी अंगुलियाँ तथा धड़ के मध्य 
बैस्तीर्ण त्वचा से निर्मित हे पक्षियों में पंख अग्रभुजा के रूप में विकसित हुये हैं। अतः इनका उद्विकास 
भिन्न प्रकार के पूर्वजों से भिन्न-2 काल में हुआ है। 

अवड्डेषी अंगों के प्रमाण 

जन्तुओं के शरीर में कतिपय ऐसे भी अंग पाये जाते हैं जिनका वर्तमान अवस्था में कोई भी उपयोग 
नहीं है। वे कार्य विहीन एवं अनावश्यक है। इन्हें अवशेषी अंग (५८४ 4 ४४५) ०7४५॥5) कहते हैं। अवशेषी अंगों 
का जन्तुओं की दूसरी जातियों में सुविकसित तथा क्रियाशील होना जैब विकास की पुष्टि करता हे। 
उदाहरणस्वरूप, कृमिरूप परिशेषिका (फरद्धप्रगिए 84 ए7०7000, निमेषक फ्टल न लक 
7 ७02॥०), पुच्छ केशरुका ((१०८८५७) वाद्य कर्ण पेशियां आदि मानव शरीर में पाये जाने वाले अ 
अंगहें। 

कृमिरूप परिशेषिका मनुष्य में कार्यविहीन, 38. शाकाहारी स्तनीय जन्तुओं में ०-५२ लोज के 
पाचन के लिये अंधनाल ((१४८८ए७) होती है किन्तु मनुष्यों में यह कृमिरूप परिशेषिका एक अंग 
है। इससे यह प्रतीत होता हे कि मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी थे। सर्वाहारी स्वभाव के कारण मनुष्य के आहार 
में सेल्यूलोज की मात्रा कम होने से अधनाल का महतव गौड़ हो गया। परिणामस्वरूप शनेः-शनेः यह छोटी 
होकर कृमिरूप परिशेषििका के रूप में शेष रह गयी। # 

निमेषक पटल जो मेढक, मछली, पक्षियों आदि में नेत्र की सुरक्षा में सहायक होती है, मनुष्य के नेत्र 
में एक अर्धचन्द्राकार रचना के रूप में एक किनारे पर पड़ी है तथा इसका कोई उपयोग नही होता। 

पुच्छ कशेरुकाओं से अन्य स्तनीयों, जैसे- गाय, बंदर गिलहरी आदि में लम्बी पूछ का निर्माण होता 
है। ये जन्तु पूंछ का उपयोग शरीर की स्वक्षता, सुरक्षा आदि केलिये करते रहतें हैं लेकिन मनुष्यों मोॉपूछन 
होने के कारण यह पुच्छ कशेरुकाएं अवशेषी अंग के रूप में हैँ जो निरर्थक एवं अनावश्यक हैं। 

वाह्मय कर्ण पेशियों गाय, छोड़े, कुत्ते आदि में सुविकसित होते है और अपने कान का प्रयोग 
आवश्यकतानुरूप करते हैं, परन्तु मनुष्यों मं इसकी आवश्यकता नही है, अतः यह पेशियां अविकसित तथा 
अवशेषी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के पूर्वजों में इन पेशिंयों का कोई न कोई उपयोग होगा। 

भौगोलिक तथा पारिस्थितकी साक्ष्य 
विश्व में समस्त स्थानों पर एक से जीव-जन्तु नहीं पाये जाते। इनका भौगोलिक वितरण विचित्र 
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है जिसे केवल जलवायु की विबिधता के आधार पर समझना कठिन है। उदाहरण स्वरूप आस्ट्रेलिया में 
प्रोटोथीरिया प्रोटोथीरिया वर्ग के 'प्लेटीपस' एवं मेटाथीसिया वर्ग के कंगारू जैसे अनोखे जीव पाये जाते हैं। 
अन्य महाद्विपों पर यह नहीं है इससे यह स्पष्ट होता है कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वहां पर जीव 
भी विकसित हुये हें। 


जीव विकास परिस्थितियों के अनुरूप हुआ है अथात उस भूभाग पर उपलब्ध अन्य जीव जन्‍्तु, पेड़ 
पौधे, इनकी जनसंख्या, पोषण, प्रजनन आदि का प्रत्यक्ष प्रभाव वहां पर रहने वाले जन्तुओं परपड़ता है। 
इससे सम्बन्धित उदाहरण डार्विन द्वारा गैलेपागोस द्वीप समूह में फिंच-पक्षी, एग्यूना नामक विराट छिपकली 
कस बज आकार के ऊपर किये गये अध्ययन है जिसके आधार पर वह जैव उद््‌वकास का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया। 


शरीर एवं क्रियात्मक जीव रासानिक साक्ष्य 


जन्दुओं * के शरीर के व्यवहारों के अध्ययन से यह पता चलता है कि क्रिया-विज्ञान जैव उद्‌विकास 
के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करता है, उदाहरणस्वरूप, शिशु के हाथों की पकड़ हमें उसके वृक्षीय पूर्वजों 
की सम्भावना की ओर संकेत करता है। शिशु अपने विकास के दौरान एक चतुष्पदीय स्थित से गुजरता है। 
वह ऐसी स्थिति में ओरांगुटान की भांति दृष्टिगत होता है और वृक्षीय अनुकूलन की याद दिलाता है। 


स्तनीयों एवं पक्षियों के शरीर का तापमान निश्चित होता है इस के विपरीत सरीसृपों एवं निम्नकोटि 
के प्राणियों का शारीरिक तापक्रम निश्चित नहीं होता। वह वातावरणानुसार घटता बढ़ता रहता है। इन दोनों 
के मध्य परवर्ती स्थिति वाले जीव जैसे- डकबिल, प्लैटीपस आदि। 


जैव रसायनिक- जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला पदार्थ एक कोशिकीय से लेकर मनुष्य तक, 
सभी में मिलता है, यह सिद्ध करता हे कि जैव उद््‌वकास हुआ है। 


इसी प्रकार माइटोकाण्ड्या लगभग सभी जीवों की कोशिकाओं में मिलता है। इनके इन्जाइम भी 
समान हैं। सभी कोशिका की ऊर्जा का स्रोत &...7 है। समस्त प्राणियों में जीव दृव्य ही आधार भूत पदार्थ 
है। इसकी मूल क्रियायें एवं रासायनिक संरचना सभी जीवों में समान है। सभी जीवों की गुणवत्ता की रासायनिक 
सरचंना डी. एन.ए. नामक है कम क्लिक अम्ल से हु है। गुणसूत्रों की संरचना में पायी जाने वाली यह साम्यता 
एक ही पूर्वज की उपस्थित को प्रदर्शित करती है। 


यदि किसी जन्तु के प्रोटीन को खरगोश के रक्त में इंजेक्शन द्वारा रक्त में प्रविष्ट करा दिया जाये तो 
ये प्रोटीन एण्टीजन (५॥9४४०॥) के समान कार्य करता है परिणामस्वरूप खरगोश के शरीर में प्रतिपक्षी पदार्थ 
एण्टीबाडी (५900009) का निर्माण होता है। ऐसे रुधिर से मिले सीरम को प्रतिसीरम कहते हैं। इस प्रकार 
प्रोटीन द्वारा जीव जन्तुओं के प्रतिसीरम तैयार कर लिये जाते हें। जब दो प्राणियों के प्रतिसीरम को मिलाया 
गया तो अवक्षेप उत्पन्न होता है। इसका गाढ़ापन जीवों के सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है। जो जितना निकटस्थ 
जीव होता है उसको प्रतिसीरम का अवक्षेप भी उतना गाढ़ा होता है। यह सीरम व विज्ञान का साक्ष्य भी 
उदविकास को प्रमाणित करता है। 

इसके अतिरिक्त कुछ प्रमाण रोग प्रकियाओं (280० '०हांव्थ 4 0४00९55०४) एवं परजीवी विज्ञान से 
सम्बन्धित है। उदाहरण के लिये एक ही प्रकार के रोगी की सम्भावना निकटस्थ जीवों में होती है और 
जू' (ए८॥८०७॥०५७) जो उच्चस्तनियों को शरीर का परजीबी है केवल मानव एवं चिम्पैंजी में पाया जाता हैं। 
यह निम्न कोटि के बानरों में नही पाया जाता है। 

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित जैव उद््‌वकास के साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ४३४ में जन्तुओं 
की नथी-नयी प्रजातियाँ सदैव पूर्व विद्यमान जातियों के क्रमिक परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न हुई है और इसी क_ 
फलस्वरूप सरलतम जीवों से जीवों का उद्विकास हुआ है। अतः अब यहां पर आवश्यक हो गया 
कक उदिवकास की अवधारणा के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुये इसका विस्तृत उल्लेख किया 
जाये। 


में। नर मेर 


ति 


जेबव-उद््‌विकास के सिद्धान्त 





'उदविकास' आंग्लभाषाके इवोल्यूशन (77000607) शब्द का अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के शब्द 
'इवोल्यूरे' (७०००००) से व्युत्पन्न हुआ है। 'इवोल्यूरे' शब्द का अर्थ हे 'खुलाव' या क्रमशः खुलना प्रक्रिया। 
(प्राणीएढ ० ॥ ०.०००४४ ०७0) । ठीक वैसे ही जैसे कोई पोस्टर या मानचित्र जो बंद एवं लिपटा हुआ 
हो और उसे एक ओर से शनैः-शनैः खोला जाय। आरम्भ में इस कार्य से मानचित्र का कुछ अंश दृष्टिगोचर 
होता है शनेः-शनेः कुछ और, अन्ततः उसका सम्पूर्ण चित्र आंखों के सामने होता है। मोटे तौर पर वर्तमान 
समय में उद््‌वकास का प्रयोग सामान्यतः समयानुसार परिवर्तित लक्षणों हेतु किया जाता है। उदिवकास के 
संदर्भ में यह माना जाता है कि जीवन का उद्भव होने के उपरान्त इसका उत्तरोत्तर विकांस हुआ। ये तथ्य बताते 
हैं कि आरम्भ में जीव सरल संरचना वाला था। वह एक कोशीय प्राणी था शनैः शनैः उसकी संरचना पेचीदी 
एवं बहुकोशकीय हुई। अतः जैव उद््‌वकास का सरल संरचना से जटिल संरचना की ओर गतिमान हुआ है 
जिसका आधारस्तम्भ है- परिवर्तन। परिवर्तन ही उदविकास का मूल है। क्रमिक एवं जैविक परिवर्तन 
उद्वकास के नियामक हैं। जेविक उद्‌वकास को यदि बर्डसेल (8705८, 975) के शब्दों में परिभाषित , 
करें तो यह “एक आनुवंशिक समग्र में अवतरित परिवर्तन है जो एक जनसंख्या की सम्पूर्ण आनुवंशिक तत्वों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं (“६ ऋक्वाए० गा फट एलाला० ०णा(८१( ० 08 900 एंट 7०7०४८०७/५ (8० 
(0४ ग्राथा(20० फाणएथा(८३ ए 4 900०१७0०7”) । यह परिभाषा केवल जेव उदिवकास के संदर्भ में 
- ही नहीं बल्कि इसको मानव व्यवहार, मानंव संस्कृति, उसकी तकनीक और विज्ञान प्रगति के सन्दर्भ में भी 
प्रयुक्त हो सकती है। इसे अजेविक उद्‌विकास (702५॥८ 8५०।७४०७), जैसे-- पृथ्वी विकास, सौर 
विकास अथवा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विकास के प्रसंग में भी संशोधित कर प्रयुक्त कर सकते हैं। ब्रह्माण्ड का 
उद्वकास, सौर परिवार, गृहों, पृथ्वी आदि के उद््‌वकास के द्वारा अनुसरित किया गया है। संक्षेप म यहां 
पर यह कहना आवश्यक होगा कि पृथ्वी पर जेव विकास अजैव (90९५॥४०) विकास जैसे- गैसों, चट्टानों, 
मिट्टियों आदि का विकास, के पश्चात्‌ हुआ है। जेव विकास में सजीवों को सम्मिलित किया जाता है। 


इस प्रकार जैव उद्वकास के संदर्भ में यह स्वीकार्य होना चाहिये कि वह एक क्रमिक परिवर्तन है 
जिसकी दिशा प्रायः सरल जीवों से जटिल प्राणियों की ओर रही है। जब यह परिवर्तन क्रमशः सरल रचना 
से जटिल संरचना की ओरा उन्मुख होता है तो उसे “प्रगाभी उद्‌वकास” कहा जाता है। लेकिन यह भी सत्य 
है कि धरती पर क्रमबद्ध परिवर्तन न तो एक समान हुये हैं और न ही सरल से पेचीदे प्राणी की रचना की दिशा 
शाश्वत रही है क्‍योंकि हम जानते हैं, कि परजीवी (?४7८आ६०७) प्राणी, उदाहरण के लिये- फीताकृषमि 
(एशन०८७/थ7/ की संरचना में प्रारम्भिक अवस्था,में कई अंग होते हैं और शनैः बाद की अवस्थाओं में कम होते 
चले जाते हैं। अतः उद्‌विकास की इस प्रकार की गति को “प्रतिक्रमणी डदिवकास" कहते हैं। 
जेव-उद््‌विकास एक वृहद, जटिल, अविरल एवं महाकल्पीय प्रक्रिया है। यह दो प्रकार की हैः वृहद्‌ 
. एवं सूक्ष्म। जब हजारों करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। उनकी भूगर्भीय तिथि निर्धारित .- 
“करके इन्हें तिथिवार भ्रस्तुत करते हैं तो इसे 'वृहद्‌ या स्थूल उद्विकास' (३८०० 50णप ०) कहा - 
जाता है जिसमें हम जीवों का समानताओं और असमानताओं के आधोर पर उनका वर्गीकरण करते हैं उनका, 
उद्वकासीय वंशवृक्ष निर्मित करके उसमें सरल से जटिल जीवों के विशिष्ट स्थान दशने की चेष्टा करते 
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हैं। इसमें अपकाओत वृहद विभेदों को आधार मानते हैं। कभी-कभी सम्पूर्ण जीव जगत के प्राणियों के 


उद्विकास का एक उन्नतशील व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। जीवों के इस उन्नतशील एवं एकरे खीय . 


उद्विकास को 'आश्ोजिनेटिक हू: 5०३/ (07002०72०४८ 8५० ४४०७) के नाम से अभिहित करते 
हैं। यदा कदा जब दो जीवाश्मों के बीच पर्याप्त भूगर्भीय तिथिक अन्तराल होता है तब इस विचारधारा के 
आधार पर 30949: एकरेखीय अदििकाल (रथ 2ए०ए7०४) की निरन्तरता का आश्रय 

लेते हैं। वर्तमान मान्यता यह है कि उदिवकास जनंसख्याओं द्वारा विभिन्न शाखाओं में 
अग्रसारित हुआ है और ये जनसंख्यायें छोटी बड़ी अनेकों जनसंख्याओं को उत्पन्न किया है, जिसमें कतिपय 
जनसंख्यायें दूसरी जनसंख्याओं की अपेक्षा अधिक क्षमतावान उत्तम एवं प्रतियोगी प्रमाणित हुई हैं। नव 
'स्थूल उद््‌विकास' में आकस्मिक घटक अत्यधिक सक्रिय हो जाते है तब इसे जीवाष्मों के आधार पर सिद्ध 
करना कठिन हो जाता है अतः इस प्रकार स्थूल उद््‌वकास व्यवस्थित और क्रमबद्ध परिवर्तनों से स्वतः अनेकों 
श्रृखलाओं में अग्रसारित होता रहा है। 


सूक्ष्म उद्‌वकास ((४८०८४०७(४०/) अपेक्षाकृत मापकों के आधार पर छोटे होते हैं। यह्‌ अपेक्षाकृत 
अल्पाविधि में सम्पूर्ण हो जाते हैं। ये जीवित जनसंख्याओं के अध्ययनों से प्रमाणित किये जाते हैं। यदा 
कदा विभिन्न काल मापकों एवं विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की विद्यमानता से सूक्ष्म ६ ०५ वबकास व्यर्थ 
विवादों के शिकार हो जाते हैं लेकिन फिर भी सूक्ष्म विभद (१(॥८70 ०४५॥९४८०७) जो इस प्रकार के उद््‌विकास 
के आधार है, इतने लघु हैं जिसमें कोई वृहद्‌ के त्ति प्रमाणित नही हो पाती तथा तस्वीर प्रायः अनेकों 
जनंसंख्याओं के मिश्रित होने से भी अस्पष्ट रहती हे। प्रत्येक जनसंख्या अपनी ही दिशा में गतिशील रहती 
है जो उद््‌विकासीय प्रक्रियाओं से मार्गदर्शित होती है। इसमें अवलोकनीय तथ्य स्पष्ट नहीं होते हैं । संयोग 
(८८०) सूक्ष्म (०-४ में अत्यधिक क्रियाशील प्रतीत होते हैं। संक्षेप में सूक्ष्म उद््‌विकास द्वारा आये 
वंशानुगत शी में परिवर्तन से प्रजातियों, (२8९९ “0” श्रांट 7०7७ *ण” एकणक्ांगणा) का जन्म तो 
सम्भव है लेकिन जातियों (59८८०८७) का नहीं। 


इस प्रकार उद््‌वकास दो रूपों में दृष्टिगत होता है (सुकष (सूक्ष्म एवं स्थूल), इसकी मौलिक प्रक्रिया 
वंशानुगत गुणों में आये डे परिवर्तन है। जो परिवर्तन नई | (59८०८७) को उत्पन्न करे उन्हें स्थूल 
उद्विकास कहा जाता हैं जबकि सूक्ष्म उदिवकास अधिक से अधिक प्रजाति (२४००) का जन्म दे सकता 
है। दूसरे शब्दों ६२६८५: कई ० ७० ३३०२४ | का संकुल है सूक्ष्म उद््‌विकास ३525 ३६ गत था णों में 
आये हुये सूक्ष्म का समूह है तथा ही वस्तुतः उद्विकास की मूलभूत इकाई है। और यह 
मूलभूत इकाई जिन विभिन्न कारकों के योग का परिणाम हे वे हैं- उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वरण, 
अन्त-प्रजनन, संकरण प्रसरण, जीन अपसरण आदि जिनका उल्लेख हम वाद्‌ में करेंगे। यहां पर पहले उन 
मौलिक विचारधाराओं का वर्णन करेंगे, जिन्होंने सम्पूर्ण सैद्धान्तिक जगत में एक क्रान्ति ला दिया था। 
इन वैज्ञानिक विचारों ने भ्रामक एवं तथ्यविहीन पौराणिक गाथाओं के विरुद्ध एक लहर उत्पन्न कर दिया 
था जिनके फलस्वरूप ही आज हम आधुनिक विचारं-युग में पहुंच सके हें। 


यदि हम उद्विकासीय इतिहास के पन्ने उलटें तो चार्ल्स डार्विन (809-882 «.]).) एक पे 
'मील के पत्थर' सावित हुए हैं जिन्होंने भविष्य के विचारों को आम ता र्णतया पूरे मनोवेग से प्रभावित किया है। 
है।डार्विन का योगदान उद््‌विकासीय समझ हल निया में अवधारणा है यद्यपि ये विचार जेविक 
उद्वकास्‌ की सम्पूर्ण कहानी गढ़ने में प्‌ नहीं हैं। उनकी व्याख्या आज प्रासंगिक होते हुये भी 
त्रुटियुक्त हे इसलिये यहाँ डार्विन के पूर्व के उद््‌विकासीय इतिहास का उल्लेख करना युक्त संगत होगा। 


'डार्विन पूर्व विचारधाराये 


डार्विन पर देशों में जेव विकास पर मौलिक अत असत करने वाले प्राचीन यूनान (576८००) 
के थेल्स ऑफ मिलेट्स ([॥305 ० ४०४४७) माने जाते हैं जिन्होंने ईसा पूर्व पौराणिक व्याख्या दिया था 
कि 'जीवन जल एवं 2 द्र से व्युत्पन्न एवं अंकुरित हुआ है। यद्यपि यह मत अलिखत था, फिर भी लम्बे 
अर्से तक उनके शिष्यों के जिव्द्या पर जीवित रहा। उनमें से एक शिष्य अनाक्सीमैन्डर (8रक्षपगरक्ा067, 
6-546 8.0) ने विचार व्यक्त किया जो ६३५५४ हम जीवाश्मी आधारित थे। इनके चुसार्‌ सार जीवन कीचड़ 
से उत्पन्न हुआ जिसमें अंततः मनुष्य अस्तित्व में आये हैं।' लेकिन ईसा पूर्व चौथी शताब्दी मे यानी दार्शनिक 


एवं प्रकृतिविद्वान अरस्तू (384-322 8.0.) ने 'क्रमबद्धता' एवं 'प्रकृति की विचार का 
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श्रतिपादन किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम निम्न स्वरूप से उच्च जीवस्वरूप का उद््‌वकासीय विचार प्रस्तुत किया। 
अठारहवीं शताब्दी में उदिवकासीय विचारों के भ्रणेता जो डार्विन के पूर्ववर्ती हैं उनमें चार महान 
विचारक हैं- 'जार्ज लुइस डी वफरन ([707-788), चिवेलियर डी लेमार्क (।744-829), जार्ज कूवियर 
(969-832) एवं कार्ल बॉन लिनॉय या लाइनियस 707-778) 
बफन की विचारधारा 
अत के प्रकृति सम्बन्धी अटल विश्वास ने जीव वैज्ञानिकों को डार्विन के हक तक ० प्रभावित 
किया। बफन, जो एक प्रांसीसी दार्शनिक व प्रकृतिशास्त्री थे 'मानवविज्ञान का जनक भी माना जाता है, उन्होंने 
भौतिक नियमों द्वारा संचालित प्राकृतिका प्रसिद्ध प्रक्रियाओं को संगठित किया। पहले तो वफन ने न्यूटन 
की पुस्तक 'फेलक्जन' (]0म४०॥७) को फ्रांसीसी भाषा भार किया जो हिस्ट्री नेचुरील (ल807० 
]९४४७7०॥९) के पन्द्रह भागों (०००८) में प्रकाशित हुई। इसमें कई लेख पृथ्वी की उत्पत्ति, इसका विकास, 
इस पर जीवन के नपकुल मापा कल का विकास आदि विषयों पर थे। वे वाइविल के विचारों का खण्डन 
करने वाले साहसी में पहले थे। उन्होंने पथ्वी की आयु आंकी और भूगर्भीय इतिहास को सात 
में विभक्त किया। वफन का मत था कि “पौधे एवं जीव दोनों समयानुसार अपने शारीरिक लक्षण 
करते रहते हैं।” इस प्रकार उन्होंने डार्विन के लिये पृष्ठभूमि तेयार किया। 
लिनॉय की विचारधारा या 'लिनियन प्रणाली 
स्वीडन ने एक महान वनस्पतिवैज्ञानिक को 707 ७.00. में जन्म दिया जिनको 'लिनॉयं (९ ए०त 
497०) या लाइनिंयस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्गीकरणविज्ञान को एक नवीन मोड़ दिया तथा 
६ पर विद्यमान पौधों एवं जन्तुओं का नामकरण करके उन्हें व्यवस्थित एवं क्रमबद्धता से विभक्त किया 
लीनियन प्रणाली के नाम से विख्यात है उनका यह कार्य 'सिस्टमा नेचुरी' (57४०१ ए३एा७०) नामक 
ग्रंथ में 4735 ,0. में प्रकशित हुआ । इस समय इनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। इन्होंने अपने मौलिक कार्य 
हेतु लेटिन भाषा का चयन किया जो.वाद में अन्य प्राचीन भाषाओं का अनुवाद हुआ जिससे इनकी वर्गीकरण 
पद्धति और प्रख्यात हो गयी। इनहोंने प्राणियों की समान एवं विषम संरचना के आधार पर सोपानीकृत 
वर्गीकरण प्रणाली विकसित की। उनकी मौलिक द्विनामी पद्धति (8॥रणांव $ए86॥) में वंश (8७00७) 
एवं है ४८4२२ (50०७) का प्रयोग होता है आजकल त्रिनामी प्रणाली ([97४ण7 9 5५5८7) में रूपान्तरित 
गयी है जिसमे दो नामों के अतिरिक्त तीसरा नाम उपजाति (500-$.0०८७) अंथवा प्रजाति (२४००) भी 
जोड़ा गया है। इनके प्रकृति जगत (वनस्पति एवं जन्तु) के वर्गीकरण प्रणाली म॑ मात्र कुछ परिवर्तन हुआ है। 
उन्होंने अपने विस्तृत वर्गीकरण में केविपय तुटियो भी की, जैसे- चमगादड़ (७७) को उच्चस्तनियों 
में सम्मिलित किया, लेकिन सामान्यतः उनका समुचित है। उनका यह योगदान अनेकों वनस्पति 
एवं जीव शास्त्रियों के लिये वरदान सिद्ध हुआ। डार्विन भी इससे प्रभावित थे और इस सोपानी कृत वर्गीकरण 
प्रणाली के आधार पर ही उन्होंने क्षेत्रीय संकलन किया। 


लेमार्ककी विचारधारा या लेमार्वत्नाद 


((ध्ाध ०तंञआ) , 

ऋ्रांस ने अठारहवीं शदी में जिस एक और व्यक्ति को उत्पन्न किया जिसने अपने अनूठे कार्यों से प्रकृति 

विज्ञानों 8८3. #5 पुनः किया, वह है- चिवालियर डी लैमार्क ।इन्होंने सन्‌ [744 ई. में जन्म लिया। वह एक 

समर्पित विद्वान थे।इनकी उदिवकासीय प्रक्रियात्मक व्याख्या अपर्याप्त एवं ६ २248: गयी। 
लैमार्ककी श्रद्धा लिनायस में थी।लेकिन वे जाति के स्थिरता में विश्वास नहीं करते थे। उनका पे ड पौधो 

बजीव जन्तुओं में परिवर्तनशीलता पर अटल होता गया। सन्‌ 809 में इन्होंने फिलॉसफी जूलागीक ((ए्लन080फ#2 

६०००० ८०१ 440४०) नामक ग्रंथ प्रकाशित करवाया। इसमें इन्होंने जीवों में अंगों के प्रयोग एवं हे क्की 

| महत्व बताया जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति' के नाम से भी जाना जाता है। ने जैव 

उद्वकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रथम प्रयत्न किया जो 'लेमार्वश्नाद' के नाम से पुकारा जाता है। इनके 

सिद्धान्त के मुख्य नियमों का उल्लेख यहां किया जा रहा है। 


4. आन्तरिक बल या जीवन शक्ति- लेमार्कका विश्वास था कि ज्त्येक जीव में कोई आन्तरिक 
शक्ति या बल होता है जो निरन्तर वृद्धि रहती है। इनका यह भी मानना था कि जीव का स्वभाव, आकृति व 





"44 जैव-उद््‌विकास के सिद्धान्त 


अन्य लक्षण वातावरण से प्रभावित होते हैं। परिवर्तित वातावरण में जीवों को नवीन परिस्थितियों का 
मुकाबला करना पड़ता है। अपनी आन्तरिक जीवन शक्ति की पूर्ति हेतु उर उसे नवीन आदतें विकसित करनी 
पड़ती हैं। लेमार्क का विश्वास था कि वातावरण, मिट्‌टी, ताप एवं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। 
उन्होंने ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किये जिनमें वातावरण की भिन्नता थी, फलस्वरूप जीवों में भी पर्याप्त विभ द 
पाये गये जैसे बीच (8८८८) नाम्‌ पेड़ मे सूर्य के प्रकाश की ओर रहने वाली पत्तियों में पालीसेड (20958068) 
ऊतकों की दो परते होती हैं। इसके विपरीत छाया में रहने वाली पत्तियों में केबल एक ही स्तर पाया जाता ह । 
संक्षेप में, लेमार्क की परिकल्पना का आवश्यक तत्व है-- वातावरण का जीवों पर प्रभाव लेकिन जीवों की 
जीवन शक्ति उनकी आवश्यकताओं एवं आदतों के अनुसार कार्य करती है। यह जीवों की रचनात्मक जटिलता 
के प्रगति को 3८ करती है जो नियमित एवं क्रमबद्धता से अवतरित होते हैं फलस्वरूप जीव के आकार 
की वृद्धि होती हैं तथा उसके अंग प्रत्यंगों का परिवर्धन होता है। 


2. नवीन अंगों कप लैमार्क की धारणा थी कि जीव के शरीर के प्रत्येक अवयवों का 
विकास या प्रादुर्भाव वस्तुतः नवीन एवं आवश्यकताओं की अवरिल अनुभूति के फलस्वरूप होती है। 
उसे नवीन वातावरण में अपना अस्तित्व बनाये रखने हेतु नितान्त आवश्यक हो जाता है कि वह नवीन अवयवों 
का विकास करे अतः उस अंग का अभाव बार-बार उस जीव के शरीर को (सम्भवतः मस्तिष्क को) कचोटता 
रहता है जिससे जीव का शरीर नये अंगों का उद्भव करता है। 


3. अवयबों का उपयोग एवं अनुपयोग- इनका अटल विश्वास था कि किसी अंग का नियमित 
एवं अधिकाधिक प्रयोग किया जाये तो वह अधिक विकसित हो जाता है तथा इसके विपरीत यदि किसी 
अंग का समुचित उपयोग न किया जाये तो वह शनैः- शनेः अपघटित होता है। इसकी व्याख्या हेतु जिराफ 
की गर्दन, जलचर पक्षियों की लम्बी टांगे, जमीन पर चलने वाले सांप, उड़ने वाले जीवों में फेफड़े की 
0५५३० पस्थित आदि के उदाहरण प्रस्तुत किये। उनके अनुसार जिराफ के पूर्वजों ने जब ऐसे स्थल-प्रदेशों में | 
अधियमन किया जहां घास का अभाव था तो पेड़ की पत्तियों को खाने के लिये उनहें अपनी गर्दन को ऊपर 
की ओर खींचना पड़ता था इनकी गर्दन एवं अगली टांगों का अधिकाधिक प्रयोग होने के कारण ये लम्बी हो 
गयीं और अपने इसी प्रकार के प्रयोग से ये लक्षण कई पीढ़ियों पश्चात्‌ स्थायी हो गये। . 

इसके विपरीत सर्प के है के पैर होते थे लेकिन ये अनुपयोग के कारण शनैः-शनेः अपघटित होते 
गये और कई पीढ़ियों पश्चात्‌ ये पूर्णतः विलुप्त हो गये और वंशज सर्पों का यह स्थायी लक्षण बन गया। . 

4. उपार्जित लक्षणों की मु असकता बंशिकता- लेमार्कका मत था कि अंगों के प्रयोग 338 8-2 अनुफपयोग 
के कारण जीव अपने जीवन काल में एक ॥ अर्जित कर लेता हे जो वंशागति के द्वारा पीढ़ी 
में उसकी सन्तती में हस्तान्तरित होती हैं। इस प्रकार उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्रमिक होने से नवीन 


जातियाँ ($/४००७) बन जाती है। 
लेमार्कवाद की समीक्षा 
इस प्रकार लैमार्कने उपरोक्त वर्णित परिकल्पना उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दशक (809 8.0.) 
में प्रस्तुत की जिसने उत्तरवर्ती प्रकृति विज्ञानियों को जैव उदिवकास पर शोधकार्य करने को प्रेरित ही नहीं, 
विवश भी किया। लैमार्ककी भूलों का सावधानीपूर्वक परखने वाला व्यक्ति और कोई नही था, चार्ल्स डार्विन 
ही थे जिन्होंने लैमार्क की विचारधारा का पूर्ण लाभ लिया। 


0) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि लैमार्क के सिद्धान्तों की विवेचना करें तो कह प्रथम नियम 
अप्रासंगिक है क्योंकि इनका मानना था कि जीवों का आकार निरन्तर बढ़ता रहता है। थे शाश्वत नही 
और आज जीवाश्म साक्ष्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि जीवों का आकार निरन्तर नहीं बढ़ा है, जैसे मीजोइक 
मरहाकल्प के जुरासिक युग के विशालकाय सरीसृत- डायनासोर अन्ततः विनष्ट एवं बिल प्त हो गये। यदि 
जीवन शक्ति या आन्तरिक बल होता जिससे जीवों के आकार में निरन्तर वृद्धि होती रहती है तो डाइनासोर 
अपना और अधिक आकार बढ़ाकर जीवित क्‍यों नहीं रह सका, पूर्णतः विलुप्त क्यों हो गया ? यदि हम 
मनुष्य के शारीरिक संवृद्धि एवं विकास पर नजर डालें जो कि एक कोशिका (युग्मनज) से अपनी यात्रा 
आरम्भ करता हे और प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि करता है लेकिन तदोपरान्त उसकी शारीरिक साल एज एवं विकास 
>> हो जाती है ? अतः लेमार्क का प्रथम नियम असत्य एवं भ्रामक है इसकी सिद्ध 
नहीं होती। 
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69 यदि लैमार्कके द्वितोथ. नियम पर विचार करें जो नवीन अंगों के प्रादुर्भाव से सम्बन्धित है तो 
इसमें नवीन अवयवों को नई आवश्यकताओ की अनुभूति एवं कल, किये गये प्रयत्नों के कारणों से 
उत्पन्न बताया गया है। यह सर्वथा अतर्कसुंगत एवं भ्रामक है जो नवौन अंगों के प्रादुर्भाव की व्याख्या करने में 
पूर्ण असमर्थ हे क्योंकि आज हम जानते हैं कि उत्परिवर्तन' या आनुवंशिक प्रक्रियायें ही इनकी जन्मदाता हैं। 

69४) लैमार्क का तृतीय नियम जो अंगों के प्रयोग एवं अनुपवोग से सम्बन्धित है, यह पूर्णतः 
अप्रासंगकिक नहीं 432 7 जा सकता। इसकी प्रासंगिकता इसी बात से सिद्ध होती है कि डार्बिन ने भी इस 
तथ्य का आश्रय लिया है। किसी अवयव का उसकी ता से अधिक प्रयोग करने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है। अंगों के प्रयोग से उस अंग का विकास सम्भव है और अनुपयोग से अवयव अपघटित भी हो सकता 

उदाहरणस्वरूप मानव द॑त विन्यास जिसमें तृतीय चवर्णक विलुप्त होता जा रहा है जो सम्भवतः उनका 
पूर्णतः प्रयोग न होने के कारण है। लेकिन मानव में अवशेषी अंग जैसे- कृमिरूप परिशेषिका, निमेषक 
पटल, बाह्य कर्ण पेशियां आदि का उपयोग न होने के कारण विलोप नहीं हो सका यद्यपि ये अपघटित हुये 
हैं। संक्षेप में, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग सर्वथा असत्य नहीं है यह वर्तमान समय में भी पूर्णतः नही लेकिन 
अंशतः सत्य एवं ज्ासंगिक हैं। 

किक: ० ) ३४० सके नियम इनकी विचारधारा का सारदत्व है यह अतर्कसंगत है और आधारविहीन 
है। वाइजमेन ने अपनी प्रयोगों से इसकी तीखी आलोचना की। उन्होंने लगातार बीस पीढ़ियों तक चूहों की 
पूछे काटी, लेकिन अन्ततः कोई भी चूहा पूछ विहीन नहीं मिला। उनके अनुसार यदि 'उपार्जित लक्षणों की 
वंशागति सत्य प्रक्रिया होती, तो कम से कम अन्तिम पीढ़ी के चूहे पुच्छ-विहीन होते! अतः इसी प्रकार 
आज हम अपने आस-पास ट्रेखते है कि विकलांगता, महिलाओं में नाक कर्ण छेदन एवं गोदना 40878) 
आदि लक्षण बंशानुगत नही होते हैं। संक्षेप में उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते जिनके स्थायी होने से 
नई जातियाँ उत्पन्न होती हो। 

इस प्रकार यद्यपि लेमार्क की अवधारणा जैव उद््‌विकास की व्याख्या करने में अक्षम है फिर भी 
उद््‌विकासीय विचारधाराओं हेतु पक नींव तैयार करने में सक्षम रही हे जिसका उपयोग परवर्ती उदिवकास 
यह उस संदर्भ में महत्वपूर्ण अवश्य है जब लैमार्ककाल का स्मरण करते हैं जिस समय सम्पूर्ण विश्व पौराणिक 
अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था तथा उद्‌विकास और जेविक उदि्‌वकास का उल्लेख करना कठोर अपराध 
माना जाता था। ऐसे प्रतिकूल समय में तथ्याधारित परिकल्पना का उल्लेख कोई दुस्साहसी एवं विद्वान पुरुष 
ही कर सकता है भले ही उसका कालान्तर में खण्डन हुआ हो। 

नवलेमार्वत्राद (06०-[ बाबा टांतंडआ) 

वाइजमैन (५/०८६ हु च / एवं कूतियर ((एशं०7) की तीखी आलोचना के बाद उन्नीसवीं शताब्दी के 
पूर्वार्द के अन्तिम दशक में लैमार्कके विचारों का महतव घटने लगा था लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम 
चरण में लैमार्कके योगदान पर पुनः ध्यान दिया गया और इन्हें रूपान्तरणबाद ४ २५००००६०४ ॥0भअंञ्ंग्रा)) का 
प्रवर्तक माना गया | तदोपरान्त नवलेमार्वत्राद (५८७7 शा ८५५0) अपने निखरे स्वरूप में अवतरित हुआ। 
इस विचारधारा को पुनर्जन्म देने वालों में अमेरिका के जीवाश्म बेज्ञानिक ई.डी. कोप (840-898) एवं 
आइमेर (पथ 842- 892), स्पेंसर ($७०४८०७), पेकार्ड (2४०८४४०), नैगेली (09४८४५॥) आदि 
प्रमुख थे। 

कई वैज्ञानिकों ने लेमार्क की विचारंधारा का विश्लेषण करे कुछ छ नियमों को स्वीकार करके कुछ 
का खण्डन किया। लेकिन नव लेमार्वत्रादियों ने अपने प्रयोगों से लक्षणों को परिभाषा-बद्ध करके 
उनकी वंशगति को सिद्ध किया। 


मैक्डागल (८ 0०४९) ने चूहों को निर्धारित एवं विशेष मार्ग से निकलने का प्रशिक्षण दिया 
और इस तथ्य की प्राप्ति की कि प्रशिक्षण 3256० की सन्तति चूहों ने निर्धारित मार्ग का अनुसरण करनो 
में ६९८८ कम की। इस प्रयोग के आधार पर लक्षणों की वंशागति को सिद्ध किया। टॉबर ([0फ़८) 
ने भी नव लेमार्वत्राद का समर्थन किया इन्होंने 5५ +०.॥ बीटल्स (8८४(८७) की सन्ततियों को ताप एवं नमी 
की उग्र दशाओं में रखने पर उनमें स्पष्ट परिवर्तन देखा तथा इन विकसित परिवर्तनों की (जो एक उपार्जित 
लक्षण है) वंशागति को सिद्ध किया। 


संक्षेप में, नवलेमार्वत्राद प्राचीन लैमार्कवाद के गौड़ नियमों से विहीन इस विचारधारा में लैमार्क के 
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कटु-आलोचकों जैसे- वाइजमैन को कटघरे में खड़ा किया गया। इसमें अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग से 
उपार्जित अवयवों की अनुवंशिकता पर बल दिया जो कालान्तर में जीवों के वंशजों को परिवर्तित करते हैं 
और इस परिवर्तन से नई जातियां (5छांलं८०) उत्पन्न होती हैं। 
कूवियर की विचारधारा 

फ्रांसीसीं विचारकों में कोई भी व्यक्ति डार्विन को इतना लाभ नहीं पहुंचा सका जितना जार्जस कूवियर 
(769-832) ने अपने विस्तृत जीवाष्मिक एवं तुलनात्मक शरीर रचनात्मक अध्ययनों से उन्हें लाभान्वित 
किया ! सम्भवतः कूवियर पहले अपेक्षाकृत आधुनिक विचारों वाले तुलनात्मक शरीररचनावैज्ञानिक थे। 
इन्होंने अपने अध्ययनों से 'प्रलगव्यद' का सिद्धान्त ह४८ण३ ० 0४४४०.॥भंआ) प्रस्तुत किया जो त्रुटियुक्त 
एवं पर्याप्त तथ्यों पर ऋषारित नहीं है चूंकि इसका उल्लेख जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में यहां के पूर्व किया 
ज। चुका है अतः हमें इसकी पुनरुक्ति नहीं करना चाहिये। लेकिन इनके योगदान केक्रम में इतना अवश्य कहना 
चाहेंगे कि इन्होंने डार्विनवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक सिद्ध हुये हैं। 


डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद' 


(0थ्च्यंगंडय ण िथए थ 5९6००) 

42 फरवरी 809 को इंग्लैण्ड के एक सम्ध्रान्त परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। पिता रावर्ट 
डार्विन जो एक प्रख्यात चिकित्सक थे, ने इसका नाम 'चार्ल्स' रखा। यह बालक उसी दिन जन्मा था जिस 
दिन प्रसिद्ध राजनेता अब्राहम लिंकन ने जन्म लिया था। चार्ल्स प्रकृति प्रेमी थे इसलिये स्कूली शिक्षा 
नियमित नहीं रही। उनको बचपन से जीवों का अध्ययन एवं इन्हें संग्रह करना रुचिकर लगता था। 


चार्ल्स डार्विन के प्रेरणास्रोत दो अंग्रेजी वैज्ञानिकों को माना जा सकता हैं: थामस माल्थस 
(/766-838) एवं चार्ल्स लायल (798-875 &.०.)। इनके उल्लेखनीय कार्यों को जाने विना 
डार्विनवाद को समझना तर्कसंगत नहीं होगा। अतः हम दोनों महान शोधकर्ताओं का डार्विनवाद पर प्रकाश 
डालने के पूर्व ही संक्षेप में वर्णन करें गे। 

थामस माल्थस ([०४0५ १४७॥(४5) एक अर्थशास्त्री थे जिनका प्रमुख कार्य जनसंख्या का सिद्धान्त 
(80 85899 ० (७८ श77०ं9।० ०(९०००/५४०ए एक लेख के रूप में प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने अपना 
काला सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि खाद्य सामग्री की वृद्धि अंकगणितीय अनुपात (॥॥क0था०र्ग॑ 
7900) में होती है जब कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितिक अनुपात अर्थात गुणोत्तर अनुपात (56०तानां<्थ 
78०) में होती है। इस प्रकार भोजन वृद्धि के अनुपात में अधिक जनसंख्या वृद्धि 323 के फलस्वरूप 
भोजन के लिये जन समुदाय में संघर्ष होना स्वाभाविक है जिससे प्रकृति संतुलन बनाती है।डार्विन ने इस 
तथ्य को बारींकी से'समझने का प्रयास किया जो अन्त में उनकी विचारधारा का मुख्य आधार बना। 

दूसरे चार्ल्स लायल ((४७४०५ 7.9०/) जो आधुनिक भूगर्भविज्ञान के जनक माने जाते हैं, उनकी 
'भूगर्भके सिद्धान्त (१॥० ?॥7ल9०४ ० 5८०]०१९५) नामक ग्रंथ का अभाव डार्विन पर अधिक पड़ा । लायल 
का मत था कि पृथ्वी पर प्राकृतिक शक्तियों के कारण परिवर्तन होते रहते हैं ।ये पर्वत, मस्भूमि, तराई, 
घाटियां, नदियाँ, झीलें, द्वीप, एवं सागर इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुये हैं। ये प्राकृतिक शक्तियां (80706७) 
अतीत में भी कार्यरत थी, आज भी क्रियाशील हैं और भविष्य में भी सक्रिय रहेंगी। 

इन शाश्वत शक्तियों से प्रकृति में परिवर्तन सर्वथा होते रहे हैं जेसे ताप, वायु, एवं बहता हुआ पानी 
लम्बे समय में मिट्टी के उंचे धरातल बनाता है। मैदानों में बहने वाली नदी मिट्टी काटकर धीरे-धीरे घाटी 
बनाती है और कहीं पर एकत्रित होकरके डेल्टा (0०७) बनाती है। इस प्रकार इन तथ्यों को डार्विन की 
जिज्ञासा को और बढ़ाया। इनके मस्तिष्क में अन्य प्रश्न भी उठने लगे, जैसे- पृथ्वी का उद्भव केसे हुआ ? 
यह प्रारम्भिक अवस्था में कैसे थी ? क्या इस पर आरम्भ में जीवन था ? क्या जीवन तब भी आज की तरह 
था? और जीवन किस प्रकार वर्तमान स्वरूप में आया है आदि। 
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इसके अतिरिक्त चार्ल्स डार्विन अपने 22 वर्ष 
की आयु तक कई व्यक्तियों के सम्पर्कमें आये। चू कि 
इनका मन स्कूली शिक्षा में नहीं रमता था और 
प्रतिष्ठित पिता की अभिलाषा थी कि वह जीवन में 
प्रतिष्ठित व्यक्ति बने, तो उन्होंने चिकित्सा अध्ययन 
हेतु इडिनवर्ग विश्वविद्यालय में उसके बड़े भाई के 
साथ भेजा वहां भी जब चार्ल्स ठहरन पाये तो उसे चर्य 
का पादरी बनने के लिये तद्सम्बन्धित शिक्षा के लिए 
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजा। केैम्दब्रिज 
विश्वविद्यालय में 4828 में प्रवेश लिया था बहां से 
बी.ए. की उपाधि 85॥ में प्राप्त फिया। इस बीच 
प्राचीन कला, ((॥3७75८७), गणित (४॥7ग्राथध0०5) 
एवं घर्मशास्त्र (॥०००९५) का अध्ययन किया। यहीं 
पर वह डब्ल्यू डार्विन फाक्स (५/॥)७७णं॥ ४०) के 
सम्पर्क में आये और इनसे कीट विज्ञान 
(एशा०ताए 0] ह सीखा। तदोपरान्त प्रोफेसर हेन्सलो 
(प्रथा मे सम्पर्क में आकरउन्हें वनस्पति 
विज्ञान, कीटविज्ञान, रसायन विज्ञान, खनिज 
विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान के बारे में परिचय हुआ। 





+ उतमक .« 


टू 





चित्र 4:4 दक्षिण अमेरिकाई क्षेत्र के मैडगेलन जलडमसरूमध्य ($09९॥) 
में भ्रमण करता हुआ एच.एम.एस. बीगल 


अन्तिम वर्षों में हम्बोल्ट (]079000) की वेयक्तिक व्याख्यायें एवं हर्सकेल (4८75८॥८)) की 
प्रकृति-दर्शन का अध्ययन किया। 
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इस अध्ययन की श्र खला में इन्होंने लैमार्क और अपने दादा इरैस्मस डार्विन (7 ८० एथाएगी)) 
का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। अन्तवः केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वितीय खोजी अभियान 
दल में इनक्ने एक सदस्य कौ तरह सम्मिलित किया गया। वैज्ञानिक दल ने एच. एम. एस वीगल नामक जहाज 
से 834 में प्रस्थान किया। बुवा प्रकृति वैज्ञानिक दक्षिणी अमेरिका के दोनों तटों का अवलोकन किया एवं 
पैटागॉनिया (४४०7७) में जन्तुओं में जीवाश्म, कपाल अवशेष प्राप्त किये। 

इसके अतिरिक्त यहां के विभिन्न जन्तुओं का अध्ययन एवं संग्रह किया। यहां पर यह 2 2334: 
कि जीव संख्या में अधिक है लेकन नवजात शिशु मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। तदोपरान्त 
धक- कु. ) द्वीप में गये। यहां पर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति से यह द्वीप डार्विन की जीवित 
जन्तुओं की प्रयोगशाला प्रमाणित हुई। यहां पर डार्बिन ने विभिन्न पक्षियों, कीटों, सरीसृपों 58225» पु 
व वनस्पतियों की निरीक्षण करके तथ्यों एवं आंकड़ों का संग्रह किया। अन्ततः न्यूजीलैंड, एवं 
होते हये पांच वर्ष केबाद वह इंग्लेण्डवापस आये। 

वास्तव में डार्विन की विचारधारा ने विकसित होने में एक लम्बी अवधि लिया। इन्होंने 836 में 
माल्थस के जनंसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्त का गहन अध्ययन किया। डार्विन ने 20 वर्षों वाद अपनी 
उद्वकासवादी विचारधारा को संग्रहीत तथ्यों के आधार पर क्रमबद्ध किया ही था कि उन्हें अपने एक मित्र- 
आलफेड रसेल वैलेस (823-93) का 858 में एक लेख प्राप्त किया, जिसे उसके मित्र ने चार्सस लॉयल 
को दिखाने हेतु उसके पास भेजा था। डार्विन वैलेस के लेख को देखकर स्तब्ध रह गये क्योंकि उसके विचार 
डार्विन के लेख के विचारों से काफी मेल खाते थे। उदार हृदय वाले डार्विन हिचकिचाये लेकिन उनकोः 
प्रित्रोंने विशेषकर चार्ल्स 'लॉयल तथा डॉ. हूकर ने लीनियन सोसाइटी में 858 में दोनों शोधपत्र पढ़ने की 
सलाह दी। लेकिन कोई भी शोधपत्र सोसाइटी के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने में पूर्ण सक्षम न हो सके। 
जब 24 नवम्बर, 858 में डार्विन की पुस्तक- 'ऑन दि ओरीजिन ऑफ स्पीसीज” (0 6 0एश॥ 
$7८०७७) प्रकाशित हुई तो “प्रकृतिशास्त्रियों ने जोरदार स्वागत किया। उनकी विचारधारा इस प्रकार है- 

प्राकृतिक वरणवाद प्रमुखतः तीन तथ्यों पर आधारित एक विचारधारा है जिसमें दो निष्कर्षों पर 
बल दिया गया है। लेकिन अर्नस्ट मॉयर (932) ने डार्विन के पांच तथ्यों को उजागर करके उन पर आधारित 
तीन निष्कर्षों की ओर ध्यान दिलाया है। जिसे निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है- 


न निष्कर्ष 


प्रत्येक जीवों की जनन क्षमता अपार है जिससे 


. जीवन संघर्ष में कुछ ही जीवित रह पाते हैं शेष की 
के समुदायों के आकार में गुणात्मक वृद्धि होती 
। 


मृत्यु हो जाती है। 


2. जनसमूहों की संख्या में स्थिरता यद्यपि 
वार्षिक रूप से लघु एवं दीर्घ उतार चढ़ाव। 

3, प्राकृतिक संसाधन जैसे- भोजन, आवास 
सीमित 

3. जनसमुदायों में अत्यधिक विविधता और 
कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं। 

5. परिलक्षित विविधता अधिकांशतः 
वंशागत। 


2. समर्थ की उत्तरजीविता 


3. ग्राकृतिकवरण की प्रक्रिया कई पीढ़ियों बाद 
परिवर्तन लाने में सफल अन्ततः नवीन जाति की 
उत्पत्ति। 
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उपर्युक्त तालिका का मूल तत्व डार्विन के तृतीय निष्कर्ष में निहित है।जिसके अनुसार प्राकृतिक 
वरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा नव जातियों की उत्पत्ति होती है जो जन समुदायों में (जीवों में) 
शनैः-शनैः कई पीढ़ियों के पश्चात परिवर्तन लाती है। वह परिवर्तन ही उदि्‌वकास की इकाई है। सम्भवतः 
डार्विन को जनसंख्या पारिस्थितकी का पूर्ण ज्ञान था जिन्होंने अनुकूलन का विश्लेषण किया जो सर्वथा 
मौलिक एवं स्पष्ट है। डार्विन की सम्पूर्ण विचारधारा को मुख्यतः पांच परिकल्पनाओं में वर्णित किया 
जा सकता है। जो इस प्रकार हैः 

. अपार जनन क्षमता 

2. जीवन संघर्ष एवं प्राकृतिक संतुलन 

3. समर्थ की उत्तरजीविता 

4. विभेद तथा आनुवंशिकता 

5. वातावरण के प्रति अनुकूलन या प्राकृतिक वरण एवं नवीन जातियों की उत्पत्ति। 


4. अपार जननक्षमता- डार्विन का मानना था कि प्रत्येक जीवों में संतति उत्पन्न करने की 
स्वाभाविक इच्छा होती है तथा इनमें अपार जनन क्षमता है। ड्रोसोफिला या फलमक्खी एक समय में 200 अण्डे 
देती है अण्डों से मक्खियों 0-4 दिन में उत्पन्न हो जाती हैं यदि इन अण्डों से बनी सभी फलमक्खियां 
जीवित रहें और निरन्तर जनन करती रहें तो 40-45 दिन में इन मक्खियों की संख्या 20 करोड़ हो जायेगी। 
दूसरी ओर हाथी की जनन क्षमता अपेक्षाकृत कम होती हे। अनुमानतः एक जोड़ा हाथी 30 वर्ष से 90 वर्ष की 
आयु के अपने जीवन काल में कुल 6 सन्ततियों को जन्म दे पाता है। यदि ये सभी बच्चे जीवित रहें तो 750 
वर्षों में उस जोड़े हाथी से लगभग 2 करोड़ हाथी उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार आम की गुठली से संवर्धित 
पौधे से हमें भारी संख्या में आम मिलते हैं और यदि सभी गुठलियां पुनः अंकुरित होकर आम का पौधा बने 
तो असंख्यों आम मिलेंगे, और आम के पौधों को गिनना दुष्कर हो जायेगा। 

2. जीवनसंघर्ष एवं प्राकृतिक संतुलन- लेकिन सन्तानोत्पत्ति की अपार क्षमता होने पर भी जीवों 
की संख्या लगभग स्थिर रहती है क्योंकि जीवों की सभी सनन्‍्ततियां जीवित नहीं रह पाती। उनमें से अनेकों 
वयस्क नहीं बन पाते और समस्त वयस्क वंशज भी जीवित नहीं रह पाते। दूसरे शब्दों में प्रत्येक जीव की बहुत 
सी सन्‍्ताने वयस्क होने पर या उसके पूर्व ही किसी न किसी कारण से मृत्यु का शिकार होती है क्योंकि उन्हें 
जीवित रहने के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे भोजन, आवास आदि मूलभूत आवश्यकता है। इन संसाधनों 
की वृद्धि सीमित है जो अपरिमित जन्तुओं की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकती। परिणामस्वरूप जीवों 
में जन्म से ही संघर्ष आरम्भ हो जाता है। यह संघर्ष तीन अवस्थाओं में होता है, अन्तः जातीय, अन्तर्जातीय एवं 
वातावरणीय पहले एक ही समुदाय अथवा जाति के सदस्यों के मध्य क्योंकि सभी सदस्यों की आवश्यकतायें 
समान हैं, दूसरे विभिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य, और तीसरे, वातावरण में अनेकों वार्षिक लघु अथब्रा 
भीषण आपदाओं जैसे- सूखा, बाढ़, महामारी, कड़ाके की सर्दीआदि से संघर्ष। संक्षेप में, जीवित रहने के 
४६22 एवं आवास आदि प्राप्त करने के लिये जीवों में एक स्पर्धा सदेव रहती है जिसे हम जीवन संघर्ष 
कहते हैं। ; 

समर्थ की उत्तरजीविता- इस जीवन संघर्ष के परिणामस्वरूप बही जीव जीवित रह पाते हैं जो इस 
संघर्ष में सफल होते हैं तथा असफल व निर्बल जीवों की मृत्यु हो जाती है। दूसरे शब्दों में समर्थ जीव ही 
उत्तरजीवी होते हैं शेष नष्ट हो जाते हैं। जीवित रहने के लिये भी सभी जीवों को समान संघर्ष भी नहीं करना 
हक है क्‍योंकि कुछ जीव अन्य जीवों की तुलना में उस विशेष वातावरण में रहने के लिये अधिक उपयुक्त 

गैते हैं। 

विभेद तथा आनुवंशिकता- डार्विन का मानना था कि प्रत्येक जीवों में अत्यधिक भिन्नता 
विद्यमान है और एक ही जाति में कोई भी दो जीव एक समान नहीं होते हैं। ये परिलक्षित भिन्नता अधिका धिक 
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रूप से वंशानुगत होती है। दूसरे शब्दों में विशेषकर के वे भिन्‍नतायें जो जीवन संघर्ष में भी उपयोगी होती हैं, 
वही वंशानुगत होती है। 

वातावरण के प्रति अनुकूलन या प्राकृतिक वरण एवं नवीन जातियों की उत्पत्ति- 
डार्विन का अटल विश्वास था कि भीषण जीवन संघर्ष में जीचित बचे रहना कोई आकस्मिक घटना 
(:80079) या प्रक्रिया नहीं है। यह व्यक्ति की आन्तरिक (आनुवंशिक) संरचना पर निर्भर करता है कि जो 
व्यक्ति जीवन संघर्ष में जीवित रह पाते हैं वे स्वभावतः विनष्ट हुए व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सक्षम एवं . 
योग्यतम होते हैं। यह असमान उत्तरजीविता प्राकृतिक वरण की एक प्रक्रिया है। साथ ही साथ उन जीवों को 
जो वातावरण में रहने के लिये अनुपयुक्त हे तथा वातावरण की परिस्थितियों के प्रतिकूल है उन्हें वातावरण 
में रहने के अनुकूल जीवों से स्वतः अधिक संघर्ष करना पड़ता है अर्थात दोनों में कुछ न कुछ विभेद अवश्य 
होते हैं। यदि यह विभेद वातावरण के अनुकूल होते हैं, तो ये सभी सन्ततियों में वंशागत होते हैं क्योंकि 
समर्थ एवं योग्यतम जीव (व्यक्ति) ही उस वातावरण में जीवित रहने के लिए उपयुक्त हैं जो वयस्कता तक 
पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में योग्यतम व्यक्ति ही सन्‍्तानोतपत्ति करने में सक्षम होता है। उनमें विद्यमान 
वातावरण के अनुकूल विभेद या संशोधित लक्षण (॥00/00७॥0॥७) ही -वंशानुगत होते हैं तथा इनका ही 
प्राकृतिक वरण होता है, शेष नष्ट हो जाते है। यह क्रम जब पीढ़ी दर पीढ़ी निरन्तर रहता है तो परिवर्तन 
या विभेद संकलित होते रहते हैं और अन्ततः एक समय आता है जब नए उत्पन्न जीव (व्यक्ति) अपने पूर्वजों 
हे 5 भिन्न हो जाते हैं कि उनको नवीन जाति का स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एक नवीन जाति उत्पन्न 

ती है। * 

यद्यपि डार्विन ने तथ्याधारित निगमन विधि १8/४ 'ज़।2000-0८0ए०४४८ 7०:00) से अपनी 
. विचारधारा प्रस्तुत किया जो पूर्णतः वैज्ञानिक अवधारणा है और इसका जोसेफ हूकर (००८८7) एवं थामस 
एच. हक्सले ([.प्र.न्0०॥८९) जैसे विद्वान एवं प्रभावशाली वैज्ञानिकों ने समर्थन किया तथा इसके पक्ष में 
प्रमाण भी प्रस्तुत किये। फिर भी अनेकों प्रमाण इसके विपक्ष में हैं। डार्बिन ने अपनी सम्पूर्ण व्याख्या में चार 
कारकों को उद््‌विकास का आधार मानाः 

. प्राकृतिक वरण 

2. अंगों के उपयोग या अनुपयोग से उपार्जित लक्षणों की वंशागति 

3. पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव से उपार्जित लक्षणों की वंशागति और 

4, व्यक्तियों में आकस्मिक रूप से पुनरावृत्त.विभेद (वे परिवर्तन जो वर्तमान समय में उत्परिवर्तन 
कहलाते हैं)। 

इसमें प्राकृतिक वरण को एक महत्वपूर्ण उद््‌विकासीय प्रक्रिया बताया। इस प्रकार उनका सिद्धान्त 
अन्ततः कठोर प्रकृतिवादी अथवा भौतिकवादी शब्दों में गढ़ा गया। ; 

उद््‌वकास से सम्बन्धित अलौकिक सिद्धान्तों का इन्होंने खण्डन किया। यद्यपि उनका सिद्धान्त 
विवादग्रस्त नही है फिर भी डार्विन ने लैमार्क की विचारधारा-- उपर्जित लक्षणों की वंशागति का सहारा 
लिया। इस प्रकार इनकी व्याख्या त्रुटियुक्त है जो उदिवकास का ५ १ र्ण प्रक्रिया बताने में असमर्थ है। आज 
हम जानते है कि उदिवकास सम्बन्धी प्रक्रियायें एक से अधिक हैं। उस समय तक डार्विन मेंडेल के 
आनुवंशिक सिद्धान्तों को नहीं जाते थे। 20 शताब्दी के वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद के आनुवंशिकता के नियमों 
को आधार मानकर “उपार्जित लक्षणों की वंशागति' को पूर्णतः खण्डन कर दिया लेकिन डार्विन वाद का समय 
से ही संशोधन करके वाद को नवीन परिधान पहनाया गया और यह जैविक उद््‌वकास की अवधारणा पूर्णतः 
स्थापित हो गयी। 


आस्ट्रेलिया के 'आणविक जीवंशास्त्री माइकेल डेन्टॉन ((४008०। 70८00०7) ने डार्विन की 
विचारधारा पर अविश्वास व्यक्त किया। उनके अनुसार आणविक जेव-विज्ञान के अनुसंधानों डार्विन के 


जेव-उद््‌विकास के सिद्धान्त 5 


सिद्धान्तों को प्रमाणित नहीं करते, क्योंकि जब अमोनो एसिडों के क्रमों एवं सम्बन्धित जाति की कोशाओं 
के आनुवंशिकी अवयवबों से सम्बन्धित मौलिक प्रमाणों का अध्ययन किया जाता हे तो डार्विन की अवधारणा 
के अनुसार एक वर्ग (0&७) दूसरे वर्ग के आनुवंशिक उत्पत्ति की रूपरेखा स्पष्ट नहीं होती। 
नवडार्विनवाद (४८९०-७०) बरपंश्ा) 

चार्ल्स डार्विन की विचारधारा को आरम्भ में तो व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ लेकिन 20वीं शताब्दी में 
जब आनुवंशिक अध्ययनों की प्रतियोगिता आरम्भ हुई तो प्राकृतिक वरणवाद' के निर्बल पहलू पर भी ध्यान 
गया जिसमें 'उपार्जित लक्षणों' की वंशागतता' को भी उद््‌विकास को एक कारक माना गया था। चू कि उस 
समय तक आनुवंशिक लक्षणों की हस्तान्तरता' का कोई ठोस आधार नहीं था, और डार्विन मेंडल के 
आनुवंशिक सिद्धान्तों से अनभिज्ञ थे, इसलिये डार्विन के विचारों की व्याख्या उनके समर्थकों ने 
आनुवंशिकी उपलब्धियों के प्रकाश में की। 


सर्वप्रथम वाइजमैन ने डार्विन के प्रकृति वरण' के विचार को स्वीकारां और डार्विन के पैंजिनेसिस 
(?०ा९8०॥०४४) की परिकल्पना में सुधार करके 'जर्म ट्रेक सिद्धांत (9०४ 78०८ १८००९) को प्रस्तुत 
किया जिसमें इनहोंने प्राणी की कोशिका को कायिक (5077०) एवं जननिक (5०7) दो भागों में विभक्त 
किया 'अर्जित लक्षणों की वंशागति' को निराधार माना। खाइजमैन ने कोशिका ज्ञान के आधार पर यह बताने 
की चेष्टा की कि जनन कोशिका के विभाजन के साथ गुणसूत्रों में 'क्रासिंग ओवर' की प्रक्रिया होती है जिसके 
परिणामस्वरूप गुणसूत्रों की पुनः रचना होती है जिसमें नवीन संयोजन बनते हैं और जिसके कारण अगली 
पीढ़ी के कोई भी दो व्यक्त एक से नहीं होते। यही वंशागति विविधता का मौलिक श्रोत है। इसके 
अतिरिक्त उत्परिवर्तन से भी नये जीनी संयोजन बन सकते हें किन्तु यह एक असाधारण अनियमित एवं 
विरल प्रक्रिया है। वाइजमैन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आनुवंशिक विविधता को जन्मे देने में लैंगिक पुनः 
संयोजन की कल्पना किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने ठदिवकासी य विचारों में प्राणी की अपनी अन्तःप्रेरणा 
शक्ति अर्थात अतिरिक्त शक्ति (07/#०९८४८४७) को पूर्णरूपेण अप्रासंगिक ठहराया। उन्होंने अपने 
आनुवंशिक विभिन्‍नताओं एवं उससे उत्पन्न करने की जीव में क्षमता में विभेद स्थापित किया और कहा 
४४4 पल वरण हो सकता है लेकिन प्राकृतिक वरण से होने वाली आकस्मिक विभिन्नता इनके अनुसार 
पर्याप्त नही है। 


संक्षेप में नवडार्विनवाद के अनुसार नवीन जातियों की उत्पत्ति जनसमुदाय में जीन परिवर्तन के कारण 
होती है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप उनकी सन्तानों के लक्षण परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन बेहद 
सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों हो सकते हैं। यदि ये परिवर्तन जीव (व्यक्ति) केजीवन संघर्ष में सहायक होते हैं तो उन 
पर प्राकृतिक वरण प्रभावशाली होता है अन्यथा नहीं। यह जीनी परिवर्तन एक संतति से दूसरी सन्तति में 
निरन्तर विकसित होते रहते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे अनेकों जीनी परिवर्तन, संकलित होने , 
से नवीन जीव (व्यक्ति) उत्पन्न हो जाते हैं जो अपने पूर्वज जीनी प्ररूप से भिन्‍न होते हैं और अन्ततः अलग होकरके 
नवीन जातियाँ उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक वरण एक उद्वकासीय प्रक्रिया है जो परिवर्तनों को 
जन्म देती है और अन्ततः उद्विकास में सहायक होते हैं। 


संइलेषण-सिद्धान्त ($जाग्रथां८ 7०0०9) 
वस्तुतः संश्लेषण-सिद्धान्त उद्‌विकासीय प्रक्रियाओं का पुज है। इसमें अनेकों विचारधारायें एक 
स्थल पर आकर मिलती हैं जो वेचारिक परिपक्वता का द्योतक है। चूकि जैविक उदिवकास की 
विचारधागयें 20वीं शताब्दी के अन्त तक अलग-अलग राग अलाप रही थी, और क्रमशः विकसित हुई (जो 
: आज भी हो रही हे)। डार्विन की सशक्त प्रस्तुति के पश्चात जैव उद््‌विकास को एक निश्चित दिशा प्राप्त 
हुई तथा मेंडल के आनुवंशिक नियमों के सत्यापनोपरानत उद््‌विकासीय विचारों को ठोस आधार मिला। 
इसके बाद मेंडेलवाद से जनानुवंशिकी (70ए90/200०॥ 2००८४०७) विकसित हुई। 
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चू कि जनानुवंशिकी की व्याख्या का आधार उद्वकासीय प्रक्रियायें ही हैं जेसे- उत्परिवर्तन, 
प्राकृतक वरण, जीनी पुनःसयोजन, पृथक्करण, जीनी अपसरण एवं जीन-प्रवाह (प्रवास)। संक्षेप में, 
संशलेषण-सिद्धान्त मुख्यतः डार्विन के प्राकृतिवरण सिद्धान्त एवं जनानुवंशिकी के सिद्धान्तों का 
मिश्रित रूप है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संश्लेषण सिद्धान्त डार्विन के प्राकृतिकबरणवाद, 
मेंडेल के आनुवंशिकी सिद्धान्त एवं जनानुवंशिकी के क्षेत्र में किये गये अवलोकनों का संयुक्त 
उद्वकासवादी विचार है। इसके विकास में चार्ल्स डार्विन तथा मेंडेल के अलावा कैसल ((0५७॥८), हार्डी 
(प्०9) एवं वीनवर्ग (१/०४४७८४४) सरीखे विशेषज्ञों का मूल योगदान है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय हे ' 
कि डिब्रीज (26 ५७7०७) का उत्परिवर्तन सिद्धान्त, बावरी (80९८५) एवं सटन (5४07) के निरीक्षण, 
प्राणि गुणसूत्री अन्योन्यगमन ((%०४आगछ (0४७०) से सम्बन्धित मार्गन (४०४०४) के नियम आदि ने 
प्रमुखतः प्राकृतिकवरण एवं जनानुवंशिकी के संश्लेषण का द्वार खोला। फिशर (#॥०), राइट (ए४ं९॥0, 
हाल्डेन (4७॥0७0०), हक्सले (त्र0:0८५) एवं डाब्जांस्की (2005807509) के निरीक्षणों ने प्रमुखतः दो 
विचारधारा नवडार्विनवाद एवं जनानुवंशिकी की समाविष्टि विचारधारा को अन्ततः जन्म दे ही दिया। 
जिस संश्लेषण की सम्भावना के विचार रूसी वैज्ञानिक चेटवेरीकोव ((४०४८०४८०९) ने 927 में व्यक्त की 
थी। शीघ्र ही वाटसन (५/३४5०७), क्रिक ((४८० एवं विल्किस (५/॥०४७) ने 'जीन' के आणविक बुनियादी 
बातों को उजागर किया जिससे जीव के आणविक मूल को समझने में सहायता मिली। 


इस प्रकार जब उद््‌विकास को जीनी हई ह त्तियों के परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाने लगा जिसे . 
जीनी सिद्धान्त (४८४८ 7००%) भी कहा जाता है और कैसल ((५७॥०) के द्वारा यह प्रदर्शित किया गया 
कि उद्वकास में जैसे ही प्राकृतिक वरण प्रक्रिया रुकती है जीनी आवृत्तियां उसी स्तर पर स्थिर हो जाती 
है। कैसल का यह निरीक्षण संश्लेषण-सिद्धान्त के लिये प्रवेश द्वार साबित हुआ और फिशर (930), राइट 
(93-32), होल्डेन (932) आब्जेनस्की (937) एवं हक्सले (943) ने जनानुवंशिकी (?0फ॒ष्वाकषांगा 
० स्थ- के सिद्धान्तों को प्राकृतिक वरण प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया।जिनके अनुसार जीनी आवृत्तियों 

परिवर्तन चार मूल कारकों के कारण होता है। ये हें: उत्परिवर्तन, (१४४४४००) प्राकृतिक वरण, (५६ए/०४। 
$०।८०८४०॥) यादृच्छिक आनुवंशिक अपसरण, अप /०॥९८४८ ७70) एवं प्रवसन (॥९7-800॥) 
अथवा जीनी प्रवाह। इन चतुष्कारकों को उद््‌विकासीय प्रक्रियान (770८८४५) या उदि्वकासी क्रियाविधि 
(॥०८॥थगंड॥) या उदिविकासीय बल (07८०) के नाम से भी सम्बोधित किया जाता हैं। अतः संश्लेषण 
सिद्धान्त की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित हें 

. उदि्‌वकास चार अपरिहार्य प्रक्रियाओं के परस्पर अन्तक्रियाओं एवं अन्तर्सम्बन्धों का परिणाम 
है। ये हैं : उत्परिवर्तन, जीनी पुनर्सयोजन, प्राकृतिक वरण, पृथककरण। ; 

2. विभेद लाने में उत्परिवर्तन अधिक प्रभावकारी है जिनसे एक जान समूह प्रभावित होता है। इसके 
अतिरिक्त गुणसूत्रीय विपथन, जीनी पुनः संयोजन किया, आनुवंशिक विभेद लाने के लिये आवश्यक हे। 

3. प्राकृतिक वरण सूक्ष्म विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तथा आनुवंशिक विभेद लाने 
में अधिक सक्रिय एवं रचनात्मक है। 

4. प्रजनिक पृथक्करण नई जाति-उत्पत्ति हेतु आधार बनाती है। पृथककरण अधिक प्रभावशाली हो 
इसमें उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक वरण का मुख्य योगदान रहता है। 

5. भौगोलिक सीमाओं को लांघकर उपयुक्त सूक्ष्मविकासी कारकों के सतत सक्रिय रहने से नवीन 
जातियों का उदभव होता है। 

6. अपरिहार्य प्रक्रियाओं (कारकों) के अतिरिक्त तीन द्वितीयक प्रक्रियायें भी हैं जो इस सिद्धान्त में 
समाविष्ट किये गये है। ये हैं: प्रवास अथवा जीन प्रवाह, संकरण, तथा जीनी यादृच्छिक अपसरण, जो जीनी 
आवृत्तीय विभेदों को सम्पोषित करते हैं। ह 

संक्षेप में जेविक उदिवकास की इस अवधारणा में तीन कारक- उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या एवं 
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संरचना में परिवर्तन (जीनी विपथन या जीनी वियोजन) एवं, जीनी पुनः संयोजन आनुवंशिक विभेद लाने के 
लिये आवश्यक है, दो कारक- पृथक्करण एवं प्राकृतिक वरण अनुकूलन की दिशा में सहयोग करते हैं। 
तीन द्वितीय कारक- 
प्रवास, संकरण एवं 
जीनी अपसरण जीनी 

के विभेदों को 

अत करने 

सहायक होते हैं। अतः 
कुल मिलाकर जेव 
पा कक का 
संश्लेषण सिद्धान्त अब 
वाह्प वाधा प्रसार तक की विचारधाराओं 
में सर्वोत्तम, 3 कक 


(६ )0वकश 59९८ां25 एव तर्कस्ंगत हे कुछ 
आरंभिक जाति अनावश्यक पहलुओं पर 

जोर एवं आवश्यक 

पहलुओं का समुचित 
; ध्यान नहीं रखा गया 
पृथक जनसख्या जैसे-- . भविष्य; के 
(_) 9099ग6९6 907फप/भाॉंफा उद्विकास की स्पष्ट 
कु नहीं करता। 6) 
वाहय पृथक्करण संकरण को द्वितीयक 
कारक माना जब कि 
दोनों कारक वर्तमान 
उद्विकास में- मानव 
के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। 
(9) गुण सूत्रों की 
संख्या एवं प्रवास क 
चित्र 4: 5 भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव एवं जनसंख्या का निर्माण बरव वत अबोद लिये 
के समाज-जेविक ४4९ ५308 की सम्पूर्ण व्याख्या न कर पाना। कुछ भी हो यह विचारधारा अपने मौलिक 
प्रतिपादन में निश्चय हो सही है और इसकी स्पष्ट भविष्य वाणियां भी युक्तसंगत प्रतीत होती है। । 


उद््‌वकासीय प्रक्रियाएं (जीन परिवर्तन के कारक) 


(९ए0णणांणाताए श200९5५5८५) 
जिन जीन परिवर्तन के कारकों'या जीन उद््‌विकासीय प्रक्रियाओं का उल्लेख संश्लेषण सिद्धान्त में 
किया गया है वे जेव उद््‌विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं जो अन्ततः नवीन जातियों की उत्पत्ति करने में सफल 
होते हैं। इनकी दो स्तरों- प्राथमिक एवं द्वितीय में विभक्त किया गया है।प्रक्रियायें ये कुल ४ मानी गयी हैं 
जिनमें चार अपरिहार्य हैं। चू कि हमारा उद्देश्य जेब-उद्‌विकास को समझते हुये मानव उद््‌विकास की 
प्रक्रियाओं अथवा -क्रियाविधि को समझना है तो यहां पर उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं .का वर्णन करेंगे जो 
प्रत्यक्षतः मानव उदिवकास से सम्बन्धित है। ये प्रक्रियायें निम्न हैं : 


; उत्परिवर्तन -(१/७७(४०॥) 
2. वरण ($९८०[०) 
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3, जीन प्रवाह अथवा संकरण प्रवसन (छछ९0ए/ 0 फ़ांड्ा ४707) 

4. यादृच्छिक आनुवंशिक अपसरण (२४700 एथा०(ं८ ठग 

उत्परिवर्तन (१/७(७४०॥)- उत्परिवर्तन जैविक लक्षणों के उस परिवर्तन को कहते हैं जो सहसा 
उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्येक जीव में दो प्रकार की कोशिकायें होती है- दैहिक एवं जननिक कोशिका। प्रथम 
प्रकार की कोशिका में होने वाले उत्परिवर्तन को देहिक उत्परिवर्तन ($078४० ॥र//0007) एवं जननिक 
कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तन को जननिक उत्परिवर्तन (5८०0 7्रण8007) कहते हैं। इसमें प्रथम 
प्रकार का उत्परिवर्तन अर्थात्‌ दैहिक परिवर्तन का उद््‌वकास में कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि ये बंशागत्‌ 
नहीं होते। लेकिन दूसरे प्रकार का उत्परिवर्तन- जननिक उत्परिवर्तन उद््‌वकास में सक्रिय भूमिका निभाते 
हैं जो दो प्रकार के होते हैं पहली जीन उत्परिवर्तन, जो एकत्र जीनों की संरचना (डी. एन.ए.) में परिवर्तन लाते 
हैं, दूसरा गुणसूत्री उत्परिवर्तन जो. गुणसूत्रों में परिवर्तन लाते हैं। मानव उद्वकास में गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन 
की भूमिका हैं। ये जीव उत्परिवर्तन में सक्रिय प्रक्रिया है। जीनी उत्परिवर्तन भी मानव उद््‌वकास में एक 
सक्रिय एवं प्रभावकारी प्रक्रिया हे। 

गुणसूत्रों की संरचना में होने वाले उत्परिवर्तन मानव उद्वकास में सक्रिय होते हैं इन्हें संरचनात्मक 
गुणसूत्र विपथन भी कहते हैं ये चार समूहों में विभक्त किये जाते हैं: 

()न्यूनता 

(0) द्विगुणन 

(४0) प्रतिलोमन 

(५) स्थान्तरण ह 

मानव में बहुत से संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन पाये गये हैं। प्रत्येक का हानिकारक प्रभाव (मानव 
जंसंख्या पर) पड़ता है। जेसे- फिलाडेल्फिया-22, में गुणसूत्र--22 की न्यूनता होती है जिससे स्त्रियां 
ल्यूकोरिया का शिकार होती हैं। 

जीनी उत्परिवर्तन के कई प्रकार हैं जो उत्पत्ति स्थान, प्रभाविता, उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन 
की दिशा, उत्तरजीविता का प्रभाव एवं प्रोटीन अणुओं में से प्रभावित होते हैं। 

प्रायः कुछ कारकों के उपचार से मानव में उत्परिवर्तन उत्पन्न किये जा सकते हैं| उत्परिवर्तन प्रेरण में 
समर्थ कारकों को उत्परिवर्तजन तथा उत्परिवर्तनी गुणों को 'उत्परिवर्तन जनी' गुण कहते हैं। कणीय एवं 
अकणीय विकिरण (२807900॥ 7००79) उत्परिवर्तन की दर से निकाली जाती है। 

प्राकृतक वरण (0५७0४ $०।८८४०॥)- प्राकृतिक वरण मानव उदि्वकास की क्रिया को प्रेरित 
करता है। उत्परिवर्तन द्वारा नवीन गुणों का उदय तो होताहै। लेकिन यह गुण लाभदायक या हानिकारक सिद्ध 
नहीं होते, यह महत्वपूर्ण क्रियाविधि प्राकृतिक वरण द्वारा सम्पन्न होती है। वरण ऐसे आनुवंशिक गुणों 
(जीनों) का सम्पोषण करता रहता है जो किसी जनसमुदाय तथा उसके पर्यावरण के मध्य अनुकूलन अपनी 
पराकाष्ठा पर दिखता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक जीनों की विद्यमानता से यह पर्यावरण के सर्वाधिक 
अनुकूल जीनों को ही पुनरुत्पादन करता है। यह किसी भी व्यक्ति के जीवन की सभी अवस्थाओं पर कार्यरत 
होता है। अतः यहां यह कहना तर्वसंगत है किसी भी व्यक्ति के सामाजिक-जेविक समस्त गुणों का लाभदायक 
अथवा हानिकारक होना उस पर्यावरण पर निर्भर करता है जिसमें वह निवास करता है। यहां पर मानव समुदायों 
में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन- 5 का दृष्टान्त लिया जा सकता है। यह लक्षण रक्ताल्पता का द्योतक होता 
है जिससे रोगी मर सकता है। लेकिन यह हानिकारक लक्षण भी मलेरिया के लिये शरीर में प्रतिरोधी शक्तियां 
भी उत्पन्न करता है और मलेरिया युक्त वातावरण में मानवोपयोगी है। ऐसे में विषमय॒ग्जम हीमोग्लोबिन- 5 


/ 
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व्यक्ती की लम्बी आयु के लिये आवश्यक तो है लेकिन प्रजनन शक्ति को प्राकृतिक वरण प्रभावित करता है 
और इस लक्षण से युक्त व्यक्तियों की प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है।कई पीढ़ी पश्चात प्रजनन शक्ति समाप्त 
हो जाती है तथा दूसरी ओर लाभप्रद लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बार-बार वृद्धि करता है। अतः प्राकृतिक वरण 
जीनी आवृत्तियों को बनाये रखने अथवा इसे कम करने में महत्वपूर्ण क्रिया करता है जिनकी मानव उद््‌विकास 
में महती भूमिका है। यह तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है- स्थायीकारी, दिशात्मक, एवं, विघटनकारी। 


मार्थेर एवं थिजोड़े के अनुसार जब वरण औसत लक्षणों वाले व्यक्तियों को बार-बार प्रोत्साहित 
करे तथा विभेद रखने वालों की छटनी करे और आनुवंशिक स्थिरता लायें, तो इस प्रकार के वरण को 
'स्थायीकारी वरण' कहते हैं इसे “नकारात्मक बरण' भी कहा जाता है। दूसरे, जब वातावरण किसी विशेष कारणों 
से परिवर्तित हो रहा हो तो किसी विशेष गुणों वाले व्यक्तियों का वरण करके जनसमुदाय की जीनी संरचना 
को अनुकूल दिशा की ओरे भ्रेरित करता है, तो इस प्रकार के प्राकृतिक वरण को 'दिशात्मक प्राकृतिक वरण 
कहते हैं। इसका दूसरा नाम संतुलित वरण (8३|७॥०८७ $०।८०४०॥) भी है जो एक ओर जीवों की संख्या में 
अवरिल वृद्धि करता है तथा दूसरी ओर औसत लक्षणों युक्त व्यक्तियों को विलुप्त करता है। तीसरा, 
'विघटनकारी वरण' उसे कहतें हैं जब एक ही जनसमुदाय प्राकृतिक वरण की सक्रियता के फलस्वरूप दो 


च्प्त शभाा5क्र5507 
एा 0९% २३ ठ्नीलसलतत 
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अनुकूली समूहों में बंट जाता है। 


प्रायः यह बड़े भूभाग में रहने वाले जनसमुदाय में देखा जा सकता है जब दो छोरों पर रहने वाले जनसमूह 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में विकसित होते हैं जिनका जीनी प्ररूप सामान्य सदस्यों से थोड़ी भिन्न होती है। इस 
प्रकार मानव समुदाय में अनुकूलन विकसित होने के लिये प्राकृतिक वरण ही प्रमुखतः उत्तरदायी हे जिससे 
मानव स्पीसीज़ का उदिविकास सम्भव हो सका। 


3. जीन-प्रवाह संकरण यां प्रवसन (5०6 ॥0ए, #एछावं24व00 ण फ्रांह्ठाआंणा)- एक 
जनसमुदाय से दूसरे जनसमुदाय में जीनी स्थानान्‍्तरण को 'जीन-प्रवाह' कहते हैं। चू कि मानव स्पीसीज 
अत्यधिक गतिमान है।संचारमाध्यमों, शिक्षा के प्रचार-प्रसार, परिवहन आदि भौतिक एवं अभौतिक 
सांस्कृतिक विकास से मानव गतिशीलता उच्चाकाष्ठा पर है। जब इनका प्रभाव जन वैवाहिक स्वरूप पर 
पड़े तो यह जनसमुदाय की जीनी-आवृत्ति में परिवर्तन लाती है यही जीन प्रवाह को प्रदर्शित करती है। 


भिन्न-भिन्न जनसमुदायों के मध्य दोनों दिशाओं में होने वाला जीन प्रवाह, दोनों समुदायों को जीनी 
अवृत्ति में परिवर्तन करता है और दोनों समुदायों में समानता लाता है। इस प्रकार के जीनी प्रवाह को संकरता 
भी कहते हैं। 


संकरता वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा मानव स्पीसीज में एक जनसमुदाय से दूसरे जनसमुदाय में 
जीन लाये जाते हैं। इससे नये जीन का उद्भव नहीं होता वरन्‌ यह जीन-आवृत्ति में परिवर्तन ले आता है जिनके 
कारण जनसमुदांय में नवीन गुणों का विकास सम्भव होता है। 


समयुग्मजो की अपेक्षा इससे विषम युमजो की वृद्धि होती है। विभिन्न युग्मविकल्पियों वाले दो 
व्यक्तियों (स्त्री पुरुष) के सहवास से यह क्रिया सम्पन्न होती है। यदि दो प्रथक समाज संकरण की क्रिया को 
स्वीकार ले, तो एक बड़े जीन समुचेय का विकास सम्भव हो सकता हे। 


इससे घातक एवं अर्धधातक जीन (,०(४७। 2०॥०) जो अप्रभावी एवं अलिंग गुण सूत्री होते हैं, उनकी 
सम्भावना कम हो सकती है। प्राकृतिक वरण से इस की सम्भावना अति विलम्ब से सम्भव हो पाती हैं। मानव 
समुदायों में जहां पर संकरण से जीन आवृत्तियों में परिवर्तन आया हे ऐसे अनेकों उदाहरण है, जैसे- अमेरिका 
में रहने वाले अफ्रीकी मूल के प्रवासी आदि। अतः इससे सिद्ध होता हे कि संकरण परिवर्तन लाने वाली 
महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो अन्ततः मानव उद््‌विकास में सहायक सिद्ध हुई है। 


जीन प्रवाह एवं संकरता जेसी एक और उदिवकासीय प्रक्रियाहै जिसे 'प्रवसन' ((87०007) कहते 
हैं। यह दो प्रकार का होता है- आप्रवासन पर 7407) एवें उत्प्रवासन (रापरं/400०7) ।इसका आशय 
'आगमन॑' एवं “निर्गमन' से समझा जा सकता है। वेसे प्रवसन का तात्पर्य जनसमुदाय में होने वाली उस प्रक्रिया ' 
से है, जो एक स्थल से दूसरे स्थल पर गतिमान होने से सम्भव होती है। आप्रवासन एवं अन्तर्पजनन (दो भिन्न 
समूहों के बीच होने वाले प्रजनन) को 'जीन प्रवाह' एवं 'संकरण' कह सकते हैं लेकिन जीन प्रवाह अथवा संकरण 
प्रवसन के अभाव में भी सम्भव है जिसे दूरस्थ प्ररूप' ()5(0॥0 700०) से सिद्ध किया गया है जैसे- यदि 
मानव जन समुदाय में सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं का दबाव वैवाहिक सम्बन्धों के ऊपर हटा लिया 
जाये तो इन बाधाओं से मुक्त जन-समूह दूरस्थ होते हुये भी अन्तर्प्रजनन कर सकता है। 


इस प्रकार 'जीन प्रवाह', 'संकरण', एवं प्रवसन मानव व्यवहारों से प्रेरित एवं प्रभावित प्रक्रियायें हैं जो 
जनसमुदायों में जीनी विभेद लाती हे और ये परिवर्तन ही मानव उद््‌वकास में सहायक सिद्ध होते हैं। ये 
अभिक्रियायें मानव उद्‌वकास की उत्तरदायी उद््‌विकासीय प्क्रियायें हें। 


जीन अपसरण (6०४८८ 707/0- “जीन अपसरण' का तात्पर्य है 'एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
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जाने वाले आनुवंशिक 
विशेषकों की आवृत्ति 
मे यादिच्छक 
(:श700॥7 आकस्मिक 
उतार-चढ़ाव। 

ये बड़े जन 
समुदायों की अपेक्षा छोटे 
जन समुदायों में अधिक 
प्रभावशाली 
उदिवकासीय प्रक्रिया 
है। इसे 'प्रतिचयन त्रुटि' 
भी कहा जाता है। यह 
जनसंख्या में जीन 
आवृत्तियों में वरण 
अथवा उत्परिवर्तन की 
अनुपस्थित में भी विभेद 
ला सकती है। यदि एक 
लघु जनसंख्या अथवा 
जनसपुदाय पृथक 
निवास करता है तो 
उसके विशेष वंशागत 
लक्षणों के एक पीढ़ी से 

दूसरी पीढ़ी में पहुंचने 
जि की सम्भावना बहुत कम 
होती है। इससे कुछ लक्षणों का विलोपन हो सकता हैं। दूसरी स्थिति में भी समझा जा सकता है कि यटि 
एक जनसंख्या के कुछ लोग अपने पूर्वज समूह से पृथक हो करके कहीं दूर प्रवास करने लगें तो प्रवासी सदस्यों 
की जीनी आवृत्ति पूर्वज समूह की जीनी आवृत्ति से पूर्णतः मेल नहीं खाती है। यह तभी जब वह अपने पूर्वज 
समूह से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करता है। आनुवंशिक प्रतिचयन त्रुटियों के फलस्वरूप प्रबासित, 
समूह के जीनी लक्षण पूर्वज जीनी लक्षणों के पूर्ण प्रतिनिधि नहीं होते यदि होते भी हैं तो वे जीन आवृत्तियाँ 
अत्यल्प है। इससे विशेष वंशागत लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण होने की सम्भावना अत्यल्प है। 
कालान्तर में वरण के कारण कुछ लक्षणों का लोप हो सकता है। इस क्रिया को “संस्थापक प्रभाव([0ए॥067 
&॥८०) भी कहते हैं। चू कि छोटे जन-समूहों में जीनी विभेदक कम होते हैं इसलिये वहां पर यह अत्यधिक 
सक्रिय कारक है। सीबेल राइट ने जीन अपसरण के उद््‌वकास के कारक के रूप में कार्य करने की सम्भावनाओं 
को गणितीय ढंग से आंका है। 

जीन अपसरण को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे किसी एक सामान्य जनसमुदाय में 
दो एलील '' एवं '५' है जहां पर '४' विरले है संयोग से यह घटित हो सकता है कि प्रतिचयन में सभी '«' 
जीन ही हैं और केवल एक या दो ७ -जीन--हैं। यदि '४' जीन वाले कुछ लोग सन्तानरहित हैं या हैं भी तो वह . .. 
वयस्कता तक पहुंचतें-पहुँचते मर गया या वे सन्तान युक्त हैं और संयोग से (४ जीन अपनी सन्तति में हस्तांतरित 
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न कर सके, तो एक पीढ़ी में ' जीन पूर्णतः लुप्त हो जाता है। इस स्थित में यह कहा जा सकता है कि '४ 
जीन नष्ट हो गया और '«' जीन स्थिर हो गया। इस प्रकार संयोग से एक जीन का लोप तथा दूसरे जीन की 
स्थिरता जीनी आवृत्तियों में परिवर्तन ला सकती है। 

उपर्युक्त वर्णित जैविक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त कुछ और भी दैहिक प्रक्रियायें हैं जो मानव 
उद्वकास के लिये महत्वपूर्ण हैं जेसे- अनुकूलक प्रसारण (8098900४० 70४०४00), विलुप्तीकरण 
(&5४77०0००), अनुत्क्रमणीयता (77८ए८:६४9॥0), समान्तरता एवं समाभिरूपता ([नृ०त्न0002005 थाते 
#॥००४०७७) आदि इनमें समान्तरता एवं समाभिरूपता का वर्णन उद्‌विकासीय साक्षों के साथ किया जा 
चुका है। यहां पर शेष का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। 


अनुकूलक प्रसारण (५08.0५०7207५007)- किसी भी उद््‌वकासीय वर्ग के जीव की संख्या एवं 
प्रकार में तीव्र बृद्धि को 'अनुकलक प्रसारण' कहते हैं। जीवों में उपरिकुल, वंश, जाति एवं वर्ग वातावरण 
सम्बन्धी विभेदों से लाभांवित होता है और भूभाग के अनेक विभिन्न स्थलों से अनुकूलन की गति तीव्रता से 
प्रसरित हो सकती है। उदाहरण के लिये पुरानूतन काल में जैसे-जैसे जलवायु शीतल होती गयी वैसे-वैसे 
पृथ्वी के सभी भागों में स्तनधारी जीव फैल गये तथा दूसरी ओर इसके पूर्व तक सरीसृप जो एक समय सफल 
जीवधारी था वह शरीर के आन्तरिक ताप को वातावरण के अनुकूल स्थिर बनाये रखने में सफल जीव 
(स्तनधारी) की अपेक्षा वरणात्मक प्रतिकूलता के शिकार होकर विलुप्त हो गये। इसके विपरीत उदाहरण 
वृक्षीय कपियों (89८७) एवं पुरानी दुनिया के बानरों का दिया जा सकता है जी ऊष्ण कटिबन्धीय जंगलों 
के वृक्षों पर छोटे भूभाग में तीव्रता से फैल गये। 

यह प्रक्रिया उस सभय तीव्रता से घटित होती है जब जीव पर्यावरण से बेहतर सम्बन्ध स्थापित कर 
लेता है। ऐसे भूभागों जहां पर वे नहीं जा सके, उसकी अपेक्षा वे उस भूभाग में वातावरण को बेंहतर ढंग से 
अनुकूलित कर लिया और तीब्रता से संख्या एवं प्रकार में बढ़ गये। 


विलुप्तीकरण (&>6700०॥)- किसी एक जीव-समूह अर्थात स्पीसीज का उद्‌विकासीय इतिहास 
से पूर्णतः अदृष्य होने को 'विलुप्तीकरण' कहते हैं। यह प्रक्रिया दो तरीकों से सम्पन्न होती है। पहले जब जीवन 
यापन में कोई जाति इस प्रकार की प्रणाली विकसित कर लेती है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती तो 
'वातावरणीय प्रतिकूलन' का शिकार होकर के विलुप्त हो सकती है। दूसरे, कभी-कभी जब एक जाति दूसरी 
जाति में विलीन हो जाती है। इस प्रक्रिया का चर्चित उदाहरण मध्यकल्पीय विशालकाय सरीसृप-डाइनासोर 
है जो वातावरण वातावरण का अनुकूलन न कर सकने से विलुप्त हो गये। 


अनुल्क्रमणीयता ([77८५८४०४॥0)- इसके ३ सार उद्ि्‌वकास अपरिवर्तनीय है एक बार जब कोई 
जीव उदिवकास की अनेक अवस्थाओं को पार कर लेता है तो वह जीव पुनः वापस उसी स्थित पैतृक दशा में 
नही आता। इसे 'डोलो का सिद्धान्त' 790]0'$ एस॥/9 भी कहते हैं। उदाहरण के लिये दंतविन्यास में हुये 
परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। ब्यूटनर जानुश के अनुसार यह कोई नियम या उद्वकासीय प्रक्रिया नहीं है, मात्र 
वर्णनात्मक समीकरण है। ' 


ये भेर नेई 


प्रकृति में मानव जाति का स्थान 





्ञ्‌ 


गत अध्याय में जीव की उत्पत्ति एवं उद््‌विकास विषय पर एक विहंगम दृष्टि डाली गयी थी और 
यह वर्णन करने की चेष्टा की गयी थी कि जीवन जिससे जीव बना है उसके उद्भव के बाद उसका विकास 
किस क्रम में हुआ। चू कि इस जीवन एवं जीव का सर्वोच्च प्रतिनिधि मानव जाति है, अतः जीव जगत में 
इसके स्थान को समझना एवं समझाना अत्यावश्यक है। यही ध्यान में रखते हुये यहाँ पर जीबजगत और सम्पूर्ण 


जगत अर्थात प्रकृति में मानव का क्या स्थान हैं इसका उल्लेख करें गे। 


जब हम मानव को एक जीव स्वीकार लेते हैं, और इस मत पर भी विश्वास कर लेते हैं कि पृथ्वी जीव 
और जीवन का ग्रह है तो हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मानव यदि जीव है तो उसका अन्य 
जीवों से सम्बन्ध क्या है। ये जीव जो कभी तो ह्लेल मछली जेसे स्थूलकाय है तो कहीं जीवाणुओं जैसे सूक्ष्म दर्शोा 
अतः सम्पूर्ण सृष्टि (५७७०८) में मानव कहां स्थित है ? उसका पूर्वज कौन है ? जेविक सम्बन्धों के ताने-बाने 


हा ६०० रस 
१. (७१6६ ५४/१५। ६ * जज )#7] तप थि 
2. 36॥ /४५/६ ७४ हे ६ 
3. घकछ्नक्ारा ह् दा २ 
7] 80. 
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चित्र 4:9 प्रकृति में न तो मानव सर्वाधिक बड़ा है और न ही सर्वाधिक छोटा 


में वह कहां पर स्थित है? 
उसका स्थान क्‍या है 
आदि। ये प्रश्न इतने 
पेचीदे हैं जो मानव 
विज्ञान विशेषज्ञों को 
सदियों से व्यस्त किये 
रहे हैं।बैसे मानव के 
स्थान को निर्धारित 
करने का वैज्ञानिक 
तरीका 735 ४.0). में 
कार्ल लिनायस ने 
विकसित किया था। 
इस विधि को 
लिनियन प्रणाली के 
नाम से जाना जाता है। 
यह आज भी सजीवों के 
वर्गकरण करने की 
आधारभूत विधि है 
लेकिन त्रुटियुक्त है। 
सर्वाधिक नवीन एवं 
विस्तृत वर्गीकरण का 
तरीका जी.जी. 
सिम्पसन ने %।| 
8.0. में विकसित 
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किया जो उनके ग्रंथ 'प्रिसपल्स ऑफ एनीमल टैक्सानॉमी (रंगरलं)।९७ ए॑ 4परपब। प्चतणा००)) में, 
प्रकाशित हुआ। मायर (97८ ४०७) ने अपनी पुस्तक 'एनीमल स्पीसीज एण्ड इवोल्यूशन' (७०४ | 
$9८००६ ४70 72ए"०४०४ 996) में भी इससे सम्बन्धित समस्याओं का उल्लेख किया। 
वर्गीकरण प्रणाली 

यह वर्गीकरण विधि तथ्यों पर आधारित हे। प्रारम्भ में तो प्राकृतिक समानता एवं असमानता का 
आधार शारीरिक, गठनात्मक, तुलनात्मक, शरीर रचना शास्त्रीय, भ्रुण वैज्ञानिक, जीवाश्म शास्त्रीय, एवं 
अस्थिवैज्ञानिक साक्ष्य थे।लेकिन शनैः-शनैः तकनीकी प्रगति होने से अन्य विज्ञानों जैसे- दैहिक विज्ञान, 
आनुवंशिकी, विज्ञान, जेब- रासायनिकी, मनोविज्ञान, पारिस्थितकी एवं जेंब-वानिकी आदि के साक्ष्यों 
को भी जीव वर्गीकरण विधि में समाविष्ट किया. गया। इससे वर्गीकरण का बहुआयामी 
(70॥0007०४५०॥०। दृष्टिकोण विकसित हुआ जो वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य- जातिवंशीय सम्बन्धों 
0/0॥08 02०१८५८ 7९800॥5) को स्पष्ट करना था। लेकिन सिम्पसन (96) का मानना है कि जीव- 

स्वयं में कोई जैविक तथ्य नहीं है यह मात्र एक विशलेषणात्मक विधि है। चू कि वर्गीकरण का 

आधार शारीरिक संरचना है अतः संरचनात्मक साम्यतायें पूर्वज-सम्बन्धों कों संकेत करती है और जैव- 
उद्वकास सम्बन्धों को दर्शाती है। वर्गकरण की नामावली (७००४८४८४४:८) पद्धति द्विनामी प्रणाली 
(89०प्रांध 59४2॥/) है।जिसमें वंश एवं जाति के नाम को समाविष्ट करके किसी जीव का. नामकरण 
किया गया है यह प्रणाली 'लीनियल प्रणाली' के नाम से भी जानी जाती है। यह सोपानीकृत वर्गीकरण की 
व्यवस्था है। वर्तमान समय में इसे 'त्रिनामी प्रणाली' ([१॥70774| 5५५(०४) में विकसित कर लिया गया है। 
इससे तीसरा नाम उस जीव की उपजाति (५४७-59९०४७) का भी संयुक्त कर लिया जाता है, जैसे- मेधावी 
- मानव होमों सैपियंस सैपियंस (प्रणा॥0 59.०७ $0.9०॥७) इसमें होमों वंश का नाम, सैपियस जाति का 
नाम एवं, सैंपियस उपजाति का नाम है। 


इस प्रकार प्रकृति में विद्यमान समस्त जीवों के मध्य मानव का स्थान प्रदर्शित करने के लिये कोई 
वैज्ञानिक प्रणाली ही न्याय कर सकती है। जिसका आधार वर्तमान परिप्रेक्ष्य हो, बहुआयामी दृष्टिकोण हो 
तो यह पद्धति अधिक विश्वसनीय हो जाती है। ये सभी विशेषताएं उपयुक्त वर्णित प्रणाली में विद्यमान 
हैं। अतः यहां उपरोक्त अनुसंधानों के प्रकाश में प्रकृति की गोद में स्थित मानव के ऊपर एक दृष्टि डालना 
समीचीन होगा। ; 

प्रकृति एवं मानव 

सम्पूर्ण प्रकृति तीन प्रकार के पदार्थों के योग से बनी है गेस, द्रव एवं ठोस। ये पदार्थ भी तत्वों 
(हध्यथा0 से, तत्वअणुओं (१0८७७) से, अणु परमाणुओं (७४००) से ओर परमाणु भी सूक्ष्म अंशों के 
योग से बना है। अर्थात्‌ सूश््मतम इकाई से प्रकृति बनी है । आणविक युग में हम अणु (१(०।८८७।०) को प्रकृति 
की इकाई मान सकते हैं। अतः सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण हुआ है अर्थात यदि अणु (ग्रण०८॥।९) को सूक्ष्म * 
मान कर स्थूल की ओर चलें तो इस यात्रा में तत्व, (८।८८७/), पदार्थ (9५००) आदि मिलेंगे। यहीं पर 
अजैव मण्डल जैसे- गैस, मिट्टी, चट्टान आदि एवं जेव मण्डल जैसे- वनस्पति एवं जीव जन्तु दृष्टिगोचर 
होते हैं। वेसे अणुओं की भिन्न रचना दोनों प्रकार हैं। चू कि मनुष्य जैव मण्डल का सदस्य है अतः यहां जीवन 
को जानना आवश्यक होगा। जैसा कि गत अध्ययन में वर्णन कर चुके हैं कि जीवन वह है जिनमें जीवन के 
लक्षण विद्यमान हो। ऐगिल्स के शब्दों में जीवन प्रोटीन पिण्डों के अस्तित्व का रूप है।' जीवन की 
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका (2८० है। हमें विभाजन के दृष्टिकोण से कोशिका को जीवन 
की एक मूल इकाई मान लेना चाहिये जो सजीव: एवं निर्जीव में भेद स्थापित कर सकती है। आधुनिकतम- 
. अनुसंघानों के आधार पर प्रारम्भिक कोशिका 3.5 अरब वर्ष पूर्व अपने अस्तित्व में अवतरित हुई है (एंगिल, 
968)। वैज्ञानिक सर्वसम्मति के अनुसार लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व जीवन अस्तित्व में आया, वह भी पृथ्वी 
एवं सौर मण्डल के अस्तित्व के ठीक (या लगभग) । अरब वर्षोपरान्‍्त। अतः यह मानने में हमें हिचकना नहीं 
चाहिये कि 'एक कोशिका से सम्पूर्ण सजीव सृष्टि ((/0७75०) बनी है।' 
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विषाणु (५४४४५०७) सजीव एवं निर्जीव सृष्टि की विभाजन रेखा है अब सजीव इस कारण से नहीं 
माने जाते क्योंकि वे सजीव के समान स्वजनन (5०॥7९97००४०४०४) नहीं कर सकते तथापि वे सूक्ष्म एवं 
एक कोशिकीय हैं और उनमें जेसे- १4 विषाणु में जीवनांक ((१००८ ० #०) उनके डी.एन.ए. (0५५) में 
अंकित है जो कई सैकड़े जीन्स भी रखता है। 

जीवजगत में मानव 

इस कार जो वास्तव में सजीव है उन संजीवों में सबसे सूक्ष्म जीवाणु (8६०४७०५४) है एवं सबसे स्थूल 
नीली ह्वेल मछली (80० ५/॥७०) है। दूसरे शब्दों में समस्त सजीव मण्डल एक कोशकीय या बहुकोशकीय 
है। अति आधुनिक वर्गीकरण (५/॥४:७ 969) के अनुसार सजीव सृष्टि ( 4४०9 (98007) को दो 
भागों में बांटनां चाहिये। 'मोनेरा' (४०॥८४७) एवं 'प्रोटिस्टा' (7005७) जगत। यह कोशिका में विद्यमान 
न्यूक्लियोंप्रोटीन कौ कोशिकीय केन्द्रक में उपस्थित के आधार पर किया गया है। जिनमें न्यूक्लियो प्रोटीन 
कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं वे 'मोनेरा' हे जेसे- जीवाणु, नीलहरित शैवाल (0८ ४7००॥ 222०) | वे 
जिनमें न्यूक्लियो प्रोटीन केन्द्रीय हैं उन्हें 'प्रोटिस्टा' कहते हैं, जेसे- शेवाल (नील हरित शैवाल के अतिरिक्त), 
. कवक आदि पादप एवं जन्तु। इस प्रकार मनुष्य जो बहुकोशिकीय (४८०(४००४) प्राणी हैं वह एक कोशिकीयों 
कह 2९ की अपेक्षा 'प्रोटिस्टा के अधिक निकटस्थ हैं क्योंकि उसकी कोशिका का न्यूक्लियो प्रोटीन 

न्द्रीय है। 


यहां पर यह स्मरणीय है कि जटिल संरचना या बहुकोशिकोयों में जीव जनत जगत ही नहीं 
वनस्पतियां: भीं है जो सजीव हैं। लेकिन आकार, माप एवं जैब-क्रियाओं में स्पष्ट भेद है। अतः उनका 
प्राणजगत (#रगग७॥४) से भिन्न साम्राज्य वनस्पति जगत (५८४०७॥०) सर्वमान्य है। इस प्रकार सम्पूर्ण 
सजीव सृष्टि में असंख्य प्रकार के जन्तु एवं पौधे हैं। अब तक लगभग 8.5 लाख प्रकार के जन्तु एवं 3.5 लाख 
लाख प्रकार के पौधों की जातियां (६9८०८७) पहचानी जा सकी हैं और अनुमानतः हजारों प्रकार के जन्तु एवं 
पौधे पहचानना शेष हैं। मनुष्य जन्तुओं की इन्हीं लाखों जातियों में एक जाति (5५८०८७) है। 


अतः भनुष्य जाति का उस बहुकोशिकीय जन्तु-जगत में, वास्तविक स्थान निर्धारित करने के लिए 
हमें उदि्‌वकासीय स्तरों का अनुसरण करना चाहिये। जिसके अनुसार मनुष्य प्राणिजगत के 'कोर्डेटा संघ' 
(?॥शण्ा-०ा०7१2७६०) का सदस्य है। कार्डेटा संघ की मुख्य विशेषताएं नोटोकार्ड खोखला केन्द्रीय तन्त्रिका 
तन्त्र (टथा। 2 प्रटशए०च5 5५७४०॥) एवं ग्रसनी-क्लोम रन्ध्र (7॥4ज़ा2०४ शग 505) की उपस्थिति हें। 
ये इनको 'नान-कार्डेट संघ से दूर करती हैं। इसके प्रतिनिधि सभी पृष्ठीय जन्तु, एकार्न, मानव आदि हैं। 
कार्डेटा संघ को  यक एक्रेनियेटा (8८४७४४०४७) एवं क्रेनियेटा में विभाजित किया गया है जिसमें कपाल 
(एथ्यांप्रा), एवं उपांग (५ ७9८००४४०७) लक्षणों को आधार माना गया है। “क्रेनियेटा' में यह 
सभी लक्षण पाये जाते हैं। इसे 'वर्टब्रिटा उपसंघ' (५७॥८७:७४४७-६४०७॥५४॥)) भी कहते हैं। ४ 

'वर्टब्रिटा-उपसंघ' में अनेकानेक जन्तु आते हें जो “नवर्टब्रिटा-उपसंघ' से इस कारण भिन्न माने जाते 
हैं क्योंकि इनमें कशेरुक अस्थियां (५७7०७॥५८) विद्यमान होंती हैं। अन्य सामान्य लक्षणों में ये कपाल युक्त, 
मेरु तन्त्रिका (५७॥8] 72४6७) युक्त, उपांग (8 ७9०४५७४८७),युक्त, क्लोम छिद्र वाली ग्रसनी वाले शरीर 
के अन्दर विकसित हृदय से संचालित रक्त संचार प्रणाली से युक्त, लाल रक्त कणिकाओं वाला रक्त वाले, 
जोड़े में आंख एवं कान युक्त, एक जोड़ा जनन ग्रंथियां (8०7४05) रखने वाले प्राणी हैं। ये आकार में छोटे 
से लेकर विशाल तक हैं, जेसे रीढ़धारी मछली, मेढक, सर्प, चिड़िया, कुत्ते, मानव आदि। इस प्रकार 
मनुष्य 'वर्टब्रिट-उपसंघ का सदस्य है क्योंकि वह कशेरुक दण्ड एदं कपालयुक्त प्राणी है। 

वर्टीब्रेट-उपसंघ को दो मुख्य सुपर-क्लास (509८7-:०७5५९५) में विभाजित किया गया है- 
मत्स्य वर्ग (25०४७) एवं टेट्रोपोडा ([६४7000०0०)। मत्स्य वर्गीय “शी समुद्री एवं निर्मल असमुद्री 
जलनिवास करते हैं इनमें श्वांस लेने के लिये गिल्स (5॥॥$) एवं संचल' हेतु दो जोड़े 'फिन्स' या पंख' 
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(999) होते हैं। 'टेट्रापोडा-उच्चवर्ग' फेफड़ों वाले प्राणी हैं जो जलीय ०: ०४०) एवं थलीय (]&7७५॥774) 
दोनों प्रकार के हैं इनमें दो जोड़े उपांग-अग्र एवं पश्च पादों के रूप में पाये जाते हैं। मनुष्य 'टेट्रापोडा-उच्चवर्ग 
का एक सदस्य है क्योंकि उसमें इस उच्चवर्ग की विशेषतायें विद्यमान हैं और इन्हीं लक्षणों के कारण वह 
मत्स्य उच्चवर्ग से दूरस्थ हो जाता है। 

टेट्रापोडा-उच्चवर्ग को पुनः चार वर्गों (09७) में विभक्त किया गया है। ये हैं: उभयचर 
(590४0४५॥5), सरीसृप (२००॥॥९७), पक्षी (3॥705 0०7 /४४८७) एवं, स्तनधारी (7गरा725) इनमें 
उभयचर अर्धजलीय॑ एवं जलीय प्रकार के हैं। ये अण्डे देते हैं जैसे- मेंढक, टोड एवं सेलामेंडर। 

सरीसृप थलचर हैं। इनका शरीर शल्क 
(5८४॥८७) एवं श्रंगीय प्लेटो (न ०णा9 9०७) 
से बुक होता है। ये भी अण्डज (0जं9थ्ा०७७) 
है जेसे- छिपकली, सर्प, एलीगेटर आदि। 
पक्षी-वर्ग (४५४८३) थलचर के अतिरिक्त 
नभचर है ये भी अण्डज होते हैं। 


स्तनधारियों में मानव- 
स्तनधारी (१४७॥72०७) भी स्थलचर प्राणी है 
इनमें स्तन ग्रंथि (4709 24705) इनका 
शरीर अ पूर्णरूप से रोमों से आच्छादित रहता 
है, स्थिर तापी रक्त (५/७४४ 0000क्‍००) वाले 
होते हैं, फेफड़ों से श्वास लेते हैं, विद्यमान 
होती है शिशु का.जन्म देते हैं अर्थात ये जरायुक्त 
(शंज्एथा००७) प्राणी है चु कि स्तनधारी-वर्ग 
के ये समस्त मुख्य लक्षण मानव में होते हैं अतः 
बह उसको स्तनधारी वर्ग में समाविष्ट किया 
गया है। 
ँ स्तनधारी-वर्ग को पुनः तीन उपवर्गों 
का 53 88 शिकस स्तन जी (5०७७-८४०७६८७) में विभक्त किया गया है। ये 
हैं- प्रोटोथीरिया , (70००००), मेटाथीरिया ()(८(७॥४८०४४७) एवं यूथीरिया (8ए॥॥७79)। इनमें 
प्रोटोथीरिया आदिम स्तन धारी है जिनके कुछ लक्षण सरीसृपों एवं पक्षियों से मिलते हैं ये प्रायः अण्डज है 
जैसे- डकबिल, स्पाइनी आंटईटर आदि। मेटाथीरिया जन्‍्तु पहले अण्डे देते हैं और फिर इसका विकास - 
मां के उदर पर स्थित भ्रुण कोष्ठ (००० 90००४) अथवा मारसूपियम (ए्रआ5एएंणा) में होता है। ये प्राणी 
भी जरायुज ही माने जाते हैं जेसे- कंगारू, टेडीबियर कोलाबियर, अमेरिकी अपोसम आदि। इन सभी 
स्तनधारियों में यूथेरिया- उपवर्ग विकसित प्रकार के प्राणी है जिनमें ३० का विकास अपरा (.[8०९॥०)0 
में होता है। ये सभी जरायुज है। मानव यूथेरिया-उपवर्ग का सदस्य है क्योंकि यह इस वर्ग की मुख्य 
विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 
यहां यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि स्तनधारी प्राणियों का उद्विकास अत्यधिक तेजी से हुआ 
क्योंकि परिवर्तित वातावरण के अनुकूलन करने में ये सफलतम जीव थे। वातावरण के आवश्यकता के 
अनुसार ही स्थायीकृत शारीरिक तापमान (9/७॥ 9000), एवं रोमयुक्त शरीर के लक्षणों, का उदिवकास 
हुआ। जब शरीर के अन्तर्गत ही यूथेरियन स्तनधारी नवजात 'शिशु भ्रूणीय विकास कर लेने में सक्षम हो गय 
तो इनकी जनसंख्या इतनी त्वरित गति से बढ़ी कि ये समस्त भूभागों में प्रसारित हो गये सम्पूर्ण भूभाग पर 
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एक लम्बी अवधि तक इनका आधिपत्य रहा। अतः 'अपरा' 
82040 जन्तु-जगत में महत्वपूर्ण जैविक लक्षण हैं जिनसे 


श्रेष्ठ है। इस उपवर्ग के सदस्यों में अनूठी विविधता पाई जाती है।वैज्ञानिक आज भी एक मत के नहीं है कि 
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(99८००(७) एवं स्तन ग्रंथियां' (ग्रक्मापरधए 
युक्त 'यूथेरिया' अन्य समस्त जैविक रचनाओं 


कितने 'आर्डर' (७००७० होंगे। सामान्यतया इन्हें निम्नांकित तालिका सारणी में वर्तमान जीवित 6 आर्डरों 
(०7००:७) को प्रदर्शित किया गया हैः 
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न के ने कने बने हु 
जी की रे 39 कल 


ड |; 





इन्सेक्टीवोरा (05९०४४०7७) 
डरमोप्टीरा (0८7900(७:४) 
चीरोप्टीरा (0४४0फ(2०) 
इडेन्टाटा (506॥/26४) 

'फोलीडोटा (?४०॥४०0०(७) 
लैगोमार्फा (७९००५ ॥०) 
रोडेन्शिया (१00९॥४४) 
सिटेशिया. 0०(8०८४) 
कार्नीबोरा (080४॥/07०) 
ट्यूबिलीडेंटटा ([७॥त००/४(७) 
हाइरे क्‍्वाइडिया (7990८०४१०७) 


परॉवॉसिडिया 770588००0००) 


साइनेरिया ($॥७779) 


पेरिसोडैक्टाइला (ए८7550क्‍482ए०) 
आरटियोडैक्टाइला (8760028०७॥७) 


प्राइमेट्स (?शाा॥(८७) 





प्रवृत्तियां मानी जाती हैं जिनके आधार पर ये अन्य आर्डरों 


कीटभक्षी जिनमें घूस, साही छछु दर आदि। 
उड़ाकू लीमर 

चमगादड़ 

आर्माडिलो, स्‍लाथ 

स्केली, आंट-ईटर्स, पैगोलिंस 

खरगोश 

गिलहरी, चूहे 

हेल, डालफीन आदि 

कुत्ते, बिल्ली, चीता, शेर आदि 

आर्डवाक 

कोनीज 

हाथी 

ड्यूगांग, सी-काऊ 

घोड़े, गैंडे आदि 

सुवर, उंट, हिरन, जिराफ, गाय आदि 
लिमर, टार्सियल, वानर, कपि, मानव आदि 





उपयुक्त तालिका में यह स्पष्ट होता है कि मानव प्राइमेट्स आर्डर का प्रतिनिधि है। यूथेरियन 
स्तनीयों में प्राइमेट्स आर्डर उच्च क्रम के प्राणियों का समूह है जो मुख्यतः परिग्राही (7०४००) उपांग 

कि, स्थल एवं वृक्ष वासी, अभिमुख अंगूठे (५७००५४४७॥७ (॥०००) तथा विकसित मस्तिष्क वाला प्राणी 
। इन भ्राणियों में इतनी विषमतायें हैं कि इन्हें सरलतापूर्वक परिभाषित नहीं किया जा सकता। जी. जी. 
सिम्पसन (945) एवं ली ग्रॉस क्लार्क(97व) के प्रयासों से आजकल इनकी दस प्रमुख उदिवकासीय जैविक 


जेविक लक्षण निम्न हैं: 
. सामान्य उपांगों (॥709) कौ रचना है जिसमें आदिम पंच-अंगुलि-पाद (फ्रामरातए८ 
7०7/8042०09०) है। प्रायः ज ज़क (००७००) अस्थि उपस्थित होती है। 

2. स्वतन्त्र अंगुलियां हैं। अभिमुख अंगूठा है। हाथ एवं पैर के अंगूठे परिग्राही (6785) हैं। 


(070०७) से विलग हैं। ये प्रवृत्तियाँ अथवा 
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3. अंगुलियों एवं पादांगुष्ठों में संवेदनशील, स्पर्शयोग्य गद्दियों (2७05५) के ऊपर चपटे नाखून हैं न 
कि नख ((049/$) | 

4. थूथन (59००) का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। 

5. घ्राण-शक्ति (5७॥५८ ० 577८) में हास होने के कारण नासिका का आकार छोटा है। 

6. दृष्टि अग-आंख का संवर्धन (८।३०७०:४४००) होने के साथ-साथ द्विनेत्री दृष्टि (5॥0०प्राक्ष 
शंह०)) सुविकसित है। 

7. दन्तविन्यास में चवर्णक (१/0)90 दांतों में साधारण कस्प-प्रतिरूप (0059 9००7०) है। और कम से 
कम चार प्रकार के दांतों, कृतंक, रदनक, पुराचवर्णक एवं चवर्णक, में से तीन प्रकार के दांत पाये जाते हैं। 

8. सुविकसित एवं जटिल रचना वाला मस्तिष्क होने के साथ-साथ प्रमस्तिष्कीय कार्टेक्स 
((०ल्कार्क 0०००) का आकार बड़ां है। 

9. गर्भाविधि (2०७४७४0०7४| 9७॥00) में अं हुई है। 

0. जन्मोत्तर जीवन-अवधि अधिक लम्बी हे। 


प्राइमेटों में मानव का स्थान 

इस प्रकार उपयुक्त प्राइमेटों के सामान्य एवं विशिष्ट लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य इनमें 
से लगभग सभी लक्षणों से युक्त है। जिसमें उपांगों (8:405) का परिग्राही अंगों के रूप में विकास अग्रांगों का 
परिवेक्षणीय अंगों के रूप में विकास, शाकाहारी पोषण  तन्त्र का विकास, प्राण-संवेदों (0॥[80०007ए $०॥5८) 
का हास, सुविकसित मस्तिष्क की संरचना जटिल, कपाल के अस्थीय संरचना में परिवर्तन, शिशुओं की 
संख्या में कमी आदि प्रमुख उच्चस्तनीयों (0972४) की उदि्‌विकासीय-प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। अतः वह 
24 का एक सदस्य है। वह स्तनीय में 5 अन्य आर्डरों की अपेक्षा उच्चस्तनीयों के अधिक 
सन्निकट है। 

प्राइमेट के विशिष्ट गुणों में विविधता पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती है जेसे- हाथ पैरों का परिग्राही 
होना, पंचागुलि की उपस्थित, अंगुलि-सिरों पर चपटे नाखून, वृहद्‌ मस्तिष्क इनकी लगभग दो सौ जातियां 
(59८८८७) अब तक पहचानी जा चुकी है।इनके अतिरिक्त कुछ विलुप्त समूह भी हैं जिनका जीवाष्मिक 
साक्ष्यों से पता चला है। 


इन प्राइमेटों को दो 'सब-आर्डरों ($४७-०0७४७) प्रॉसिमी (70५79) एवं एन््रोपॉयडिया 
(५॥(॥80०00०४५८४) में बांदा गया है। यद्यपि यह विभाजन भ्राचीन है एवं सिम्पसन तथा ली गॉस क्लार्कके 
अथक प्रयासों का परिणाम है। लेकिन अनेकों विद्वान इससे सहमत नहीं हैं ।कई इसे निम्न-प्राइमेट एवं उच्च 
प्राइमेट में विभक्त करते हैं। उच्च प्राइमेटों में बानर, कपि तथा मानव को रखते हैं। निम्न प्राइमेटों में लीप़र, 
लासिस एवं टांर्सियर. आते हें। 

'प्रासीमियन सब आर्डर (00आंग्रांबा $70070०7 में समाविष्ट प्राणी अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण 
पूर्व एशिया, फिलीपाइंस आदि ऊष्णकटिबन्धीय सघन जंगलों में विस्तीर्ण पाये जाते हैं। ये रात्रिचर 
(५००एा7०)) तंथा बिल्ली जैसे छोटे आकार के प्राणी हैं। इनका मुख उद्गत (970९7४॥॥४०) भू है जिसका 
लोमड़ी की तरह का रोमयुक्त थूथन ($॥७0 है। नेत्रगुहायें (()70॥॥$) पीछे एवं बाहर की ओरे हें। नेत्रगुहा की 
पिछली भित्ति (५५७॥) अविद्यमान है। महारन्ध्र (छ0/बगथा प्रा8छ॥0ा) अपेक्षाकृत पीछे की ओर है। 

अग्रांग (07७ ॥770) की अपेक्षा पश्चांग (0 ॥7) लम्बे हैं। पैरों के पदांगुष्ठ अत्यधिक 
गतिशील है। पूछ अपेक्षाकृत अपरिग्राही (३०४-फ97०॥०॥५७) एवं कृतंक दांत (9८5०) आगे की ओर 
निकले हैं। इन सामान्य एवं विशिष्टताओं पर दृष्टिपात करने से हम यह पाते हैं कि मनुष्यों में इन लक्षण 
अभाव है अतः वह प्रॉसीमियन सबआर्डर से अपेक्षाकृत दूरवर्ती जन्तु है।वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर 
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प्रासीमियन सर्वआर्डर को तीन 'इन्फ्राआर्डर' तथा पुनः 'इन्फ्राआर्डरं को 'सुपरफेमिली और सुपरफमिली को 
०23 फिर 'जीनस' आदि में विभक्त किया गया है, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से रेखांकन से दर्शाया जा. 
रहा है 


$फ्रणतेला प्रोसिमी (40अंग्रा) 
पा80067 ््ास्फाफश्ानउआाता 
लीमरी आकार लोसिसी आंकार टारिसी आकार 
([.€णप्र0ा75) [,0ा्ञाीणि5 ([श्ाग्राइश्लाणा॥5) 
सुपरफेमिली सतत तथा कल 953८ | 
लीमरॉडिया 5 टुयाइयोडिया .. डौविन्टोनिऑडिया | टार्सिऑडिया 
| । 
फेमिली हि लारिसिडे टार्सिडे 
. लीमापडे. इंड्रेडे टुपैनी प्लटीलो- इसकी 
सब फेमिली | सरसिनी लारिसिने गैलागिने 
जीनस | । 
. ल्मीमर टुपाया. डावन्सोनिया . लोरिस .गैलॉगो. | 
2. कौरोगैलियस (ट्रीशू) 2. निससिवास 2. यूटियस टैसिंयस 
3. माइक्रोसिवस 3. पिराडिक्टियस हे 
4, अक्टोसिवस 


इस प्रकार इस रेखांकन पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि 'प्रांसीमियन सर्वआडर के वर्तमान 
प्रतिनिधि मुख्यतः टीश्रू (7०० 59०५४), लीमर, (निक्टीसिवस), आय-आय (डाइवेन्टोनिया) एवं, 
टार्सियर (डार्सियस) है। 'टीश्रू' की स्थिति आज भी विवादग्रस्त है क्‍योंकि कुछ वैज्ञानिक इसे उच्चस्तनीयों 
में सम्मिलित करने से हिचकिचाते हैं। रोजेन (974) ने इसके व्यवहारों का अध्ययन करके इसे पाइमेट में 
सम्मिलित किया है। सिम्पसन (945) एवं ली ग्रॉस कलार्क(972) भी इसी मत के हैं। 

प्राइमेट आर्डर का दूसरा सबआर्डर 'एंन्श्रोपॉयडिया' (.५०॥॥7००००८७) है। शुल्टूज (३-०2) ने 
इसको “सीमियाई' (६४9४) कहा है। यह सवआर्डर'प्रासीमियन' की तुलना में विकसित एवं प्रगतिशील लक्षणों 
का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी शरीर रचनात्मक विशेषतायें निम्न हैं: 

शरीर के अनुपात में अपेक्षाकृत वृहद्‌ मस्तिष्क, क्षीण प्राण अंग (नासिका), द्विनेत्री एवं आगे की ओर 
उभरी आंखें, अपेक्षाकृत आगे की ओर खिसका हुआ महारन्ध्र, अपेक्षाकृत नीचे की ओर स्थित जबड़ा (89) 
28-36 के मध्य दांतों की संख्या (.(0.7)0.).॥ < 2. 2/3.2/3), पैर की पहली अंगुलि अपेक्षाकृत अधिक 
विकसित एवं परिग्राही, सुस्पष्ट लिंग विभेद ($००७७७| (9 णए॥एंआ)), जन्मोपरान्त लैंगिक परिपक्वता 
में अपेक्षाकृत विलम्ब आदि। 

इन परिष्कृत लक्षणों वाला 'सीमियाईं अथवा “एंश्रोपाइडिया' प्राणी सामूहिक विविधता के कारण 
तीन 'सुपरफेमिली' में विभक्त किया गया हे। ये हें: 'सिवोयडिया' (2७००१०७), 'सरकोपीथेक्वाईडिया' 
((७४८०ए४४९८००००) एवं, होमिन्वाइडिया ([्र0प्रांग्रणं१०७) | 
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'सिबायडिया'. उच्चपरिवार को सदस्य नयी दुनिया अर्थात्‌ मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में हरे त 
हे इन्हें इनके आवास स्थल के कारण ही नई दुनिया के बानर' (२८७ ५४००७ 70//:८५७) भी कहा जाता है। 
यह वृक्षवासी प्राणी है जो वातावरण का अनुकूलन करने में सफल है फलस्वरूप इनका स्तनियों (मोजोइक्‌ 
महाकल्प में), एवं एवं लीमरों की भांति अनुकूलनीय विकिरण (४0५०॥५७१४०४७४०॥) का चर्चित उदाहरण 
है। इनकी जेविक विशेषताओं में 'चपटी नासिका' प्रमुख है फलस्वरूप इन्हें 'प्लेटीराइन-वानर' (?]७ए7र।ल 
77०॥८८५) भी कहा जाता है। अन्य विशेषताओं में चौड़ा नेज़ल सेप्टम (५७७६७ $००(००) जो नथुनों को: 
अलग करता है, कुल 36 दांत (.0.90. |( - 2..3.3.), परिग्राही पूछ आदि हें। इन्हें पुनः दो 'फेमिली' 
(वंशों)- कैलिथ्रिसिडी एवं सेविडी में विभक्त किया गया हे जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है। 


उच्चवंश वंश उपवंश जिनस सदस्य 
(50८ खाए) (सथा॥।५) 


सिबॉइडिया . कैलिप्रिसिडी ? . कैलीध्रिक्स॒ गुच्छेत मार्मोसेट 


(७०9७०) 2. सेब्यूला वौना मार्मोसेट 
* 3.लिऑनटिडियस. अमालयुक्त तमारिन 
4. सेगुइनस कलमुहे तमारिन 
5. तमारिनस मूंछवाले तमारिन 


2. सेविडे .सेविनी .सिवस कपूरिन वानर 
2. साइमिरी गिलहरी वानर 
2. अलूटिनी आलूटा हाउलर बानर 
3. आओटरिमी 4. आओटस रात्रि बानर 
4. अटेलिनी ]. एटिलिस स्पाइडर 


2. ब्रैकिटिलिस ऊनी स्पाइडर 
3, लैर्गोश्रक्स ऊनी वानर 
5, कैलिमिकोकिनी.. कैलिमिको गोल्डी वानर 
6. पिथेसिनी . ककायो उकारी वान०बाल बड़े 
2. पिथेसिया साकी वानर 
3. चिरोपोटी ज़ साकी वानर 
(छोटेबाल) 


कैलिप्रिसिडी के 36 दांत ( अर ) गलकोष्ट (2॥००७००७०॥८४) तथा आसव गद्दी (5दयांब। 


(०॥०५४७७) विहीन हैं, जबकि किलीथ्रिसिडी के कुल 32 दांत तथा, आसन गद्दी पायी जाती है। 

'सरकोपिथेक्वाइडिया' उच्चवंश (579० 'श्लिण्मा9) प्राचीन विश्व>एशिया एवं अफ्रीका के 
विशाल क्षेत्रों में देखे जाते हैं। इनके इस निश्चित भूभाग के कारण इन्हें 'पुरानी दुनिया के वानरा06 फण]0 
770॥:2५५) भी कहा जाता है। इनकी जैविक विशेषताओं में प्रमुख 'संकीर्ण नासिका' है फलस्वरूप इन्हें 
'कैटेरिनी वानर' ((.७(&7॥778 7707£८95) भी कहा जाता है। इन वानरों को पुनः वंश, उपवंशों, जीनस में 
विभक्त किया गया, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः 
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उच्च वंझ उपवंश जीनस सदस्य 
(5फ्था +७॥॥9) (500 थिाए9) (0०४05) 


सरकोपिथेक्वाइडिया . कालोविनी . कालोवस गुरेजा 
2. निसेलिस प्राबॉसिस 
3, प्रेस्बिटस लंगूर 
4. पाहौधिक्स | डूकलंगूर 
5. रिनेपियेकेस.- भोंडी नाकवाला लंगूर 
6. सिमियस पागी लंगूर 
2. सरकोपिथेसिनी | 4. सरकोपिथेकस | गुएनॉन 
2. सकोसिबस मैंगवी 
3. साइनोपिथेकस | काला बन्दर 
4. मैकाका लालमुहे वानर 
(मेकाक) 
5. पैपिआ बैवून 





इनमें कालोबिनी के गलकोष्ठ ((॥८८६ 90०८०॥८७) एवं आसन गद्दियाँ (5८078 ४॥0०॥00०॥) नहीं 


:* होती जबकि सरकोपियेसिनी में ये लक्षण पाये जाते हैं। इनमें दांतों की संख्या सामान्यतया 32( तट ) 


पायी जाती है। ये वृक्ष एवं भूमि दोनों स्थानों पर निवास करते हैं। अग्रांगों एव पश्चांगों की लम्बाई का अनुपात 
लगभग समान है। जैवासिकी (5(80००९)) के अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इनमें अनूठी व्यावहारिक भिन्नता 
है। 





इस प्रकार मुख्य जैविक लक्षणों जैसे- नाक की बनावट, नेत्र गुहाँ, दंत विन्यास एवं मस्तिष्क का 
संवर्धन एवं व्यावहारिक स्वरूप के आधार पर कई विशेषज्ञ मानव का स्थान 'सिवॉइडिया की अपेक्षा 
'सरकोपिथेक्वॉइडिया' उच्चवंश के निकट पाते हैं। कुछ वैज्ञानिक इस मत के भी है कि मानव का उद्‌विकास 
'सिवॉइडिया' से हुआ है। 'सरकोपिथेक्वाइडिया' समानान्तर उद्‌विकास का परिणाम है। 

एन्ग्रोपॉयडिया-सब-आर्डर का तृतीय उच्चवंश ($5एए०८-मण।५) . 'होमीन्वाइडिया' 
(परणएंप्रणं2८७) सर्वाधिक उदि्‌विकसित है जिसमें कपि (»]0८) एवं कपियों का समावेश किया गया है। 
'होमीन्वाइडिया' उच्चवंश की मुख्य विशेषतायें निम्नांकित हें: 

. ये लगभग सम्पूर्ण विश्व में पाये जाते हैं। 

दोतो की सं 2..2.3 

2. इनमें दांतो की संख्या 32(/-न 77 ) है। 

3. दन्‍्त चाप 9 आकार की अपेक्षा (7- आकार का हे 

4. चवर्णक अपेक्षाकृत संवर्धित है। 

5. आकार अपेक्षाकृत बड़ा, लेकिन आननास्थियां संकीर्ण हें। 

6. प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क के आकर में संवर्धन हुआ है। 
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7. महारन्ध्र अग्रसर है। 

8. अग्रांग पश्चांगों की अपेक्षा लम्बे हें। 

9. वक्षस्थल आगे से पीछे की ओर चपटा है। 

0. गर्दन लम्बी, चौड़े कंधे एवं बाहर की ओर फैला हुई श्रोणि (८।७३७) है। 

4. वाह्म-दुम (पू छ) का अभाव है। 

2. कपि (»/०) चतुष्पदीय लेकिन मनुष्य द्विपदीय-होता है। 

3. ऊर्ध्व-संस्थिति में गमन करने की क्षमता है। 

4. अभिमुख चारी अंगूठा (09905&४७॥८ (४0०७) एक सामान्य लक्षण नहीं है जेसे मानव में मात्र 
हस्तांगुष्ठ में है। 

उपयुक्त सामान्य लक्षणों के अतिरिक्त कई विशिष्ट लक्षण है हक 28० में पाये जाते हैं जिनके 

दि ये हब 





_ कारण से इस उच्च वंश को पुनः दो उपवंशों में विभक्त किया गया पांगिडी (?07्४92८) एवं 
हाभिनिडी (प०7४॥४०४०८)।|जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः 
विदिशा यमन मलिक कक वन लक पटल फल पट जी मम जिद अब 32 म 3 रजनी कल. अर अल 
उच्चवंश वंश उपवंश जीनस सदस्य 
होमिन्वॉइडिया . पागिडी . हाइलोबेटनी... . होइलोबेट्स._ गिबन रा 
2. सिम्फेैलैईसे सियामंग 
2. पांगिनी . पांगो ओरांग-उटान 
2. पैन चिम्पैंजी 
3. गोरिल्ला गोरिल्ला 
2. होमिनिडी न+ होमों मानव 


होमिन्वॉइडिया उच्चवंश के दोनों उपवंशों- 'पांगिडी' एवं 'होमिनिडी' में भिन्न उद््‌विकासीय 

प्रवृत्तियां हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हें: 

. होमिनिडी उपवंश का अतिजटिल एवं अतिविकसित मस्तिष्क, 

2. होमोनिडी का ऊर्ध्व संस्थति में भू-गमन 

3. होमिनिडी में मात्र हस्तांगुष्ठ (20॥०0० अभिज्ञमुखचारी लेकिन पदागुष्ठ (त्रक्ञाए नहीं 

4. महारन्ध्र की अग्रस्थति। | 

5. उदगत हनुता (70277) का हास। 

४833 चाप का ५ आकार की अपेक्षा 'हामिनिडी' में (४ आकार होना, कृतंकों का आकार पागिडी की 
टा। 


7. पागिड़ी की तरह होमिनिडी में दन्तावकाश ()885(७॥9), का अभाव। 

8. अधोहनु में विकसित सिम्फीसियल क्षेत्र एवं सीमियन शेल्फ की पांगिडी में विद्यमानता है। 
9. पांगिडी प्रायः अफ्रीकी एवं एशियाई भूभाग में सीमित है जबकि होमिनिडी सम्पूर्ण विश्व में फेले हुये हैं। 
0. ललाट होमिनिडी में पांगिडी की अपेक्षा उभारयुक्त पश्चकपाल तथा, भ्रूकटक उभार आदि का हास। 
. होमिनिडी में समृद्धशाली भाषा एवं सुविकसित संस्कृति। 

इस प्रकार 'होमिनिडी वंश' जिसका में 'जीनस-होमो' है और 'स्पीसीज-सैपियंस' । वह अपने निकटतम 


प्रतिदंद्ी बंश-पांगिडी से कई-लक्षणों में विशिष्ट है। अपने इस अभूतपूर्व जैविक . विशिष्टता तथा 
विकसित व्यवहार प्रतिरूप, भाषा एवं संस्कृति के कारण वे सम्पूर्ण भूभाग पर विस्तृत हैं।निजीर्व एवं सजीव 





अपेक्षा 


ञ्ज 
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जगत (सृष्टि अथवा का में भले ही कई विराटकाय जीव (जैसे- नीली हेल स्तनधारी 400 फिट लम्बी 
है, हाथी आदि) विद्यमान हैं, मानव की सर्वोच्चता साक्ष्यप्रदर्शित एवं सर्वमान्य है। जीवित-जगत में कपि 
(870 (“४ 89०७) उसका निकट॒तम प्राणी है। अतः आधुनिक मानव का वंश-हामिनिडी जीनस-होमो, 
स्पीसीज-सेपियंस, सब स्पीसीज-सैपियंस हे ।संक्षेप में, यदि.उसके स्थान को प्रकृति ([॥9७7528) में 
देखें, तो अब तक के पूर्व विवरण से यह चित्र उभरता है कि वह- 

“प्रकृति में सजीव, सजीवों में बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीयों में रज्जुधारी (0॥०7०७0७), 
रज्जुधारियों में रीढ़धारी या कशेरुकीयों में स्तनी, स्तनीयों में अपरायुक्त, अपरायुक्त (?]8८७४४)) स्तनीयों 
में उच्चस्तनी, उच्चस्तनियों में एन्श्रोपाइडिया, एन्श्रोपाइडियां प्राणियों में होमिन्बाइडिया, होमीन्वाइडियो 
२ 2५4 होमीनिडी जन्तुओ में होमो, होमो जीनस में उसकी स्पीसीज-सैपियस, एवं उपस्पीसीज 

पियस हैं।” 

यदि इस बात पर बल दें कि हमारे इर्द गिर्द या चारों ओर के 'ब्रह्माण्ड' ((7/ए७४६८०) या 'प्रकृति' 
(५७४४7७) में मानव अद्वितीय है और उसकी विनिर्मित सभ्यता भी अद्वितीय है , तो हम मानव को केन्द्र में 
फिर सम्पूर्ण प्रकृति में स्थित सजीवों, निर्जीवों, का निरीक्षण भी कर सकते हैं। मानव (प्ण्गा० $4एशा&5 
$0ए०॥७) में कम' से कम पांच विशेषताएं सर्वोपरि हैं: सुविकसित मस्तिष्क जिससे वह पारिस्थितिक 
अनुकूलन करने में संचार, व्यवहार, 2०८ पे मानव का विकास करने वाला अनूठा प्राणी हो सका 
द्विपदगामिता एवं ऊर्ध्वसंस्थिति जिससे वह प्रकार के कार्य करने में ३४:२३६: ५४८ हाथो (अग्रांगों) की 
उत्कृष्ट संरचना से उपकरणों का निर्माण एवं प्रयोग किया, द्विनेत्रक दृष्टि- वह वस्तु की 
रंग, उभार, चमक, डे आदि का तीक्ष्ण एवं गहन बोध करने में सक्षम हुआ, उत्कृष्ट पाचन तन्‍त्र ३८ के वह 

/ सर्वाहारी हो सकने हर ॥। इसके अतिरिक्त कई अन्य विशिष्टतायें हैं जिससे वह अपने पूर्वजों (जो... 
अफ्रीका एवं एशिया के में ही सीमित हो गये और अपने को वही वातावरण का अनुकूलन करने में 
सफल रह सके।) की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व के वातावरण का तीष्णता से अनुकूलन करने में सफलतम प्राणी. 
हुआ। पर्यावरण के अनुकूलन में उसके जटिल व्यवहारों का उंदिवकास हुआ जिससे उसकी अनमोल निधि- 
भाषा एवं संस्कृति का विकास हुआ जिससे वह 'मनुष्य (हन्‍र07॥0 $892॥5) मेधावी मानव' (०0 $8[ए७॥5 
$2[7४०॥७) में सुविकसित हो सका। 

अतः संस्कृति जो उसको जीनस-होमों' से स्पीसीज-सेपियंस ('होमोसैपियंस”) फिर.'होमो सैपियंस' 
सैपियंस (जीनस + स्पीसीज + सब-स्पीसीज) में परिवर्तित करती है।संस्कृति -बिना मेधावी मानव की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में संस्कृति विहीन मेधावी मानव पुनः जीनस-होमो और उपवंश 
'होमिनिडी' की श्रेणी में आ जाता हे जिससे 'पांगिडी' (कपि समूह) की पंक्ति में खड़ा दृष्टिगत होता है। तब 
उसकी जीवों में सर्वोच्चता खतरे में पड़ जाती है क्योंकि उस समय उसके पास पर्यावरण अनुकूलन' का 
अभिलेख नहीं रहेगा। अतः जीव-जगत में संस्कृति युक्त प्राणी जो मात्र 'मेधावी मानव जाति' है वह प्रकृति मो 
विविध पर्यावरण के अनुकूलन के कारण इस प्रकृति पर अपना 'सर्वोच्च स्थान रखता है। 


यह विशिष्टता मानव कौ विचित्रता' में परिवर्तित लगता है क्योंकि यह 'सब-स्पीसीज' वृद्धि के ' 
कारण पर्यावरणीय संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करने लगी है।आज वह पर्यावरण ($घ्7०0॥०9९2७) का 
नियन्त्रण करने की कोशिश में विस्फोटक तकनीक का प्रयोग करता है जिससे वातावरण को प्रदूषित हो रहा 
है। फलस्वरूप आज वह विश्वव्यापी ' पर्यावरण असंतुलन की स्थित (सफल वातावरण-अनुकूलन से 
परांगमुखता) के कगार पर खड़ा है।अतः भविष्य में निर्जीव एवं सजीव जगत में “ग़नवजाति' की स्वोच्चता 
क्या शाश्वत रह पायेगी ? इसका भूगर्भिक एवं जीवाष्म-वैज्ञानिक साक्ष्यों (जिसमे डाइनासोर जेसी स्पीसीज 
परिवर्तित वातावरण के अनानुकूलन से विलुप्त हो गयी) के प्रकाश में उत्तर दे पाना सरल नहीं है। 


सर से सें+ 


तु 


प्राइमेट वर्गीकरण एवं उद््‌विकास 


गत अध्याय में जब प्रकृति में मानव के स्थान को उत्कीर्णित किया जा रहा था तो मानव को आर्डर- 
'प्राइमेट' या उच्चस्तनी या 'प्रधानक' का एक सदस्य के रूप में देखा गया। ये सभी प्राइमेट अपनी जेव-व्यावहारिक 
विशिष्टताओं के कारण स्तनधारियों में सर्वोच्च हैं। स्तनधारी जिसमें नीली ह्लेल (लगभग 00 फिट लम्बी), 
एवं हाथी, ऊंट जैसे विराटकाय प्राणी है उसमें ये प्राइमेट कैसे श्रेष्ठ एवं सफलतम माने जाते हैं? इसका संक्षिप्त 


५) ६0०७5 


40४ का ८४ आआा। # १४४०5 
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चित्र 6: 3 डाइनासोर का प्रसार 





वर्णन पिछले अध्याय में भी किया 
गया था। चू कि प्राइमेट या उच्चस्तनी 
अपनी विशिष्टताओं से विशिष्ट 
प्राणियों में एन्श्रोपाज' (मनुष्य) के 
निकटवती माने जाते हैं, अतः इनका 
अति संक्षिप्त ज्ञान मानववैज्ञानिक . 
दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं माना जा 
सकता है फलस्वरूप इस अध्याय में 
इनके उद््‌वकास की चर्चा करते हुये 
जीवित उच्चस्नीयों के वर्गीकरण पर 
भी दृष्टिपात करेंगे। 

लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व 
जब स्तनधारियों ने सम्पूर्ण धरातल 
पर अधिपत्य स्थापित कर लिया था 
उस समय वे अपेक्षाकृत छोटे आकार 
के स्थलवासी और अधिकांशतया 
कीटभक्षी थे। स्तनधारी इसके पूर्व 
क्रिटेसियस युग (मीजोजोइक 
महाकल्प का तीसरा युग जो 3.5 
करोड़ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था) में 


विकिसत हुए। ये इसके पूर्व जुरासिक युग (8 करोड़ वर्ष पूर्व) में अवतरित हो चुके थे। जीवाश्मिक 
साक्ष्यों के अनुसार जुरासिक युग में डाइनासोर-विराटकाय सरीसृप पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित किये 
हुये थे। उस समय जब दलदल, झीलें, बड़े-बड़े सागरों से पृथ्वी घिरी हुई थी। बनस्पतियों में मात्र फर्न 
(८75), कोनीफर (००४/००७) एवं आदिम फूल देने वाले पौधे थे। लेकिन क्रिटेसियस युग 
((:७०६४०८०७६ ८7७) आज से जो 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व आरम्भ एवं लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व खत्म हुआ इस 


श्र 


त्रों का उदविकास-जलचर से लेकर मानक तक 
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काल में विश्व के वातावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ । इस परिवर्तन से जलवायी आर्द्र (१४८० से शुष्क 
(079) एवं शीत हुई । डायनासोर जाति इस परिवर्तित वातावरण का अनुकूलन न कर सकी क्योंकि उसने 
पानी एवं दलदल को अपना स्वर्ग समझ लिया था। फलतः शनेः-शनैः ये विराटकाय सरीसृप परिवर्तित 
जलवायु के कारण विलुप्त हो गये। 


ज्योंही वातावरणीय परिस्थितियां परिवर्तित हुईं, पुष्प देने वाले पौधे विस्तीर्ण हुये और घने जंगलों 
का उद्भव हुआ। यह सघन फुलवारी के साथ नये-नये प्रकार के कीटों का प्रसार भी हुआ जो उस समय के 
# ! सफलतम स्तनधारियों एवं पक्षियों के भोजन बने। 
65 करोड़ वर्ष पूर्व तक पैलियोसीन काल 
(08॥५७९००९८४७ ७०००॥, 7 करोड़ वर्ष पूर्व 6 करोड़ 
वर्ष पूर्व तक) में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप 
स्तनधारियों में प्रतियोगिता और गहरा गयी। 
जिससे उनमें से कुछ अपनी जीवन शेली 
परिवर्तित करने को बाध्य हुए। उन्होंने वृक्षों को 
आश्रय स्थल बनाया और वहीं भोजन (पत्ती, 
कन्दमूल आदि) | के साथ-साथ कीट को भी आहार 
बनाया । इस नवीन जीवन शैली से स्थलवासी जंगली 
प्राणियों के खतरे से भी मुक्ति मिल गयो और 
अन्ततः प्राइमेट-सम जन्तु सृजित हुआ ।इस प्रकार 
नवीन पारिस्थितिक-अनुकूलन से इसने अपनी 
जाति का वर्धन कर के सजीवों में उच्चकोटि की 
पहचान स्थापित कर लिया। 


मनुष्य के रूप में वह कुछ लाख वर्ष पहले 
उद््‌विकसित हुआ है। मनुष्य करोड़ों वर्ष की 
उदि्‌वकासीय प्रगति का लाभकारी प्राइमेट है 
जिसने कालान्तर में वृक्षवासी जीवन से स्थल+ 
वास का अनुकूलन किया। मानव सम कपियों का 
भी उद््‌विकास हुआ। लेकिन प्राणिवैज्ञानिकों ने 
बहुत दिनों तक शरीर रचनात्मक समानता के कारण 
मनुष्य को प्राइमेट के साथ रखा। आधुनिक जैव 
रासायनिक क्षेत्रीय अध्ययनों ने इस प्रकार के वर्गीकरण को मान्यता इस आधार पर दी कि दोनों प्राइमेट एवं 
मानव में कोशिका रुधिर में पर्याप्त समानता है। लेकिन जेबवासिकी के आधुनिक अध्ययनों ने कपियों एवं 
वानरों के सामाजिक॑-व्यावहारिक जीवन के आधार पर कपियों को वानरों की अपेक्षा अधिक उद््‌विकसित 
पाया। जब इन अध्ययनों की तुलना मानव व्यवहार से की गयी तो मानव प्राइमेट की अपेक्षा कपियों के व्यवहारों 
से अधिक समान परिलक्षित हुए। 


72 प्राइमेट वर्गीकरण एवं उद्‌विकास 


प्राइमेट कोन हैं ? 

“'प्राइमेट' नाम 'लाइनियस॑ के द्वारा ।835..). में वृक्षवासी वानरों, कपियों एवं मानव के लिये दिया 
गया था यह लैटिन शब्द 'प्राइमस' (09709) से बना है जिसका अर्थ होता है 'प्रथम' या 'पहले'। वास्तव में इस 
शब्द में ही उद्‌विकासीय दृष्टिकोण निहित है। ये अन्य अपरायुक्त स्तनधारियों से वर्गीकरणात्मक साक्ष्यों 
के आधार पर अलग किए जा सकते हैं। वर्गीकरणात्मक साक्ष्यों का आधार वे जेविक लक्षण या 2३९३४ हैं 
जिसके फलस्वरूप उद्वकासीय सम्बन्धों को इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर निश्चित किया जाता है। अतः 
प्राइमेट के उदिवकास को समझने के लिए उन प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक होगा जिन्होंने उदिवकास 
का मार्ग निश्चित किया है। लेकिन इन प्रवृत्तियों को भी समझने के लिए हम उन जीवों को भी परिभाषित 
करना होगा जिनमें यह प्रवृत्तियां पनप रही हें। 

वर्तमान समय में प्राइमेटों की 200 जीवित जातियां जानी जाती हैं। इनमें विविधता होने के कारण 
'प्राइमेट' शब्द की व्युत्पत्ति के कई वर्षों बाद 873 में मीवार्ट (१८४७४) ने इसे निम्न शब्दों में परिभाषित 
किया : 

“उच्चस्तनी नखरित्‌ जन्नुकीय, अपरायुक्त स्तनधारी है जिनकी नेत्रगुह्ा अस्थियों से घिरी, जिनके 
कम से कम. क्रम में तीन प्रकार के दांत (कृतंक, रदनक एवं चवर्णक), मस्तिष्क में पश्चपिण्ड एवं कैल्केराइन 
फिसर, कम से कम एक जोड़ा अग्रांगों की भीतरी अंगुली अभिमुखचारी, पदांगुष्ठ चपटे नख युक्त अथवा 
हक नहीं), सुविकसित अंधात्र (0४०८०००), लटकते शिष्न, कोशीय वृक्षण तथा दो उरस्त्रांणी 
स्तन ! हं 


(*एमंक्रह०४ ध० णाह्ंटाबाल, टॉबशंटा।बा०, ए|4टशांब प्रध्याब०5;. जीती ताओंड था- 
लाल<त एए छ9णाठ; 76९ [त05 0 (७ ४ ॥68४४ 006. ध6 0 क्र, छाथा। ज़9ए४ एंती 8 
ए०#लाएण 006 थात ८8४८४ गि55प्राट; 6 गराधाा॥व05 तीशा। ए ९४४६ णाठ एथो रण ०४- 
एरल्ध्यां7०5 ०070$20|०, ॥४फए शांत 8 4 ॥थ। 0 7076; 8 एलटी] 0९ए2८0फ20 ०8४९९०ए॥; एशा॥ं5 
एथातवपरणा5; (2868 5टा0॥ थॉए४५५ छ० 7९०० प्रोधाग8९. ) 

उपयुक्त परिभाषा के लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ 977 में ली ग्रास क्लार्क ने प्राइमेट को स्तनधारियों 
९ के प्राकृतिक समूह के रूप में परिभाषित किया.जो निम्नलिखित उद्वकासी एवं प्रवृत्तियों से युक्त 


“सामान्यीकृत अग्रांगों का परिरक्षण अंगुलियों विशेषकर अंगुष्ठ एवं पदांगुष्ठ की स्वतन्त्र 
गतिशीलता तथा नोकदार पंजों के स्थान पर चपटे नाखून, दृष्टिशक्तियों का विकास, एवं प्राण क्षमताओं 
का अपेक्षाकृत अनुपाती हास, थू थन के.आकर का हास, चवर्णकों की सरल संरचना तथा बृहद्‌ एवं जटिल 
मस्तिष्क का उत्तरोत्तर विकास।” है: | 

लेकिन उपयुक्त दोनों परिभाषायें प्राइमेट के लक्षणों का संकलन प्रतीत होता है जिनमें मुख्यतः दो 
प्रकार के लक्षणों को समाविष्ट किया गया। एक तो वे जो विकसित एवं सामान्य कोटि के हैं तथा दूसरे 
विशिष्ट एवं सुविकसित हैं। विशिष्ट प्रकार के लक्षण जैसे नाखून, वृहद एवं जटिल मस्तिष्क एवं 
अभिमुख चारी अंगुष्ठ, परिग्राही अग्रांग हैं , शेष समस्त सामान्य लक्षण हैं। 

लक्षण व उद्वकासीय प्रवृत्तियां 

जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका है कि सम्भवतः ऊष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्तनधारियों की 
संख्या प्रसरण से कालोपरान्त उनके मध्य ही जैविक संघर्ष बढ़ गया था जिसंसे उनमें से कुछ को अपनी जीवन 
शैली परिवर्तित करने के लिये विवश होना पड़ा। जब वृक्ष को अपना आवास बना लिया तो उन्हें 
बन-भूस्वामियों के खतरे से भी मुक्ति मिली। शनेः-शनैः बदली हुई पारिस्थितियों के फलस्वरूप उनके 
शरीर में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां पनपने लगीं जिसके फलस्वरुष वे नवीन वातावरण का पूर्णतः अनुकूलन 
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कर सकें। ये विशिष्ट श्रवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सन्ततियों में हस्तांतरित होती रही और संचित 
होती रही तो ये कालान्तर में अन्य स्तनधारियों में सम्भवतः श्रेष्ठ साबित हुये। इन ग्राइमेट की प्रमुख 
उद्वकासीय प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। ये जी.जी. सिम्पसन (975) एवं ली ग्रॉस क्लार्क(97) के 
मतों पर आधारित हैं। 
अग्रांगों एवं परचांगों की ग्राह्म क्षमता की वृद्धिः 

आवास परिवर्तन के कारण नवीन पारिस्थिक अनिवार्यतायें प्राइमेटों के समक्ष थी। संरक्षित एवं 
सक्रिय जीवन इनकी अनिवार्यता थी। शारीरिक गतिविधियों में और कुशाग्रता आये इसके लिये इनके 
अग्रांग एवं पश्चांग अधिक क्रियाशील हुए। इसकी क्रियाशीलता परिरक्षित तब हो सकी जब जैविक 
अनुकूलन के फलस्वरुप विशिष्ट लक्षणों का उत्तरोत्तर विकास हुआ, जैसे नखरों, परिग्राही अग्रांग (हाथ) 
एवं पादों का विकास आदि। वस्तुतः परिग्राही हाथ एवं पैरों का उदिवकास तभी सम्भव हो सका जब समस्त 
अंगुलियों स्वतन्त्र एवं अधिकाधिक “गतिशील हुई। अंगुलियों की स्वतन्त्रता एवं वस्तुओं को पकड़ने से 
अभिमुखचारी अंगूठे का विकास सम्भव हो सका अंगुलियों की गतिशीलता का संवर्धन एवं पंजों के स्थान 
पर चपटे नाखूनों कें विकास से हो सका। अंगुलियों में स्पर्श की अनुभूति हेतु चपटे नखरित अंगुलियों के 
नीचे छोटी-छोटी गद्दियों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए ट्री श्रू प्राइमेट के अतिरिक्त सभी सदस्यों 
नखयुक्त अंगुलियां पायी जाती हैं। 

पश्चांग की पादतल गद्दियों (?]89/०४ ९१७) की मोटी एवं खुरदरी त्वचा परिग्राही क्षमता से सम्बन्ध 
रखती है। पश्चांगों तुलना में अग्रांगों का प्रयोग अधिकाधिक किया गया। इसका उपयोग भोजन सामग्रियां 
* एकत्रित करने वाह्य संवेदों का पता लगाने, भोजन को खाने आदि में अधिक कौशल, संवेदना का विकास 
पर्यावरणीय अनुकूलन का परिणाम है। 
पाचन तन्त्र विकास एवं संशों धन 

वृक्षीय जीवन के प्रभाव से इन उच्चस्तनियों में पाचन तन्त्र से सम्बन्धित नवीन प्रवृत्तियाँ पनपी हैं। 
सुविकसित अंधनाल ((४०८०४००) का विकास हुआ है क्योंकि प्राइमेट प्राथमिक जीवन में फलाहारी एवं 
शाकाहारी था, सेल्यूलोज के पाचन के लिए इस अंधनाल की आवश्यकता हुई और जब पुनः वह सर्वाहारी 
हुआ स्थलवास का वरण पुनः किया तो यह एक अवशेषी अंग रूप में रह गयी। उसकी दांतों की संख्या में 


उत्तरोत्तर हास हुआ। इसके पूर्ववर्तियों- स्तनधारियों में दंत सूत्र 7.८ए५, < उप होता लेकिन 


प्राइमेटों में कृतन्कों एवं पुराचवर्णकों की संख्या कम हो गयी और इनकी संख्या क्रमशः 2 अथवा 3 शेष रह 
गयी। 

'घ्राणेन्द्रियों का ह्ास | 

प्राइमेटों की प्राणेन्द्रिय अर्थात सूंघने की संवेदना का अंग-नासिका की आकृति उत्तरोत्तर घटी है 

क्योंकि प्राणेन्द्रिय का उपयोग एवं आवश्यकता अन्य अंगों की भांति वृक्षीय वातावरण में नही रहा था। इसके 
स्थान पर परिग्राही अंगुलियां वाहय संवेगों हेतु उपयोग में लायी जाने लगी थी ।इससे स्पर्श संवेदनाएं 
विकसित हो गयी थीं। साथ ही साथ थूथन (59000) एवं ऊपरी ओष्ठ तथा नासिका के मध्य गीली त्वचा 
राइनेरियन (२॥एरथ7एण) का आकार छोटा हो गया। 


अ्रवणेन्द्रियों अथवा वाह्य कर्णों का ह्वास 

अश्रवणेन्द्रिय में वाह्य कर्णो की पेशियों को अधिकांश स्तनधांरी हिलाते-डुलाते रहते हैं और 
छोटे-छोटे आकार के जीवों जैसे- मक्खी, मच्छर कौटों आदि के काटने से अपना वचाव भी करते हैं। लेकिन 
प्राइमेटों के उपांगों के अधिक क्रियाशील हो जाने से वाह्य कर्णों का महत्व गौड़ हो गया। इससे यह अंग 
गतिहीनता ही ओर उन्मुख हो गया और अन्ततः अवशेषी अंग (५०७४८०७ ०९५०) बन गया जैसे मानव, 
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कपि एवं पुरानी दुनिया के बानर आदि में इस प्रकार इसकी उत्तरोत्तक कमी एवं क्षीणता जैविक अनुकूलन 
(800ट्टां८8४ ७047/०४0०॥) का परिणाम है। ; 

दृष्येन्द्रियों का विकास | 

। स्तनधारियों की दृश्येन्द्रिय- आंख के दृष्टपटल (२८४॥०) में दो प्रकार के प्रकाश ग्राहक 
(?॥००८८८०७/०३) होते हैं-- शलाका (२००७) एवं शंकु ((0०॥८७)। वास्तव में ये ही दृष्टि के संग्राहक अंग 
हैं प्रकाश जो उन पर पहुंचता है, आवेग (7 70/5०७), उत्पन्न करता है जिनका हस्तान्तरण तन्त्रिकाओं तक 
हो जाता है जो इस दृष्टि तन्त्रिका (096८ 7०7९७) के द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि-केन्द्र तक जाते हैं जहां 
दृष्टिधारण (५४७8 ॥7०5»०॥) उत्पन्न होते हैं। इन दोनों दृष्टि संग्रहकों (जज्ञजा 7०0८०(०१७) में 
शलाका धीमे प्रकाश के लिये संवेदनशील है जो धीमे प्रकाश में भी वस्तु की पहचान कर लेतें हैं। दूसरे शंकु 
(००४७७) तीब्र प्रकाश में संवेदित होते हैं। ये वस्तु की आकृति, सूक्ष्मता, रंग आदि में भेद स्थापित करेनें में 
सहायता करते हैं। दृष्टिपटल (२८6७०) में सामान्यतया शलाकाओं का आधिक्य होता है। लेकिन शंकु जब 
भी उपस्थित होते हैं तो केन्द्र में पाये जाते हैं। यह प्राइमेट की आंखों का विशिष्ट लक्षण है। जिससे इनकी 
दृष्येन्द्रियां अत्यधिक तीकण हो गयी है। लेकिन प्राइमेटों में इन दृष्टि संग्राहकों का वितरण एवं रचना में 
विविधता पायी जाती है।इनमें शंकु रेटिना के केन्द्र में नहीं पाये जाते। एन्श्रोपाइडिया समूह के प्राइमेटों में 
शंकु केन्द्र में स्थित होते हैं। इस प्रकार प्राइमेटों की दृष्येन्द्रियों का विकास सम्भवतः परिवर्तित 
पारिस्थितिकी अनुकूलन से सम्भव हो सका क्‍योंकि वृक्षीय आवास में दृष्टि-ती&णता आवश्यक होती है। 


दूसरे, आंखें पार्श्व भाग से खिसककर सामने आ गयी और आकार में अपेक्षाकृत बड़ी भी हो गयी। 
इससे दृष्टि-अक्ष (७४5 ० ज्ंञ्॑००) क्षैतिजिक हो गयी। प्राइमेट के मस्तिष्क को अधिकांश सूचनायें आंखों 
से प्राप्त होती हैं जिससे अन्ततः इनकी त्रिविमितीय दृष्टि (5(८४०६००एां८ शंञ्ज०४) का विकास हुआ। 


मस्तिष्क की वृद्धि एवं विकास 

प्राइमेटों की ज्ञानेन्द्रियों जैसे- स्पर्श, दृश्य, प्राण आदि के उत्तरोत्तर क्रियात्मक परिवर्तन से मस्तिष्क 
का आकारिकीय विकास एवं वृद्धि हुई। इस का सर्वाधिक प्रभाव प्रमस्तिष्कीय कार्टेक्स (0८ 
८०४० पर पड़ा जो मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। इसके अतिरिक्त पश्चकपाल में दृष्टिक्षेत्र 
का. विकास हुआ। अनुमष्तिष्क (26:०७०॥ए्ा०) का विस्तारण हुआ। आक्सिपिटल लोब (४०८ंएां(थ 
८०४०) ध्वनिक्षेत्र अर्थात टेम्पोरल लोब ([७॥ए०४ ॥00०) का विस्तार हुआ। प्राणक्षेत्र (0/-4०7५ 
7०807) का हास हुआ। फ्रन्टल लोब (507/2 09०) का विकास हुआ जिसका सम्बन्ध पेशीय एवं वाक 
प्रेरणा नियन्त्रण से होता है। 


इस प्रकार प्राइमेटों के मस्तिष्क अन्य स्तनधारियों की अपेक्षा अत्यधिक विकसित हुआ। उसमें 
ज्ञनेन्द्रियों के विकास से अभूतपूर्व परिष्कार हुआ जैसे- प्राणेन्द्रिय का हास एवं अल्प संवेदनात्मक 'क्रयायें 
जैसे- बोध अनुभव, दृष्टिसम्बन्धी अनुभव, श्रवण सगंम्बन्धी अनुभव, प्रेरक या गति वाही क्रियांयें (१०॥०07 
एएाथांणा), साहचर्य क्रियायें (५६६०००४०॥ ।ा॥८०००) आदि से अग्रमस्तिष्क (076 ७क्षं)) विस्तृत 
होकर ऊपर की ओर आ गया। मस्तिष्क के आकार में आनुपातिक वृद्धि हुई। 


कंक्रालीय रचना में परिवर्तन 

प्राइमेट उद्‌विकास के दौरान में कपालीय कंक्राल में कुछ असाधारण-परिवर्तन हुये। ६७४५५ हायें पार्श्वभाग 
से खिसक कर सामने आ गयीं। यह कुशल त्रिविमितीय दृष्टि ($८४०४००[४८ जंञं००) के विकास का 
लक्षण है। प्रत्येक नेत्रगुह्ा के ऊपर भूकटक का हास हुआ, यद्यपि यह संरचनाएं कुछ उच्चस्तनियों (प्राइमेट्स) 
में विशाल भी पायी जाती है। ऊपरी हनु (9ए 72७) की वृहदतम अस्थि मैक्सिला है यह भी प्राइमेट्स 
उद्वकास में शाकाहारी प्रवृत्ति के फलस्वरू परिवर्तित हुआ। अधोहनु के आकार में भी: परिवर्तन हुआ, 
जिसका दन्तचाप ० आकार से ए आकार हो गया। 
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महारन्ध्र (ए0720०॥ )४०४४०ए०) की नीचे ओर खिसकने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। 
आक्सिपिटल कॉण्डाइल भी परिवर्तित होकर पीछे से नीचे की ओर अग्रसर हो गया।वृक्षीय निवास में 
प्राणियों को चारों दिशाओं की परिस्थितियों का पूर्वानुमान प्रायः करना पड़ता है। प्राइमेट्स भी शाखाओं 
पर अपने कूल्हें की सहायता से बैठा करते हैं जिससे शनेः-शनैः इस जैविक अनुकूलन से कपाल की रचना 
में भी परिवर्तन आये। 

मस्तिष्कीय विकास एवं वृद्धि के कारण कपाल की मुख्य अस्थियां जैसे- फ्रंटल, आक्सिपिटल 
एवं टेम्पोरल अस्थि परिवर्धित हो गयी। 

प्राइमेट्स के पूर्ववर्ती स्तनधारियों में चौड़े कन्धे होते हैं लेकिन जत्नुक (04श८७) अस्थि विकसित 
नहीं होती है जो प्राइमेटों के वृक्षवासी जीवन में अग्रांग की सक्रियता से विकसित हो गयी। श्रोणि प्रदेश में 
भी परिवर्तन हुआ। आसनास्थि (5०४००) ने विकासोन्मुख प्रवृत्ति धारण कर लिया। फीमर की दोनों 
शिराओं में भी परिवर्तन हुआ। 

वृक्ष पर क्रियायें करने से वक्ष-अस्थियां आगे की ओर खिसक करके सपाट होन गयी। कशेरुक 
अस्थियों की संख्या अपघटित होने लगी। पेड़ों पर लटकने बैठने, संचलन करने आदि क्रियाओं से अस्थि 
संधियों (७&70८७॥७४०7) में परिवर्तन हुआ। अंश मेखला एवं श्रोणिमेखला प्रबल एवं गतिशील हो गयी। 
जननांगीय विकास एवं परिवर्तन 

ऊर्ध्व संस्थति में 3६-२2 एवं चतुष्पदीयता, वाहुगमन एवं द्विपदीयता जैसे प्राइमेटी संचलन 
प्रतिरूपों जननांगों की स्थिति में हुआ। लेंगिक भेद के लक्षण और स्पष्ट हो गये। संचलन में 
परिवर्तन वक्षस्थली स्तन सामने की ओर खिसक करके उरस्त्राणी हो गये गये। शिष्न एवं वृषण कोश लोलक 
(?८००१४॥०७७) प्रवृत्ति वाला हो गया। वृषणकोशयुक्त हो गया। 
गर्भाविधि प्रक्रियाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि 

भ्रूण के पोषण सम्बन्धी प्रक्रियायें जटिल हो गयी। भ्रूण की परिपक्वता को सुनिश्चित करने के 
कारण उसकी गर्भाविधि में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई। प्राइमेटों में गर्भकाल पांच माह से लेकर 9 माह तक बढ़ 
गया। इस अवधि में भ्रुण का विकास जब मादा प्राइमेट के गर्भ में हो चुका होता है तदोपरान्‍्त नवजात शिशु 
का जन्म होता है। इस प्रकएं गर्भकाल की त्तरोत्तर वृद्धि से प्राइमेटों में नवजात शिशुओं की संख्या एवं उसकी 
पुनरावृत्ति में हास हुआ। क्योंकि वृक्षीय जीवनयापन में नवजात शिशुओं का पालन-पोषण दुष्कर होता हो। - 
ऐसी स्थिति में यदि एक समय में अधिक नवजाति शिशु जन्म लें, तो मादा ग्राइमेट विधिवत पोषण नहीं 
रुक सकेगी सन्ततियां सुपोषित हो इसलिये यह आवश्यक होता हे कि उसका गर्भकाल में अधिक से अधिक 
विकास हो, जन्मोपरान्त उस शिशु की भली भांति देखभाल हो। इस प्रवृत्ति ने प्राइमेटों की जननिक योग्यता 
को अधिक निश्चित एवं परिष्कृत रूप प्रदान किया। हे 


जन्मोत्तर जीवन अवधि में वृद्धि 
प्राइमेटों में जन्मोंत्तर भी जीवन की अवधि लम्बी हुई है। लेंगिक परिपक्वता अर्थात वयस्कता की 
आयु अपेक्षाकृत अधिक हो गयी। जननिक योग्यता की आयु में भी वृद्धि हुई लेकिन मादा प्राइमेटों में यह 
आयु सीमित हो गयी। इस प्रकार गर्भाविधि के वृद्धि से, नवजात शिशु की मातृ-आश्रयता, वयस्कता आयु 
में वृद्धि, आदि का प्रभाव जीवन काल पर सर्वाधिक पड़ा। मानव में अपेक्षाकृत यह और लम्बा होता है। 
दस प्रकार उपरोक्त सामान्य प्रवृत्तियां परिवर्तित वातावरण एवं पारिस्थितिकी का 
परिणाम है जो कभी भी एक निश्चित मार्ग का अनुसरण नहीं करती। इसके फलस्वरुप ही प्राइमेट में व काफी 
विविधता आयी है।यदि्‌ यह मान लेंकि होमोसैपियंस जो प्राइमेट में सर्वाधिक विकसित है, : ६६ ३० टनर 
जान के मत में आत्मकेन्द्रित घटना की पुनरावृत्ति है। मानव जाति का विकास उच्चस्तनियों ( में 
बाद में हुआ, तथा प्राइमेट उदिवकास का गन्तव्य होमोसैपियंस है। 


76 प्राइपेट वर्गीकरण एवं उद्‌विकास 


जीवाष्मिकी प्रमाणों से होमोसैपियंस जाति की व्याख्या एक 'अनिवार्य' उद्वकासीय प्रवृत्ति से होती 
है। ऐसा प्रमाण विरले ही मिलता है जिससे यह सिद्ध हो सके कि एक श्रेणी या गण का विकास योजनाबद्ध 
ढंग से हुआ है। ऐसा जीवाश्म प्रमाणों से ज्ञात होता है कि अनेक प्राइमेट वंश (४0४9) पृथक विकसित हुये 
लेकिन जीवित रहे और नष्ट भी हुए। 


जब ये जीव एक सीधी रेखा में अनिवार्य रूप से प्रगति करता हुआ प्राणियों की एक-निश्चित जाति, 
के पराकाष्ठा- होमोसैपियंस पर पहुंचे तो इस प्रकार के उद्‌विकास को व्यूटनर जानुश के मत में, 
“नियत-विकास' मानना चाहिये। लेकिन इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित करने में अनेकों जीवाश्म प्रमाणों 
की अनदेखी भी करनी पड़ती है और तब हमारी रुचि रेखीय प्रगतियों पर अधिक बल देती है। 


सिम्पसन (945) के मतानुसार अनुकूल वरण एक सीमित ढंग से सम्पन्न हो सकता है जिसके 
परिणाम नियत विकास को सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरणस्वरूप अत्यन्त नूतनकाल में अनेक स्तनधारी 
समूहों के शरीर की आकृति में सामान्य रूप से वृद्धि हुई। यदि सरीसृप का आकार देखें तो वह भी 
पेंसिलवेनियन एवं परमीयन की लघु छिपकली जेसे प्राणी जुरासिक एवं क्रिटेसियस युग (७४०) में 
'डायनासोर॑जैसे विशाल आकार का हो गया। लेकिन कोई भी नियम जातिगत नहीं है जिसके आधार पर 
वृहद आकार को उदिवकास का परिणाम कहा जाय। इस प्रकार जेव उद््‌विकास अल्पकालीन प्रवृत्तिवाला 
लगता है, क्योंकि परिवर्तित वातावरण में प्रकृतिवरण का समर्थन न मिलने से वृहदाकार डायनासोर अन्ततः 
विलुप्त हो गये। 


पृष्ठवंशियों में सीधी रेखा में उदिवकास के अनेक उदाहरण हैं। हाथी जैसे शाकाहारियों ने कुत्ते जेसे 
लघु जीव से लेकर वृहद ऊनी महाकु जरों तक के आकार में विकसित हुए। प्राइमेटों में मेलेगेसी लीमरों ने एक 
वृहदतम गधे के आकार वालें “मैगले डेपिस” प्राइमेट को उत्पन्न किया, जो उस समय विलुप्त हो गये जब 
उनके 'दलदली कटिबंधी आवासों पर उनसे प्रतिस्पर्धा रखने वाले 'एन्श्रोपाइडिया' (नर बानर) ने सम्भवतः 
आक्रमण कर दिया। (ब्यूटनर-जानुश 976)। 


आधुनिक लीमरों के आकार चूहे जेसे “माइक्रोसिबस” से लेकर बड़े कुत्ते की आकार के समान “इन्ड्री” 
तक पाये जाती है। अफ्रीकी प्राइमेट के आकार सामान्य से गोरिल्ला तक हो गये जिनकी अपेक्षा उनका 
उत्तराधिकारी 'मनुष्य' (070 $2[#०॥७) लघुतर है। इस प्रकार इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि 
पर्यावरण के साथ-साथ अनुकूलन प्राप्त करने की जटिल आवश्यकताओं ने प्राकृतिक चयन को उस समय 
जिम्मेदारी अधिक सौंपी जब पर्यावरण में परिवर्तन हुये। और प्राकृतिकवरण द्वारा उत्पन्न अनुकूल प्रवृत्ति 
एक लम्बी अवधि तक एक प्रकार की सीधी क्रम अवस्था में जारी रही जिसे 'अनुकूलन वरण की संज्ञा दी जाती 
है। जब तक पर्यावरण द्वारा डाले गये चयनात्मक दबाव एक समान रूप से स्थिर रहे, यह उद््‌विकासीय प्रवृत्ति 
उसी दिशा में जारी रही लेकिन परिवर्तित पर्यावरण में यह प्रवृत्ति विपगीत हो गयी। इससे यह सिद्व होता 
है प्राइमेट उदि्‌विकास नियत प्रवृत्ति नही रखता है और न ही यह एकरेखीय है। 


जीवित प्राइमेटों को हक्सले (876) ने एक लघुरूप में प्रायः प्रस्तुत किया है क्योंकि इनके अनुसार 
प्राइमेटों का यह रूप अनुकूलन विकिरण (»०७७0५४० 79000 के फलस्वरूप हुआ है। व्यूटनर जानुश 
के शब्दों में “प्रत्येक प्राइमेट ने अतीत में 'अनुकूलन' और 'परिवर्तन' प्राप्त करने के लिए एक लम्बा एवं जटिल 
मार्ग का 3 % कं सरण किया है। ये जीवित प्राइमेट मानव जाति के समान ही आज भी उद्वकासीय प्रक्रियाओं 
के परिणाम हैं जो प्रकिय्रायें चिरकाल से जारी हें” उनके अनुसार जीवित एवं जीवाश्म प्राइमेटों की सूचनाओं 
के आधार पर लाभदायक व्याख्यायें की जा सकती हैं। जीवित नरवानरों के पारस्परिक सम्बन्ध भी अधिकांश 
सीमा तक जीवाश्मिक प्रमाणों के आधार पर स्थापित किये जाते हैं। इनके प्रत्येक स्तरों का निर्धारण जातीय 
शाखा विन्यास, और उन समस्त अनुकूलक, उत्परिवर्तक, तथा प्रकार्यात्मक घटनाओं पर निर्भर करता हे 
जो शाखा विन्यास के पश्चात्‌ सम्पन्न हुई हैं। अतः प्राइमेट उद्‌वकास में जातियों, बंशों तथा कुलों के सम्बन्धों 


प्राइमेट वर्गीकरण एवं उद्विकास ह8॥ 


का मूल्यांकन प्रत्येक समूह ह द्वारा अर्जित समस्त अनुकूलक जटिलताओं को भलीभांति समझने के पश्चात्‌ 
ही किया जा सकता है। अतः जैविक उत्परिवर्तन, पृथक्करण, श्राकृतिकवरण, श्वसन आदि के 
उदिवकासीय प्रक्रियाओं की सक्रियता समय-समय पर आवश्यतानुरूप रही है जिससे पर्यावरण के अनुकूल 
प्रवृत्तियों ने प्राइमेटों के उदिवकास को सम्भव बना या। 
प्राइमेट वर्गीकरण 

जैसा कि इसके पूर्व इसका उल्लेख किया गया था कि लाइनियस द्वारा किये गये प्राइमेट वर्गीकरण 
का पुनरावलोकन एक शताब्दी से भी अधिक समय के पश्चात्‌ सिम्पसन 945 ने किया। इन्होंने लाइनियन 
वर्गीकरण को स्वीकारने से उत्पन्न कई समस्याओं का उल्लेख 96। में प्रकाशित अपने ग्रंथ प्रिंससल्‍्स ऑफ 
एनीमल टेक्सानॉमी (?॥7०ं0॥०5 ० /)ंप पु४४॥॥००४९) में किया। अर्नस्ट मॉयर (966) ने भी कई 
अन्य समस्याओं जैसे- टेक्सान , 'स्पीसीज' एवं 'सबस्पीशीज' विषयों को लेकर उभारा अन्ततः ली ग्रॉस क्लार्क 
मे 972 में प्राइमेटों के वर्गीकरण में कई संशोधन किये। इन्होंने सामान्य एवं 'विशिष्ट' प्रवृत्तियों के आधार 
पर प्राइमेट को दो सबआर्डर में विभक्त किया- आसिमी' एवं 'एन्श्रोपॉइडिया। उसके पश्चात दोनों सबआर्डरों 
को पुनः उच्चवंश में (५०9७ एड) में, वंश 
(ह७॥४॥9) में, वंश जीनस में जीनस स्पीसीज में, 
अन्ततः प्राइमेट उपस्पीसीज में विभक्त किये गये। 
जिस के लक्षणों का उल्लेख गत अध्याय में किया 
जा चुका है। इस अध्याय में जीवित प्राइमेट सदयों 
का वर्णन करेंगे जो सामान्य अथवा विशिष्ट 
लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

सबआर्डर-प्रोसिमी (27०७7): से" 
आर्डर प्रासिमी को तीन इन्फ्रा-आर्डरों में विभक्त किया 
गया... हैः लीमरीआकार ([.७गरप्राणि॥)5), 
लोरिसीआकार (0 णा5) एवं टार्सिआकार 
([जलञ्ञाणाग5) | इन्फ्राआर्डर लीमरीफॉर्मसे को तीन 
उच्च वंशों में विभक्त किया गया हैः 


टुपाइडिया, लिमरॉइडिया,._ एवं 
डाडवेन्टोनाइडिया। ' 


टुपाइडिया (एएएक्ंण१९४)- ईसे उच्च 
वंश के अन्तर्गत आने वाले प्राणियों को कुछ 
वैज्ञानिकों ने आर्डर- इनसेक्टीवोरा 
([75९०४४०४०) के अन्तर्गत समाविष्ट किया है। 
इन प्राणियों को इन्फ्राआर्डर लीमरीफार्म में समावेश 
करने वाले मानववैज्ञानिक ली ग्रॉस क्लार्कहें। 


इसका प्रतिनिधि सदस्य द्रीश्रू (प०८ 
59०७७) माना जाता है। 


ट्री श्रू ९९८ $97०७४5) कीटभक्षी समूह के 
साथ एक कड़ी का निरूपण करते हैं जो प्राइमेटों 
के आदिम सदस्य हैं। इनके कई ऐसे लक्षण हैं जो 


सम्भवतः आदिम हैं और इनके कीटभक्षियों चित्र 6: 5 आधुनिक ट्रीश्‌यू (टुपाया) 
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(प5८०ां०००७) - के साथ निकटवर्ती सम्बन्ध हैं। इनका वितरण क्षेत्र उष्ण कटिबन्धीय बनों की निचली 
शाखायें अथवा झाड़ियां हैं। जो वर्षा होने के कारण सघन हो गयी हैं। मलयेशिया में पाया जाने वाला ट्री श्रूज 
जिसे 'टुपायाग्लिस' (पर0४ 2॥5), के नाम से भी जानते हैं, यह जाति (5.४००७) भूमि पर रहती है। आज 
यह समूह दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत से लेकर इण्डोनेशिया द्वीप समूहों तक अधिकाधिक 
क्षेत्रों में फैले हुये हैं जैसे- चीन, वर्मा, इण्डोचीन, थाइलेण्ड, मलाया ईस्टइण्डीज, फिलीपाइंस आदि इन के 
कई 'जेनरा' एवं 'स्पीसीज' का पता लगाया जा चुका है जो आकार, रंग एवं व्यवहार में विविधता रखते हैं। 
ट्री श्रृ शायरिक आकार में अपेक्षाकृत छोटे गिलहरी अथवा चूहे के जैसे होते हैं इन्हें टुपायडी वंश 

(श्वाग्ा)) में समाविष्ट किया गया है। इनका उच्च वंश अभी ज्ञात नहीं है इनके 6 जेनरा एवं 47 जातियों 
(8००७) का उल्लेख किया गया है। ये रात्रिचर एवं दिनचर दोनों प्रकार के हैं लेकिन प्रायः लघु आकार 
के ट्री श्रू रात्रिचर हैं। इनका भोजन छोटे-छोटे पौधे तथा कीड़े-मकोड़े हैं। यह अत्यधिक गतिशील एवं 
फुर्तीलि प्राणी हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के ट्री श्रू को दो उपबंशों में विभक्त किया गया हैः ट्यूपेआइनी 
(पान एवं टिलोसरसिनी (८४०८८/०॥०७८) ट्यूपेआइनी को चार जिनस में विभक्त किया गया 

। ये हैं- टुपाया, अनेथेना, डेन्ड्रोगेल, एवं युरोगेल जिसके क्रमशः ट्री श्रृज, मद्रासी ट्री श्रू, चिकनी पूछ 
वाला टरैश्रू एवं फिलीपिनी ट्री श्रू हैं। टिलोसरसिमी उपवंश का जीनस- टिलोसरसा है। टिलोसरसस को 
पेन-टेल्ड ट्री श्रू भी कहते हैं। यह प्रायः रात्रिचर है। इनके पू छ पर बाल नहीं होते हैं केवल उनके छोर पर बालों 
का गुच्छा होता है । 

मस्तिष्क में दृष्टि केन्द्र सामान्य प्राइमेटों के समान विकसित होते है। प्राणेन्द्रिया अपेक्षाकृतः 

संक्षेपित हैं। यह प्राइमेटों की तरह जटिल हैं। परमस्तिष्क बल्कुट (0&८७ए॥ (2०/(७0 विकसित एवं 
संवर्धित है टुपाया माइनर के मस्तिष्क एवं एवं शरीर का अनुपात :26 है (जानुश 73 । हस्तागुष्ठ एवं पदागुष्ठ 
अत्यधिक गतिशील है। अपरा एवं भ्रूण झिल्ली ([0०(8| प्राव्य०7०), मीस्टर एवं डिविस (956) के 
अनुसार, कीटभक्षी एवं एन्श्रापाइडिया के मध्यवर्ती है तथा आकृतीय विशेषता लीमरों की तरह है। 


दन्तविन्यास प्राइमेटों के सदृश हैं। इनका दन्तसूत्र अजब 3 है। चवर्णक तथा पुराचवर्णक अपेक्षाकृत 


साधारण है। तृतीय कृतंक के आकर में हास हुआ है। निचले जबड़े के तीन कृतंक पूर्ववर्ती स्तनधारियों का 
स्मरण कराते हैं। ट्री श्रृज के हाथ व पैर प्राइमेटों की सामान्य प्रवृत्ति रखते हैं। इसकी अंगुलियों में ग्राह्म क्षमता 
विद्यमान होती है। हाथों एवं पैरों के अंगूठे अभिमुखचारी हैं। अभी जल्दी ही खोजे गये एक प्राइमेट जीवाश्म 
एनेगालिड के अंगुष्ठास्थियां चपटी एवं चमचाकार है जो इनके नाखून होने की सूचना देते हैं। पैलियोसीन 
(अल्पनूतन काल) के प्राणी यह सिद्ध करते हैं कि यह प्राइमेट का ही सदस्य है। टुपाइनी उपवंश में कशेरुक 
दण्ड में 54 कशेरुकायें होती हैं, जब कि टीलोसरसिनी (0०0०८८:०॥७७) समूह के ट्रीश्रू में 6 कशेरुक 
अस्थियां होती हैं। ः 


इनका गर्भकाल लगभग पांच महीने का होता है। ट्यूपाया में यह औसतन लगभग 40 दिन की होती है। 
इनके एक समय में नवजात शिशुओं के जन्म की संख्या निश्चित नहीं है। यह प्रायः संख्या में दो से चार के 
बीच पायी गयी है। वर्ष भर जनन क्रिया होने के कारण जनन काल का समय निश्चित नहीं है। ट्री श्र्‌ मादाओं 
में एक से तीन जोड़े तक स्तन होते हैं। 


यह प्राणी (विशेषकर ट्यूपाया) अत्यन्त आक्रामक प्राइमेट है जो प्राइमेटों में ही आक्रमण करते हैं। 
ट्यूपाया ग्लिस प्रायः छोटे-छोटे समूहों या परिवारों में पाये जाते हैं। यह परिवार स्थाई नहीं होता। वेन्डेन 
वर्ग (963) ने मादा ट्यूपायों का कटघरे (0५७४०) में अध्ययन किया जिसमें देखा कि प्रायः मादायें अपने 
अधिकांश बच्चों को मार डालती थी। मादायें अत्यन्त हीन श्रेणी का व्यवहार अपने शिशुओं से करती है। 
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लीमर आकार (,क्राण- एणप्रा७) 


लीमरी आकार में लीमर एक आदिम प्राइमेट है जो स्तनीयों एवं बानरों के मध्यवर्ती प्राणी है। वर्तमान 
समय में यह प्राचीन विश्व में निवास करते हैं। मेडागास्कर जो अफ्रीकी महाद्वीप के करीब (250 मीलदूर) 
एक द्वीप है उसके कटिबन्धीय घने जंगलों में लीमर फेले हुये हैं। इसके अतिरिक्त यह फिलीपीन एवं 
इण्डोनेशिया द्वीप समूहों में पाये जाते हैं। 

लीमर रात्रिचर एवं दिनचर दोनों प्रकार के प्राइमेट हें। है 3408 होने के साथ-साथ स्थल पर भी 
अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। इनका प्रमुख आहार छोटे-पौधे, फूल, पत्ती कंद जड़, आदि हैं। इसके 
अतिरिक्त कौट भक्षण भी करते हैं। इनके आकार में विविधता पायी जाती है। अधिकांश लीमर का आकार 
लघु होता है लेकिन यह चूहे हे से लेकर के बिल्ली के आकार तक पाये जाते हैं। इनका आकार 2-3 (5. 
से अधिक नहीं होता। हनी का आकार 4 फीट तक होता है (पैर से सिर तक)। बाहरी आकार विशेषकर हाथ 
एवं पैर बानरों के समान होते हैं जो परिग्राही होते हैं। पदांगुष्ठ एवं हस्तांगुष्ठ स्वतन्त्र एवं गतिशील होते हैं। 
इनमें थूथन (५४०४॥) का आकार बड़ा एवं स्तनियों के सदृश है। इनमें आदिम लक्षणों में स्व॒तन्त्र एवं वृहदाकार 
गतिशील कर्ण पल्‍लव होते हैं। 

लीमरों को दो उच्चवंशों (509०7 थथिँ) में विभक्त किया गया है। ये हैं: लीमरॉइडिया 
(.०८ण्ए्रण9४४) एवं डाउवेन्टोनाइडिया ()879थं०णा०॑06४) | 

लीमरॉइडिया पुनः दो वंशों में लीमरिडे ([ .०४07702८) एवं ३९३ डे में विभक्त किये गये। लीमरडे 
लघुआकार के चौपाये जन्तु हैं। इनकी पू छ लम्बी होती है। यह रात्रि प्राणी होते हैं। इनके जीवित प्रतिनिधियों 
में जीनस लीमर, बौना लीमर (शिरोगेलियस), एवं माइक्रोसिवस (१॥0७५८ ०४४ए) होते हैं। दूसरी ओर 
इन्ड्डे आकार में बड़े होते हैं। इनकी दांतों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इनमें अवाही (७५४॥/), सिफाका 
(५४८७) एवं न्ड 0 (7707) समाविष्ट किये जाते हैं। इन सभी की नासिका वास्तविक लीमर (0८ 
॥०णा) की अपेक्षा छोटी होती है। इस प्रकार इनका आकार कुत्तों के समान होता है। इनमें मात्र अवाही (५०७॥४) 
ही रात्रिचर होते हैं। ये पूर्णतः शाकाहारी हैं। 

डाडबेन्टोनाइडिया उच्च-वंश का एक ही वर्तमान्य जीवित सदस्य आय-आय (५9५८-५७) होता है 
जिसे डाउबेन्टोनिया के नाम से भी जाना जाता है। यह मेडागास्कर में पाया जाता है जिसका शारीरिक भार 2 
कि.गग्रा. होता है। यह पूर्णतः रात्रिचर, वृक्षवासी होता है, यह प्रायः अकेले अथवा जोड़े में भ्रमण करते हैं। 
इनके कृतंक रोडेशिया के समान होते हैं। अन्य दांत अपेक्षाकृत बहुत छोटे हैं। इनका दंतसूत्र शाद है। 
पपदांगुष्ठ के अतिरिक्त अंगुलियों में पंजे (28७७) होते हैं। इनका मस्तिष्क आदिम प्रकार होता है। 


लोरिसीफार्मस (005) 


इस इन्फ्रा-आर्डर के सभी सदस्य प्रायः 'लोरिस' के नाम से सर्वविदित है। अधिकांशतया ये जन्तु 
दक्षिण पूर्व एशिया एवं अफ्रीका में सहारा के निकटवर्ती ऊष्ण ककटिबंधीय बनों में पाये जाते हैं। ये सभी 
प्राणी एक ही वंश में समाविष्ट किये जाते हैं तथा संचलन के आधार पर इन्हें दो उपवंशों (50099) में 
विभक्त किये गये हैं। ये हैं: लोरिसिनी ([,07॥॥०) एवं गेलागिनी (544९726) | 

समस्त लोरिस वृक्षवासी एवं रात्रिचर होते हैं। इनमें अनेक रात्रिचर प्राणियो के समान आंखों में 
टेटेनम नेत्र के रक्तक पटल पर चमकीली परत होती है जो रात्रि में प्रकाश पड़ने पर चमकती है। अफ्रीका के 
गैलगो फुर्तीलि होते हैं और सरलतापूर्वक फुदकते रहते हैं जब कि एशिया एवं अफ्रीका के पोंटो अत्यधिक 
सुस्त एवं मंथर गति से पेड़ो पर संचलन करते हैं। इनमें तेज उछलने वाले लोरिस को गैलागिनी उपवंश 
(5४७ #षाओं9) में रखते हैं जब कि मंद आरोही लोरिस को लोरिसिनी उपवंश में सम्मिलित करते हैं। 


लोरिसिनी उपवंश का विस्तार क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक है। अफ्रीकी लोरिसिनी पीरोडक्टिकस 
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(ए७०००ं०ा८४७) एवं ऐरेक्टोसिबस (५7७०४००८०७५) सम्मिलित किये गये हैं। इनकी सामान्यंतया आंखे 
बड़ी होती हैं। पीरो (7८:००४८४८७७) की पूछ ठूःठ जैसी अत्यधिक छोटे आकार की होती है। इनकी गर्दन 
कशेरुकाओं पर अनेक उभरे कांटे होते हैं। एशियाई लोरिस एक तो लम्बे पतले होते हैं जो श्रीलंका और भारत 
में मिलते हैं तथा दूसरे मंदगति वाले लोरिस (४८०४००७७७) होते हैं जो सम्पूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में 
दृष्टिगोचर होते हैं। लम्बी पतली लोरिस की टांगे सामान्यतया केला पौधे सदृश होती हैं, जब कि मंद गतिवाले 
निकटीसिवस गुलाबी एवं श्वेत पीरों की भांति होती है। 


सामान्यतः इनका दंत विन्यास प्रासीमियनों के समान होता है। दंत सूत्र वर होता है। हाथ-पैर 


की उंगलियां विशेषीकृत हैं। पैरों की दूसरी उंगली में नख के स्थान पर पंजा (0]89४४७) होता है। हस्तांगुष्ठ एवं 
पदांगुष्ठ शक्तिशाली तथा अभिमुखचारी होते हैं। लोरिसिनी को कीटभक्षी माना जाता हे लेकिन वे फल, 
फूल, सब्जी, छोटे स्तनी, पक्षियों के अण्डे, चिड़ियों के बच्चे भी खाते हैं इससे वे सर्वाहारी हैं। ये रात्रिचर 
तथा वृश्षवासी हैं तथा पेड़ो के कोटरों एवं शाखाओं से लिपटकर सारा दिन सोते हैं। ये एकान्तवासी प्राणी 
है लेकिन सामान्य समूहों में भी देखे गये हैं। मादायें अच्छी माता की भूमिका निर्वाह करती हैं। ये एक से लेकर 
दो बच्चों का जन्म देती हैं। मादाओं में एक वर्ष में एक प्रे अधिक अण्डजनन चक्र होता है। 

गैलागिनी अधिक से अधिक खरगोश 
के आकार के तथा छोटे से छोटे एक चूहे के आकार 
के होते हैं। इनकी पूछ लम्बी होती है। इनकी एक 
बड़ी जाति, गैलागो क्रेसीकौडेट्स के घने एवं 
गुच्छेदार बाल होते हैं। जबकि छोटी जाति गैलागो 
सिनैगैलेसिस के अपेक्षाकृत पतली पूछ होती हे 
जिसपर अधिक सघन बाल होते हैं। लोरिसिनी 
के सदृश इनके हाथ व पैर परिग्राही, अंगुलियां ' 
सुविकसित, पैरों की द्वितीय अंगुलि नखरयुक्त 
(०४७७) हैं। इनके निचले दनक, एवं कृतंकों पर 
सुविकसित दंतकंध्री होती है। इनका दंतसूत्र 
न होता है। ये सर्वाहारी होते हैं। इनका 
संचलन कंग़ारु की भांति होता है। यह जमीन पर 
कूद-कूद कर चलते हैं। इनका आवास प्रमुखतः 
वृक्ष होता है। ये भी रात्रिचर प्राणी है। मादाओं में 
गर्भभाल लगभग 6 सप्ताह का होता है तथा वह एक 
वर्ष में कई बार अण्डजनन (०५४)७॥०॥) करती है। 


इन्फ्राआर्डर-टारसीआकार (क्वाज्लॉगरपा) 


इन प्राणियों को 'टार्सियर' के नाम से भी 

जाना जाता है जो इस इन्फ्राआर्डर का जीवित वंश 
(७079) है। इनका विस्तारक्षेत्र पूर्वी भारत से 
लेकर पश्चिमी सुमात्रा तक- सुमात्रा, करीयता, 
। वांका, विलीतन, नेतुना, बोर्नियों, सेलीवस, 
० सालेट, पुलोपियन, सांगीर, मिंदानव, वोइल एवं 

चित्र 6: 6 टार्सियर (नर) समर आदि द्वीप समूहों में है। 
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टार्सियर के पैर एवं पूछ आकार में लम्बे होते है इनका आकार चूहे सदृश होता है। इनंकी कुल 
शारीरिक लम्बाई करीब 20.5 सेमी होती है। इनके थूथन (५9०७0 नहीं होता है एंवं छोटी नाक होती है। इनका 
सिर गोल होता है। आंखे बड़ी होती हैं जो दूसरी के समीप सामने की ओर होती हें। ये त्रिविमतीय 
($(०४०४००४०) नही होती है। इनका चेहरा चपटा होता है। नथुने दूर दूर होते हैं तथा बालयुक्त होते हैं। ओष्ठ 
पेशीय युक्त तथा स्वतन्त्र गति रखने की क्षमता रखते हैं। इनका मुख चौड़ा होता है। इनके दांत पैने होते हैं। 
इनमें लीमर एवं लोरिस के समान दंत कंघी (6०४७ ००70) नहीं होती। इनका दंत सूत्र उन 5 होता है। 

इनके सभी अंगुलियों तथा पोरों पर गद्दियाँ होती हैं। हथेली में भी गद्दियाँ पायी जाती हैं। इससे इनके 
हाथों की ग्राह्म क्षमता विशिष्ट होती है। इनके हाथ तथा तलवे दोनों परिग्राही.होते हैं। पैरों की दूंसरी एवं तीसरी 
अंगुलियों में बड़े नाखून होते हैं। इनकी बाहें छोटी लेकिन हाथ लम्बे होते हैं। इनके पश्चपाद काफी लम्बे 
होते हैं। इनकी टांगे लम्बी एवं मेढक सदृश मुड़ी होती हैं जिससे यह फुदकते हुए संचलन करते हैं। 


इनमें 57 कशेरुक अस्थियां होती हैं। इनकी टीविया एवं फीबुला अस्थि (टांग की) अपने नीचे के 
सिरे पर जुड़ी होती है। पैरों का आकार लम्बा होने से कैलकैनियम ((2७८४४७००) एवं नेवीकुलर 
(0५४५८॥७) संवर्धित एवं विकसित है तथा यह 
मिलकर टार्सस (७४०७७) का निर्माण करते हैं। 
क कारण सम्भावतः इन्हें टार्सियर भी कहा जाता 

। 

इनका महारन्ध्र अन्य प्रासीमियनों की 
तुलना में कपाल के आधार पर आगे की एवं नीचे की 
ओर होता है। इनकी दृश्येंद्रिय सम्भवतः प्रधान 
इन्द्रिय है।प्राणेन्द्रिय गौड़ है इसका प्रभाव इनके 
मस्तिकी आकार पर भी दर्शनीय है। इनका 
प्रमस्तिष्क बल्कुट संवर्धित होता है। 


ये कीटभक्षी होते हैं। चुहियों, 
छिपकलियों एवं गिरगिट को भोजन के रूप में 
पसंद करते हैं। ये अधिकांशतया जोड़े में देखे 
जाते हैं। ये रात्रिचर प्राणी है। ये प्रायः संध्या में 
अधिक क्रियाशील पाये जाते हैं। ये वृक्षवासी 
जीवन व्यतीत करते हैं। प्रायः दिन में ये ऊंची शाखा 
में चिपक कर सोते रहते हैं। मादा टार्सियर अपने 
बच्चों का अधिक ध्यान रखती है जो प्रायः पेट में 
चिपका रहता है। 


वर्तमान समय में टार्सियर मुख्य वंश की 
तीन जातियां पायी जाती हैं तथा प्रत्येक जाति की 
अनेक उपजातियां परिभाषित की गयी हें। 


| टार्सियर 'प्रासीमियन-सबआर्डर' के पहले 
प्रतिनिधि स्वीकारे गये हें जिन्हें 'एन्श्रोपाइडिया' 
चित्र 6: 7 टार्सियर का कंकाल (3/4 अनुपात). के निकटस्थ माना जाता हैं। इनकी बड़ी-बड़ी 
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आंखें तथा अस्थिमय 2 हा इनके ऐसे लक्षण हें जो एन्द्रोपॉइडों से इनके सम्बन्ध अधिक प्रबल होते हैं। ऐश्ली 
माण्टेगू (960) का मत है किसी टार्सियर मूल ने ही प्राचीन एवं नवीन विश्व के वानरों एबं गिब्बन को 


उत्पन्न किया। 
सब- आर्डर एड श्रोपॉइडिया (4्राध्राक्फ्‌ुण१६७) 


गत अध्याय में एन्श्रोपॉइडिया के विशिष्ट लक्षाणों का उल्लेख किया गया था जिसके आधार पर 
इस सब-आर्डर को आदिम लक्षणों वाले प्रासीमियनों से पृथक किया जाता है। बहाँ पर इसका भी वर्णन किया 
किया गया गया था कि एन्श्रोपॉइडिया' को तीन उच्चवंशों में विभक्त किया जाता है- सिब्बाइडिया, 
सरकोपिथेक्वाइडिया एवं, होमिन्वाइडिया। यहाँ पर. इन उच्चवंशों के जीवित प्रतिनिधियों की 
विशिष्टताओं का उल्लेख करें गे। 





४ 
+ 
बज ०० ०० बह कक ब्क बक लक बरी 


चित्र 6: 8 विश्व में मानवामों (वानर एवं कपि का वित्रण) 


उच्चवंश- सिब्वाइडिया (2०७००८४) या नई दुनिया के बानर- इस उच्चवंश के सभी सदस्य मध्य 
एवं दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत है इन्हें चपटी नासा वाले बानर या 'प्लैटीरिनी' (?]॥97॥72०) भी कहते 
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हैं । इन्हें व्यूटनर जानुश (972) 'प्रासीमियन ग्राइमेटो के एक समूह की सन्तान मानते हैं। इनका उद्‌वकास 
एकान्त में हुआ है जहां इनका विस्तृत रूप से अनुकूलन विकिरण (५0५७0४७ 7२40४०४०४) हुआ है। ये 
पुरानी दुनिया के बामरों के समानान्तर हैं। इन्हें नासिका के आधार पर उनसे पृथक किया जाता है। आध्‌ _निक 
अनुसंधानों के अनुसार ये एक ही चल रखते हैं लेकिन कालान्तर में यह विभक्त हो गये।जीवाश्मों के आधार 
* कभी ये ऊष्ण कटिबंधी भूभाग में रहते थे लेकिन आज विषुव॒त रेखीय वातावरण का अनुकूलन कर चुके 
। 
नई दुनिया के वानरों को दो कुलों (वंशों) में विभक्त किया जाता है- सेविडे एवं कैलीथेसिडे | पनामा 
खाड़ी के सागर में मिलने से ये दोनों पृथक हो गये हैं। सेविडे में कुल 6 उपकुल (उपवंश) होते हैं तथा 
केलीथ्रसिडे के 5 जीनस होते हैं।जिन्हें गत अध्याय की एक तालिका में प्रदर्शित किया गया है। 


. उपकुल सेविनी दो जीनस सिवस तथा साइमिरी में विभक्त किये गये हैं जिनके सदस्य क्रमशः 
कैपुचिन एवं गिलहरी वानर हैं।स्क्वैलर वानर या गिलहरी बानर गिलहरी सदृश छोटे आकार के होते हैं जो 





चित्र 6: 9 अमानवी उच्चस्तनियों (वानर एवं कपि) का वितरण 


84 प्राइमेट वर्गीकरण एवं उद्विकास 


मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में पाये जाते हैं। ये वृक्षीय चौपाये हैं ।पूछ लम्बी मोटी एवं अपरिग्राही होती है।ये 
लेकिन सन्तुलन का कार्य करती जब ये प्राणी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है या बैठता है। ये प्रायः 
छिपकली, के अण्डे एवं कीड़ों का आहार करते हैं और समूहों में रहते हैं। इनके समूह अधिक से अधिक 00 


सदस्य होते हैं। ये चपल एवं अशान्त व्यवहार वाले होते हैं। 


- कैपुचिन बंदर- इन्द्रिय-घर्षक बन्दर माने जाते हैं ये प्रायः अफ्रीकी बन्दर के सदृश होते हैं जो 
सादृश्यता इनके वृहद गोलाकार सिर के कारण होती है। ये साधारण बन्दर वृक्षवासी है जो दक्षिण अमेरिका 
के ऊष्ण कटिबन्धीय जंगलों में विचरण करते हैं। ये सर्वाहारी हैं। ये प्रायः चतुष्पदीय है लेकिन सुगमताप_र्वक 
ऊर्ध्व स्थित में खड़े हो जाते हैं। 


अलूटिनी उपवंश में एक ही जीनस अलूटा होता है जिसका हाउलर बानर जीवित सदस्य है। इसका 
विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन कार्पेन्टर (934) ने किया उनके अनुसार ये दीर्घाकार, एवं परिग्राही पूछ वाले 
बानर हैं। वयस्क होने पर ये मध्यम कद वाले हो जाते हैं। इनकी दाढ़ी बड़ी एवं बाल रेशम जैसे होते हैं। ये 
वृक्षवासी प्राणी उंची-ऊंची शाखाओं पर विचरण करता है। इनकी टुकड़ी में अधिक से अधिक 40 सदस्य 
होते हैं। मादायें नर पर प्रभावी रहती हैं। ये शायंकाल भयंकर कोलाहल मचाते हैं। इनकी प्रमुख आवाज हुयाने 
(40७॥४४9) की होती है जो मीलों दूर से सुनी जा सकती है। इनकी आवाज प्रायः दहाड़ एवं भौंकने की भी 
लगती है। आवाज प्रायः दुखदायी, शक्तिशाली, तीब्र एवं असह्य होती है। इनका व्यवहार क्रूर हिंसक एवं 
पशुवत लगता है। इनका चिवुक ((॥॥0 दीर्घ होता है। दीर्घ ग्रासिकास्थि पा ॥5) जो जिह्ना एवं स्वरयन्त्र 
को स्वर प्रदान करती है। ये नीचे झुककर दो पैर तथा चार पैरों से संचलन करते हैं। इनका अंगूठा बड़ा लेकिन 
&3< ९००] री नहीं होता। पूद परिग्राही तथा स्पर्शी अंग है जिसका प्रयोग मक्खियाँ भगाने में भी किया 
जाता है। यह शाकाहारी प्राणी हे। 


आओटिनी उपवंश में दो जीनस आओपस तथा कैलिसिनस हैं जिनके साधारण नाम क्रमशः रात्रि 
एवं तिति वानर भी हैं।इनकी पूछ लम्बी, ऊनी, अपरिग्राही तथा रे शमी होती है। रात्रिचर आओपस की आंखें 
बड़ी होती हैं। मुह एवं नासिका के अतिरिक्त चेहरे पर बड़े-बड़े कई रंगों के बाल होते हैं। टिटिस वानर 
दिनचर होता है। ये संध्याकाल में अधिक सक्रिय होते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। 


अटेलिनी के तीन जीनस होते हैं जिनके प्रतिनिधि वानर क्रमशः स्पाइडर बानर, ऊनी स्पाइडर 
वानर एवु ऊनी बानर हैं। स्पाइडर (वास्तविक) बानर अत्यन्त लम्बी भुजाओ वाले होते हैं जिनकी पूछ लम्बी 
तथा परिग्राही होती है। पैरों के साथ-साथ शरीर की दुबली बनावट होती है जिससे ये मकड़े जैसे प्रतीत होते 
हैं। ये अपनी विशेषता में कुछ सीमाओं तक गिब्बन से मिलते जुलते हैं। ये श्रेष्ठ वाहुगामी (8/2८#ं॥॥0०) 
हैं। ऊनी बन्दर के भी परिग्राही पूछ होती है। ये शाकाहारी होते हैं। ऊनी स्पाइडर वानर उपयुत््त दोनों अटेलिनी 
बानरों के मध्यवर्ती हैं। 

कैलीमिकोकिनी का एक जीनस तथा एक ही प्रतिनिधि सदस्य है जिसे गोल्डी बानर कहते हैं। यह 
नई भूमिका का लघुतर बन्दर है जो नर्म, रेशमी, काल लोमचर्म वाले चतुष्पादी प्राणी हैं। इसके एक अपरिग्राही 
पूछ तथा अंगूठे पर नुकीले नख होते हैं। 

पिथोसिनी उपवंश में तीन जीनस होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व उकारी बानर, बड़े बालों वाला 
साकी बानर, छोटे बालों वाला साकी बानर करता है। इनकी हि परिग्राही नहीं होती है। साकी वानर पूर्णतया 
वृक्षवासी होते हैं। ये संध्या एवं रात्रिचर होते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। ये अमेजन घाटी के आन्तरिक भागों में 
पाये जाते हैं। इनके शरीर पर लम्बे-लम्बे बाल (70) होते हैं जो इन्हें शीत से बचाते हैं। साकी वानर जो छोटे 
बालों वाला होता है उसका दाढ़ीदार चेहरा, तथा उभरी नासिकास्थ, यह वृक्षवासी एवं चतुष्पादीय होती हैं। 
ये शाकाहारी होते हैं। उकारी वानर छोटी पू छ वाले, गंजी खोपड़ी वाले प्राणी हैं। इनका लोचर्म चमकीले लाल 
रंग का होता है। इनका सिर तथा चेहरे पर बाल नहीं होते। यह अत्यन्त कायर किस्म का प्राणी हैं जो पूर्णतः 
शाकाहारी है। इनकी तीन जातियां ($/४०८७) पायी गयी हैं। 
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कैलिश्रेसिडी वंश (0४9) में पांच जीनस हैं जिनका प्रमुख प्रतिनिधि तमारिन तथा मार्मोसेट 


बन्दर है। इनका दंत सूत्र नर है। मॉर्मोसेट साधारण गिलहरी सदृश लघु आकार के होते हैं। इनका 


सम्पूर्ण शरीर मुलायम बालों से ढका रहता है। ये लम्बी पूछ वाले चौपायों हैं जिनके अग्रांग पश्चांगों से छोटे 
होते है। उनकी अंगुलियों पर नुकीले नाखून के स्थान पर अधिकांश में पंजे होते हैं (सेविडे के विपरीत) है। 
अंगूठा अभिमुखचारी नहीं होता। यह वृक्षबासी, शाकाहारी तथा कीटभक्षी होते हें। 

इनके मुख का आकार अपेक्षाकृत छोटा तथा आंखें बड़ी होती हैं। इनकी खोपड़ी गोल तथा छोटी होती 
है। मस्तिष्क का अग्रभाग अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इनकी गण्डास्थि (79०॥४४८ 807०). पार्श्विकास्थ 
(ए७॥ए०४७ 8006) से मिलकर खोपड़ी को दो भागों में बांट देती है। मादा मार्मोसेट एक समय में एक से 
अधिक बच्चे देती है। इनका गर्भवाल लगभग 5 माह सप्ताह का होता है। 


तमारिन वानर के सिर पर सफेद बालों का झुरुट होता है। ये फुर्तीलि बानर हैं जो बिना किसी चोट 
के अधिक से अधिक ऊंचाई से जमीन पर कूद जाते हैं। 


इन्फ्राआर्डर-सरकोपिथेक्वाइडिया (0७७०7/४०१८०१०७) या पुरानी दुनिया के बानर 


'सरकोपिथेक्वाइडिया' या प्राचीन दुनिया के बन्दर' को संकीर्णनासा (0७७77774०) भी कहते हैं।ये 
बन्दर दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुडहोप से लेकर जापान के प्रायद्वीपों तक विस्तृत होते हैं। हिमालय पर्वत 
उनकी उत्तरी सीमा है। ये यूरोप में नहीं पाये जाते |कुछ जनसंख्यायें अरब प्रायद्वीप में पायी जाती हें। 
सरकोपिथेक्वाइडिया का एक ही सरकोपिथेसिंडी वंश (:४॥॥9) है जिसे पुनः दो उपवंशों में विभक्त किया 
गया है। ये हैं : सरकोपिथेसिनी एवं कोलोबनी। ये गलूचों (20००६ 9०७०० के आधार पर बांटे गये हैं। 
सरकोपिथेसिनी गलूचेयुक्त एवं कोलोबिनी गलूचे विहीन होते हें 

'सरकोपिथेसिनी' उपवंश के पांच जीनस हैं जिनके क्रमशः गुएनान, मैगवी, कालाबन्दर (सेलीवीज), 
मैकाक (लालमु ह वाले) एवं बैबून के प्रतिनिधि सदस्य हें। 


गुएनान लम्बी पूछ वाले (लेकिन अस्थाई रूप से परिग्राही) गलूचोवाले तथा अच्छी पाचन नली वाले बानर 
हैं। ये सर्वाहारी जीव हें। ये वृक्षवासी होते हैं। अफ्रीकी गुएनान का एक समूह सबसे ब डे आकार के प्राझेटों में से है। 
रंगों के आधार पर इनकी सैंकडों उपजातियां हैं। दूसरे बन्दरों की अपेक्षा गुएनान बन्दर अपने चेहरे पर अभिव्यक्ति 
के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह प्रायः गम्भीर एवं एकाकी प्रकृति का प्राणी होता है। मादायें बच्चों के प्रति 
स्नेहभाव प्रदर्शित करती हैं। बच्चे दो या तीन माह तक मां के दूध केसहारे पलते पोषते हैं। 


मैगवीज़ अपेक्षाकृत बड़े एवं स्थलवासी जन्तु हैं जिन्हें अफ्रीका के सम्पूर्ण जंगली क्षेत्रों में पाया जाता 
है। ये अपेक्षाकृत आक्रामक बानर हैं। इनकी पूछ लम्बी होती है। इनमें आसनास्थि गद्दी (5०७४४8॥ 7४0) होती 
है। ये अपने व्यवहारों में बैबून के समान होते हैं। * 

काला बानर सेलीबीज (एशिया) में पाया जाने वाला बानर है। यह अनेक सामाजिक तथा कुछ शारीरिक 
विशेषताओं में बैबून के सदृश होता है। 

बैबून सहारा के दक्षिण सम्पूर्ण अफ्रीका में तथा अरब प्रायद्वीप में पाये जाते हैं। यह भारत में पाया जाने 
वाला बंदर-मेकाक के सन्निकट है। ये स्थलवासी प्राणी है। अफ्रीका का गिलाडा बैवून मैकाक के सदृश है 
तथा एशिया का काला बंदर बैवून सदृश है। इन बानरों की कपाल की बनावट एक दूसरे के समान है। बैबून 
में मस्तिष्क विकसित, उद्गत आनन, सकरी नांक, द्विनेत्री दृष्टि, उभरी गण्डास्थियां, उभरा भ्रूकटक, 


अपेक्षा विकसित ललाट, आदि प्रमुख लक्षण होते हैं। इनका दंत सूत्र पर है। गेलडा बैबून थुयथोपियो 


के पहाड़ी क्षेत्रों पर पाया जाता है। नर बैवून अपने वक्षस्थल पर लाल रंग की एक आकृति रखता है। ये 
सर्वाहारी प्राणी है जो प्रमुखतः कंद-मूल, पत्ती, फल इत्यादि अधिक पसंद करता है। 
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वाशवर्न एवं डिवोर ने बैबून का विस्तृत अध्ययन किया है। उनके ४ सार बैवून एक सामाजिक 
प्राणी है। इनके समाज का संगठन विस्तृत एवं सुदृढ़ होता है। यह झुण्ड में रहते हैं। झुण्ड में प्रायः 40-25 
तक सदस्य होते हैं। अनुमानतः मादायें अधिक होती हैं। झुण्ड का मुखिया एक बलिष्ठ नर बैबून होता है। 
यह बच्चों एवं मादाओं की आपत्ति काल में रक्षा करता है। खाद्य पदार्थों के दैनिक आखेट अभियान में मुखिया 
अग्रगामी होता है। अन्य बलिष्ठ बैबून बाहर एवं पीछे की ओर चलते हैं तथा मादायें एवं बच्चे झुण्ड के मध्य 
में चलते हैं। मुखिया वही होता है जो सबसे अधिक बलिष्ठ हो समयानुसार लड़ाई के द्वारा बदलते रहते हैं। 
मुखिया ही विशेषकर ऋतुमती मादा बैबून के साथ सम्भोग करता है शेष ऋतुकाल के उतार चढ़ाव पर मैथुन 
क्रिया करते हैं। नवजात शिशुओं को सभी स्नेह करते हैं। 


बैबून (प7907998) यूथपोषिया निवासी है। इनका समाज साधारण बैवूनों के समाजिक संगठन 
से भिन्न होते हैं। (कुम्भेर,968)। 


लाल 
मुहे बानर- 
एशिया 
महाद्वीप के देशों 
जेसे- भारत, 
बांग्लादेश, 
पाकिस्तान तथा 
जापान में पाये 
जाते हैं। ये 
सामाजिक वृक्ष 
एवं स्थलवासी 
प्राणी हैं। ये भी 
बैबून की भांति 
झुण्ड में चलते हैं 
जिसका 
मुखिया नर 
बानर होता है जो 
बलिष्ठ होता 

चित्र 6: 20 बैबून है। मुखिया 
. शारीरिक 

आकार में बड़ा तथा, गर्वीला, होता है। मुखिया की पूछ सर्दव उंची उठी रहती है इसकी तुलना में अन्य नर 
वयस्कों की पूछ थोड़ी झुकी होती है। मादायें अपने बच्चों को अन्य सदस्यों के पास कम जाने देती हैं। 
(साइमन्स, 965) * 

मादायें जो मुखिया के साथ सम्भोग करती है वह झुण्ड में सम्माननीया मानी जाती है। मादाओ के प्रायः 
वर्ष में दो रतिकाल होते हैं एक अक्टूबर-नवम्बर तथा दूसरा जून-जुलाई। जापान के ललमु है बंदर में यह 
ऋतुकाल तभी आता है ज़ब खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। 





प्राइमेट बर्गीकरण एवं उद्विकास 87 


कावामुरा (956) ने इनके 
व्यवहारों का अध्ययन किया है तथा 
समयानुसार इनके व्यवहार सीखने पर 
जोर दिया है जेसे- शकरकन्द को 
कुछ टुकड़ियां धोकर खाती हैं। 
आल्तमैन (967) के अनुसार शहरी 
वातावरण में रहने के कारण इनके 
व्यवहारों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। 
इसी प्रकार खेती की जाने वाले स्थानों 
पर बैबूनों ने भी व्यवहारों में परिवर्तन 
किया है (मैल्टस, 969)। 
सामान्यतया लालमुहे.. बानर 
सामाजिक संगठनों में बेबूनों के 
अंधिक संदृश है। 

एक. दूसरा उपवंश- 
कॉलोबिनी जो अफ्रीका एवं एशिया 
देशों भें विस्तृत है उन्हें 
'प्ेम्नोपिथेसिनी' भी कहा जांता है। 
थे मुख्यतः 6 जीनस में विभाजित 
किये गये हैं जिसके क्रमशः गुरेजा, 
प्रोवॉसिस, साधारण लंगूर, डूक 
लंगूर, भोंडी नाक वाला लंगूर, एवं 
पागी द्वीप का लंगू मुख्य प्रतिनिधि 
हैं। ये सभी मुख्यतः वृक्षयासी होते हें 
जिनका प्रमुख आहार फल फूल तथा 
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पत्तियां हैं। इसे पचाने के लिये पेट में एक विशेष्ज्ञ प्रकार की' थैली होते-हैं। चीक पाउच (गलूये) प्रायः नहीं 
होते। अफ्रीका के गुरेजा तथा भारतवासी लंगूर इसकी प्रमुंख जौतियां हैं।... 

अफ्रौका निवासी 'गुरेजा' बानर सामान्य लालमु हे बानर के सदृश होते हैं। इनका पूरा शरीर मुख्यतः 
काले चमकदार बालों से आच्छादित रहता है। लम्बी पूछ घने बालों से घिंरी रहती है। नवजात शिशुओं के 
बालों का रंग सफेद होता है। वयस्कों में सफेद बाल मुख के चारों ओर एवँ पीठ पर पाये जाते हैं। इसके बालों 
का रंग अत्यन्त विविधता पूर्ण है। हाथ का अंगूठा अत्यन्त लंघु होता है कभी-कभी अनुपस्थित भी होता है। 
पश्चांग अग्रांगों है 88५ लना में लम्बे हैं। यह वाहुचलन में प्रवीण होते हैं। इनका सामाजिक अध्ययन हैडो एवं 
बूथ ने किया है। शत भी छोटे-छोटे झुण्ड होते हैं जिनके बीच कभी-कभी युद्ध भी छिड़ जोता है। सभी 
सदस्य अपनी सीमा कौ रक्षा करते हैं। एक टुकड़ी में 5 से 20 तक सदस्य होते हैं। मादायें वर्ष भर्‌ बच्चों के 
जन्म दे सकती हैं। गर्भिणी मादाओं के जननेंद्रियों के पास सूजन आजाती है।. + * 


लंगूर एशिया महाद्वीप में विस्तृत होते हैं जिनकी कई जातियां हैं। भास्त के अतिरिक्त लंका; वर्मा, 
दक्षिण पश्चिमी चीन, थाईलेण्ड, मलाया, सुमात्रा, जावा एवं बोर्नियां तक ये फैले हुये हैं। भारत में तो गांवों 
एवं नगरों के आसपास भी पाये जाते हैं।मुख्यतः ये हिमालय की पहाड़ियों से लेकर सुदूर दक्षिण के 
नीलगिरि तक फैले हुये हैं। ये वृक्षवासी प्राणी शाकाहारी एवं चौपाये हैं। शरीर इनका अपेक्षाकृत बड़ा है। 
अग्रांग एवं पश्चांग दोनों पतले होने के साथ-साथ लम्बे होते हैं। पश्चांग की लम्बाई अग्रांग की तुलना में 
अधिक होती है। अंगूठा छोटा होता है। यह गुरेजा की भांति वाहुचंलन में पारंगत होते हैं। मुख की त्वचा काली 
होती है। नवजात शिशु हल्कें काले-भूरे तथा सफेद वालों युक्त होते हैं जबकि वयस्कों का रंग काले से लेकर 
हल्का काला (राख जैसा) होता है। वयस्क लंगूरों की छलांग कम से कम 35-40 फुट तक होती है (हैरीसन 
962, नेपिये 963) ह 


लंगूर की एक टुकड़ी (छोटी अथवा बड़ी) सदस्यों की संख्या 5:50 तक हो सकती है। नैपिये के 
अनुसार लखनऊ के आस-पास ओरछा की टुकड़ियों में नर और मादा का अनुपात :व से लेकर :5 होता है 
मादाओं को के 30 दिन तथा गर्भकाल 468 दिनों का होता है। मादा वर्ष के किसी भी महीने में बच्चे का 
जन्म दे सकती है। का 


प्रोवॉसिस बोर्नियों द्वीप के दक्षिण पूर्वी दलदली भाग के वृक्षों पर निवास करते हैं। इन्हें पत्तियों 
का आहार अधिक प्रिय है। नरं वानर अपनी नासिका का प्रयोग भावाभिव्यक्ति में अधिक करता है। 


इस प्रकार नई दुनिया एवं पुरानी दुनिया के उपरोक्त जीवित प्राइमेटों का वर्गीकरण भौगोलिक विवरण 
जैविक तथ्यों के आधार पर किया गया है। उनमें पर्याप्त सादृश्यता एवं विविधतायें परिलक्षित होती हैं। 
इनके जैववासिक (8(800८2) अध्ययनों से ज्ञात होता है कि प्राचीन दुनिया के बानर अपेक्षाकृत 
विकसित मस्तिष्क रखते हैं, जो उच्चवंश हामिन्वाइडिया के सर्वाधिक निकटवर्ती हैं। उनका सामाजिक ' 
संगठन भी तुलनात्मकं दृष्टि से सुदृढ़ है। जैविक लक्षणों में उनकी नासिका एवं दांत रचना प्रमुख है जो दोनो 
में आश्चर्यजनक विभेद स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान इस मत के भी हैं कि दोनों उच्चवंशों 
को पहले बानर में सम्मिलित करें, तत्पश्चात सम्पूर्ण 'बानर' मानवानुरुपियों (५॥0॥70०००४०) को तीन वंशों 
में विभक्त करें: (नई दुनिया के बन्दर), कैलीश्रेसिडे (मार्मोसैअ) एवं सरकोपिथेक्वाइडे (पुरानी द्‌ निया के 
बन्दर)। लेकिन यह विभाजन अत्यधिक विश्वसनीय नहीं माना गया है क्योंकि कैलीश्रेसिडे एवं सिब्वाइडे 
दोनों ही नई दुनिया के 'एम्श्रोप्वाइड (मानवानुरूषी प्राइमेट) है। दूसरे कई विद्वानों के अनुसार नई दुनिया के 
बंदर अपेक्षाकृत आदिम स्तर के लक्षणों से युक्त हैं और पुरानी दुनिया के बंदर होमिन्वाइडिया उच्च वंश, 
जिसका मानव एक सदस्य है, के अधिक निकट है। 


नई एवं पुरानी दुनिया के वानरों में तुलनात्मक विभेद अग्रांकित तालिका में प्रदर्शित किये 
जा रहे हैं- 
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“सिब्बाइडिया' (नई दुनिया के बन्दर) एवं सरकोपिथेक्वाइडिया 








(पुरानी दुनिया के बन्दर) की तुलना 
लक्षण नई दुनिया के बन्दर पुरानी दुनिया के बन्दर 
4. विस्तार क्षेत्र मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, अरब, एवं 
अमेरिका एशिया 
2. नासिका चपटीनासिका संकीर्णनासिका 
(चौड़ा नेजल सेप्टम) (संकीर्ण नेजल सेप्टम) 
3, दांत की संख्या 36 32 
4. दंत सूत्र 2--353 2-4-2-3 
2--3-3 क्र्तस्ज्क्ठ 
5. शारीरिक आकार अपेक्षाकृत छोटे अपेक्षाकृत बड़े 
6. अग्रांग अग्रांग पश्चांग लगभग अग्रांग पश्चांगों से 
कं बराबर छोटे 
7. ग्राह्म क्षमता परिग्राही अग्रांग परिग्राही अग्रांग 
8. अंगूठा अंशतः अभिमुखचारी स्पष्टतः अभिमुखचारी 
9. नाखून सभी अंगुलियों में सभी में 
लेकिन कुछ में पंजे 
0. पूछ लम्बी परिप्राही लम्बी, छोटी संतुलन 
बनाने में उपयोग 
4. गलूचा अनुपस्थित उपस्थित 
(आए एण0०ा85) 
2. इश्चियल केलायसिटी अनुपस्थित उपस्थित 
3. लैंगिक द्विरूपता अंशतः उपस्थित उपस्थित 
4. आवास वृक्ष वृक्ष एवं स्थल 
5. आहार शाकाहारी, कीटभक्षी सर्वाहारी 
6. व्यवहार अविकसित विकसित 
7. सामाजिक संगठन अविकसित सुद्र ढएवं अपक्षाकृत विकसित 
8. ऋतुस्नाव का प्रभाव अनुपस्थित जननांग चर्म 
में सूजन 
9. संचलन चतुष्पदीय चतुष्पदीय, वाहुग॒मनक 


20. क्रियाशीलता 


अधिकांश रात्रिचर 
(0लएग४) 


दिनचर (तांप्राग्र॥) 
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उच्चवंश-होमिन्वाइडिया (प्तत्ाण॑त&क) 

'होमिन्वाइडिया' प्राइमेट सब-आर्डर के एन्श्रोपाइडिया (मानवानुरूपी) का तीसरा इन्फ्राआर्डर एवं 
सर्वाधिक- विशिष्ट उच्च वंश है। उद्‌वकासीय दृष्टिकोण से ये सफलतम प्राणी रहे हैं। इनके जीवित सदस्यों 
में कपि तथा मानव हैं। होमिन्वाइडिया को दो उपवंशों में विभक्त किया गया है- पांगिडी तथा होमिनिडी। 
पांगिडी के सदस्य विशिष्टतया कपि जैसे- गिब्बन, ओरांग उटान, गोरिल्ला एवं, चिम्पैंजी हें जब कि 
होमिनिडी उपवंश का सदस्य मानव है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख गत अध्याय में किया गया था । चूकि 
मानव का सम्बन्ध प्रत्यक्षतः कपि उपवंश से है और मानवोत्पत्ति एवं उद््‌वकास का अध्ययन हमारा प्रमुख 
उद्देश्य है अतः इसका वर्णन हम अगले पृथक अध्याय में करें गे और वहीं पर जीवित तथा जीवाष्मः 'मानव सम 
प्राइमेटों का वर्णन भी करेंगे। 


प्राइमेट जीवाइम (एशं॥॥७/९ 7०५५७) - इस प्रकार अब तक प्राइमेटों (उच्चस्तनियों) के वर्तमान 
जीवित सदस्यों का उद््‌विकासीय क्रम में वर्णन किया गया जिसका आधार प्राणिवैज्ञानिक, प्राइमेट 
वैज्ञानिक (?77४00:४/८४)),, शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक एवं जेब-वासिक (ागठछझ्ंटब) 
अध्ययन थे। लेकिन जीवाष्म अभिलेखों से हमें प्राइमेट जैविकी के संदर्भ में कतिपय तथ्य प्राप्त होते हैं जो 
मात्र जीवित प्राणियो के अध्ययन से प्राप्त नहीं होतें। क्‍योंकि जीवांष्म अभिलेख एक कालिक रूपरेखा 
प्रदान करते हैं जिसके आधार पर किसी विशेष घटना.का कालनिर्धारण किया जा सकता है। अन्ततः यही 
स्वरूप उद््‌विकासीय प्रतिरूपों की दरों, श्रृंखला, तथा सम्पूर्ण संरचना का बोध कराने में सहायक होते हैं। 
अतः अब यहां पर हम उन खोजे गये प्राइमेटों के जीवाष्म साक्ष्यों की चर्चा करेंगे जो प्राइमेटों के उदि्‌वकास की 
. कहानी गढ़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सहायक सिद्ध हुये हैं। 

प्राइमेट उद््‌वकास का स्वरूप 

अन्य आर्डर से तुलना करने के पश्चात सर्वप्रथम जी.जी सिम्पसन (949) ने प्राइमेट अभिलेखों के 
आधार पर उद्वकास की दर निर्धारित की। जिसमें यह सम्भावना व्यक्त की कि प्रथम प्राइमेट जीवाश्म 
पैलियोसीन (28००८०॥८ 7-6 करोड़ वर्ष पूर्व) कालीन स्तनधारियों के नवीन जीवनशैली के अनुकूलक 
विकिरण होने से अवतरित होगा, उस समय जब सरीसूपों को साम्राज्य समाप्त हो गया था। 


पैलियोसीन कालीन प्राइमेट- कालान्तर में प्राइमेट उदिवकास का स्वरूप जीवाश्म साक्ष्यों से 
अधिकाधिक स्पष्ट हुआ है। उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप की पैलियोसीन स्तर संख्या में 'प्रोसीमियन' जातियों 
के जीवाश्मों को रखते हैं। जीवाश्म अभिलेख यह इंगित करते हैं कि सीनोजोइक महाकल्प तक प्राथमिक 
विकिरण जारी रहा। प्रासीमियमों की पारिस्थिक परिस्थितियां मानसूनी प्रदेशों के सघन जंगलों की हैं। 
सम्भवतः उनकी उत्तरी अमेरीकी एवं यूरोपीय गर्म क्षेत्रों में उपस्थिति यह हैं कि इन दोनों क्षेत्रों की जलवायु 
आज की अपेक्षा उस समय अधिक शुष्क एवं गर्म रही होगी। 


30 मिलियन (3 करोड़) वर्ष से अधिक समय पूर्व प्रासीमियन ही अधिकांश प्राइमेट थे। इस अन्तराल 
में इनका 9 वंशों में विकिरण हुआ जिससे 6 इंयोसीन युग के अन्त तक जीवित रहे इनकी रचना कुछ आज 
के लीमर के सदृश होगी। उनमें से एक रोडेन्टों के संदृश विशिष्टीकृत कृतंक वाले रूप में उद््‌विकसित हुआ। 
पुनः स्वतन्त्र रूप से ये छेनीआकार (०॥5७| (७०४) के दांतों में पुनः विशिष्टी कृत हुआ तथा अन्ततः 
प्रासीमियनों के सदृश दांतों का उद्‌वकास हुआ जैसा कि मेडागास्कर में आई-आई बानरों में दर्शनीय है। 

पैलियोसीन युग (००००७) के ज्ञात 3 जीवाश्म जेनरा को तीन कुलों (779) में रखा गया हैः 
कारपोलस्टिडी (0४9००४४१४७), फेनाकोलीमरायडी (0॥6४8८००७॥ए४०५८) एवं प्लेसी एडापिडी 
(ए6ञ्न 202४09९) ह 
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कुल जेनरा महाद्वीप 

कार्पोलेस्टिडी कार्पोडेप्टस उत्तरी अमेरिका 
कार्पोलेस्टस उत्तरी अमेरिका 
एल्फीडोटार्सियस उत्तरी अमेरिका 

फेनाकोलीमरायडी नवाजोविस उत्तरी अमेरिका 
पैलीम्थन उत्तरी अमेरिका 
पैलेनाश्था उत्तरी अमेरिका 
प्लेसीआलेस्टस उत्तरी अमेरिका 
पेरामोनिस उत्तरी अमेरिका 
फेनाकोलीमर : उत्तरी अमेरिका 

प्लेसीएडेपिडी यीरोमीवयडेस यूरोप 

. हु प्लेटीकेरोप्स यूरोप 

प्लेसीएडेपिस उत्तरी अमेरिका, यूरोप 
प्रोनोथोडेक्टस उत्तरी अमेरिका 


इन प्राइमेटों को उनकी आकारिकी समानताओं जैसे पुराचवर्णक, चवर्णक दांतों की सादृश्यता के 
आधार पर ही प्राइमेट समूहों में सम्मिलित किया गया। लीमर जीवाश्म जो प्लेसी एडापिडी कुल में रखे गय" 
इनको दो भागों (उपकुलों) में विभक्त किया जाता है। इसका एक समूह पुरानी दुनिया में (8०8॥08०) तथा * 
दूसरा (५०(॥४०४॥७०) नई दुनिया के में चला गया। ये पैलियोसीन प्रासीमियन चौपाये, लघु 
आआकारवाले (गिलहरी से बिल्ली तक) है. ३८ युक्त (0७७४७), कृतंक गण (२०००॥४०») सदृश वाले थे। 

* इयोसीन कालीन प्राइमेट (800००7० ?777४८)- ऐसा प्रतीत होता है कि इयोसीन काल में जो 
प्रासीमियन ध्आ)क मानसूनी स्थलों में फेल गये थे कालान्तर में इनके अवशेष जीवाश्म अभिलेख से घटने 
लगे थे। वर्डसेल के अनुसार यही पर सम्भावनायें अकाल का सिद्धान्त ([४८०४ ०5८०9) का अवलम्बन 
लेती है क्योंकि प्राइमेटों की उच्च श्रेणी “मानवानुरूपी” (,४॥/॥70०9००) के नई एवं पुरानी दुनिया पर 
आधिपत्य स्थापित करने में सर्वाधिक उत्तम थे। जीवित साक्ष्य इंगित करते हैं कि कुल मिलाकर प्रासीमियन 
आदिम एवं सामान्य लक्षणों वाले थे, जो अपेक्षाकृत उच्च श्रेणीं का मस्तिष्क का विकास न होने से नवीन 
वातावरणीय अनुकूलन करने में समर्थ नहीं हो पाये। अतः इयोसीन काल में नवीन प्राइमेट स्पीसीज विकसित 
हुई जो अपने आकारिकी (ग्रण॥00ट्टा:४ 94८४) में अधिक आधुनिक थी। 

इयोसीन काल के स्तरों से अधिकांश संख्या में प्रॉसीमियन प्राइमेटों के विभिन्न जेनरा प्राप्त हुये हैं 
जो प्रासीमियन विकिरण को भी इंगित करते हैं जिनसे वह तेजी से समस्त भाग में फैल गये। आज 45 प्राइमेट 
अवशेष प्राप्त हैं जिन्हें 6 कुलों में समाविष्ट किया गया है। ये हैं : . एडापिडी- जेनेरा, एडेपिस, 
एन्क्रोमोमिस, सीनोपिथेकस, जेस्नेरोपिथकस, प्रोनेक्टोसिवस, प्रोटो-एडेपिस, नाथरेक्टस, 
पेलीकोउस, एवं स्माइलोडेक्टस। 

(४) एनेप्टोमार्फिडी- जेनरा- एवं सारोकियस, एजेप्टोमार्पस्स एश्रीमॉरीसिस, टेटोनियस, 
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टेटोन्वाइस, ट्रोगोलीमर, यूइन्टेलेकस, यूइन्टेमिथस, यूइन्टासोरे कस (9) माइक्रासिओपिडी- जेनराः 
एलसैटिकोपिथेकस, . क्रेसिओप, सोइनोडोन्टोमिस, माइक्रोसिओप्स, (५) ओमोमिडी- कैंशियम, 
रोरीसिस, कुमैशियस, डाइसिथोलीमर, हेमी ओकोडान, होन्धोनियस, .लोवीना, लूशियस, 
निष्टोमिमिस, ओमोमिस, ओरेरुयो, पेरीकोनाडान, शोशोनियस, स्टोकिया, टील्हारडिम, उटाहिया, 
वशाकियस, (9) टार्सिडी- माइक्रोकोरियस, नोनोपिथेकस, नेक्रोलीमर, सूडोलोरिस, (शं) पांगिडी- 
एम्फीपिथेकस एवं पान्डौन्जिया। इनमें अधिकांश उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप से प्राप्त हुये। दो-दो प्राइमेट 
जीवाश्म चीन एवं वर्मा से प्राप्त हुये हैं। 

एन्श्रोपाइडिया सब-आर्डर (पांगिडी कुल) के दो जीवाष्म हैं। नोथेरेक्टस तथा स्माइलोडेक्टस 
सम्भवतः लीमरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से नोथेरेक्टस को नई दुनिया के बन्दरों का पूर्वज माना 
जाता है। इस विचार से नई दुनिया एवं पुरानी दुनिया के वानरों का समानान्तर उद््‌विकास (एथो! 
८९५० ए॥४०७) हुआ है।एडापिडी कुल में लीमरों से सम्बन्धित जीवाश्मों को सम्मिलित किया गया है। जिनमें 
से एडपिस मैग्नस एवं एडपिस पेनेन्सिस यूरेशिया के भूभाग में फेल गये।सिम्पसन ने यह विचार व्यक्त 
किया है कि यद्यपि मेडागास्कर के लीमर के उद््‌वकास के विशय में पर्याप्त सूचना नही है।फिर भी इनके 
अनुसार इन्हीं लीमरों में से एक गर्भवती मादा जैम्बजी महानदी में बहती हुई मीलों दूर मोजाम्बीक चैनेल होती 
हुई मेडागास्कर आयी होगी जिससे यह मेडागास्कर की लीमर स्पीसीज ने जन्म लिया होगा। इस घटना को 
. उन्होंने 'स्वीपस्टेक लाटरी' ($ए९९०४(४४६८ ०९०7५) कहा। 

लोरिसी आकार (,07(०7४) कुल के कई सदस्यों के अवशेष पूर्वी अफ्रीका के प्रारम्भिक मायोसीन 
स्तरों से प्राप्त हुये हैं जिन्हें जीनस 'प्रोगैलगों' में समाविष्ट किया गया है। इयोसीन काल ही में टार्सियर भी 
विकसित हुये तथा तेजी से फैल गये। पैलियोसीन एवं इयोसीन युगों से लगभग 25 जेनरा ऐसे प्राप्त हुये. 
जिन्हें “एनप्टोर्माफिडी/ (५7४9/०7णए४04०) एवं ओमोमाइडी' (()४०77४०७८०) नाम के दो कुलों में 
सम्मिलित किया गया है। संक्षेप में इन इयोसीन के समस्त जीवाश्म साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस 
काल के पहली बार प्राइमेट जन्तु ने वृक्षवासी पारिस्थतिकी का अनुकूलन करने में विशिष्टता हासिल की 
कालान्तर में टार्सिवायडा समूह के कुछ जेनेरा जैसे नेक्रोलीमर नेनोपिथेकस, एवं स्यूडोलोरिस की 
विशेषताओं से प्रतीत होता है कि नेक्रोलिमुरिनी अथवा किसी अन्य निकटवर्ती समूह से ही मानवानुरूपियों 
(५7070०0०ं५) की व्युत्पत्ति हुई। दो जीवाश्म- पाण्डोजिया तथा एम्फीपिथेकस जो वर्मा के आदि निक्षेपों 
से प्राप्त हुये। पाण्डोजिया जीवाश्म में दो चवर्णक, वांयी जम्भिका का एक टुकड़ा, चिवुकास्थि आदि 
प्राप्त हुये। इनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इनका दंत सूत्र त्राश। ग न हामिनिड जैसा नहीं है तथापि 
एम्पीपिथेकस ओलिगोसीन जीवाश्मों के सदृश है जो निश्चित रूप से होमिनिड है और वह साकान्तिक प्राणी हो 
सकता है। अतः इन तथ्यों के आधार पर पुष्ट होता है कि तीनों मानवरूपियों के वृहद उच्चवंश- सीब्वाइडिया, 
सरकोपिथेक्वाइडिया एवं होमिन्वाइडिया प्रोसिमी पूर्वजों से भिन्न समकक्ष विकसित हुये होंगे। 

इस प्रकार यहां पर यह कहना उचित होगा कि (प्राचीन विश्व जहां पर मानव उद््‌विकसित हुआ) 
नूतन महाकल्प-सीनोजोइक स्तरों के जमाव में अनेकों प्रासीमियन जीवाश्म प्राप्त हुये और यह वह समय हे 
जब इससे सभी उच्च प्राइमेट अवश्य विकसित हुये हैं, लेकिन जीवाश्म अभिलेख प्रदर्शित करते हैं, अफ्रीका 
एवं एशिया की लगभग 20 मिलियन वर्षों के तथ्य अब भी अज्ञात हैं। हम इस तथ्य का अल्प ज्ञान रखते हें 
कि लीमर एवं टार्सियर जैसा आकार उच्च प्राइमेटों में उदभूत हुआ होगा। 


ओलिगोसीन कालीन प्राइगेट (0#20८श॥९ ?प्ं॥र॥/९७) 


इस युग में प्राइमेट जीवाश्म विरले ही मिले हैं। इस युग के जमाव के स्तर से मिश्र के फायूम ([्वएणत) 
स्थान से प्राप्त हुआ है। इस खोज से प्राइमेट उद्‌वकास में जो जीवाश्मिक संस्तरों का अन्तराल था उसे ज्ञात 
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* किया जा सका। यह जीवाश्म पुरानी दतिया के उच्चतर प्राइमेटों के प्रथक्करण के साक्ष्य प्रस्तुत करता है 


इनको निम्न तालिका में दर्शाया जाता 








कुल वंश स्थान (क्षेत्र) 
ओमोमिडी मैक्रोटार्सियस उत्तरी अमेरिका 
ओरियोपिथेसिडी एपीडियम मिश्र 
ओरियोपिथेसिडी पेटापिथिकस मिश्र 
हेमिन्वायडिया एडलोपिथेकस मिश्र 

पांगिडी एइजिप्टोपिथेकस मिश्र 
होमिन्वायडिया ओलिगोपिथेकस मिश्र 
होमिन्वायडिया पोप्लाथोपिथेकस मिश्र 

? मोइरोपिथेकस मिश्र 

डसीविडी _ डालिकोसीवस (५) अरजेन्टीना 





. फायूम स्तर के ये स्त निम्नतर प्राइमेटों के लिये भी समृद्ध है। इलंविन साइमन्स (963) ने अपने 
लम्बे अध्ययन के पश्चात्‌ अपना मत प्रस्तुत किया। मिश्र में कुल 7 जीवाष्म खोजे गये उनमें से चार प्राइमेट 
उद्वकास के सन्दर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं: 

एइलोपिथेकस._ (&८०।०एं४०८०७), .. एपीडियम (४9077), प्रोप्लायोपिथेकस 
(?7०७॥०79०४०८७७), एवं एजिप्टोपिथेकस (५०९५७०एा॥०८७७) । 





हट अत अल 
स्तनीयों का दन्‍्त सूत्र मन 5 है और कुल 


44 दांत होते हैं।इस प्रकार यदि हम 
उद्वकासीय दन्त साक्ष्यों पर विचार करें तो 
एक तो विविधता की प्रवृत्ति एवं दूसरी दांतों 
की संख्या के अपघटन की प्रवृत्ति स्पष्ट होती 
है। प्रासीमियनों में यह संख्या सामान्यतया 


2..3.3 | 
जप है जिससे 36 दांत होते हैं और इसके 
24.2.3 


पश्चात प्राचीन बानरों में <---- 
३, । ३ गले श्चात प्राचीन दुनिया के बानरों में ्द्कटा 
अत: 38, जिससे 32 दांत होते हैं। यह 32 दांत वाला 
चित्र 6: 23 फ़ायुम (मित्र) से प्राप्त एओलोपिथिकस का भगत रण वर्तमान मेधावी का सामान्य लक्षण हे 





94 


प्राइमेट वर्गीकरण एवं उद्‌विकास 


(०९८॥॥) घटने की प्रवृत्ति पायी गयी है। यह प्रवृत्ति आधुनिक काकेसायड एवं मगोलायड प्रजातियों में पायी 





चित्र 6: 24 फायुम (मिम्न) से प्राप्त प्रोप्लायोपिथिकस हेइकेली 


का अधोहनु (सायमन्स, 972 पर आधारित) 


जाती है जो भविष्य में विश्व जनसंख्या में 
अधिकांश भाग का योगदान करेंगे। अतः 
निस्संदेह तृतीय मोलर लुप्त होने की प्रवृत्ति 
के फलस्वरुप भविष्य मानवों में 28 दांत शेष 
रहेंगे। 

एइलोपिथेकस जिसका एक अधोहनु 
अवशेष के द्वारा जाना जाता है जो गिब्बन के 
विशिष्टीकरण को इंगित करता है। यह लघु 
चेहरे युक्त तथा दंत लक्षण से शाकाहारी प्रवृत्ति 
वाला प्राइमेट जीवाश्म है। 

एपीडियम 50 अधोहनु एवं 4 
ऊपरिहनु जीवाश्मों के द्वारा जाना जाता है। 
इसका दंत सूत्र लिप 5 है जो नई दुनिया के 
बन्दरों के समकक्ष है। इसका आकार लघु 
गलहरी सदृश तथा छोटा चेहरा है। चवर्णक 





का दंत कस्प (४७) प्रतिरूप कुछ अनूठे लक्षणों से युक्त है जो प्राइमेट उद्‌विकास श्रृ खला में महत्वपूर्ण 
योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, ओरियोपिथेकस जो एक प्लायोसीन का हामिन्वाइड प्रतीत होता है, वे 
सम्भवतः समानान्तर रूप से मानव की पूर्वज रेखा तक उद््‌विकसित हुये हैं। इसलिये यह मानबसम श्रेणी की 





चित्र 6: 25 एइजिप्टोपियेकस की भग्न खोपड़ी (सायमन्स, 972 पर आधारत॥ 


रचना का जनने करने 
वाला ओलिगोसीन 
पूर्वा का एक 
प्रतिनिधि है। 
प्रोप्लायोपि 
थेकस- . “फायूम 
जीवाश्मों” का एक 
विवादास्पद ॒प्राइमेट 
है। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि यें 
आधुनिक गिब्बन के 
पूर्वज हैं। कुछ इसे 
होमिन्वायड से 
सम्बद्ध करते हैं। 
साइमन्स इसे 
उत्तवर्ती एइजिप्टो 
पिथेकस (967) का 
पूर्वज माना है। इन्होंने 
स्वयं फायूम जीवाश्मों 
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की खोज की है तथा यह मत ग्रतिपादित किया है कि ”एइजिप्टोपिथेकस” प्रोप्लायोपिथेकस के उपरान्त भी 
मायोसीन युग तक जीवित रहे हैं। ठीक मायोसीन के डायोपिथिकस जीवाश्म के पहले तक यह स्मरणीय होना 
चाहिये कि ड्रायोपिथेकस ही जीनस गोरिल्ला एवं चिम्पैन्जी का पूर्वज था। जब कि एइजिप्टोपिथेकस 
आधुनिक गिब्बन के समकक्षी आकार का आंका गया है। इस प्रकार संक्षेप में एडजिप्टोपिथेकस सामान्य 
वानरों केसदृश होने के बावजूद भी जीवाश्म अभिलेखों में सर्वप्रथम 'एन्श्रोप्वॉइड' का प्रतिनिधत्व करता है और 
अतः वही मानव -का अपना सर्वप्रथम प्रत्यक्ष पूर्वज हो सकता है। 


मायोसीन युग में हामिन्वायड विकिरणः 


ओलिगोसीन-मायोसीन युग में फायूम के चारों प्रमुख प्राइमेटों का आधारभूत अनुकूलक विकिरण 
(५4209(एण८ 78%900०॥) हुआ। विकिरण की दर समान थी या नहीं इसका वास्तविक आकलन काल 
निर्धारण पद्धति से नहीं किया जाता है।। प्रासीमियन का विकिरण लीमर के मेडागास्कर में पहुंचने से एक 
जनक भण्डार से हुआ। सीब्वायड विकिरण भी प्रवसन के फलस्वरुप अनेकों वृक्षवासी परिस्थितियों में 
दक्षिणी अमेरिका में हुआ। उसी काल में लेकिन प्राचीन विश्व में दोनों सरकोधिथ एवं हामिन्वायडा का 
साथ-साथ दो शाखाओं में मायोसीन युग में उदृवकास हुआ। यह वह समय था जब घास के मैदान सम्पूर्ण 
कह में संवर्धित हुए। प्राइमिट उद्‌विकास का सामान्य प्रारुप (28८०४) इस चित्र में प्रदर्शित किया जा 
रहा है। 

-: चूंकि मायोसीन एबं प्लायोसीन (टर्शरी काल के अन्तिम युग) में गिब्बन की बनावट वाले 
ओलिगोसीन जीवाश्म 'प्रोप्लायोथिथिकस सदृश प्रोणियों का वाहुल्य हो गया था।लिम्नोपिथेकस (पूर्वी 
अफ्रीका) एवं प्लायोपिथेकस (यूरोप) जीवाश्म यह इंगित करते हैं कि गिब्बन वंश (४४४९) का उत्तरोत्तर 
वृद्धि एवं विकास हुआ। इन युगों की स्तर के शेष 20 से अधिक जेनेरा विभिन्न जीवाष्म वैज्ञानिकों ने खोजा। 
लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश ने पृथक-पृथक वंशीय नामकरण कर दिया जिससे जीवाश्म वर्गीकरण में 
अधिक जटिलता आ गयी। इस कारण से यहाँ पर पुनमू ल्यांकन पद्धति को आधार मानकरके वर्णन किया 
जा रहा है। यह स्मरणीय होना चाहिये कि 
पुनमू ल्यांकन साइमन्स, पिल्वीम, अर्न्सट 
मॉयर सरीखे विद्वानों के द्वारा किया गया था 
जिन्होंने प्रसिद्ध जीवाश्म वेज्ञानिक जी.जी. 
सिम्पसन का अनुसरण किया है। 

साइमन्स एवं पिल्वीम (965, 97, 
972) ने तीन मायोसीन-प्लायोसीन युग के 


रा 22%97*00*0 





ड €-__77६ कहर जप कह आपसक अन्त के समस्त जीवाष्म कपियों को तीन स्पष्ट . 
तर खान की खा. जेनेरा में समायोजित किया है। ये हैं- 
4 | # _ ड्ायोपिथेकस (/0/907॥०८७७), 
है जाइगेन्टोपिथेकस.. (ऊ8%(०४08८५७) 
हा जो हक..." 5 +«.. एवं रामापिथेकस (२थशाभ#02८५७)। 


, ड्रायोपिथेकस के अवशेष टर्शरी 

चित्र 3: पृथ्वी के तापमान के उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित कील के मायोसीन एवं प्लायोसीन युगीन स्तरों 
हुआ ठष्डक है से प्राप्त दांतों एवं जबड़ों के अंशों के रूप में 

करता हुआ ठण्डक व्रक ((८00॥8 एण२८) हें । इन सभी को ड्रायोपिधिसिनी कुल में 
समाविष्ट किया गया है। इनका विस्तार क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया है। यूरोप से प्राप्त जीवाष्मों को 
ड्रायोपिथेकस, अफ्रीका से प्राप्त हुये जीवाश्मों को जीनोपिथेकस (5(८४०.४(४९८७७) एवं प्रोकांसल 
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(?70८०॥५ए), तश्ना एशिया से मिले हुये जीवाष्मों को सिवापिथेकस ($४४७[9(४०८७७) इत्यादि नामों से 
अलंकृत किया। इन स्तरों के जीवाश्मों के गहन अध्ययन के पश्चात एक तस्वीर उभरती है कि इनका शारीरिक 
ढांचा वर्तमान जीवित गिब्बन से गोरिल्ला तक के सदृश है। जीवाष्म कपियों का यह एक विशाल समूह 
अन्य तृतीय युग के प्राइमेटों से भिन्न था। इनका सबसे प्रधान लक्षण 'चवर्णक दातों का “4-5 कस्पप्रतिरूप” 
है जिसे “ड्रायोपिथेकस प्रतिरूप” भी कहा जाता है। इसमें चार कस्पों के स्थान पर पांच कस्प विद्यमान हैं तथा 
कस्प की संरचना में मध्य की दरारें (45507०७) हैं जो आंग्ल भाषा के / अक्षर के समरूप है। यह प्रतिरूप 
आधुनिक पांगिडी एवं मानव के भी कतिपय रूपान्तों (7००४9०७४०7) में दर्शनीय है। अतः इन जीवाश्म 
तथ्यों से ड्रायोपिथेसिनी वर्तमान उच्चतर प्राइमेटों (हामिन्वायड) का पूर्वज प्रतीत होता है। 

इसके अतिरिक्त ड्रायोपिथेकस सरकोपिथेक्वायड तथा हामीनिड लक्षणों के रखने से वह इन दोनों 
(सरकोपिथे एवं हामिनिड) के पूर्वज सम्बन्धों को उजागर करताहै। 

चीन एवं उत्तरी भारत में जाइगैन्टोपिथेकस के जीवाश्म मिले हैं। इसका अध्ययन करने से ज्ञात होता 
है कि यह आधुनिक गोरिल्ला से अधिक विराट शरीर वाला प्राणी. था जो ड्रायोपिथेकस के अधिकांशतः 





चित्र 6: 26 ड्रायोपिथेकस एवं रामपियेकस का विस्तार क्षेत्र 
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सदृश है। अनुमानतः यह जन्तु (प्राइमेट) प्लायोसीन काल के अन्त एवं हिमयुग (प्लाइस्टोसीन) के प्रारम्भ में 
जीवनयापन कर रहा होगा। इसके मात्र जबड़ों एवं दांतों के अतिरिक्त अन्य कोई भी अस्थीय साक्ष्य अभी तक 
प्राप्त नहीं हो सके हैं। अतः ऐसा मत प्रतिपादित किया गया है कि ये सम्भवतः ये मध्य प्लाइस्टोसीन युग में * 
विलुप्त (55४70) हो गये होंगे। 

_ रामापिथेसीन कुल का भौगोलिक क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत जिसके जीवाश्म भारत (रामापिथेकस, 
वृम्हापिथेकस), पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र कौनिया (कीनियापिथेकस) तथा चीन (कासूपिथेकस) से खोजे गये हो। 
इस प्राणी का ऊपरी जबड़ा (797० 79७? हामिनिड कुल के सदस्यों के समान था इसी कारण से इसका 
मुखमण्डल छोटा था। कृतंक (25075) एवं रदनक न भी रचना एवं आकार- प्रकार में छोटे थे। दैत 
चाप ((0७7/8] ॥7०४0७) स्पष्टतः होमिन्वाइड सदृश है। इन तथ्यों पर रामापिथेकस को कपि एवे मानव की 
मध्यवर्ती स्थिति का प्रदर्शक माना जाता है जो मानव के कपियों से घनिष्ठ सम्बन्धों को उजागर करंता है। 
लेविस (937) ने तो इसे वास्तविक हामिनिड स्थिति में रखा था। लेकिन साइमंस एबं पिल्वीम (965) 
ने पुनः अध्ययन एवं पुनमू ल्यांकन किया है। इन्होंने इसके तालु, आकार (?४]॥8। 5॥97०) एव॑ दन्तीय 
विन्यास (१७॥४। 5४४०८) को मानव तथा कपियों से अधिक भिन्न माना है। 





अराजज शक & 


चित्र 6: 27 रामापिथेकस की दन्त चाप की तुलना अन्य जीवाष्म (आस्ट्रेलोपिथेकस) 
चिम्पैंज एवं मानव के दन्त चाप से ब 


9४ प्राइमेठ वर्गीकरण एवं उदिवकांसे 
इस-प्रकार उपरोक्त जीवाश्म अभिलेखों से यह-पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि हामिनिड (मानव) रेखीय॑ 
उद्बिक़ास अफ्रीका में आरम्भ हुआ तथा वहीं पर सीनोजोइक महाकल्प शेषकाल अपनी अविरल गति बनाये 
रहा। जब तक यूरेशिया मायोसीन के उततरार्ध मंड जिब्रराल्टर एवं सऊदी अरब के पास अफ्रौका से संलग्न 
नहीं हुआ, तब तक प्राइमेट का जीवन प्रॉसीमियन तक सीमित रहा। तत्पश्चात स्थलवासी प्राणी दोनों ओर 
इधर से उधर, उधर से इधर प्रवास किया और तब एक प्रगतिशील अफ्रीक़ी जीव रूप (सम्भवत्नः मानव) ने 
यूरोप एवं एशिया को प्रस्थान किया। : ४ मी धवन ७ 


ड़ 
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चित्र 6: 28 मानव उत्पत्ति का सामान्य स्वरूप 
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प्राइमेटों क्यय आणविक उद्विकास (एशणर्टए्रॉत्रा' एएण्ाागा एण॑ शपंत्राना९५) 


आइमेंट उदिवकास में आधारभूत उत्परिवर्तनी परिवर्तन (ग्रा॥8000० ०]०॥४०७) को मापने हेतु 
आपणक्कि (0702८८०॥७7 880089) के प्रयोग का विच्यर अत्यधिक आकर्षक हैं क्योंकि यह कं 
किसी हिचकिचाहट एवं गहन सनम ल्यकिन (८०६८ $०:०४४४) के स्वीकारने के लिये अमित भित करता है। 
इसकी आधारभूत ०० ना सैरिच (जाता 58707) ने 977 में प्रस्तुत की है। जिसका यहां 
पर वर्णन किया जा रहा है। 
वास्तव में सैरिच की आणविक न किम रा (868) के उस मौलिक विचार से उत्पन्न हुई 
जिसमें उन्होंने आणविक स्तर पर उद््‌विकासीय का मुख्य कारक वरणात्मक रूप से निष्क्रिय 
उत्परिवर्तकों (४०४७७ 70:#007) या यादृच्छिक स्थिरीकरण (+६9007 9००५४०७ की माना है न कि 
सकारात्मक डार्वनी - २१ वरण (ए०श्अंतएट [09'णं॥64४ “४ $८।९८८०००)। इसमें किमुरा 
नमन ने प्रदर्शित किया है कि प्रोटीन एवं डी. एन.ए. अनुक्रमों बा कफ अध्ययन वर्णनात्मक रूप 
अथवा निष्क्रय उत्परिवर्तकों ७३०: ४७१ यादूच्छिक अपसरण को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। इस विचार का जो 
लाभ उठाते हुये सैरिच ने सीरम अल्न्यूमिन (5७४७ 4॥007४४) के आधार पर विभिन्न जातियों (5७००७) 
के मध्य स्थित विभेदों का आणविक मापदण्ड (7998 है 808) ।रुधिरवेज्ञानिक ४० | (68९, कर 
को 5 ९५५.५००३० नोलोजिकल डिस्टेंग” रूपान्तरित किया लिसे “गा)” के नाम से भी जाना जाता है। आरम्भ में 
इन्होंने इसे निम्नतर एवं उच्चतर पांडा के ऊपर प्रयुक्त किया तथा और उसकी तुलना काला 4० ३००: 
869) एवं रेकून (२५००००४) से की जिसके परिणामी आई.डी. (॥)) अत्यन्त विश्वसनीय हुये। 
तदोपरान्त सैरिच ने इस विधि का प्रयोग करते हुये जीवित प्राइमेटों का गहनतापूर्ण अध्ययन किया। 
इन्होंने आई. डी. ((98) के आधार पर प्राइमेट बंशावली का निर्माण किया और इससे अनूठे परिणाम 
स्पष्टतया ५०4३ 8 । इन है 22८८२ दूरियों' से हू स्पष्ट उजागर होता है कि 'मानव एवं चिम्पैंजी 
दोनों! 40 लाख वर्ष पूर्व एक ही पूर्वज से व्युत्पन्न हुये हैं। आधुनिक दबावों से सेरिच (97) ने इस 
आयुनिर्धारण के आंकलन का विस्तार कर दिया और उनके शब्दों में- 
७ एण३६ ४६ णोणाएए ७ ए05५9०, [ 709०७] (8 0९ 9009 ० ग्राण००प्रौ्ा ९संतला०० 
07 (6 ल्ठा6 फ़्ा 64ा०णाहआए 35 5्ीीटलंंथाएीए रालाओअंएट 50 तब जार 70082 35 6 
०ए0 ० ण ९णाञ्नवल्गाए 465जञञ] 596९० एफ पिका 3००० 8 प्रा एटश5 35 ३ ॥0रांगंत 
0 प्रबल ज्रॉ20 005 (०. 
अर्थात इसे अधिक से अधिक मोटे बौर पर लेते हुये मैं अब अनुभव करता हूं कि होमो-पैन 

'मानव- ) के मध्य सम्बन्धों की आणविक साक्ष्यों की संरचना (गठन या 2234४" रूप से विस्तृत 
एक जीवाश्म निकाल लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन समझने का विकल्प शेष नहीं है। यह निमू,ल 
चाहे एक हामिनिड कैसा दिखाई पड़ता हो।” 

इन्होंने अपन अध्ययन में निम्न जीवित प्राइमेटों को समावेश किया है जो निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है- 
ऑन 


होमोसैपिंयस, पैन ट्राग्लोडाइट्स, होइलोवैट्स लार 
मैकाक मुलाटा, पैपियो पैपियो, सरकोसिवस गैलरिटस, 
सरकोपिथेकस एथियोप्स, प्रेस वाइटिस इण्टेलस 













. होमिन्वाइडिया 
2. सरकोपिथेक्वाइडिया 


3. सिब्वाइडिया सिवस कैपूसिमस, एटलस जियसोफ्राई, कैकाजा व रूवीकुण्डुस, 
औटस ट्रिविरगेटस सैगुइनस औडडियस 
4. प्रासिमी निक्टभ्सिवस कौकांग, गैलागोक्रासिका डेट्स 





इनके अनुसार आणबिक उद्वकास कौ प्रक्रिया एकरूप में सततगामी नहीं है क्योंकि सम्भव 022 
परिवर्तन किसी एक विशिष्ट अणु (00००॥०) के प्राथमिक क्रम व्यवस्था में (६७५७००००) एक 

एसिड के ५०००४ से हो सकता है। द्विगुणित जीवों में यह परिवर्तन कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित किया 
जा सकता है जब' तक एक विचित्र स्वरूप (0 (ए७०) के उत्परिवर्तित एलील्स (जीन) रूपानरण 
(४79०४) अथवा संतुलित वहुरूप में सह अस्तित्व न बना लें। वह प्रक्रिया जो प्राइमेट अल्ब्यूमिन कण 


00 प्राइमेट वर्गीकरण एवं उद्‌विकास 


के आधार पर प्रदर्शित कौ गयी है वह एक विशिष्टतम सतत प्रक्रिया है। इस परिवर्तन प्रकार आणविक 
उद्वकास का प्रारूप (900९)) जहां एक ओर परिवर्तन होने से न कि विभिन्न अल्ब्यूमिन वंशावली 
में प्रदर्शित हुआ है) समस्त परिवर्तनों का समावेश कर सकने में सक्षम है वही दूसरी ओर सतत भी रहती है। 
दुस ग्रकार इन्होंने आणविक उद्बकास के परिवर्तनशील एवं सततगामी होने से इसकी दर अति विश्वसनीय 
। इस प्रकार के एमीनो 3 आकड़े का प्रयोग करते हुये एक काल मापक का निर्माण किया जिसके आधार 
परं यह प्रदर्शित हो सकता है कि फौन सब- आर, उच्च कुल, कुल, उपकुल, जेनरा कब मूल पूर्वज से पृथक 
हुआ इसे निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है- 


समूह काल (मिलियन वर्षों में) 
होमो-पैन-गोरिल्ला | 3.5 + .5 
हाइलोबैटिड्स-अन्य होमिन्वायड 7+ .0 
सरकोपिथेक्वायडिया-होमिन्वायडिया 22+ 2.0 
कैटीरिनी-प्लेटीरिनी 36 + 3.0 
एन्श्रोपायड-प्रोसिमी ; 60 + अनुमनित 


इन्होंने पैलियोसीन को 65 मिलियन वर्ष ७ 6.5 करोड़ वर्ष हक हुआ होगा यह सांख्यकीय 

माडल से आंका। यह वह ४! था जब प्रारम्भिक बराक विकसित तथा उनका अनुकूलक विकिरण 

हुआ । पैलियोसीन युग में ही ट्रीश्रूज का विकास हो चुका था और सम्भवतः वह मूल ४46 3.2९ ट समूह से पथक 

चुका था। इयोसीन डा के आरम्भ काल टार्सियर जीनस का पृथक उद््‌विकास हुआ। एवं लौरिस 

वंश ओलिगोसीन युग में पृथक होकर के अपना समानान्तर ५०८०४ वकास किया। इयोसीन युग के अन्तिम चरण 

एन्ध्रोपायडिया से नवीन दुनिया के वानर (सिब्वाइडी अथवा ) पृथक हो गये अपना पृथक ही इन 
उच्चकुलों का उद्‌विकास हुआ। 
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चित्र 6: 29 प्राइमेट अन्तर्सम्बन्ध; आणविक सा्ष्यों पर आधारित (सैरिच ।969) 


प्राइमेट वर्गीकरण एवं उद्‌विकास ॥0 


एं्रोपायडिया समूह (सब--आर्डर) पुनः दो. न | में मायोसीन युग के आरम्भिक चरण में विभक्त 
होकरके दोनों उच्चकुलाँ- सरकोपिथेक्वाइडिया दूनिया के वानर) एवं होमिन्वायडिया का 
समानान्त्र॒ उद्विकास हुआ। इससे स्पष्ट होता होमिन्वायडिया सिन्वाइडिया की अपेया 
सरकोपिथेक्वाइडिया के अधिक निकटस्थ है जो सिब्वाइडिया से पृथक होने 2 .4 करोड़ वर्ष पश्चात्‌ 
विलग हुये। तदोपरांत प्लायोसीन युग में होमिन्वायडिया उच्डकुल हाइलोबेंटिड्स वंश, फिर पांगी 
(डरांगुटान) वंश और अन्ततः तीन जीनस एक साथ कक हर , पैन ( एवं गोरिल्ला। इस 
प्रकार होमो, (5383-46 :58.32ल्‍82: एक हे पुर मता वजता के थे जो आज से लगभग 35 लाख वर्ष पूर्व पृथक हये। 
इन्होंने गोरिल्ला की मानव को चिम्पेंजी का अधिक निकटवर्ती बंताया है जिसे आणविक साक्ष्यों 
के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि दोनों लगभग 40 लाख साल वर्ष पूर्व एक ही पूर्वज से आविभू त हये हैं। 
इस प्रकार प्राइमेंटों के उदिवकास के यह आणविक तथ्य जहां एक ओर जीवाष्म साक्ष्यों का खण्डन 
करते हैं, नवडार्विन का परिकल्पना पर संदेह व्यक्त करते हैं वही ३८ कं जैव वासिक्‌, व्यवहार विज्ञान 
तथा शरौररचनाव्ल्षान केतुलनात्मक साक्ष्यों से सहसम्बन्ध रखते हें यह सिद्ध होता हे कि मात्र ०४ श्म 
अभिलेख प्राइमेट उदविकास की कहानी बता सकते इसके लिए आणविक तथ्यों की सहायता अनिर्वाय है। 
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* जा सा 5 कफ यह आह ३8//7/7487 अब के आछ. 
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चित्र 6: 30 मानव एवं प्राइमेट उद्विकास का मॉडल आऑणविक स्राक्ष्यों पर आधारित (सैरिच ॥969) 


मेन ये ये 


हर 


होमिन्वायड : मनुष्य 'या' कपि 





आज से शताब्दी से भी अधिक वर्षो पहले जब थामस हैनरी हक्सले (863 «.])) ने सनुष्य कोःअस्थि - 
साक्ष्यों के आधार पर कपियों (गोरिल्ला) का निकटतम सम्बन्धी कहा था तो इसके पश्चात उसके पक्ष या 
विपक्ष में वैज्ञानिक मतों की बाढ़ सी आ गयी। अनेकानेक तुलनात्मक शरीर रचनात्मक, जीवाश्म्‌ वैज्ञानिक, 
भ्रूगवैज्ञानिक, भूगर्भ-वेज्ञानिक, देह वैज्ञानिक आदि अध्ययन किये गये लेकिन सन्देह के बादल मडरादे 
रहे।द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात मानव विज्ञान के सर्वांगीण दृष्टिकोण के फलस्वरूप जेब उद्विकास के 
अन्तिम परिणाम “व्यवहार' मी मीमांसा पर बल दिया गया तों प्राइमेटों का अध्ययन उन्हीं के आवासीय भूभाग 
में किया जाने लगा।साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक एवं जैब-रासायनिक अध्ययन भी हुये।जी.जी. सिम्पसन 
ने लगभग 945 में मेधावी मनुष्यों को कपियों के निकट बैठाते हुए इस समूह को 'होमिन्वायडा' नाम प्रस्तावित 
-. किया।इससे एक दो वर्षों में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।इस प्रकार हकक्‍्सले के वह दूरदर्शी विचार 
विज्ञान सम्मत सिद्ध हुए जिसे उन्होंने लगभग एक शताब्दी पूर्व व्यक्त किया था। 


उच्चकुल- होमिन्वायडिया, जिसे होमिन्वायड्स भी कहा जाता है, इससे सम्बन्धित चर्चा गत 
अध्यायों (तीन एवं चार) में भी की गयी है चू कि मानव उद््‌विकास की वास्तविकता को समझने के लिये 
आधुनिक मानव की तुलना कर लेना आवश्यक है। अतः होमिन्वायड्स का विशेष तुलनात्मक उल्लेख इस 
अध्याय में किया जा रहा है जो गत अध्यायों में सम्मिलित नहीं किया जा सका। 


जैसा कि इसके पूर्व भी कहा जा चुका है कि सिम्पसन ने 'होमिन्वायड' उच्चकुल को दो कुलों- 'पांगिडी' 
एवं 'हामिनिडी' में विभक्त करना डचित समझा था। पांगिडी के अन्तर्गत कपियों का एवं हामिनिडी में मेधावी 
मनुष्य का समावेश किया। कपियों में भी निम्न कपियों- सियामंग एवं गिब्बन को 'हाइलोवैटिनी' जो 
पांगिडी का एक उपकुल है। के दो जीनस- 'सिमफेलेन्गस' एवं हाइलोवेट्स में रखा। उच्च कपियों- 
ओरांगुटान, चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला को फंमिड़ी के उपकुल- पांगिनी के तीन जीनस क्रमशः 'पागों/ 
पैन एवं गोरिल्ला में. समाविष्ठ किया। दूसरी ओर होमिनिडी उपकुल को प्रतिनिधि मेधावी मानव को माना 
जिसका जीनस होमो. एवं जाति सैर्पियस है। इस प्रकार 'होमिन्वाय्ड' उच्चकुल निम्न कपियों, उच्चकर्पियों 
एवं मनुष्य के द्वार: जारा जाता है। इनकी सामान्य विशेषताओं का वर्णन तीसरे अध्याय में किया जा चुका 
है ; यहां पर हम इनके. विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करें गे। 
जीनस- सिम्फैलेन्गस: (सियामंग) : 

यह निम्न कपि अधिकांशतया सुमात्रा एवं मलाया दीपों के पहाड़ी अथवा दक्षिणी एशिया के ऊष्न 
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कटिबन्धीय वनों में विस्तृत हैं। यह गिब्बन (निम्न कपि) का सर्वाधिक करीबी रिश्तेदार है। लेकिन उसकी 
अपेक्षा यह अधिक लम्बा, भारी आकार वाला 
प्राणी है। इसके बाल घने काले रंग के होते हैं। 
इसकी चिवुक के बाल लाल एवं भूरे रंग के 
होते हैं। यदि इसके सम्पूर्ण मुखमण्डल पर 
दृष्टिपात करें तो यह चिम्पैंजी के सदृश प्रतीत 
होता है।यह वृक्षवासी निम्न कपि प्रायः वृक्ष 
की चोटी को ही अपना घर मानता है। यह प्राणी 
गिब्बन की भांति व्यवहार प्रदर्शन करता है। 
यह मुख्यतः शाकाहारी जीव है। इसके 
अतिरिक्त कीड़े मकोड़े तथा छोटे-छोटे 
अन्य जीवों को भी अपना आहार मानता है। यह 
पेड़ों की शाखाओं पर स्फूर्ति से दौड़ लेता 
है।यह शोर मचाने में विख्यात निम्न कपि कई 
प्रकार के आवाजें उच्चारित करने में निपुण है 
जैसे- हुवाना, हक्काना, वू-वू' करना, जो 
आवाजें मीलों दूर से सुबह के समय सुनी जा 
सकती हैं। ये आवाजें प्रायः इतनी उंचे स्वर में 
होती हैं जिसे कर्णप्रिय नहीं कहा जा सकता। 
इनमें स्वर यन्त्र-बायुथैलियां पायी जाती हैं। 


सियामंग का कपाल अपेक्षाकृत लम्बा 
होता है। इनकी कपाल क्षमता भी गिब्बन की 
अपेक्षा अधिक है। सियामंग गिब्बन एवं 
उच्च कपियों का मध्यवर्ती सियति का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अग्रांग एवं 
पश्चांग दोनों चौड़े एवं मोटे होते हैं। इनके 
संचलल का प्रतिरूप  बाह्ुगमक 
(छा4८आं200) है। 

सियामंग कई लक्षणों में भिब्बन की 
भांति हैं मात्र मादा गिन्‍्बन के गर्भ अवस्था के 
अतिरिक्त जो कर्तिपय सप्ताह पश्चात घटित 
होती हैं। अधिक साट्श्यता को फलस्वरूप इन्हें 
प्रायः गिंब्बक के जीनस में ही: चित्र 7: 34 प्रौढ़ सियामेंग का कंकाल 
किया जाता हैं। , हे 
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जीनस-हाइलोबेट्स : गिब्बन (७७७०७) 


सियामंग के घनिष्ठ सम्बन्धी गिब्बन का विस्तारक्षेत्र सीमित नहीं है। यह प्राणी वर्मा, थाईलैण्ड, 
भारत, चीन, मलाया, सुमात्रा, जावा एवं बोर्नियो में पाये जाते हैं। यह समुद्र सतह के घने वनों से लेकर 8000 
फिट ऊंचे पहाड़ी घन जंगलों में आवास करते हैं। इनकी लगभग आधी दर्जन जातियां हैं, जेसे हाइलोवैट्स 
हूलाक (हूलाक गिब्बन), हाइलोवैट्स लार (लार गिब्बर), हाइलोबैट्स कानकलर (काले गिब्बन) आदि। 

यह कपियों में सबसे छोटे आकार के प्राणी हैं। एक पूर्ण प्रौढ़ गिब्बन की लम्बाई लगभग 3-4 फिट 


तक होती है। 





चित्र 7: 32 बाहुगमन करता हुआ गिब्बन 


यह कई बानरों से भी छोटे होते हैं और इससे वे स्थलवासी जंगली प्रभुओं से लड़ाई करने पेड़ से कभी 
नहीं उतरते। यह पूर्णतः वृश्षीय होते हैं। 


कि : गनुष्य 'या' कपि 05 
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चित्र 7 : 33 साधारण गिब्बन 


अग्रांग पश्चांग की दुलना में अधिक लम्बे होते हैं। यह प्राणी ऊर्ध्व स्थिति में खड़ा होने की क्षमता 
रखता है और जब यह खड़ा होता है तब इसके हाथों की उंगलियों के अन्तिम छोर के पोर भूमि को स्पर्श कर 
सकते हैं। इनके हाथ पैर की अपेक्षा लम्बा एवं सकरा होता है। वृक्षीय अनुकूलन के फलस्वरूप रेडियस व 
अल्ना लम्बी होती है। इनका अंगूठे की अभिमुखता विकसित नहीं है और उसकी लम्बाई भी छोटी होती है। 
अंगुलियां हुक के सदृश अन्दर की ओर झुकी रहती हैं। अपनी इन्हीं शारीरिक विलक्षणताओं के कारण ये एक 
शाखा से दूसरी शाखा पर हाथों के द्वारा झूलते हुए अत्यधिक तेज गति से संचलन करते हैं। यह दस मीटर 
दूर स्थित शाखा तक बिना किसी हिचकिचाहट व आत्मविश्वास के साथ हवा में उछलते हुये 5 लम की 
तरह छलांग लगा लेते हैं। यह संचलन की दिशा कभी भी बीच में ही परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। इसी 
कारण गिब्बन कुल का नाम हाइलोबैटिडी दिया गया।इस ग्रीक शब्द का अर्थ ही होता है 'वृक्ष प्रमणकर्ता 
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(प८८-एथ४८४)। इस प्रकार के 
हाथों एवं अग्रांगों के द्वारा वृक्ष के 
भ्रमणकर्ता को “बाहुगमनक' 
(87४॥०४०४८०४) एवं संचलन पद्धति 
को 'बाहुगमन' (छ74८४४४०४) की 
संज्ञा दी गयी है। 
इनके शरीर का औसत भार 5 
किलोगाम (] पाउंड) से लेंकर 8 
किंग्रा. (६7.6 पाउंड) तक होता है। ये 
शरीर भांर में 3 किग्रा. (29 पाउन्ड) 
से अधिक कभी नहीं होता है। 
गिंब्बन के कपाल का आकार 
अपेक्षाकृत बड़ा होता है जिसकी 
लम्बाई 7.5 सेमी होती है। इसकी 
औसत  कपालीय धारिता 00. 
सौ.सी. होती है। मस्तिष्क कोष्ठ 
के की तुलना में बड़ा होता 
| नासिका छोटी एवं चौड़ी होती 
है। इसके आष्ठ पतले होते हैं। इनका 
लला् चौड़ा, होता है। नेत्रगुहा 
बड़ी, अण्डाकार एवं अस्थियों से 
घिरी होती हैं। इनके रदनक दांत बड़े 





चित्र 7: 34 गिब्बन (हाथ की भुजाओं से छोटी टांगे) 

होते हैं। 
कारपेंटर (940) के अनुसार 

नर गिब्बन मादा गिब्बन से शारीरिक 
आकार में कुछ ही बड़ा होता है। ये 
दोनों (नर एबं मादा) प्रायः साथ साथ 
दृष्टिगत हुये हैं इनके साथ इनके बच्चे 
भी हो सकते हैं। इसी परिवार में... / 2६ 
रहकर नर एव मादा साथ बैठकर एक (&ह' 
दूसरे बालों को साफ करते रहते हैं. ( 
गिब्बन बड़ी टोली में नहीं रहता जो. 
इनके एकान्तिक प्रवृत्ति को इंगित 
करती है। इलेफसन (968) ने इनके है 
स्थलवासी व्यवहार को भी. 
अचलोकित किया है और इस प्राणौ. 
के इस साधारण परिवार 250 से लेकर 
300 एकड़ के क्षेत्रफल में रहता है। 
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चित्र 7: 36 मादा गिब्बन अपने दो माह के शिशु के साथ 


जीनस पांगोः ओरांगुटान (0-%9४-एक0) 





॥07 


वे अत्यधिक शोर मचाने 
वाले प्राणी हैं जो पूरे दिन राग अलापते 
रहते हैं तथा कई प्रकार की आवार्जे 
निकालते हैं। प्रायः यह प्रातःकाल से 
हू-हू की आवाज निकालते हैं। इस 
कार्य में मादा भी नर का साथ निभाती 
है। रात में ये पत्तियों से ढककर के ,. 
शयन करते हैं। ये किसी भी प्रकार का 
घोंसला एवं आश्रय स्थान नहीं बनाते। 
अपनी संँवेदग्मओं को वे चिल्ला 
कहके, मुह के भाव बदल-बदल 
करके व्यक्त करते हें। 

गिब्बन प्रमुखतया फलाहारी 
एवं कंदमूलाहारी है। लेकिन कभी- 
कभी वे कीड़े मकोड़े, चिड़ियां 
के अण्डे एवं निम्न स्तनियों को भीं 
आहार मेँ सम्मिलित कर लेते हैं। 
मादा गिब्बन की गर्भावस्‍था 5 वर्ष से 
8 वर्ष के मध्य होती है तथा गर्भकाल 
7 माह की होती है। (शुल्ज, 956)। 
रति-क्रीड़ा का कोई निश्चित 
समय नहीं होता बल्कि यह वर्ष भर 
बिना किसी प्रतिरोध के चलता है। 
(कूलिज, 933, एवं केंचली 942) 


जीनस पांगो की एक ही स्पीसीज- पांगो पिग्मायस (९४02० ?५९४77७८४७) है जिसे 'ओरांगुटान' के 
नाम से जाना जाता है। ये सुमात्रा एवं बोर्नियो के निम्नतलीय घने जंगलों में सीमित रूप में पाये जाते हैं। 
मलाया में ये 'जंगली वृक्षों का मनुष्य ((फ़ाक्मा ण ४८ ए०००७” के नाम से जाना जाता है। यह प्राणी पूर्णतया 
वृक्षीय हैं। वृक्षीय गमन अपने आग्रांगों एवं हाथों- कीं सहायता से करते हैं। इस विधि को बाहुगमन 
(87%2/#४५00०॥) कहा जाता है। यें भूमि संचलन भी करने में सक्षम हैं लेकिन भूमिगमन पादांगों की सहायता 
से करते हैं। इंनके शरीर का भार अधिक होता है इस कारण संचलन के पश्च्तत प्रायः थके-थके देखे गये हैं। 
शारीरिक भार लगभग 200 किग्रा. (440 पाउण्ड) तक होता है। शारीरिक भार की तुलना में इनका औसत कद 
मात्र 5 फीट (4.5 मीटर) हे और जब भुजाओं को भी फैलाया जायें तो इनकी सम्पूर्ण लम्बाई 8 फिट 3 इंच (2.5 
मीटर) ढक हो सकती है। नर मादाओं के शरीर की अपेक्षा दो गुना भारी एवं लम्बें होते हैं / इस प्रकार यह शारीरिक 


आकार फ्कार में गिब्बन से अत्यधिक भिन्न होते हें! 
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चित्र 7: 37 ओरांगुटन का सिर (इसकी दाढ़ी मूँछे बड़ी तथा गालों की 
बनावट भिन्न होती है) 
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शरीर में कतिपय 
स्थानों को छोड़कर, जेसे 
मुखमण्डल, तलवे, हथेली 
इत्यादि सम्पूर्ण भाग में लाल 
भूरे सुर्ख कंत्थई अथवा एवं 
लम्बे बालों से आच्छादित 
रहता है। नर में ये शारीरिक 
बाल अपेक्षाकृत और अधिक 
लम्बे एवं मोटे होते हैं। इनके 
भारी एवं थुलथुले शरीर में 
त्वचां-वलय दर्शनीय और 
लटकती रहती है। इसके 
दाढ़ी एवं मूछो के बाल 
लम्बे होते हैं। यदि इसकी 
तुलना अन्य कंपियाँ से करें 
तो इसके शरीर पर बालों का 
वितरण चिरल है। 

ओरांगुटान॑ ऐसा 
एकाकी कपि है जिसके सिर 
का ऊर्ध्व भाग॑ विकसित 
क्कास होता है। फलस्वरूप 
इसका ललाट उच्च एवं 
चापाकार होता है। यह मानक 
के समान 2 थोरेसिस 
'कशेरुकाएं रखता है तथा मात्र 


2 पसलियों के जोड़े रखता है। वक्ष में स्तनों की स्थिति पार्श्व में होती हैं फलस्वरूप उरोज लगभग बंगलों 
के सामने स्थित होते हैं। नर ओरांगुटान के वक्ष में सुगन्ध ग्रंथियां पायी जाती हैं। जो मांदाओं में नहीं होती हें | 
इनकी स्वर वायु थेलियाँ (,॥9॥६2८४ ४४ 5०८५) विकसित होती है जो विशेषतया मादा की अपेक्षा नर की 


ग्रीवा में पेंडुलम सदृश लटकती रहती है। 


मुख्ककृतिं में कड़ा सिर, गोल एवं ऊंचा माथा, छोटा एवं वृत्ताकार मस्तिष्क कोष्ठ, दीर्घ गोलाकार 
नेत्रगुहायें, अवतल मुख मण्डल, सुविकसित मध्य कपालीय उभरी क्रेस्ट (७०९४४थ (५४८७/), उभरा भुकटक, 
विकसित मस्ट्वायड प्रवर्ध छोटी नासिकास्थि, उभरी नासिका सेतु, रदनक, उदगत शक्तिशाली एवं 
लम्बे-चौंड़े जबड़े, फैलें गलूचे (0॥८०६ 9०००॥८७), बड़ा अधोहनु एवं सीमियन शेल्फ युक्त अधाहनु 


आदि इनके विशिष्ट लक्षण हैं। 
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प्र 7: 38 वृद्ध नर ओरांग-उटान 


इनके पश्क्ष॑ंग अग्रांगो की अपेक्षा छोटे होते हैं। हाथ पैरों की अपेक्षा लम्बे एवं सकरे होते हैं। अंगु लियां 
हथेली के अनुपात में लम्बी होती हैं। इनका ९ ठा लघुआकार का होता है। अग्र भुजा (0८ भाग) 
ऊपरिभुजा (797० »77) की अपेक्षा छोटी होती है। टांगें छोटी हैं। पदांगुष्ठ छोटा होता है लेकिन अभिमुख 
चारी होता है। स्थल भ्रमण करते समय लम्बी अंगुलियों को अन्दर की ओर मोड़कर रखते हैं इसे 'नकल संचलन 
((पर०06 एधत7९) कहते हैं। 
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चित्र है ४39 ओरांगुटन 


यद्यपि ये 
प्राणी. वृक्षीय 
जीवन का पूर्णतः 
अनुकूलन.._ कर 
लियां हे फिर भी 
भारी शरीर के 
कारण प्रायः जिन 
शाखाओं पर 
वाहुगमन करते हैं 
वे टूट जाया करती 
हैं। नर फ्रयः 
एकाकी जीचन 
व्यतीत करता है 
लेकिन जब इन्हें 
मादा के साथ 
संहवास॒ करना 
होता है तब वे 
उसको खोजते हैं। 
ये पारिवारिक 
दायित्वों को 
समझने का 
सम्भवतः विवेक 
रखते हैं। नर एवं 
मादा दोनों में 
लैंगिक 
परिपक्वता 0 
वर्ष पर घटित 


होती है। गर्भकाल 8 माह एवं 5 दिन का होता है। इनमें एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देने का लक्षण है 
नवजात शिशु का जन्मभार लगभग १ किग्रा का होता है। शैलर (96) के अनुसार यह शाकाहारी जीव है जो 
फलों कों अधिक पसंद करते हैं। चू कि फलों वाले पौधे जंगलों में दूर-दूर पाये जाने से ओरांग भोजन के लिये 


बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये कभी-कभी पक्षियों के अण्डे भी खाते हैं। 


शयन उद्देश्य से ओरांग पेड़ो की दो शाखाओं के मध्य घोंसले घिनिर्मित करते हैं। ये पीठ को नीचे 
करके सोते हैं इस समय ये टांगों को मोड़कर ऊपर ले आते हैं तथा भुजायें भी अन्दर की ओर मोड़ लेते हैं। 
शीत एवं वर्षा ऋतु में यह पत्तियों से अपने शरीर को ढककर सोते हैं। अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि यह 
नम्न व्यवहार का, सामाजिक एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति का जीव है जिसकी अधिकाधिक 40 वर्ष की आयु होती 


है। 


होपिन्क्यड : क्मुष्य 'या' क्रपि 
जीनस-गोरिल्ला : शोरिल्ला (ढ०ता४) 


॥9 8 


यह सामान्यतया प्लाजा जाता है कि गोरिल्ला की एक ही जाति (59८००७) गोरिल्ला है, लेकिन 





चित्र 7: 40 नर गोरिल्ला का सिर 


पर्वती गोरिल्ला 
(0४०जा(2ांप 2००79) एक 
उपजाति मानी जाती है। यह 
अफ्रीका महाद्वौप में केमरून, 
गेबॉन, एवं कांगों के सघन 
जंगलों में पाये जाते हैं। 
अफ्रीका के कियू झील के 
उत्तरी कंची-ऊंची पहाड़ियों 
पर/पर्वती गोरिल्ला' की 

उपजाति पायी जाती है। 
गोरिल्ला एक 
विशालतम प्राइमेट है जो 
मनुष्य को तुलना में काफी 
बड़ा होता है। यह सर्वाधिक 
शक्तिशाली प्राइमेट औसतन 
6 फिट लम्बा (ऊर्ध्व 
स्थिति में) और 200 
किग्रा. भारी होता है। नर 
गोरिल्ला की अधिक से 
अधिक उंचाई 9 फिट की 
तथा कम से कम लगभग 5 
फिट व इंच की होती है। 
अपने इस विराट शरीर में 
मनुष्यों से भी लघु वाह्म-कर्ण 
होते हैं। इनकी आंखें अन्दर 
की ओर धंसी रहती हैं तथा 
 र+ह' अधिक उभरा तथा 
से आच्छादित रहता है 


जो प्रायः इनके नेत्रों पर लटकता दृष्टिगोंचर होता है। समस्त नर गोरिल्ला में सजाइटल क्रेस्ट उभरी होती 
है। इससे शक्तिशाली जबड़े की मांसपेशियां संयुक्त होती हैं। यह उभरी सजाइटल क्रेस्ट गोरिल्ला के कपाल 
को अपेक्षाकृत अधिक उंच्ाई प्रदान करती है। ललाट भाग निम्नंतलीय होता है। कपाल अण्डाकार होता है। 
नरों में औसत कपालीय घारिता 550 घन सेमी तथा मादाओं मे 450 घन सेमी होती है। कपालीय अस्थियां 
भारी, मोटी तथा ठोस होती हैं। इनके मस्तिष्क की माप 49) घन सेमी, आंकलित की गयी है। कपालीय श्षेत्र 
की अपेक्षा मुख मण्डल बड़ा होता है। इनका ऊपरी जबड़ा उदगत होता हेव्ठख। अघोहनु भारी एवं मोटा होता 
है। आकार में दरनक (७४४7०) बड़े होते हैं। दंत चाप (7 आकार का पाया जाता है। नासिकास्थि अपेक्षाकृत 
कम उभरी एवं लम्बी होती है। इनकी नासिका सेतु उभरी एवं नथुने चौड़े होते हैं। चिवुक अनुपस्थित तथा 


होट अपेक्षाकृत पतले होते हैं। 


2 


गोरिल्ला के अग्रांग 
पश्चांगों की अपेक्षा लम्बे 
होते हैं। अन्य कपियों की 
भांति अग्रांग में अग्रभुजा 
(४०७ &7) ऊपरी भुजा से 
लम्बी नहीं होती है। इनके हाथ 
मानव सदृश होते हैं। अंगूठा 
सुविकसित एवं 
अभिमुखचारी होता है। टांगे 
छोटी, मानव सद्ृश पैर एवं 
अभिमुखचारी. पदांगुष्ठ 
आदि लक्षणों का होना इनकी 
विशिष्टता है। इनकी एड़ी 
विकसित होती है लेकिन 
पाद संरचना से प्रतीत होता है 
कि वृक्षीय संचलन एवं 
परिग्राह्मता के उपयुक्त नहीं है 
तथापि ये वृक्षों पर चढ़तें हैं 
तथा शयन की व्यवस्था भी 
वृक्षों के ऊपर करते हैं। यह 
स्थल भ्रमण पैरों के सहारे कर 
सकने की क्षमता रखते हें 
लेकिन ऐसी स्थिति में 
अपने अग्रांग को आंगे झुका 
लेते हैं। उंगलियों को नीचे 
तथा अन्दी की ओर मोड़ लेते 
हैं अर्थात “नैकल संचलन” 
करते हैं। सामान्यतया 
गोरिल्ला अपने चारों पैरों का 
उपयोग करता है। 

वृक्षीय. वाहुगमन 
करते हुये प्रायः मादायें एवं 
उनके बच्चों को देखा गया है। 

इनका सम्पूर्ण शरीर 
बालों से आच्छादित रहता 
है। गोरिल्ला सामान्यतया दो 
प्रकार के पाये जाते हैं 
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चित्र 7: 4! गोरिल्ला कंकाल 


इसलिये निम्न क्षेत्रीय गोरिल्ला के बाल छोटे, घने एवं मोटे तथा पर्वती गोरिलला के भुजाओं के बाल काले 


लम्बे घने तथा मोटे होते हैं। 


गोरिल्ला के जेववासिक जीवन का अनेकों विद्वानों ने अध्ययन किया, जिसमें शैलर (963-65), 
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आशवर्न (963), कूलिज़ (929), मरफील्ड (956) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन जेववासिक 
शोधकायों के अनुसार गोरिल्ला का पारिवारिक जीवन ओरांग की अपेक्षा अत्यधिक प्रगतिशील हैं क्योंकि 
नर अपनी सन्‍्ततियों के साथ जीवन व्यतीत करता है। कभी-कभी अनेको परिवार एक साथ मिलकर रहते 





चित्र 7:42 नर एवं मादा (क्रमशः- दांयें व बायें) चिम्पैंजी के भिन्‍न-भिन्‍न आयु में सिर (शुल्ज 940) 


]6 होमिन्वायड : मनुष्य 'या' कपि 


शरीर रचनात्मक आधार पर चिम्पैंजी मानव की ओर उन्मुख प्रवृत्ति वाला है जो अपने मस्तिष्क, दंत 
विन्यास तथा उपांगों की सापेक्ष लम्बाई में मानव के अधिक निकटस्थ प्रतीत होता है। जब अन्य मानव सम 
कपियों की टांगे भुजाओं की अपेक्षा छोटी होती हैं तो चिम्पैंजी की टांगे एवं भुजायें लगभग समान होती हैं। 
यह अन्य मानवसम कपियों की अपेक्षा अधिक विकसित मस्तिष्क रखता है तथापि मस्तिष्क का आकार 
365 घन सेमी होता है जो गोरिल्ला 490 ०८ की अपेक्षा छोटा है। 

नर चिम्पैंजी की लम्बाई 5 फुट से लेकर 5 फुट 7 इंच तक तथा मादा की औसत लम्बाई लगभग 4 फीट 
होती है। नर के शरीर का औसत भार 0 पाउण्ड तथा मादा के शरीर का भार 88 पाउन्ड होता है। सम्पूर्ण शरीर 
पर खुरदरे काले एवं लम्बे-लम्बे बाल आच्छादित होते हैं लेकिन इनके तलवों, हथेलियों, मुखमण्डल 
बालरहित होते हैं। मुख की त्वचा का रंग पीत अथवा हल्की चित्तियों वाला होता है। शेष समस्त दैहिक त्वचा 
श्यामवर्ण होती है। - ह | 

अधिकांश चिम्पैंजी गोल सिर वाले होते हैं। इनका कपाल गुम्बद (५७४0 निम्न होता है। इनकी 
औसत कपालीय धारिता लगभग 400 घन सेमी होती है। भ्रकूटक कम विकसित लेकिन सतत होने से एक 
दूसरे से संलग्न दृष्टिगत होती है। नासिका सेतु उभरे होते हैं। नथुने किनारे बहुत चौड़े नहीं होते 
नासिकास्थि की लम्बाई छोटी होती है। वाह्यकर्ण नालिकाकार होता है। जबड़े उदगत होते हैं। इनके रदनक 
लम्बे एवं अपेक्षाकृत बाहर की ओर कम मुड़े होते हैं। इनके ओष्ठ बड़े एवं लटके होते हैं। इनकी चिबुक 
लगभग अनुपस्थित होती है। ९ ५ र्ण रूप से इनका मुखमण्डल सिंर की अपेक्षा बड़ा आकार होता है। इनके 
कर्णपललव अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। के 

इनके हाथ लम्बे आकार के होते हैं लेकिन अभिमुखचारी अंगूठा अंगुलियों से छोटे होते हैं। हाथ 
अपेक्षाकृत पतले होते हैं। पैर भी लम्बा एवं पतला होता है। पादांगुष्ठ भी विरोधी दिशा वाला होता है। इनका 
अंगुलि सूत्र 3> 4 > 2> 5> । होता है। पदांगुष्ठ हस्तांगुष्ठ से अपेक्षाकृत लम्बा होता है। हाथ अनूठी 
परिग्राही क्षमता रखते हैं। यह इस विशिष्टता के कारण पेड़ों पर 'बाहुगमन' करने में सक्षम होते हैं। भ,मि पर - 
नकल वाकिंग' करते हें। 
स्थल भ्रमण में यह चारों पैर 
का प्रयोग करते हैं। 

यह आधा दिन वृक्षों 
पर व्यतीत करते हैं। रात्रि 
काल में शयन हेतु नित्य प्रति 
डालियां एवं पत्तियां तोड़ 
करके एक झुरमुट बना लेते 
हैं। यह घोंसला भूमि से . 
लगभग 5 फिट उंचे स्थान 
पर होता है। 

चिम्पैंजी के ऊपर 
अनेकों अध्ययन किये गये हैं 
जिसमें गुडाल (965); 
कार्तनाल्‍ड (962), 
रिवार्ल्डस (965), नैपियर 
(965), मंतक 


४ (4943-56) जोन्स (960) 
चित्र 7:45 चिम्पैंजी पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ आदि उल्लेखनीय हैं। इन 
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अध्ययनों से पता चलता है कि चिम्पैंजी की एड़ी विकसित नहीं होती है। स्थल पर चलते समय जब॑ पश्चांगों 
का प्रयोग करते हैं तो संतुलन बनाने के लिये ये अपनी भुजाओं को मोड़कर सिर के ऊपर रख लेते हाँ। 

गुडाल(965) के अनुसार चिम्पैंजी मुख्यतया शाकाहारी होते हैं। फंल, पत्तियां, बीज, छिलके 
इत्यादि इनका मुख्य भोजन हैं, लेकिन कभी-कभी छोटे जीवों को भी आहार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये कीड़े 
मकोड़े, दीमक, चींटी इत्यादि भी खाते हैं। ये प्रायः खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। 


चिम्पैंजियों का सामाजिक व्यवहार उनके पर्यावरणी परिस्थितियों के कारण विविधता रखता है। 
सामान्यतया चिम्पैंजी बहुत ही चतुर प्राणी है। वह नवीन तकनीक सीखने में प्रवीण होता है। प्रयोगशालाओं में 
इसका अध्ययन कई विधियों से किया गया है। इसका व्यवहार कड़े प्रकार से मानव सदृश होता है। 


ये प्राणी टॉली बनाकरके रहता है जो स्थिर एवं स्थायी की नहीं पायी जाती। ये परिवर्तनशील रहता है। 
टुकड़ी का भौगोलिक क्षेत्र 6-0 मील के अन्तर्गत पाया जाता है। टुकड़ी के सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती 
रहती है। चू कि यह जीव सहिष्णुं होता है तो कभी-कभी एक से अधिक दूसरी टोली में आकर सम्मिलित 
हो जाते हैं। सामान्यतया 5-6 चिम्पैंजी एक साथ दृष्टिगोचर हुये हैं। रिनाल्‍ड्स (965) ने इनकी अस्थायी 
टोली होने के अतिरिक्त भी इनके चार प्रकार की विशेष टोलियों का उल्लेख किया है- 

&. वयस्क टोली जिसमें नर व मादा दोनों रहते हैं। 

8. नर टोली जिसमें वयस्क नर होते हैं। 

८. मात्र-टोली जिसमें बच्चों वाली मादायें रहती हैं। 

7. मिश्रित टोली जिनमें सभी नर, मादा, बच्चे रहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। 
जिसमें अधिक से अधिक 46 तथा कम से-कम 6-7 सदस्य होते हैं 

यर्कीज (943-56) के अनुसार नर चिम्पैंजी की वयस्कावस्था 7-8 वर्ष की आयु होती है। तथा मादायें 
0 वर्ष तक की आयु तक रजासला होने में समर्थ हो जाती है। यंग तथा यर्कीज़ का विचार है कि मादाओं का 
ऋतुचक्र 37 दिन का होता है यह मानव समान हे गायन के मतानुसार गर्भकाल लगभग 227 दिन का होता है। 
मादा चिम्पैंजी का अपंरा (9]4८०॥७) मानव सदृश पाया गया है। गुडाल (965) ने एक मादा के साथ सात 
नरों को रति क्रीड़ा करते देखा है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि एक चिम्पैंजी अधिक से अधिक 50 
वर्षो तक जीवित रह सकता है। यह कपियों में सर्वाधिक जीवन आयु रखता है। 

चिम्पैंजियों के मनोवैज्ञानक अध्ययनों से पता चलता है कि ये संवेदनात्मक अभिव्यक्ति करने में . 
सफल रहे हैं, जेसे चिल्लाना, रोना, हंसना आदि। अपने साथियों एवं मनुष्यों के साथ मृदुल भाव रखते हैं। 
इसकी सीखने , की प्रवृत्ति अप्रतिम है। संगीत प्रिय प्राणी है। इसकी स्मरण शक्ति विकसित है। 

इस प्रकार शरीरक्रियात्मक रुधिरविज्ञान रोगविज्ञान, जैवरसायनविज्ञान, जैववासिकी 
मनोविज्ञान के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अन्य निम्न एवं उच्च कपियों में चिम्पैंजी मानव के अधिक 
निकटवर्ती हैं। 
हॉमिनिडी : होमोसैपियंस सेपियंस (मानव) 

हॉमिनिडी हॉमिनिडी कुल में एकाकी जीनस- 'होमो' माना गया हे जिसकी जाति- सैपियंस है एवं 
उपजाति सैपियंस है। जीवाष्मिक शरीर रचनात्मक व्यवहार वैज्ञानिक, आणविक इत्यादि साक्ष्यों के 
अनुसार, उद््‌वकसित हुई है। मेधावी मानव अपनी विशिष्ट जीनस, स्पीशीज, एवं उपसपीसीज के 
फलस्वरूप “होमोसैपियस सैपियंस” के नाम से अलंकृत किया गया है। 

होमोसैपियंस सैपियंस (मानव) का विस्तार क्षेत्र लगभग सम्पूर्ण विश्व स्थल है। विशाल शरीर 


448 होमिन्धायड : मनुष्य 'या' कपि 


वाले प्राणियों में मानव सर्वाधिसंख्यक प्राणी है। मानव शरीर निस्संदेहे अन्य किसी एक जीवित स्पीशीज 
के शरीरों की अपेक्षा अधिक जैविक पदार्थ रखता है। स्तनधारी ह्वेल मछली एवं हाथी, के शरीर की अपेक्षा 
मानव लघुतर शरीर वाला हे। 


घुटने का जोड़ 


टखने का जोड़ 
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तथापि असंख्यों सजीव प्राणी जातियों के शरीर उसकी तुलना में अति सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतम हैं। जी. जी. 
सिम्पसन (968) द्वारा दिये गये मापदंडों के आधार पर इसकी महत्वपूर्ण शरीर रचनात्मक विशेषताएं, 
निम्नवत हैं: 


. इसका सामान्य आसन (90#07०) ऊर्ध्व संस्थिति है। 

2. इसके पश्चांग अग्रांग की अपेक्षा लम्बे हें। 

3. पैर के अंगूठे लघु हैं, प्रायः प्रथम अंगूठा (पैर का) सर्वाधिक लम्बा है। 

4. कशेरुक दण्ड (५७(०७४४ ००७००) $- आकार का वलय (00४८) रखती है। 

5. हाथ परिग्राही हैं जिनमें लम्बा एवं शक्तिशाली अभिमुखचारी अंगूठा है। 
6. अधिकांश शरीर बाल रहित है या तो मात्र छोटे विरल रोमयुक्त बाल दर्शनीय हैं लेकिन सिर सघन 
एवं लम्बे बालों से'आच्छादित है। - 

7. शारीरिक अनुपात में मस्तिष्क अपेक्षाकृत अत्यधिक विशाल है जो बड़ा एवं जटिल प्रमस्तिष्क 
(0०७7८७ए०) रखता है। इसकी औसत कपालीय क्षमता 300-450 तक होती है, जो सबसे अधिक है। 


8. मुखमण्डल सापेक्षतया लघु है जो अधिकांशतया ऊर्ध्व रेखीय (४८:४८७) एवं अग्रमस्तिष्क के 
नींचे है। ने पूर्णतः त्रिक्निमितीय दृष्टिवाले हैं। 


9. जबड़े अपेक्षाकृत लघु हैं जिनमें गोलाकार अथवा परवलयाकार (ए७7४००॥८ ) दन्त चांप है। 


0. पुराचवर्णक की अपेक्षा रदनक प्रायः छोटे हैं। साधारणतया रदनक के आगे अथवा पीछे कोई 
अवकाश ()888(०॥॥०) विद्यमान नहीं है। 


रेमस 








एल्विओलर कक अधोहनु कोण 
अधोहनु संधानक स्थल जीभ की पेशियाँ 
चिबुक 


जीनियल गुलिकाएँ 
चित्र 7: 47 मानव. अधोहनु-संधानक स्थल का काट 
इस प्रकार उपरोक्त प्रमुख शरीर रचनात्मक विशिष्टताओं के आधार पर कोई भी ग्रेक्षक (005०७४७४) 


ह मानव को अन्य किसी भी स्पीशीज से पृथक कर सकता है। लेकिन ये लक्षण संभेद सक्षम तो हो सकते हैं, न 
कि विभेदन करने में पर्याप्त। 
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इन्टरनेज़ल सूचर 





अधोहनु 


चित्र 7: 48 मानव कपाल का सामने का भाग (४०॥॥8 वि०॥(8।९७5) 


ये मानव की प्रमुख विशेष्टताओं का ज्ञान कराने में भी अक्षम हैं क्योंकि “मानव” की “मानव-ता” को 
समझने हेतु “मानव स्वभाव” समझना परमावश्यक है जो मानव गतिविधियों एवं व्यवहार विज्ञान (मस्तिष्क 
विज्ञान) से सम्बन्धित हे। सिम्पसन ने इस संदर्भ में चार्ल्स डार्विन ()०5०७४( ० ४०७, 97) को उद्धृत 
किया है जिन्होंने सम्भवतः पहली बार इन मानवीय व्यवहारों को मानव की व्याख्या करने में प्रमुखता दी थी। 
संक्षेप में उनके अनुसार मानव की व्यावहारिक विशिष्टतायें निम्नवत हैं : 


[. के पात में सर्वोत्कृष्ट बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाला मानव का व्यवहार परिवर्तनशील एवं 
लचीला होता है। ह 


2. मानव विशिष्टतम सुविकसित एवं जटिल व्यावहारिक लक्षणों का प्रदर्शित करता है जैसे- 
जिज्ञासा, नकल 67|।9#०), एकाग्रचन, ध्यान, स्मृति एवं कल्पना आदि। 

3. मानव अन्य प्राणियों की अपेक्षा विचारशील, तर्कशील होता है जो तार्किक मार्ग से अपने 
अनुकूलिक व्यवहारों के अनुकूलक स्वभाव का उत्तरोत्तर विकास करता है। 

4. मानव नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के अनेकों उपकरणों को विनिर्मित करता है तथा उसका 
प्रयोग करता है। 


5. मानव आत्मबोधी है जो अपने अतीत, भविष्य जीवन मरण आदि को संस्मरणों एवं भविष्य दर्शनों 
में परिवर्तित करता है। 
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6. मानव मानसिक सारांशों का निर्माण कर-सकता है, एवं अन्तर्सम्बन्धित प्रतीकों का विकास करता 
है और अन्ततः जो अत्यधिक जटिल भाषा में रूपान्तरित होती है। 

7. अधिकांश मानवों को सुन्दरता का बोध होता है। 

8. अधिकांश मानवों को धर्म-बोध होता है जिनके द्वारा वे विचित्र व्यवहारों, अंधविश्वासों, 
आत्मावाद, अलौकिक सत्तावाद, अथवा अध्यात्मवाद में विश्वास करते हैं। 

9. सामान्यतया मानव को नैतिक बोध होता है। ४ 





चित्र 7: 49 मानव कपाल आधार दृश्य (३०778 8858/९5) 


0. मानव सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्राणी है जिसने अनूठी संस्कृतियों एवं समाजों की जटिलताओं 
एवं विविधताओं को विकसित किया है। 

विशिष्टताओं में अन्तिम कई अधिक महत्वपूर्ण है जिसे डार्विन ने प्राथमिकता के आधार पर 
दसवें स्थान पर रखना उचित समझा है क्योंकि संम्भवतः यह अन्य जीवों में पूर्णतः प्रतिबिम्बित नहीं होती 
है जिससे मनुष्य की सांझी धरोहर को उनमें से अनूठी माना जा सके। चू कि मानव के इस विशिष्ट लक्षण 
का उद््‌विकास अन्य लक्षण संकुलों के समग्र विकास से हुआ है इसलिये सिम्पसन (968) डार्विन के मत 
को अंशतः उचित ठहराते हैं। * 
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चित्र 7: 50 मानव कपाल (पश्च दृश्य) 


अतः यह प्रामाणिक सत्य है कि संस्कृति एवं समाज आधुनिक मानव का मूल एवं प्रमुख तत्व है 
जिसके आधार पर उसे सम्पूर्ण प्राइमेटों, एवं कपियों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। 

इस प्रकार इन दोनों प्रकार के प्रमुख लक्षणों को पृथक करके मानव को सर्वांगीण रूप से समझा नहीं जा 
सकता। ये समस्त लक्षण उसकी शारीरिक व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक क्षमता को इंगित करते हैं जिसके 
आधार पर मनुष्य जाति का उत्तरोत्तर विकास सम्भव हो सका। ये लक्षण परस्पर अन्तक्रियायें करते हैं और 
अन्तर्सम्बन्धित है। इसलिये इनके एकीकृत स्वरूप के आधार पर मनुष्य जाति को समझा जा सकता है। 


उदाहरणस्वरूप वर्तमान जटिल मानव समाज जो सम्पूर्ण विश्व में शीघ्रता से प्रसरित हो गया है, उसमें 
अपने समाज के विभिन्न सदस्यों के गतिविधियों की उत्तरोत्तर विशेषज्ञता से सरल उपकरण, जटिल एवं 
बड़े उपकरणं, सरल व लघु मशीनें एवं जटिल एबं बड़ी मशीनें निर्मित की हैं। ये विशिष्टतायें जो 
. आनुवंशिक नहीं हैं, मानव के लचीले एवं परिवर्तनशील व्यवहार से विकसित हुई हैं।जो किसी अन्य जीवों 
में घटित नहीं हो सकीं। ये विशिष्ट आधुनिक समाज की मशीनें एक उपकरण हें जो मात्र तर्कक्षील एवं उपकरण 
निर्माता जीवों से उत्पन्न नहीं हो सकीं। ये अनुसंधान परिग्राही हाथ, एवं ऊर्ध्व-संस्थित के फलस्वरूप उत्पन्न 
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हो सके जो चतुष्पदगामी व्यवहार से उद्भूत नहीं हो सकते। प्रारम्भिक सांस्कृतिक अनुकूलन ने आधुनिक 
मशीनों को जन्म दिया जो मनुष्य के उत्कृष्ट मस्तिष्क एवं भाषा से सम्भव हो सका इससे मानव की कपालीय 
एवं दंत रचना में भी परिवर्तन हुआ । 


अतः इन लक्षणों को पुनः प्राथमिकता एवं विशिष्टता के आधार पर स्तरीकृत किया जाये तो यह 
मानव उद््‌बकास के कम से कम तीन प्रमुख परिवर्तनों को प्रकाशित करते हैं जिसके आधार पर मानव 
सहजतापूर्वक अन्य जीवो, प्राइमेटों से पृथक किया जा सकता है। ये हैं- द्विपदगामिता, उपकरण निर्माण 





चित्र 7: 5 मानव कपाल (पार्श्च दृश्य) 


: एवं, भाषा। इनमें एक शरीर रचनात्मक लक्षण है जिससे लगभग समस्त मानव की उद्वकासीग्र 
विशिष्टताएं अन्तर्ससम्बन्धित है। शेष दो सांस्कृतिक बिलक्षणतायें हैं जो अन्ततः जैविक लक्षण इस कारण 
से हैं क्योंकि दोनों जैविक अनुकूलन की संप्राप्ति एवं मिरन्तरता के संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


इनमें भाष[ मात्र संचार का साधन ही नहीं है बल्कि यह विचार, स्मृति, अन्तविश्लेषण, 
अन्तःविश्लेषण, . समस्या-समाधान और सभी मानसिक गतिविधियों के प्रमुख “प्रतीक-समूहों” की 
विशिष्टता एवं सामान्यता हमारी मानसिक गतिविधियों को एक विस्तृत क्षेत्र ही नहीं प्रदान करती हे बल्कि 
एक लक्षण भी प्रदान करती है जो अन्य जीवों के क्षेत्रों से परे है। भाषा मनुष्य के अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं 
है बल्कि अनुकूलन का सशक्त संसाधन भी है। इसी से मनुष्य जाति अपने अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का 
. आकलन सहजतापूर्वक कर सकने में सक्षम है जिसका अन्य जीवों में सर्वथा अभाव है। 
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परिगमन प्रारूप 
ऋग्टल ([.0९0ग्र00णा ?.वाटाए) 
कपियों एवं मनुष्यों 
के जैविक एवं व्यावहारिक 
कोरोनल सूचर सह के ०४ से यह स्पष्ट 
जाता है कि समस्त 
रम पल एक उल्लिखित लक्षणों में 
सेजाइटल सूचर उदिवकासीय दृष्टिकोण से 
ले परिगमन ([,0९079०00) 
रस अत्यधिक महत्वपूर्ण हे 
जिसके फलस्वरूप ही 
मनुष्य उपकरण निर्माण का 





हस्तकौशल 
लैप्बडॉयड सूचर (7थांए0३॥07) प्राप्त कर 
ऑसक्सिपिटल सका और नवीन शारीरिक 
संरचनाएं रूपान्तरित हो 
चित्र 7: 52 मानव कपाल (ऊपरी दृश्य) सकी। इन हामिन्वायडों 


(कपिया एवं मानव) के 
प्राइमेटों के जैविक लक्षणों में भी परिगमन की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि 
् ः है कप ४९, 









व्प्ट्ज . ह 

चित्र 7: 53 0) ओरांगुटान बाहुगमन करता हुआ; बांयें एवं दांयें नर तथा मादा 
60) बाहुगमन करता हुआ गिब्बन (॥) संचलन करता हुआ चिम्पैंजी 

(५) भूमि पर चलता हुआ गोरिल्ला। 
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परिगमन प्रत्येक जीव का विशिष्ट लक्षण है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि गति (08०0) जो जीवन 
का अविभाज्य लक्षण है, उसके फलस्वरूप कोई भी जीव 'गमन' (80ए८7४८॥0 करता है। गमन प्रायः स्थान से 
स्थान पर होता है। अतः यह जैविक लक्षण है जो जीवाणु से लेकर मनुष्य तक समस्त एंक एवं बहुकोशिकीयों 
में अतुलनीय विविधता प्रदर्शित करता है।जेविक विविधता कशेरुकीयों, स्तनधारियों, यूथेरियनों, एवं 
, आझमेटों में क्रमिक रूप से दृष्टिगोचर होती है क्योंकि ये जीव स्थान परिवर्तन (भ्रमण) में विभिन्न प्रकार की 
गति करते हैं जो अनके शारीरिक संरचना से परिलक्षित होती है। उद््‌वकास के दृष्टिकोण से यूथेरियनों 
के 'विचरण प्रारूप' अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक सुविकसित एवं विशिष्ट है जिसके आधार पर उन्हें 
स्तनधारियों से विलग किया जा सकता है और यूथेरियनों आर्डर-प्राइमेट को उनके अपेक्षाकृत भिन्न 
परिगमन प्रारूप के आधार पर विशिष्ट माना जाता है।इस प्रारूप से वे वातावरण अनुकूलन करने में अपने 
स्थलवासी प्रतिद्विंद्वियों से सफल हो सके थे। 

हामिनिडों के विभेदन में परिगमन पारूप की भूमिका विशिष्ट रही है क्योंकि हमें मालूम है कि 
वर्तमान जीवित कपि चतुष्पदगमनक (१०७४०४००८५४/) एवं वृक्ष बाहुगमनक (878८४४2४४०7) है जब कि 
मनुष्य पूर्णतः स्थलवासी द्विपदगामी (89९04/) है। $ | । 

जे.आर. नैपियर (967) वंक्रालीय एवं अस्थीय जैब-क्रिभाविधि (8;09ल्‍००॥७॥४॥) के आधार 
पर प्राइमेट परिगमन-पारूप को चार वर्गों में विभक्त किया है जिनमें अग्रांगों (१07०४॥0) एवं पश्चांगों 
(470 ॥79) क़ी अन्तक्रियाओं को विशेष महत्व दिया गया है। ये चारों प्रारूप निम्नांकित हैं: 


. ऊर्ध्वरे खीय लिंपटना एवं कूदना (५छावं८३। (]ग्राप्ठाप 870 ॥,९४[४7९) 
2. चतुष्पदगामिता ((७७०प७०१०॥७॥) 

3. बाहुगमन (छा4०मआंत्ांणा) 

4. द्विपदगामिता छाए९त॥ीज) 


. ऊर्ध्वरेखीय लिपटना एवं कूदना- यह एक वृक्षीय जन्तुओं का परिगमन व्यवहार है। इसमें 
जनुतु वृक्ष की किसी शाखा से लिपट जाते हैं जिससे उनका शरीर ऊर्ध्व रेखा में स्थित हो जाता है। एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर परिगमन तब प्रभावी होता है जब जन्तु एक शाख़ा से दूसरी शाखा पर ऊर्ध्व स्थिति में ही 
उछल अथवा कूदकर जाता है। उछल कूद में इन प्राइमेटों के अग्रांगों की कोई ०४६ नहीं रहती है। ऊर्ध्वरे खा 
में उछलने कूदने से प्रायः दो पैर (पश्चांग) का ही प्रयोग होता है। स्थल पर ऐसे प्राणी जब तेजी से चलते हैं 
फुदकते हुये प्रतीत होते हैं लेकिन मंथरगति से चलने पर अग्रांगों एवं पश्चांगों दोनों (चतुष्पदगामिता) का 
प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का परिगमन व्यवहार प्राइमेटों में अवही, गैलागो, हैपैलीमर, लेयीलीमर, 
प्रॉपोधिकस, टार्सियस एवं इन्ड्री इत्यादि जेनेरा प्रदर्शित होता हैं। नेपियर (967) के अनुसार यह प्राइमेटों 
के परिगमन व्यवहार की मूलभूत प्रवृत्ति है। ह 


2. चतुष्पदगांमिता- इस प्रकार का परिगमन स्थल अथवा वृक्षों पर सम्पन्न होता है। इसके प्रमुख 
संघटक चारों पैरों से भ्रमण करना अथवा दौड़ना है। इसमें प्रायः धड़ (उपांगों एवं सिर के अतिरिक्त) 
क्षितिजिक (्रणं20०7(4) होता है। नैपियर ने इसे 5 उप-वर्गों में विभक्त किया है ये हैः 


() मंथर गति से चढ़ना(509 (2॥70॥78)- चतुष्पदगमन का यह प्रकार है जिसमें तीन अथवा चारों 
उपांगों का प्रयोग शाखा च ढ़ने एवं भ्रमण करने में किया जाता है। यह गमन सदैव मंद एवं सावधानीपूर्वक क्य्रा जाता 
है। यह परिगमन व्यवहार अक्टासिवस, लोरिस, निक्टीसिबस, पॉडिक्टिकस इत्यादि प्रासीमियन प्राइमेटों के 
द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कभी भी शाखा पर उछलते-कूदते या दौ डते नहीं हैं। है 


(४) शाखा दौड़ एवं भ्रमण (छा्काला गप्रापरंए बात एथींतंग8)- इस प्रकार की परिगमन 
विधि में जन्तु वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ता, उछलता, कूदता, भ्रमण करता एवं दौड़ता है। इस व्यवहार में 
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चारों अग्रांगों का प्रयोग शारीरिक संतुलन में भी होता है। यह परिगमन ऑटस कैलीसिबस, सिबस, 
सकोंपिथेकस, लीमर, टुपाया आदि प्रासीमियन प्राइमेटों में दृष्टिगोचर होता है। 

(90 स्थल दौड़ एवं भ्रमण (570७॥0॥07॥६ ४॥५ ५/७)|४7४)- यह सामान्यीकृत चतुषपदीय 
परिगमन है जिसमें जन्तु दौड़ने एवं भ्रमण करने में प्रायः-उपांगों की परिग्राही क्षमता का उपयोग नहीं करता। 
ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले जन्तु प्रायः शाखाओं पर चढ़ते हैं और कभी-कंभी शाखा भ्रमण भी करते 
पट है परिगमन विधि मैकाक, मैन्डिल, पैपियो, थीरोपिथेकस, इराइश्रोसिबस आदि बानरों में दृष्टिगत 

ती है। 


(५) नई दुनिया के बानरों का अर्धबाहुगमन (४८७ ४४०0 $८०४०7४०॥४४४४०४)- नैपियर 
(968) के अनुसार यह वृक्षीय परिगमन की एक विशिष्ट विधि है जिसमें अग्रांग सिर के ऊपर .खींचकर 
सिर को भी धड़ के सीध में रखते हुये एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुये भ्रमण किया जाता है। इसमें 
अग्रांगों की सहायता हेतु पश्चांगों अथवा परिग्राही पू छ का प्रायः प्रयोग किया जाता है। चतुष्पादगमन एवं 
दौड़ की आदत प्रायः इन प्राणियों में पायी जाती है। उछल-कूद सामान्य लक्षण नहीं है यह व्यवहार अलूटा, 
एटिलस, लागोश्रिकस जेनेरा में दर्शनीय है। 


(५) पुरानी दुनिया के बानरों की अर्धबाहुगमन (00 ४०0 $९४आं०४०४४४४००)- इस 
परिगमन विधि में बाहों के द्वारा झूलते हुए एवं कूदते हुभे एक शाखा से दूसरी शाखा पर भ्रमण किया जाता 
है। यह विधि नई दुनिया. की विधि से कूदने की प्रवृत्ति (,०४७४॥॥४ ००॥४५०००) के आधार पर पृथक की 
हा ३ । यह व्यवहार कालोबस, नेसेलस, रहीनोपिथेकस सीमियस आदि जेनेरा में सहजतापूर्वक दृष्टिगोचर 

ता है। 


3. बाहुगमन (878८॥४8007)- यह परिगमन की विधि हामिन्वायडों के पांगिडी उपकुल में 
विशिष्टतया पायी जाती है जिसमें प्रमुख संघटक हाथों की सहायता से झूलने की प्रवृत्ति है। ऐसी क्रिया में 
सम्पूर्ण शरीर ऊपर की ओर विस्तीर्ण हो जाता है। इस प्रकार अपने शरीर को लटकाते हुये हाथों को हुक के 
समान एक के पश्चात दूसरा प्रयोग करते हुये एक शाखा से ३७ शाखा पर सहजतापूर्वक भ्रमण किया जाता 
है। नेषियर (968) के अनुसार बाहुगमन दो प्रकार का होता है। 


0) वास्तविक बाहुगमन ([77० 8780०॥४40४0०॥)- इस प्रकार की परिगमन विधि हाइलोबैट्स- 
गिब्बन एवं सिम्फैलांगस- सियामंग निम्न कपियों में पायी जाती है। इसमें अग्रांगों का सम्पूर्ण प्रयोग होता 
है जो सिर के ऊपर विस्तारित किए जाते हैं। इसके सम्पूर्ण प्रारूप में शाखों पर द्विपदगामिता एवं स्थूल 
भ्रमण चतुष्पदीय लक्षण से गमन करते हैं। समस्त बाहुगमन में गिब्बन एक चतुर प्राणी है। 


(0) रूपान्तरित बाहुगमन (१0०720 874०८॥४7४00०॥)- यह परिगमन व्यवहार प्रायः गोरिल्ला, 
चिम्पैंजी, ओरांगुटान आदि में परिलक्षित होता है। इस विधि में चारों उपांगों की सहायता से अर्धऊर्ध्व 
संस्थिति में भ्रमण किया जाता है। ऐसी स्थिति में हामिन्वायड प्राणी अपने हाथों की मुड़ी हुई उंगलियों को 
पैर के घुटनों (गांठों) पर रखकर के सामान्यतया अपने शरीर को सहायता प्रदान करता है ।इस प्रकार परिगमन 
प्रक्रिया में अंगुलियां सर्वथा भीतर की ओर मुड़ी होती हैं। इस प्रकार का परिगमन व्यवहार जिसमें अंगुली 
की गांठों के बल पर प्रदर्शित होता है नैकल वाकिंग (77८८७ ए४॥979) भी कहते हैं। अफ्रीका के उच्चकपि 
इस प्रकार का परिगमन व्यवहार प्रदंशित करते हैं। स्थल पर ये प्राणी चतुष्पदीय भ्रमण का व्यवहार दर्शाते 
हैं। ले (4969) ने रूपान्तरित बाहुगमन की परिंगमन विधि के वर्गीकरण प्रासंगिकता पर संदेह व्यक्त 
किया है। 

4. द्विपदगामिता (8०००॥७7))- द्विपदगामिता सर्वोत्कृष्ट परिगमन व्यवहार है जो मात्र मुनष्यों 
में पाया जाता है। इस आसन में सम्पूर्ण शरीर भार पाश्चांगों के द्वारा वहन किया जाता है। अग्रांग यदा कदा , «« 
शारीरिक संतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं। इसमें एड़ी-अंगूठे भूमि के समानान्तर रहते हैं। 
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द्विपदगामी शेषशवास्था (7870)) के अतिरिक्त परिगमन व्यवहार में चारों उपांगों का प्र॑ग्क्े कभी भी नहीं 
करता। 


7१ ()॥२ ॥॥९ )४॥९।. ५४ 


/४/५५ 
चित्र 7: 54 परिगमन प्रारूप (ए००णाणांगा ऐआध्गा) में संमागत क्रमिक परिवर्तित अवस्थायें 


इस प्रकार सभी चारों परिगमन वर्ग क्रमशः एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तथा अपने परवर्ती परिगमन 
व्यवहार से सादृश्यता अधिक रखते हें। ऊर्ध्वरे खा में पेड़ की शाखाओं से लिपटने वाले प्राणी स्थल पर 
मंद गति से जब भ्रमण करते हैं तो चतुष्पदगामी होते हैं। चतुष्पदगामी अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर फैलाने 
- पर बाहुगामी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। बाहुगामी जब स्थल पर होता है तो कुछ दूरी तक द्विपदगामी 
होता है। इस प्रकार नेपियर (968) के अनुसार ऊर्ध्वरेखीय लिपटा चतुष्पदगमन-बाहुगमन-द्विपदगमन 
का क्रम परिगमन व्यवहार की सतत गतिविधि को प्रदर्शित करता है। नैपियर (967) एवं बाकर (967) 
के अनुसार कभी-कभी परिगमन व्यवहार विधि के वर्ग में जीवित प्राइमेट को रखना कठिन हो जाता है, 
उदाहरण के लिए 'लीम कैटा' स्पीसीज जो चतुष्पदगामी माना जाता है लेकिन क्षत्र अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ 
है कि वह ऊर्ध्वरेखीय लिपटना एवं उछल-कूद की परिगमन विधि भी प्रदर्शित करता है। इरिक्सन 
(963) ने इंगित किया है कि स्पाइडर एवं ऊनी वानर यद्यपि चतुष्पदीय हैं लेकिन अपनी भुजाओं से झूलते 
हुये भी चलते हैं। ऐश्टन (965) के अनुसार नई दुनिया के बानरों के परिगमन विधि की स्थिति वाहुगमन 
एवं ऊर्ध्व वाहुगमन के मध्य की है। गिब्बन भूमि पर द्विपदगमन की स्थिति प्रदर्शित करता है। * 

द्विपदगमन"की उत्पत्ति से सम्बन्धित दो परिकल्पनायें व्यक्त की जाती हैं। एक यह चतुष्पद गमन से 
उद््‌वकसित हुआ है, दूसरी यह बाहुगमन की प्रारम्भिक अवस्था से उद््‌विकसित हुआ है। अधिकांश विद्वान 
इसको पूर्ण बाहुगम की स्थिति से उद््‌विक़सित नहीं मानते हैं जेसा की कीथ (923) विश्वास करते थे। 
नेपियर (968) के अनुसार चतुष्पदगमन के उपवर्ग अर्ध बाहुगमन में दोनों (चतुष्पदगमन एवं बाहुगमन) 
व्यवहारों के मूल तत्वों का समावेश है। वैशवर्न (950) के अनुसार स्पाइडर बानर बहुगमन भी करता है एवं 
चतुष्पद्रगमन भी। अतः इस प्रकार का व्यवहार (चतुष्पदगमन एवं बाहुगमन क़ा मध्यवर्ती) यह इंगित करता है 
कि कपि सदृश परिगमन कैसे उत्पन्न हुआ ? 


नैपियर (968) पुनः अपनास प्रस्तुत करते हैं कि द्विपदगमन चाहे चतुष्पदगमन से उत्पन्न हुआ हो या 
बाहुगमन से यह महत्वपूर्ण नहीं हे बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि दोनों- चतुष्पदगमन एवं बाहुगमन एक क्रमिक 
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चित्र 7: 55 विभिन्‍न प्राइमेटों के परिगमन व्यवहार (0०००ाणांणा 800५०) 
.. ट्रीश्रपू, 2. लीमर, 3. टार्सियर, 4. सरकोपिथेक्वाइडिया बानर (पुरानी दुनिया), 
5. चिम्पैंजी, 6. मानव। 
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बिम्पैंज ह मालब 





चित्र 7: 56 द्विपदीयता के फलस्वरूप विकांसेत विभिन्‍न अंग (५) मेरुवण्ड, (8) मेरुवण्ड के ऊपर टिका 
कपाल और नेन्न कोटश की स्थिति (0) श्रोणि से जुड़ा उर्विका (0) पैर। 


एवं सतत शरीर गठनात्मक एवं व्यावहारिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो द्विपदगमन की ओर अग्रसरित हें। 
वेशवर्न (4977) भी इनका. समर्थन करते हुये द्विपदगमन की उत्पत्ति अंगुलियां मोड़कर चलने की प्रवृत्ति 
“नकलवार्किंग' (77८०८ ५/४॥८०७) से माना है 
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ऊर्ध्व संस्थिति (० ९०७४७७) 
द्विपदीय परिगमन व्यवहार से मानव का शरीर अधिकांशतया ऊर्ध्व रेखीय स्थिति में रहता है। 
फलस्वरूप उपांगों (७99००००९०७) में अग्रांग (07०(770) उच्चांग (7ए9००-४४ए४) एवं पश्चांग (प्रात 
70) निम्नांग ([.0०फ्था #7) में रूपांतरित हो गये। सिर की स्थिति सर्वोच्च एवं एड़ी-अंगूठे की 
स्थिति निम्नतम हो गयी। ऐसी मानव संस्थिति से सम्पूर्ण शारीरिक भार का वहन करना पैरों का प्रमुख 
कार्य हो गया। इस परिवर्तित व्यवहार के अनुकूलन के फलस्वरूय पैरों की अस्थियों में महत्वपूर्ण रूपान्तरण 
हुए। पैरों में एड़ी सुविकसित हुई है। पैर की अस्थियां- टार्सल एवं मेटाटार्सल का सन्धि भाग अनुदर्ध्य 
एवं अनुप्रस्थ (0|४॥ए0 9४४७ ०४0 78757०१5०) पाद चाप के रूप में विकसित हुआ। पदांगुष्ठ पदांगुलियों 
की पंक्ति में खिसक आया जो अपनी पूर्ववर्ती अभिमुखता (०9००5७४७॥0) से मुक्त हो गया। टार्सल एवं 
मरेटाटार्सल की सन्धि स्वतन्त्र रूप से गतिशील नहीं है। टार्सल एवं फैलेंजियल सन्धि ऊपर एवं नीचे की ओर 
गतिशील होने की क्षमता रखते हैं। पदांगुष्ठ भार वाहन में प्रमुख भूमिका निर्वाह करता है। इसकी परिग्राही 
शक्ति का लोप हो गया है लेकिन सर्वाधिक यह शक्तिशाली एवं मोटे आकार का हो गया है। प्रथम एवं द्वितीय 
पदांगुष्ठ के मध्य अन्तराल अपघटित हुआ है। शेष समस्त पदांगुलियों का हास हुआ है। 
पाचवीं पदांगुलि का आकार सबसे लघु हो गया है। पैर की अक्षीय रेखा प्रथम एवं द्वितीय पदांगुष्ठ 
के मध्य में स्थित हो गयी है। पैर का अंतः एवं पार्श्व झुकाव एड़ी की अस्थि के सापेक्ष विकसित हुआ है। 
मानव पादों के समस्त अंगों की रचना में अभिवृद्धि अवश्य हुई. है तथापि कपियों की तुलना में 
अस्थियों, पेशियों एवं स्नायु मण्डल में प्रकारीय भेद उत्पन्न नहीं हुआ है। शुल्ज (968) के मतानुसार मानव 
के पैर भ्रूणावस्था में पुरानी दुनिया के बानर (मैकाक) के अधिक सदृश होते हैं जो उत्तरावस्थाओं में मानव 
सदृश हो जाते हैं। शैशवावस्था में पादतल की मोड़दार लकीरें गोरिलला उच्चकपि के समान होती है जो 
मानव के पूर्बज की परिग्राही क्षमता को इंगित करती है। 





(:()/९॥ |./ 


॥(0५७।॥२ ॥3()॥क। ५. ४४९ /(३६॥॥ 


चित्र 7: 57 द्विपदीयता से मानव पैरों की संशोधित रचना 


निम्नांग ([.0फ& ४779) में टीविया अस्थि के आकार में परिवर्तन हुआ है क्योंकि प्रकार्यानुसार 
टीबिया शारीरिक भार को जंघास्थि-(फीमर) से पैरों तक हस्तांतरित करती है।अतः इसकी ऊपरी छोर पर 
एक चौड़ा, विस्तृत एवं समतल क्षेत्र विकसित हो गया है।अग्र किनारा (५४/८४०० 800०0 अपेक्षाकृत 
ऊपर की ओर उभारयुक्त हो गया है।कपियों में (गोरिल्ला) ऊपरी शिरा पीछे की ओर मुडा हुआ है 
. जिससे अविकसित अग्रभाग वाली टीनिया दृष्टिगोचर होती है।फीबुला अस्थि में कोई भी उल्लेखनीय 
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परिवर्तन नहीं हुआ तथापि इसका निम्न शिरा जो टीनिया एवं गुल्फसंधि (५746 ॥070 से संयुक्त होता है, वह 
भाग विकसित होकर के पैर की टेलस अस्थि से संयुक्त होने की सुविकसित प्रवृत्ति से युक्त हो गया है। 





(07॥॥/6 


॥/6 





चित्र 7: 58 द्विपदीयता एवं ऊर्ध्वसंस्थिति से निम्नांगों में आये परिवर्तन ।. मानव, 2. गोरिल्ला। 


फीमर जो जांघ की अस्थि है वह मानव के शरी र की सबसे लम्बी अस्थि है।यह श्रोणिमेखला एवं 
पैटला अस्थि के मध्य में पायी जाती है। इसका सिर श्रोणिमेखला अस्थि के एसेटाबुलम से संयुक्त होता है। 
इसका आकार कपियों में भी मानव सदृश होता है लेकिन ऊर्ध्व संस्थित से इसकी संरचना में मूलभूत परिवर्तन 
आये हैं। मानव फीमर अपेक्षाकृत आगे की ओर झुकी- उन्नतोदर हो गयी है। इसके काण्ड (5७७१) की पश्चभाग . 
में “लाइनिया एस्पेरा” विकसित हो गया है जो अन्य प्राइमेटों में नहीं पाया जाता। लाइनिया फीमर काण्ड क 
पश्चभाग में एक विकसित धारदार रेखा है, जो पिलास्टर रिज (385० ॥२402८) से विनिर्मित होती 
है। पिलास्टर पश्चभाग में विकसित कटक है। लाइनिया एस्पेरा काण्ड निचले के दो शाखाओं शाखाओं 
में विभक्त होकर के एक पाप्लीटियल सतह (7०७॥(८७ 5072०) का निर्माण करता है। मध्य कण्डाइल 
बाहरी कण्डाइल की अपेक्षा अधिक समानान्तर एवं सदृढ हो गयी है। अस्थि ग्रीवा एवं अस्थकण्ड के मध्य 
एक झुकाव का कोण (५॥8/० 0 ॥7०४४४४००) है जो कपियों की अपेक्षा अधिक है। जुडने वाला अस्थि 
सिर अपेक्षाकृत बड़ा हो गया है एवं ग्रीवा लम्बी हो गयी है। 

परिचलन व्यवहारका प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव की श्रोणिमेखला से है जिसमें आकारीय भेद उत्पन्न हुए 
हैं। मनुष्यों में ऊर्ध्व संस्थिति परिगमन से शरीर का भार सैक्रो-इलियक संधि, इलियम एवं मेखला सन्धि 

' (प्र 7०४0 के द्वारा फीमर को हस्तान्तरित किया जाता है। 





परिवर्तन . मैकाक, 2, गोरिल्ला, 3. मानव। 


ये तीनो कपियों से भिन्न मानवों में लम्बबत पाये जाते हैं इससे इलियम का आकार अपेक्षाकृत लघु 
एवं सुदृढ़ हो गया'"है। पेलविस भी अन्य प्राइमेटों की तुलना में भिन्न हो गयी है। मानवेतर प्राइमेटों म * सैक्रम 


। (अल + 3 अर 3 +न# डक + २.3 3. आ3 आय + 33 सम + 4 आला के आम 3 4 +न 343 आम + 33 + ७-3 सान+ अमल नम» अेन»क क 






50% भथ्र॑ ॥ए0/# #व८ंका' 


चित्र 7: 60 मैकाक, गोरिलला एवं मानव की श्रोणि मेखला 
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सदैव प्यूबिक सिम्फाइनिस (?ए७४८ $ञ7ए9॥एञ5) के ऊपर स्थिति होती थी लेकिन मानवों में नीचे की 
ओर खिसककर के सिम्फाइसिस के पीछे हो गयी है। श्रोणिमिखला का भीतरी गुहा का क्षैतिज व्यास बढ़ 
गया है। पेलविस एवं इश्चियम के आकार प्राइमेटों की अपेक्षा बड़े हैं जो ऊर्ध्व संस्थिति के अनुकूलन के 
परिणाम हैं। इश्चियैम की पश्च गांठ (७७०:०७) अपेक्षाकृत अपघटित हुई है। 
ऊर्ध्व संस्थिति के अपुकसन कूलन से मानव की कशेरुक दण्ड में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। मानव 
में कुल 33 कशेरुकायें के हैं। सेक्रम एवं कपाल के मध्य तीन प्रकार की कशेरुकायें सरवाइकल, थोरैसिस एवं 
लम्बर पायी जाती हैं जो कुल 24 होती हें। प्रत्येक में एक स्पाइन दो अनुप्रस्थ प्रवर्ध एवं तीन छोटे लीवर होते हैं। 
सभी कशेरुकायें एक एक करके इस प्रकार जुड़ती हैं कि लम्बी नालिका “स्पाइनल कॉलम” बनाती है।जिनसे 
होकर मस्तिष्क का निम्‌ भाग मेरु 36: २०० (%००) गुजरता है। सभी कशेरुकाओं के मध्य कुछ न 
कुछ गति सम्भव है उनमें लम्बर क्षेत्र छोटा एवं शक्तिशाली है। मानव कशेरुक दण्ड में चार वक्र 
(०७४९०) पाये जाते हैं। सरवाकल (ग्रीवा) एवं लम्बर (उदर) क्षेत्र में यह वक्र सामने से उत्तल (2०॥९७०0 एवं 
पश्च भाग से नतोदर (००४८०४९४७) होते हैं। शेष दो क्षेत्रों थोरेसिस (वक्ष) एवं पेलबिक (कि) क्षेत्र में अग्रभाग 
से (७८४० श्ष0०७) से अवतल (००४८४४८) एवं पश्चभाग से उत्तल (207९७) होता है। उसे $ आकार 
वक्र भी कहते हैं। कशेरुक दण्ड के यह उत्तल बक्र शरीर के प्राकृतिक आकार के अनुरूप होते हैं क्योंकि य 
इन क्षेत्रों में आन्तरिक अंगों जेसे- फेफड़े अथवा यकृत एवं पाचन तन्त्र के अंग आदि को समाहित करत  हैं। 
इन वक्रों को मुख्यतः दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है- प्राथमिक वक्र (?#प॥ए (0प्राए४प्ा2७) 
जो भरूणीय विकास की अवस्था में भी पाये जाते हैं, एवं द्वितीयक वक्र (३८८००४१५9 0ए५४४७7९७) जो जन्म 
के पश्चात पाये जाते हैं। इनमें थोरैसिस एवं पेलवबिक प्राथमिक वक्र एवं, सरवाइकल एवं लम्बर द्वितीयक 
बक्र कहलाते हैं। अन्य बाहुगमनक एवं चतुष्पदीय प्राणियों में ये समस्त बक्र नहीं पाये जाते। 
वक्षस्थल अपने 
पार्श्व भाग में अधिक 
विकसित हुआ है।यह अग्र 
एवं पश्च भाग में कुछ सपाट 
हो गया है ।इसलिये सामने 
से अवलोकन करने पर यह 
पीछेसे आगे की ओर चपटा 
प्रतीत होता है। इसके पार्श्व 
भाग अर्धवृत्ताकार दृष्टिगत 
होते हैं। पसलियों की संख्या 
अपघटित हो गयी है। ये मात्र 
42 जोड़ी है जो पीछे की ओर 
वक्ष कशेरुकाओं से एवं आगे 
की ओर स्टर्नम से संयुक्त होती 
' है। स्टर्नम (5८४7० के 
| सबसे ऊपरभाग मैन्यूव्रियम 
चित्र 7: 6 कशेरुक दण्ड का वक्र एवं द्विपदीयता। स्टर्नी.. (/श्राएँएंएा 
| ह $0०४0) के पार्श्व किनारों 
पर दोनों ओर जत्रुक अस्थि (0श्ं००) संयुक्त होती है। यह अस्थि मानव में $ आकार की होती है। इसका 
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बाहरी शिरा स्कैपुला के एक्रोमियन प्रबंध से संयुक्तहोता है। सिर, वक्ष एवं उच्च भुजा की मांसपेशियां 
क्लेविकल से संयुक्त होती है, जिसके कारण इस भाग पर अनेक प्रकार की गतियां सम्भव हैं। यह कपियों 
के समान ही स्थित होती है। 





चित्र 7: 62 बदलते परिगमन व्यवहार के फलस्वरूप परिवर्तित वक्षस्थल एवं 
अक्षीय कंकाल (7ण/0) ।. मैकाक, 2, गिब्बन, 3. मानव, 4. चिम्पैंजी। 


स्कैपुला में भी ऊर्ध्व संस्थिति के कारण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इसका 2४९४० जागार आधार 
ऊपर की ओर उन्मुख होता है। यह पार्श्व में स्थित न होकरके पश्च एवं पार्श्व में खिसक गई है। इस अस्थि 
की पश्च सत्तह में स्पाइ प्रवर्ध ऊपर की ओर अग्रसरित हो गया है। स्पाइन की ऊपरी दवी हुई सतह संकीण हो 
गयी है। अन्तः कटि रेखा (॥2009 80027) ऊर्ध्वरेखीयन्हो गयी है। इस प्रकार श्वासोच्छवास से स्म्बद्ध 
अंश जैसे- पसलियों, कशेरुकायें, स्टर्नम, वक्ष गुहा की मांसपेशियां, कशेरुक रज्जु, एवं दण्ड, डायफ्राम, 
हृदय एवं फेफड़े आदि में अन्तर्सम्बन्धित एवं अनुकूलनशील परितवर्तन हुये हैं। * 

ऊर्ध्व संस्थिति में परिगमन के कारण मानव में कशेरुक दण्ड के ठीक ऊपर कपाल स्थिति हो गया 
है। ग्रीवा की सर्वोच्च कशेरुक अस्थि एटलस लगभग वृत्ताकार हो गयी है जिसके ऊपर कपाल की 
आक्सिपिटल कण्डाइल संयुक्त होती है। मेरुरज्ज नीचे स्थित कपालक महारन्ध्र से होकर गुजरता है। 
परिणामस्वरूप कपाल में महारन्ध्र निम्नतल केन्द्र में स्थित हो गया है। ग्रीवा का पश्चभाग एवं पश्चकपाल 
का अस्थि-आक्सिपिटल के ऊपर मांसपेशी अत्यधिक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली हो गयी है जिनकी 
गतिशीलता के फलस्वरूप पश्चकपाल अस्थि में तीन रेंखायें- न्यूखल रेखायें, स्पष्ट हो गयी हैं। कपाल के 
पार्श्व में टेम्पोरल रेखायें अपेक्षाकृत सुस्पष्ट हो गयी हैं। मुखमण्डल में भी रूपान्तरण स्पष्ट परिलक्षित होते 
हैं। थूथन (500७ का हास प्राइमेटों का विशिष्ट लक्षण है लेकिन ऊर्ध्व संस्थिति के फलस्वरूप यह लक्षण 
विलुप्त हो गया है। आनन मण्डल में नासिका स्थल पुनः पीछे की ओर पश्चसरित होने से इसका आकार 
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छोटा हो गया है। अधो एवं उच्च हनु (ए 228 ४70 ॥07८: 7४७0) के आकार में हास हुआ है। चिवुंक का 
विकास हुआ है जो नीचे की ओर उपभरी है इसका प्रभाव दंत चाप पर भी पड़ा है। दांतों में कृतंक एवं रदनक 
लघु आकार के हो गये हैं। इस प्रकार आननमण्डली लक्षणों के रूपान्तरित होने के परिणामस्वरूप यह 
अपेक्षाकृत सपाट हो गया है। 
$ (हल्स, 97) 
मे सैर भर 


मानव एवं कपि : तुलनात्मक शरीररचना 





मानव एवं कपि की तुलनात्मक शरीररचना 
((णाफुश भाएल 474/0णाए ए (का 8४70 49०) 


आज हॉमिन्वायड उच्च कुल के सदस्यं-कपि एवं मानव के उल्लेख से हमें यह ज्ञात होता है कि ये 
सदस्य परस्पर शारीरिक साद्ृश्यता ही नहीं बल्कि व्यावहारिक साम्य भी प्रदर्शित करते है।अस्थीय एवं 
शारीरिक समानता के आधार पर डार्विन के समकालीन टी. एच. हक्सले ने यह धारणा एक शताब्दी 
पूर्वव्यक्त की थी।बद्ठ कतिपय संशोधनों के उपरान्त लगभग वर्तमान शताब्दी के 70 के दशक में समस्त 
वैज्ञानिकों की आम धारणा में विकसित हो सकी है।हक्सले के इस मत को प्रकृति वैज्ञानिक, प्राणिशास्त्री 
एवं मानववैज्ञानिक इस कारण से स्वीकृति नहीं दे पा रहे थे क्‍योंकि हामिन्वायडों- कपियों एवं मानव के 
मध्य शक्तिशाली भिन्नता की दीवार जो खड़ी थी।दूसरे शब्दों में मानव एवं कपियों के मध्य विषमतायें 
समानताओं की अपेक्षा अधिकांश थी जो उदविकास की तस्वीर को स्पष्ट नहीं होने देती थी। यह तभी सम्भव 
हो सका जब हमारा तुलनात्मक दृष्टिकोण अस्थिमितीय अध्ययनों से ऊपर उठकर अधिक व्यापक हुआ और 
शरीर रचनात्मक अध्ययनों का भी शुभारम्भ हुआ। जबं इन शरीररचनात्मक अध्ययनों के आधार पर मानव के 
(प्राइमेट) से व्यापक तुलना की गयी तो अचम्भित कर देने वाले साक्ष्य प्राप्त हुए। कालान्तर में यही अध्ययन 
जैव रासायनिक, व्यवहार वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा वैज्ञानिक, भ्रूण वैज्ञानिक आदि अध्ययनों 
को ठोस पृष्ठभूमि प्रदान करने में सफल रहें जिसके आधार पर आज हम मानते हैं कि चार लाख वर्ष पूर्व 
मानव एवं कपि (चिम्पेंजी) के पूर्वज एक थे। अतः मानव एवं कपियों की एक पूर्वजता को प्रमाणित करने में 
तुलनात्मक शरीररचनाविज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण एवं अकाट्य है। इसका महत्व तब और होता है जब यह 
जीवित होमिन्वायडों (कपि एवं मानव) के अतिरिक्त जीवाश्म अवशेष के अध्ययनों में भी उपयोगी होती है, 
जो विगत अध्ययनों से स्पष्ट होता है। 


इस प्रकार हामिनिडों की तुलनात्मक शरीररचना का उल्लेख किये बिना हामिन्वायड-प्रतिरूप को 
नहीं समझा जा सकता। यद्यपि इसके पूर्व किये गये आधुनिक हानिन्वायडों के वर्णन का आधार शरीर 
रचनात्मक एवं व्यवहार वैज्ञानिक तथ्य थे, तथापि शरीर रचनात्मक लक्षणों की विस्तृत विवेचना नहीं की 
जा सकी। अतः यहाँ पर होमिन्वायड के समग्र प्रतिरूप को समझने के उद्देश्य से शरीर रचनात्मक तथ्यों का 
तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा: है। 
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शरीरिक आकार 


जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक होमिन्वायडों के अन्तर्गत मान के अतिरिक्त कपि जैसे- 
चिम्पैंजी, गोरिल्ला, ओरागुंटान (उच्च कपि), एवं सियामंग तथा गिब्बन (निम्न कपि) सम्मलित- किये 
जाते है। इन समस्त सदस्यों में गोरिल्ला के शरीर का आकार सर्वाधिक विराट (लगभग 6 फिट से लेकर 9 
फिट तक) होता है तथा गिब्बन का शरीर अति लघु लगभग 3 फिट का होता है। 

मानव, सिम्पैंजी, ओरांगुटान एवं सियामंग का आकार मध्यवर्ती होता है। मानव का औसत आकार 
5 फिट है जो अधिक से अधिक 6 एवं 7 फिट के मध्य होता है। मानव के शरीर का भार लगभग 65 किग्रा० 
(नर) का होता है जब कि गोरिल्ला (नर) का औसत भार 200 किग्रा० होता है। शरीर के आकार एवं भार का 
तुलनात्मक विवरण निम्नतालिका में दर्शाया जा रहा है- 








हामिन्वायड... कद (नर एवंमादा का औसत) नरभार मादा भार पुरुष के प्रतिशत में 
मानव... उ6फि...|||्+ ्छउउकिग्रा.... झछद्औब | 
चिम्पैंजी 5 फिट 48 किग्रा० 88% 
गोरिल्ला 6.6 फिट 75 किग्रा० 48% 
ओरांगुटान 4.6 फिट 75 किग्रा० 49% 
सियामंग 4.0] फिट . किग्रा० 92% 


गिब्बन 3 फिट 5.7-6.2 किग्रा० 97% 





(कणा- $08ए2 968) 





(कं) (0) (५) 
चित्र 8: 63 विभिन्‍न हामिन्वायडों के आनुपातिक कद.एवं शरीर के 
अंग 6) ओरांग-उटान, (8) चिम्पैंजी, (8) गोरिल्ला, (५) मानव। 
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उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि गोरिलला जितना अधिक विराटकाय हामिन्वायड है उतना ही 
अधिक मात्रा में लैंगिक भेद (५०६४४ #ंग्रणा7४ं7). प्रदर्शित करता है। सबसे कम लैंगिक भेद गिब्बन 
प्रदर्शित करता है क्‍योंकि मादा गिब्बन के शरीर का आकार लगभग नर गिब्बन के समान होता है। मादा 
गिब्बन का भार नर की तुलना में कम से कम 93% और अधिक से अधिक 05% होता है। यह आनुपातिक 
लक्षण मानव एवं चिम्पैंजी की शारीरिक समानता को इंगित करता है। 


कटी 65 





#३ए सा ९ /४३|७ #९॥72९ 


(07९8।५४५४-(॥ #।५ #00//(2 550६५5५ 
चित्र 8: 64 मानव एवं ओरांगगुटान में स्त्री-पुरुष भेद (35८४७०| ठ्राणग्रांझआा) 


शरीर रचनात्मक अनुपातों पर यदि विचारकिया जाय तो वे समस्त अनुपात, जो कपियों एवं मानव 
शरीर की विभिन्न मापों को उनके शारीरिक कद के आकार पर आंकलित किए गये है, पर्याप्त विविधता 
दर्शाते है। शुल्ज (927) मानव की कपि एवं मैकाक (पुरानी दुनिया के बंदर) से जब इन शारीरिक अनुपातों 
के आधार पर तुलना की तो उन्हें मानव मैकाक की अपेक्षा कपियों के अधिक सादृश्य प्रतीत हुए। शुल्क 
(968) द्वारा प्राप्त किये गये शरीर रचनात्मक आंकडों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया जा रहा है- 
कफ शारीरिक तना (॥णा।0 (25) (30) 65) (03) (9) (80). (28) 

की लम्बाई का सम्बन्ध से मानव चिम्पैजी गोरिल्ला ओरांग सियामंग गिब्बन मैकाक 


2॥7 487 ॥70 +52. ॥04 
70 62. 52 53 उ4 
66 50. 47 43. 34 
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उंँ ४9 9 :49७ 9७ + 


92 


; ० ७ :-+ एए 


निम्नांग लम्बाई 69 
उच्चांग लम्बाई 48 
पाद लम्बाई 48 
हस्त लम्बाई 37 
अंगूठे की लम्बाई 25 
सिर का आकार 30 
सम्पूर्ण आनन उंचाई 24 


वक्ष चौड़ाई : गहराई 

उच्चांग : निम्नांग ल. 88 
उच्चानन लम्बाई : सिर आकार 50 
आनुपातिक कर्ण पललव आकार 5 
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चित्र 8: 65 प्रीढ़ होमिन्वायडों के हाथों की. सापेक्ष लम्बाई (शुल्ज 965) 


48 
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उक्त तालिका में शारीरिक तना अथवा धड़ की लम्बाई के अनुपात में मानव की लगभग दस विभिन्न 
शारीरिक मापों की तुलना उच्च कपि (चिम्पैंजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान), निम्न कपि (सियामंग, गध्बन) 
एवं पुरानी दुनिया के बन्दर (मैकाक) के मापों से की गयी है। ये समानुपातिक लक्षण यह दर्शाते है कि मानव 
की वक्ष परिधि चिम्पैंजी के अधिक समतुल्य है। शेष उच्च कपि (गोरिल्ला एवं-ओरांग) निम्न कपियों 
(सियामंग, गिब्बन) की अपेक्षा मानव.के अधिक समान नहीं है। उच्च कपि एवं निम्न कपि दोनों मैकाक की 
अपेक्षा मानवसम अधिक है।यह लक्षण धड़ की लम्बाई की अपेक्षा सबसे अधिक गोरिल्ला कपियों में 
दृष्टिगोचर होती है। मानवों में वक्ष की चौड़ाई इसकी गहराई की अपेक्षा अधिक होती है। कपियों के अतिरिक्त 
बानर (मैकाकं) में:नहीं पाया जाता है। कपियों में चिम्पैजी वक्ष की चौड़ाई एवं लम्बाई सापेक्षतया मानव के 
अधिक संदृश है। | 
मानव की स्कन्ध चौड़ाई (५४0७॥१७० 87८५०/) चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला की तुलना में ओरांगुटान 
* के अधिक समकक्ष है। मैकाक बानर की अपेक्षा निम्न कपि के कन्धे अथवा स्कन्ध (5006०) मानवतुल्य 
अधिक है। इस प्रकार हामिन्वायडों में गोरिल्ला के कन्धे सर्वाधिक चौड़े (मानव से भी अधिक) है। लेकिन 
धड़ की तुलना में मानव के कन्धे अधिक सन्तुलित है जो ग्रीवा को ऊपर की ओर प्रसारित होने में सहायक 
होते है।जत्रुक अस्थि जो स्कन्ध अस्थि से संयुक्त होती है वह क्षैतिज रेखा में होती है जिससे केवल मानव 
ग्रीवा में ही ऊपर की ओर प्रस्तारंसम्भव होता है। 
| (शुल्ज, 926) 
श्रोणि मेखला की चौड़ाई (पाए 87८4000) यह इंगित करती है कि गोरिल्ला चिम्पैंजी की अपेक्षा 
अधिक मानवसम है। निम्म एवं उच्च दोनों कपियों का श्रोणि प्रदेश अपेक्षाकृत मानवसम है। मैकाक की 
श्रोणि धड़ की अपेक्षा अधिक संकीर्ण है, जो मानव के समकक्ष नहीं है। गोरिल्ला का श्रोणि प्रदेश मानव से 
अधिक चौड़ा है। 


मानव के निम्नांग (.०फ़छा ॥770) उच्चांग (99० ४70) की अपेक्षा अधिक लम्बे है जो विशेषता 
अन्य प्राइमेटों में नहीं पायी जाती। इस अनुपात में मैकाक कपियों की अपेक्षा मानव के अधिक निकटस्थ हे 
तथापि उसके निम्नांग एवं उच्चांग की लम्बाई धड़ की लम्बाई की तुलना में मानव की भाँति नहीं है। कपियों 
में चिम्पैंजी के निम्नांग एवं उच्चांगों के समानुपाती लक्षण मानव की भाँति है तथापि ये अल्पांश में विविधता . 
प्रदर्शित करते है।हामिन्वायडों में सियामंग के निम्नांग उच्चांग की अपेक्षा छोटे होते है।मनुष्यों में धड़ की 
“लम्बाई निम्नांग की अपेक्षा देढ़ गुने से भी अधिक (69%) होते है। चिम्पैंजी ओरांग एवं गिब्बन में यह 
अनुपात लगभग सबा एक गुना से अधिक पाया जाता है।गिब्बन में उच्चांग धड़ की तुलना में ढाई गुने 
(243%), सियामंग में सवा दो गुने (233%), ओरांगुटान में दो गुने (200%) एवं उच्च कपि चिम्पैंजी व 
गोरिल्ला में देढ़ गुने से अधिक (72% दोनों में) अवलोकित किये गये है। * 
(शुल्ज, 968) 

पैरों की लम्बाई धड़ की लम्बाई की तुलना में मनुष्यों में लगभग आधी (48%) अवलोकित की गयी 
है। इस लक्षण के आधार पर अन्य कपियों एवं वानरों की अपेक्षा क्रमशः गोरिल्ला एवं चिम्पैंजी मानव के 
निकटस्थ प्रेक्षित किये गये हैं। यह स्मरणीय है कि हामिन्वायडों में ओरांगुटान के पैरों की लम्बाई सबसो 
अधिक दृष्टिगत की गयी है। 

सापेक्षतया मनुष्यों में लघु आकार के हाथ प्राप्त किए गये है जो धड़ की लम्बाई की अपेक्षा लगभग 
एक तिहाई (37%) हैं। उच्चकपियों में यह समानुपातिक आंकलन आधा या आधे से अधिक (गोरिल्ला के 
अतिरिक्त) अवलोकित किया गया है। गोरिल्ला के हाथों की लम्बाई धड़ की तुलना में मानव से अधिक हे 
तथापि यह अन्य कपियों की अपेक्षा मनुष्यों के अधिक सदृश है। हस्तांगुष्ठ मनुष्यों में सर्वाधिक पुष्ठ होता 
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चित्र 8: 66 अग्रांग एवं निम्नांग (पश्चांग) का सापेक्षिक स्वरूप 


है उसका आकार धड़ की तुलना में एक चौथाई है। कपियों में मात्र चिम्पैंजी के अंगूठे का आकार मानव को" 
अधिक समान है। हामिन्वायडों में सापेक्षतया सबसे अधिक लम्बा अँगूठा गिब्बन का है। 

इस प्रकार लम्बे उच्चांग अथवा अग्रांग ((07०४४४७) जो कपियों का विशिष्ट लक्षण है इनके कुशल 
वाहुगमनक लक्षण की ओर इंगित करते है। साथ ही साथ उच्च कपियों में अग्रांग छोटे होने की प्रवृत्ति इनके 
नकल भ्रमण ((४००८०७८ फ/४॥5७४) की ओर इंगित करती है। मानव में अग्रांग छोटे एवं निम्नांग बड़े व 
प्रबल होने की प्रवृत्ति उसके द्विपद्‌गामी व्यवहार से सम्बद्ध है। 


सिर के आकार की रचनात्मक तुलना करने हेतु शुल्टूज (968) ने सिर की लम्बाई, चौड़ाई एवं 
मस्तिष्क की ऊंचाई के मापों को आधार माना है। उन्होंने जब इसके समानुपातिक योग की तुलना घड़ की 
लम्बाई से किया (लम्बाई + चौड़ाई + मस्तिष्क की उंचाई/3) तो धड़ की अपेक्षा सिर का आकार मनुष्यों 
में लगभग एक तिहाई (30%) आंकलित किया गया है। गोरिलला के सिर का आकार छोटा है, तथापि यह 
मनुष्यों के अधिक सदृश (एक तिहाई से अधिक 29%) है। अन्य उच्च एवं निम्न कपियों के सिर का आकार 
मैकाक की अपेक्षा अधिक दीर्घ है और मानव सम है। | 





42 मानव एवं कपि : तुलनात्मक शरीररचना 


कपि (४9८७) वानरों की अपेक्षा दीर्घ आकार वाला मस्तिष्क रखते है। मिखाइल बूरर के अनुसार 
गिब्बन के मस्तिष्क का औसत आकार 00 घन सेमी० , ओरांगुटान का 375 घन सेमी० , चिम्पैंजी का 365 
घन सेमी० , गोरिल्ला का 490 घन सेमी० तथा मानव का 390 घन सेमी० है। इससे यह स्पष्ट होता है गोरिल्ला 
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चित्र 8: 67 उच्चस्तनियों का तुलनात्मक मस्तिष्क: प्रत्येक सदस्यों के मस्तिष्क का आकार उनकी 
शारीरिक ऊँचाई के अनुपात में निर्मित किया गया है 
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मानव के अधिक निकटस्थ है। लेकिन जब इन हामिन्वायडों का बुद्धि परीक्षण किया गया तो चिम्पैंजी सभी 
कपियों, बानरों में सफलतम रहा। अतः कपियों में चिम्पैंजी सर्वाधिक बुद्धिमान स्वीकार किया गया है। 
भले ही उसके मस्तिष्क का आकार गोरिल्ला की अपेक्षा लघु क्यों न है। 

अध्ययनों के अनुसार मस्तिष्क का आकार तीन कारकों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ये हैं- 
भ्रूकटक चाप का विकास, टेम्पोरल मांसपेशियों की मोटाई एवं क्रेनियल क्रेस्ट। क्रेनियल क्रेस्ट गोरिल्ला 
के सिर के उच्च मध्यवर्ती रेखा पर फैला सघन एवं मोटे ऊतक के होते है जिनके कारण गोरिल्ला के सिर 
की उच्ाई वर्धित हो जाती है एवं मस्तिष्क क्षेत्र भी अधिकाधिक प्रभावित होता है। शेष दो लक्षण भी गोरिल्ला 
के सिर की आकारीय विशेषता है। (स्ट्रास, 4942) 

उच्चानन मण्डल ((799०7 7४००) की लम्बाई सिर के आकार (सिर की लम्बाई + चौड़ाई + 
मस्तिष्क की उचाई /5) की तुलना में, मनुष्यों में आधी प्रेक्षित की गयी है जब कि सभी कपियों में यह आधे 
से अधिक पायी जाती है। चिम्पैंजी का उच्चानन मण्डल सिर के आकार-की अपेक्षा दो तिहाई से अधिक 
(77%) होता है। औरांगुटान का ऊपरी आनन सर्वाधिक लम्बा पाया गया है। गिब्बन के उच्चानन मण्डल की 
लम्बाई अन्य कपियों की तुलना में मानव सदृश (आधे से अधिक लम्बा 52%) है। गोरिल्ला एवं सियांमग 
मध्यवर्ती लक्षण प्रदर्शित करते है। (शुल्टूज, 968) 

अं क र्ण आननमण्डल की तुलना धड़ की लम्बाई से करने पर मानव का आनन अन्य उच्चकपियों की 
अपेक्षा लघु है, तथापि यह निम्नकपियों की अपेक्षा दीर्घ है। इस लक्षण के आधार पर चिम्पैंजी एवं गिब्बन 
अन्य कपियों एवं बानरों (जेसे- मैकाक) की अपेक्षा मनुष्य का निकटवर्ती है। (कृपया तालिका देखे) 
हामिन्वायडों में सर्वाधिक लम्बा आनन गोरिल्ला का है। 

कर्णपललव अर्थात्‌ कान (59/८०7७| 547) का आकार धड़ की लम्बाई की अपेक्षा प्रायः अति अल्प 
होता है। इस आधार पर यदि हामिन्वायडों की तुलना की जाय तो यह सर्वाधिक लघु ओरांगुटान का है, 
कार क्रमशः गोरिल्ला, मानव, सियामंग एवं गिब्बन का है। चिम्पैंजी के कान का आकार सबसे छोटा 

उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त शरीर रचना की विशेषतायें भी संगणित करके होमिन्वायडों की तुलना 
की जा सकती है। शुल्ट्ज ने अपने अध्ययनों के आधार पर तीन देशनायें प्रस्तुत की है जो कपियों के अग्रांगों 
एवं पश्चांगों से सम्बद्ध है और बाहुगमन एवं द्विपटगमन की ओर संकेत करती है। ये है- ब्रेकियल देशना, * 
क्रूसियल देशना एवं इंटर मेमब्रल देशना। ब्रेक्रियल देशना (880078। ॥0०2 रेडियस एवं ह्यूमरस अस्थि 
की लम्बाई का प्रतिशत अनुपात है। यहाँ पर यह ज्ञातव्य हैं कि ये दोनों अस्थियाँ क्रमशः अग्रवाह एवं पश्चबाहु 
की हैं। दूसरे क्रूसियल देशना ((प्रथ॑ं॥ 806)) टीविया एवं फीमर अस्थि का प्रतिशत अनुपात है तथा 
दोनों अस्थियाँ क्रमशः टांग एवं जाँघ की अस्थि हें। इन्टर मेम्ब्रल देशना (स्‍टग्राध्याह्रब ]0०0 अग्रांग , 
यां उच्चांग एवं पश्चांग या निम्नांग के प्रतिशत अनुपात को कहते हैं। इस प्रकार ब्रेंकियल देशना जो बाहुगमन 
से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध है उसका सर्वाधिक औसत मान गिब्बन (3) में दृष्टिगोचर हुआ है। इसके पश्चात्‌ 
क्रमशः सियांगम (), ओरांगुटान (00), चिम्पैंजी (93), गोरिल्ला (80) एवं मानव (76) में अवलोकित 
किया गया है। दूसरे सापेक्ष क्रूसियल देशना ((४ए८७। 770०0 जो वर्तमान मानव समूहों में विविधता 
रखती है वह हामिन्वायड में बढ़ती प्रवृत्ति से युक्त है। इसका मान क्रमशः 87 गिब्बन एवं सियामंग में, 92 
ओरांगुटान में, 83 चिम्पैंजी में, 80 गोरिल्ला में एवं 83-89 तक आधुनिक मानव में है। इंटरमेम्ब्रल देशना 
जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्विपदगमन एवं ऊर्ध्व संस्थिति से है उसका सबसे कम मान मनुष्यों में पाया गया है। . 
यह विभिन्न मानव प्रजातियों में 64 - 79 के मध्य अवलोकित की गयी है ज़ो पश्चांग अथवा निम्नांग 
(07 70) के अग्रांगों की तुलना में लम्बा एवं शक्तिशाली है। इसका मान चिम्पैंजी में 07, गोरिल्ला 
में 447, गिब्बन में 428, ओरांगुटान में 44 एवं सियामंग में 48 है। 
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वाह्य शारीरिक लक्षण 

वाह्म शारीरिक लक्षणों में त्वचा रंग, बालों का रंग, वितरण एवं स्वरूप आदि प्राथमिक लक्षण हैं जो 
आयुपरिवर्तनों से प्रभावित होते है। यह मनुष्यों में ही नहीं बल्कि कपियों में भी बैविध्य प्रदर्शन करते हैं। 
उदाहरण स्वरूप अनेकों चिम्पैंजी यूरोपियन मानव जैसी हल्की त्वचा का रंग हैं। जिस प्रकार मानव में तालु . 
रंगीन होते है तथा 'इपीथीलियल' रेखाये मसूडों में दर्शनीय होती है उसी प्रकार ये अनेकों कपियों में भी अबलोकित 
की गयी है। बालों के रंगों में विविधता निम्न कपियों में दृष्टिगोचर होती है जो एक ही स्थानीय समुदाय में 
प्राप्त की गयी है जैसे श्वेत, भूरे एवं श्याम रंग के बाल गिब्बन में पाये जाते हैं (शुल्टूज, 956)। चिम्पैंजी 
के बालों का रंग हल्का तथा लाल, कतिपय गोरिल्ला में श्वेत-श्याम अथवा चितकबरे' (जबकि वृद्ध नर 
गोरिल्ला के पीठ पर ब्रालों का रंग चाँदी के समान श्वेत होता है) होते हें। ओरांगुटान के बाल सबसे अधिक 
लम्बे (70 सेमी० से अधिक) पीठ एवं कन्धों पर होते हैं जो आयु परिवर्तनों से प्रभावित रहते है। अनेकों ओरांग 
लम्बी मूछ एवं दाढ़ी वाले देखे गये हैं जिनके रंग हलके है। यह मादा ओरांग में अल्पमात्र ही पाया जाता है। 
दूसरा विविधतापूर्ण लक्षण है बालों का घनत्व ।यह नियमानुसार हामिन्वायडो में सिर के ऊपर सघन होते हे 
तथा ये सबसे विरले घड के अग्र एवं पश्च क्षेत्रों में होते हैं। नर गोरिल्ला में वक्षस्थल व्यवहारतया बालरहित 
है जो आयु के परिवर्धन के साथ-साथ अधिव स्पष्ट होता हे। गिब्बन के सबसे अधिक सघन बाल सिर, 
पीठ एवं वक्ष स्थल पर विद्यमान होते है। चिम्रैंजी एवं ओरांगुटान यहाँ पर मध्यवर्ती लक्षण प्रदर्शित करते 
है। चिम्पैंजी के वक्षस्थल पर बालों के घनत्व में अपघटन की प्रवृत्ति पायी गयी है। (शुल्ट्ज़, 494, 56) 


लगभग समस्त बानरों एवं गिब्बन में आसन गद्िया (नणग्रए 5०४8। ००॥०॑आंत०७) दृष्टिगोचर 
होती है जो इश्चियल गांठ (5५४4 790७०५४८७) को आच्छादित रखती है। यह अनेकों कपियों में भी हे 
जो प्रौढावस्था में स्पष्ट हो पाती है। यह मनुष्यों में अनुपस्थित है । | 

मनुष्यों की हथेली, तलवों एवं अंगुलियों में विशेष प्रकार त्वचा रेंखीय प्रतिरूप पाये जाते है। ये 
डरमैटोग्लिफीय प्रतिरूप समस्ते प्राइमेटों में भी दृष्टिगोचर हुए है। इनकी संरचना का बीगर्ट (368०/, 
96) ने अध्ययन करके त्वचारेखीय प्रतिरूपों के आधार पर हामिन्वायडों की एक ही पूर्वज से उत्पत्ति की 
धारणा प्रस्तुत की। | है. 


समस्त “सीमियायी' प्राइमेट में दो दुग्ध ग्रंथि (१७५9 8/0॥05) शेष रही है जो मादा में द्वितीय 
अथवा तृतीय पसली के पार्श्व में विकसित होती है। मानव में यह परिपक्वावस्था में चौथी पसली पर इन का 
विकास होता है। यह ओरांगुटान एवं बानरों में अत्यधिक पार्श्व की ओर स्थित होते है। अफ्रीकी उच्च कपियों 
में व्यवहारतया मानव के अधिक सदृश है जिनके वक्षस्थल पर ग्रंथियों के ऊतक विकसित होते है। 


वाह्य शारीरिक लक्षणों में गलूचे ([%70०७( 900०४९५) सियामंग एवं ओरांगुटान का विशिष्ट लक्षण 
है जिसमें लगभग 6 लीटर वायु भरी जा सकती है। गोरिल्ला में 'लैरींजीयल गलूचा' (,7जाए८१। ए0प०४) 
पाये जाते है जो ओरांग गलूचे के ही आकार में प्रसरित हो सकते है। चिम्पैंजी में मध्याकार का 'सैक्स' ॥य्प्म 
जाता है जो मादा चिम्पैंजी में घेंघे ((30॥7०) के सदृश विकसित होता है (यर्कस्‌ 943)। स्टार्कएवं स्नाइडर 
(5६० ॥॥0 5४०००, 960) ने इसका प्रकार्यात्मिक महत्व बताया है जैसे- सियामंग एवं गिब्बन 
इन ग्रीवा गूंचों (200०॥८७) का तेजी से आवाज़ करने में प्रयोग करते हैं। मानव में यह लक्षण नहीं पाया जाता। 

हिल (958) ने हामिन्वायडों के जननांग साहित्य का पुनर्विश्लेषण किया है। उनके ३ अर सार नर 
गोरिल्ला के वृषणकोष का आकार लघु होता है जबकि चिम्पैंजी के वृषणकोष अपेक्षाकृत दीर्घाकार होते ह। 
* “ शुल्ट्ज (938) के अनुसार शारीरिक भार के अनुपात में प्रौढ़ चिम्पैंजी का वृषणकोष 0.27 प्रतिशत, गिब्बन 
में 0.08 प्रतिशत, ओरांगुटान में 0.05 प्रतिशत एवं मानव में 0.08 प्रतिशत होता है। हाल क्रैग (962) के 
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अनुसार गोरिल्ला के वृषणकोष शरीर भार के अनुपात में 0.02 प्रतिशत होता है। मानव के अतिरिक्त समस्त 
हामिन्वायड में शिश्न अस्थि (?८४६ ७०४८) पायी जाती है लेकिन आकार में यह बानरों की तुलना में कपियों 


6) 





(५) 
चित्र 8: 68 नासिका एवं मुखभाग ()) सियामंग, (४) ओरांग-उटान, (॥) चिम्पैंजी 
(५) गोरिल्ला, (४) नीग्रा, (४) यूरोपीय मानव 
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में लघु होती है। गिब्बन के मादा जननांग उच्च कपियों की अपेक्षा मानव की स्थिति के सदृश है जिसमें 
“लैबिया मेजरा” बिलुप्त होने की प्रवृत्ति रखता है। महत्वपूर्ण जननांगिक भेद मासिक धर्म के प्रवाह के समय 
मादाओ के जननांग क्षेत्र में सूजन आने की प्रवृत्ति है जो परिपक्व मादा चिम्पैंजी में माहवारी के पूर्व काल 
में, गोरिल्ला में अत्यल्प सूजन, ओरांगुटान में माहवारी समाप्त होने पर, एवं मानव तथा गिब्बन में यह लक्षण 
नहीं पाया जाता। 

वाह्म लक्षणों में त्वचीय सलवढें (१००७ एश॥०5) गोरिल्ला एवं चिम्पैंजी की विशेषता है जो सम्पूर्ण 
चेहरे पर विशेषकर गालों एवं मुखमण्डल के क्षेत्र में दृष्टिगोचरं होते है। परिपक्व भ्रूण में भी ये लक्षण पलकों 
के क्षेत्र में अभिचिन्हित होते है। यह लक्षण अन्य हामिन्वायडों में अनुपस्थित है। 

हामिन्वायडों की नासिका आकार एवं प्रकार में पर्याप्त विविधता प्रदर्शित करती है। इन में वाह्य 
नासिका कार्टिलेज (2%0॥2९2०) से विनिर्मित होती है। सभी कपियों का “सेप्टम कार्टिलेज” (5९८७ 
(८७४0०४०) अस्थीय नासिका गुहा से बाहर की ओर उठा होता है जिससे नासिका का आकार सपाट होता है, 
यह मानव सदृश उठी हुई नहीं होती ।नासिका सेतु एवं नासिका पंख के कार्टिलेज भी अल्प विकसित होते 
पं गोरिल्ला के नासिका पंख चौड़े एबं मोटे होते हे तथापि वे मानव के समान सुडौल एवं उभरे नहीं 

। 

सापेक्ष आकार में हामिन्वायडों के कर्ण विभेद प्रदर्शित करते है जिसका वर्णन इसके पूर्व किया गया 
है। स्मरणीय तथ्य यह है कि वानरों (जैसे- बैबून एवं लंगूर) के कर्ण पंललव कोन युक्त (९०८0) होता है। 
कपियों में कर्ण पललव का कोण उच्चासीन होता है एवं पश्च क्षेत्र में कर्ण पललव (०४८ ॥२॥) अन्तःदिशा 
में गोलाकार होता है। मानव में यह लक्षण नहीं पाया जाता तथापि “डार्विनीय गांठ” (9 गंध प 7००९७) 
होता है जो सम्भवतः विलुप्तप्राय लक्षण है (लेसिंकी, 960)। मानव कर्ण में वास्तविक कर्ण लोब (57 
00०) एवं पृथक कर्ण लोब पाया जाता है। जो लक्षण लगभग समस्त अफ्रीकी कपियों में भी पाये जाते है। यह 
गिब्बन एवं ओरांगुटान में अनुपस्थित है। 


८ ६/७२-६४६ /+000 2008 
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(शा) 





चित्र 8:69 विभिन्‍न प्राइमेटों की तुलना में मानव-कर्ण-पल्लव 
() लंगूर, (9) बैबून, (॥) गिब्बन, (४) ओरांग-उटान, (५) चिम्पैंजी, (४) गोरिल्ला, (५४) मानव। 
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हामिन्वायडों के मुख के तालु में क्षैतिजक मोड़दार रेखायें (27त2०) अर्थात्‌ सलबरें 
विद्यमान होती है।इनका प्रकार्यात्मक महत्व होता है। इससे नवजात शिशु अपने मां का द्ध निचोड़ता 
है। परिपक्व होने पर भोजन को पीसने में प्रयोग करता है। यह लक्षण मैकाक बन्दर में सर्वाधिक 
विकसित होता है। हाइलोवैट्स-गिब्बन एवं सियामंग में भी मैकाक की अपेक्षा विरल होता है, 
तथापि उच्च कपियों की अपेक्षा अधिक संख्या में होते है। मानव के तालु में यह लक्षण अपघटित रूप 
में पाया जाता है, जो रदनक एवं पुराचवर्णक के मृध्य हा है। इस लक्षण के आधार पर गोरिल्ला 
एवं चिम्पैंजी मानव क़े अपेक्षाकृत निकट प्रतीत होते डी 





चित्र 8: 70 तालु रेखायें () मैकाक, (॥) हाइलोवैट्स, (॥) ओरांग-उटान, 
(५) चिम्पैंजी, (५) गोरिल्ला, (शं) मानव। 
कंकालीय लक्षण : 
स्तनधारियों की अस्थियों में एक विशिष्ट लक्षण सरवाइकल कशेरुकास्थि की संख्या हे जो कुछ 
अपवादों के अतिरिक्त ये कुल 7 हैं। यह संख्या प्राइमेटों में भी परिरक्षित है यदि कुछ अपवादों (6 अथवा 8) 
की अवहेलना की जाये। मानव एवं कपियों में भी ये कुल 7 ही पायी जाती हैं। दूसरी ओर कशेरुक अस्थियों 
की संख्या में पर्याप्त विविधता भी दृष्टिगोचर होती है जब पुच्छ अस्थि (0०८८५) का उल्लेख होता हे 
क्योंकि प्राइमेटों में 0- से 35 की संख्या में विविधता पायी गयी है। हामिन्वायडों में उण्डक पुच्छ (पल) 
पूर्णतया अपघटित होती है। यदि भ्रूणावस्था के संक्षिप्त अवतरण को अपवाद मान लिया तो जाय परिपक्व 
भ्रूणावस्था में विलुप्त हो जाती है। काक्सीक्स कशेरुकास्थि एक अवशेषी अंग है जो प्रौढ़ होमिन्वायड में 
3-5 कें मध्य की संख्या में परिवर्तित होती रहती है। (शुल्टज 96व) 
थोरैसिरन एवं लम्बर कशेरुकाओं की संयुक्त संख्या श्रोणि प्रदेश हेतु कशेरुक दण्ड का महत्वपूर्ण 
खण्ड प्रतीत होता है। प्राइमेटों की यह संख्या अपवादों के अतिरिक्त 5 से 24 के मध्य पायी जाती है। पुरानी 
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दुनिया के बानर नियमतः 9 कशेरुकायें (थोरेसिस + लम्बर) रखते हैं। हामिन्वायडों में यह संख्या पुनः 
अपघटित होती है। दोनों कशेरुकाओं में थोरेसिस की संख्या परिवर्तित नहीं होती जब कि लम्बर की संख्या 
परिवर्तनशील है। संक्षेप में गिब्बन एवं मानव में औसतन 5 लम्बर कशेरुकी, सियामंग में 4.4, ओरांग में 4, 
गोरिल्ला एवं चिम्पैंजी में 3.6 होती है। सम्भवतः उच्च कपियों लम्बर क्षेत्र से अपघटत होने का कारण 
श्रोणिमेंखला अस्थि के इलियम पंखे की ऊंचाई में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। (शुल्टूज, 968) 

प्रायः निम्न प्राइमेटों के सैक्रम में संयुक्त वास्तविक कशेरुकाओं की संख्या 3 पायी जाती है। इसमें 
लोरिस आकारीय प्रासीमियनों एवं हामिन्वायडों में वृद्धि दृष्यमान हैं। उच्च हामिन्वायडों में यह संख्या पुनः 
अपघटन की प्रवृत्ति रखती है। मानव में यह 4 संख्या होती है। 


कशेरुक दण्ड के विभिन्न क्षेत्रों की आनुपातिक लम्बाई मात्र कशेरुकाओं की संख्या पर ही आधारित 
नहीं होता बल्कि अन्य कारक भी इसे प्रभावित करते हैं क्योंकि हाथी एवं जिराफ की ग्रीवा का यदि दृष्टान्त 
लें तो दोनों की ग्रीवायें परस्पर विरोधी स्वभाव रखते, हुए भी उनमें सरवाइकल अस्थियां (ग्रीवा अस्थियां) 
मात्र 7 ही हैं। उच्च प्राइमेटों में ग्रीवा क्षेत्र निम्न प्राइमेटों की अपेक्षा लम्बा होता है जो धड़ की लम्बाई की तुलना 
में 20 प्रतिशत है। मानव एवं उच्चकपि नई . दुनिया- के बानरों की अपेक्षा लम्बा वक्षस्थल (704०5 
२८९००) एवं लघु उदरस्थल (078०7 २०४४०४ रंखते हैं। नियमानुसार प्राचीन दुनिया के बानर भी उदर 
क्षेत्र वक्ष क्षेत्र की अपेक्षा लम्बा रखते हैं जब कि समस्त उच्च प्राइमेट अपेक्षाकृत छोटे उदर क्षेत्र को प्रदर्शित 
करते है। मानव में यह क्षेत्र उच्च कपियों (ओरांग, गोरिल्ल, चिम्पैंजी) की अपेक्षा कुछ लम्बा है इसे निम्न 
तालिका में प्रदर्शित किया गया है : 











जल आह व सरवाइकल क्षेत्र सरवाइकल क्षेत्र थोरैसिस क्षेत्र... लम्बर क्षेत्र 
धड़ की लम्बाई 7:  पूर्वसेक्रममेरुदण्डकी लम्बाई... 
मैकाक 
जा 
सियामंग 
ओरांगुटान 
चिम्पैंजी 22.5 23.5 53.5 23.0 
गोरिल्ला 24.2 24.2 . 5.2 : 24.6 
मानव. | 25.3 22.0 45.] 32.9 
द् व 2 हि रतन. सतज-म, 2>सी ०-०० करके 32. £मकअक 





हामिन्वायडों में थोरेसिस एवं लम्बर कशेरुक अस्थियों की लम्बाई एवं मोटाई बानरों की अपेक्षा 
अधिक होती है। यह अंशतः शारीरिक भार में विविधता के कारण होता है क्योंकि लघु कपि गिब्बन एवं 
गोरिल्ला में यह भेद देखा जाता है। मनुष्यों में लम्बर कशेरुक अस्थियों की अधिक चौड़ाई उर्ध्व संस्थिति 
के कारण होती है जो लक्षण चतुष्पदगामियों में नहीं पाया जाता। (शुल्टज, 953, 968) 

सरवाइकल कशेरुक अस्थि की पश्चभाग में उभरी 'डार्सल स्पाइन' की लम्बाई सभी उच्च कपियों में, 
निम्न कपि एवं वानरों की अपेक्षा, अधिक होती है जो सुदृढ़ ग्रीवा प्रदेश की मांसपेशियों (॥ए८॥०। 
7705०८५) को एक आधार प्रदान करती है। 

कशेरुक दण्ड का ऊर्ध्वरेखीय अक्ष, जो सीधी रेखा से अग्र एवं पश्च विचलन के मध्य स्थित होता 
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है, मानव में प्राइमेटों की अपेक्षा स्पष्ट होता है। जैसा कि इसके पूर्व भी वर्णन किया जा चुका है कि मानव में 
$ - आकार का झुकाव (०ए५७४०॥०) पाया जाता है। सबसे अधिक वलन (८७४४४४८) लम्बर एवं सैक्रम 
क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर सैक्रम इस प्रकार पीछे की ओर झुकता है जिससे एक आकर्षक कशेरुकी उभार 
(|़णा०॥०7१) बन जाता है। 

इस प्रकार का उभार कपियों में भी पाया जाता है लेकिन मानव की अपेक्षा कम होता है। शुल्ज के 
अनुसार यहां पर जो कोण बनता है वह गिब्बन में 24” , ओरांगुटान में 29" , गोरिल्ला में 32" , चिम्पेंजी में 
357 एवं मानव में 64” है। 


]4०८०३२६.. चैइुकंमा.. 0०१७३ है. लक! 600० ("7०7 कु-जैल्त.. ढ0॥० 
(50 ढ४.तीँ ०१.५९ ०१.6 94.0 








चित्र 8: 7 विभिन्‍न उच्चस्तनियों में लम्बर एवं सैक्रल कशेरुकियों के पश्च 
बलन के कोण (शुल्ज 96।) 


हामिन्वायडों का धड़ पूर्णतया चौड़ा होता है। परिणामस्वरुप वक्षस्थल का क्षैतिजिक व्यास इसकी 
मध्यवर्ती सजाइटल लम्बाई से अधिक होता है। साथ ही साथ चौपायों की अपेक्षा यह अग्र (८४४४) दिशा 
में खिसक आया हे हामिन्वायडों की पसलियां वानरों की तुलना में डार्सल शिरे की ओर अधिक झुकी हुई 
है। फलस्वरुप वक्षस्थल की चौड़ाई अधिक बढ़ी है जिससे उच्च कपियों 'वक्ष' ([%0:७०0 का आकार कुप्पी 
सदृश' [7०-5॥५0८0) एवं मानव में गिब्बन व सामान्यतेया लकड़ी के पीपा के समान (छक्काए०! 
$0०.००) हो गया है। (शुल्टज, 968)। 
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चित्र 8: 72 पाल रण $९००११ प्री05 ्ज इथा८ 300 टवाग)प्रं॥८ड, 70000९0 ६० इड८ झाओंह॥(" 
लाइफ ् ०णएण5, (7०7 $८४४/८2 7960) 


हामिन्वायडों . के 
स्कन्ध मेखला (5]0006/ 
6700) के कारण भी धड़ 
की मोटाई में संवर्धन हुआ है 
जो जत्रुक (०८४शं८८) की 
लम्बाई बढ़ने एवं स्कन्‍्ध 
मेखला अस्थि या स्कैपुला 
के पीछे की ओर खिसकने 
का परिणाम है। जत्रुक 
अस्थि की लम्बाई वानरों में 
उनके धड़ का 45 अथवा 6 
प्रतिशत, हाइलोबैट्स में 
32.4 प्रतिशत, सियामंग में 
34.5 प्रतिशत, ओरांगुटान 


(६ ॥ 
्ड। 
१8 
के 
पढ़ 
डक 
द्रव 
रे 
हि] 
हि 
है 
हि] 





>-- 'न१८०१०८, ववणा सडक 
777 दशा००2८६१००४७० .. "- )45/ अर में 35.3 प्रतिशत, चिम्पैंजी 
++++०+>.. (#हष्तारवर, तणी >> ०0, ००० में ०३ अर्िशें, शोपिकेली 
चित्र 8: 73 विभिन्न उच्चस्तनियों में 26 प्रतिशत एवं मानव में 
के मुतआालक बदआकर 29.9 प्रतिशत होता है। 


धड़ के साथ ही हामिन्वायडों के स्टर्नम अस्थि की चौड़ाई भी वानरों की तुलना में परिवर्धित हुई 
है इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई की देशना यह इंगित करती है कि निम्न कपि, उच्च कपि एवं मानव में भी यह- 
आकर्षक विविधता प्रस्तुत करती है। मानव में यह आनुपातिक देशना 35.8 है जबिक सरकोपिथेकस में 
0.6, मैकाक में 2.2, गिब्बन में 35., सियामंग में 53.3, ओरांगुटान में 56.8, चिम्पैंजी में 23.9 एवं 
गोरिल्ला में 45.0 है। 
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इसके पूर्व भी स्कन्ध मेखला एवं श्रोणि मेखला अस्थि का वर्णन मानव संस्थिति के कंक्रालीय प्रभाव 
के अन्तर्गत किया गया था। यहां पर यह स्मरणीय है कि स्केपुला के संदर्भ में ओरांगुटान एवं गोरिल्ला परस्पर 
विरोधी शिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि गोरिल्ला में उच्च स्पाइनी दबाव (08 $|॥005 80558) 
निम्न स्पाहनी' दबाव ([74 59/7005 ९०५5७) के लगभग समान होता है तथा दोनों के मध्य में स्पाइन प्रवर्ध 
दीवाल के सदृश होती है जब कि ओरांगुटान में उच्च स्पाइनी दबाव निम्न दबाव की तुलना में अधिकाधिक 
संकीर्ण होता है। सियामंग, गिब्बन एवं चिम्पौंजी में भी गोरिलला के समान स्पाइन प्रवर्ध स्कैपुला के मध्यवर्ती 
किनारे के लगभग मध्य से आरम्भ होती है। मानव की स्कैपुला अस्थि में उच्च किनारा विकसित एवं चौड़ा 
होता है जिससे गोरिल्ला की अस्थि उसके अधिक सदृश है। 





चित्र 8: 74 स्कैपुला का तुलनात्मक रेख्ांकन 6) मैकाक, (#) सिम्फल (॥) ओरांग-उटान, 
6₹) चिम्पैंजी, (४) गोरिल्ला, (४) मानव। 
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श्रोणि मेखला में एक आकर्षक लक्षण होमिन्वायडों की इलियम उपास्थि है जो चिम्पैंजी एवं 
गोरिल्ला दोनों में अधिक ऊंची एवं सकरी है। मानव में यह उच्चकपियों की अपेक्षा छोटी एवं चौड़ी है। 
गिब्बन में यह लक्षण उच्चकपियों की तुलना में मानव सदृश है। सिम्फाइसियल क्षेत्र मानव में अपेक्षाकृत 
कम उंचा होता है जब कि यह क्षेत्र चिम्पैंजी, ओरांग, गिब्बन एवं सियामंग में उंचा होता है। पेलविस एवं 
इश्चियम उपास्थि भी मानव में कपियों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ एवं चौड़ी होती है। इर्चियल गांठ 
मानव में दृष्टिगोचर होती है जब कि कपियों में यह अधिक उभार लिये हुए है जो इश्चियल कोलाइसिटी 
(आसन गद्दी) का निर्माण करती है जिसका उल्लेख इसके पूर्व किया जा चुका है। 


उपांगो की अस्थियों के प्रमुख अनुपातों की चर्चा देहिक मापों के अनुपातों के साथ ही की जा चुकी है 
अतः यहाँ इसकी पुनरावृत्ति समीचीन नहीं होगी। इसके उपांगों की अस्थियों की लम्बाई के अतिरिक्त इसकी 
सापेक्ष मोटाई एवं चौड़ाई क में. विविधता परिलक्षित होती है। यह स्पष्ट हे कि यह अस्थि गोरिल्ला की 
भारी एवं मोटी एवं लघुकाय गिब्बन की सर्वाधिक पतली एवं संकीर्ण होती है। अलना अस्थि की मध्यवर्ती 
परिधि सभी हामिन्वायडों में रेडियस की मध्यवर्ती परिधि से दीर्घ होती हे जब कि सरकोपिथेक्वायड में 
रेडियस अल्ना से मोटी होती है। उच्च प्राइमेटो में फीबुला अपेक्षाकृत मोटी होती है जब कि मानव में यह सकरी 
एवं पतली जो मोटी टीबिया अस्थि से संयुक्त होती है। ओरांगुटान में टीबिया अपेक्षाकृत पतली होती है। 


उच्च प्राइमेटों में पाद-क काल एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है क्योंकि यह प्राइमेटो के परिचलन प्रारुप एवं 
परिग्राही व्यवहार से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध है। सभी हामिनायडों में मध्य पदागुष्ठ का आकार छोटा होता है जब कि 
ओरांगुटान में बहुत बड़ा होता है। टार्सल अस्थिँ मानव तथा गोरिल्ला में अधिक लम्बी होती है जो लगभग 
समान लम्बाई भी रखती है। टार्सल की लम्बाई सम्पूर्ण पाद कंकाल की लम्बाई की 50 प्रतिशत मानव में, 40 
प्रतिशत गोरिल्ला में, 34 प्रतिशत चिम्पैंजी में, एवं 26 से 28 प्रतिशत ओरांगुटान एवं गिब्बन में होती है। 
मानव में मेटाटार्सल अस्थि  पाद कंक्राल के अनुपात में छोटी होती है। गोरिल्ला में यह मानव सदृश लक्षण 
प्रदर्शित करती है। गिब्बन एवं ओरांगुटान की मेटाटार्सल बड़ी होती हे लेकिन चिम्पैंजी गोरिल्ला एवं 
ओरांग की टार्सल के मध्यवर्ती स्थित को दर्शाती है। 


चिम्पैंजी, गोरिल्ला का प्रथम पदागुंष्ठ अन्य अंगुष्ठों की अपेक्षा अत्यधिक मोटा एवं शक्तिशाली 
होता है। मानव में “दीर्घ पंदागुष्ठ” अत्यधिक मोटा एवं अन्य अंगूठों की उपेक्षा छोटा है। यद्यपि इस अंगूठ की 
सम्पूर्ण लम्बाई (इसकी मेटाटार्सल के साथ) अन्य से गुरुतर नहीं होती ।प्रथम पंदागुष्ठ की लम्बाई (इसके 
मेटाटार्सल के साथ) बड़ी ही नहीं होती अपितु यह लगभग सम्पूर्ण पाद की लम्बाई की आधी होती है। यह 
विशेषता मानव के अतिरिक्त चिम्पैंजी एवं गिब्बन के पैरों में भी होती है। पैर के लीवर के साथ यदि इसका 
सम्बन्ध स्थापित करें तो मनुष्यों में गिब्बन एवं सियामंग की अपेक्षा छोटा है। यह अन्य कपियों (चिम्पैंजी, 
ओरांग, गिब्बन) की भांति विपर्यासी नहीं होता अपितु गोरिल्ला तथा मानव में अन्य पंदागुष्ठों की पंक्ति मं 
स्थित हो गया है। लेकिन गोरिल्ला में प्रथम फैलेजस एवं द्वितीय पदांगुष्ठ के मध्य अवकाश मानव से अधिक 
होता है। ' 


हामिन्वायडों के हाथों का ककांल, जिसके कुछ लक्षणों का वर्णन इसके पूर्व भी कर चुके है, अन्य 
प्राइमेटों के कंक्राल से भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसके भार की तुलना यदि वंक्राल के सम्पूर्ण भार से की जाये 
तो यह मानव में उसके कंक्राल के सम्पूर्ण भार का 2.7 प्रतिशत है जबकि यह कपियों एवं बन्दरों में बहुत 
अधिक होता है। यह गिब्बन में 6.व प्रतिशत, ओरांगुटान में 6.0 प्रतिशत है। (शुल्टूज, 962) हस्त-कंक्राल 
की केन्द्रीय एवं मध्यवर्ती अस्थियां-कार्पल (2०9५!) अपेक्षाकृत सभी बर्टब्रेटाओं (कशेरुकीयों) में छोटी 
होती हे जो लक्षण एन्श्रोपॉयडिया (५9॥70700४४) मानव, चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला में विद्यमान नहीं होता। 
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चित्र 8: 76 पादों के अंगों का तुलनात्मक चित्रण (शुल्ज 963) . 
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प्राइमेटों में केन्द्रीय अस्थि ((७॥४७४॥८) अब 
भी प्रारम्भिक विकास की अवस्था में 
अवतरित होती है। मानव में भ्रूणावस्था की 
तीसरे मास में यह“नेवीकुलर” (५४७ं८एा०) 
में सम्मिलित हो जाती है, जब कि यह 
चिम्पैंजी में जन्म के समय, गोरिल्ला में 
भरूणावस्था के विकास के समय “नेवीकुलर” में 
समाविष्ट होती है।अन्य कपियों में 
“केन्द्रकीय” ((८४78॥०)  प्रौढ़ावस्था में 
विलुप्त हो जाती है।यह विकास 
विलुप्तावस्थायें भिन्न-भिन्न होती हैं। 
कपालीय लक्षण : दे 

मानव में आननीय अस्थियों की अपेक्षा 
कपाल की अस्थियां अधिक भारी एवं बड़ी 
होती हैं जो लक्षण कपियों में दृष्टिगोचर नहीं 
होता। इनमें इसके विपरीत आनन मण्डल की 
अस्थियां कपाल की तुलना में बड़ी एवं भारी 
होती है। इस प्रकार मानव आनन आकार में 
छोटा होने से कपियों की भांति उद्गत नहीं 
होता और मानव का कपाल आर्थोग्नैथस 
(0760९72॥00७) होता है। उसका आनन 
कोण जो फए्- तल पर नेसियन - 
प्रास्थिपन रेखा द्वारा बनाया जाता है, 70"- 
90” के मध्य होता है। कपियों का कपाल 
प्रागनैथस ([70९7/090०0७७) होता है उनके 
चित्र 8: 77 पाद कंकाल गोरिल्ला एवं मानव (शुल्ज 936) 2 आनन का कोण 457 -60” तक होता 

। 

ली ग्रॉ कलार्क(962) के अनुसार मेधावी मानव में सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण तीन हैं : 

0) दीर्घआकार का मस्तिष्क गुहा जो ऊर्ध्वरेखीय ललाट एवं गोल एवं उभरा पश्चकपाल - क्षेत्र, 
(9) अत्यधिक अपघटित जबड़ा एवं दांतों का आकार (9) सिर का ऊर्ध्व स्थित में होना जो कशेरुक दण्ड 
के ऊपर संतुलित होता है। 

इन लक्षणों के अतिरिक्त भी अनेक लक्षण हैं जिनके आधार पर निम्न एवं उच्च कपियों के कपाल 
से तुलना की जा सकती है। 

हामिन्वायडों के कपालों में यदि गिब्बन .का कपाल सम्मिलित करें तो मस्तिष्क गुहा आनन कंकाल 
के अनुपात में निम्न प्राइमेटों के अधिक निकट है। जबड़े के आकार में सापेक्षतया अपघटन हुआ है लेकिन 
इसमें चिबुक मानसिक उभार का अविकसित है। फ्रन्टल अस्थि पीछे की ओर प्रसरित है जो त्रिकोणत्मक 
सिरे में 'पराइटल' अस्थि से संयुक्त होती है। पार्श्व में 'स्फीन्वायड' अस्थि पराइटल से जुड़ती है। 'उच्च अर्विट 
कटक' विशेष रुप से उभरी है जिससे, ललाट-पार्श्व दबे हुए प्रतीत होते हैं। 'आक्सिपिटल कण्डाइल' आडिटरी 
मीटस के पिछले तल में उभरी हैं। टेम्पोरल रेखायें लगभग मध्यवर्ती 'सजाइटल क्रेस्ट' में मिली हैं। 
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चित्र 8: 78 विभिन्‍न उच्चस्तनियों के पाद कंकाल 
(५.६९. 062०५, शैशा, /था ॥(७5. )३७. [5 | 920) 
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चित्र 8: 79 पांद एवं तलवे (मार्टन एवं फुलर 952) 





चित्र 8: 80 हथेली एवं पैर के कंकाल की तुलना 
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चित्र 8: 8 कपियों के कपाल (पार्श्व भाग) 
उच्चकपियों एवं मानव के कपाल का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है : 

































व .. ओरांगुटान | मोरिल्ला | चिम्पेजी.. | मानव... 
] म्रस्तिष्ककोश छत | निम्न । सेजाइट क्रेस्ट के 
। कारण कोष छत 
खुरदरी 
है फ्रंगल उभार अल्प विकसित | अल्प पूर्ण विकसित 
(ट्यूबरासिटी) ॥ 
3. | पराइटल उभार अल्प विकसित | अल्प अल्प पूर्ण विकसित 
4 ललार क्षेत्र अल्प एवं ढलाव- | अल्प अल्प एवं विकसित 
युक्त नहीं एवं ढलावयुक्त नहीं | ढलाबयुक्त नहीं. | एवं ढलवा 
5. | पराइटल क्षेत्र अविकसित अविकसित अविकसित पूर्ण विकसित 
चापाकार चापाकार चापाकार चापाकार 
6. स्क्वांमस सूच.. | अंशतः ओएणांग जैसा अशतः चापाकार | चापाकार 
चापाकार ह 
7. | टेम्पोरल रेखा बटेंक्स के बटेंक्स के निकट | बरटेंक्स के बर्टेक्स से 
निकट एवं उससे लगभग | निकट क्षेत्र आधी दूरी पर 
स्थित पिली तक स्थित 
8. गहरा गहरा अधिक गहरा नहीं | परिवर्तनशील 
लेकिन गहरा नहीं 
9. अस्पष्ट अस्पष्ट स्पष्ट एंव तीन 
0. स्थित प्रचिन्हित चिन्हित अनुपस्थित 
. अधिक चिन्हित | अधिक उभरी अस्पष्ट एवं गोल 








उपस्थित . | उपस्थित 
कुछ पीछे की ओर | पीछे की ओर 
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इस प्रकार पूर्व विवरण से यह इंगित होता है कि उच्च कपि एवं मानव के कपाल की धारिता भी 
भिन्न-भिन्न है। सभी कपियों में अधिकतम कपालीय धारिता 752 घन सेमी० शुल्टज (962) के द्वारा 
आंकलित की गयी है जो “होमो इरे क्टस” के कपाल की न्यूनतम धारिता के निकट है एवं गोरिल्ला (नर एवं 
मादा दोनों) के समान है हामिन्वायंडों के कपाल की धारिता को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है तथा 
अन्तिम कालम में धारिता का मान शारीरिक भार के अनुपात में भी आंका गया है (शुल्ट्ज 968)। 


विभेद अन्तराल औसत 
. (कपालीय धारिता) धारिता 

















भार की तुलना 
में धारिता 








गिब्बन (मादा) 82-46 
(नर) 89-425 .9 
सियामंग (मादा) 00-52 ४2 

(नर) 

ओरांग (मादा) 276-494 .0 
.. (नर) 320-540 0.6 
चिम्पैंजी.. (मादा) 375-455 0.9 
(नर) 322-500 0.9 
गोरिल्ला. (मादा) 340-595 0.5 
(नर) 420-752 0.3 
मानव (मादा) 000-600 2.2 
(नर) 2.4 


400-700 


उक्त तालिका में प्रदर्शित कपालीप धारिता सम्बन्धी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि गोरिल्ला उच्च 
एवं निम्न कपियों में मानव के अधिक निकट है लेकिन अन्तिम कॉलम से यह इंगित होता है कि गिब्बन 
अन्य कपियों की तुलना में मानव के अधिक निकट है। यदि इस लक्षण के आधार पर लैंगिक भेद सम्बन्धी 
तथ्यों का विश्लेषण करें तो सबसे अधिक ओरांग एवं गोरिल्ला में दृष्यमान है। चिम्पैंजी में लेंगिक भेद 
अस्पष्ट है जैसा कि अन्य शारीरिक रचना सम्बन्धी लक्षणों से भी इंगित हुआ है। न्‍ 
हामिन्वायडों में आनन क्षेत्र की कंक्राल रचना के आधार पर विविधता दृष्टिगोचर होती है।आर्विट 
का आकार शारीरिक आकार से सम्बन्धित है। इसी के अनुपात में अर्विट का आकार आयु के बढ़ने से 
मस्तिष्क की तुलना में घटता है अर्थात्‌ वृद्धि नहीं करता। उदाहरण के लिए आर्विट का. विस्तार (२000०) 
शारीरिक भार की तुलना में प्रौढ़ावस्था में समान पाया गया जबकि मानव एवं कपियों के नवजात शिशुओं 
में शारीरिक भार प्रौढ़ावस्था में पहुंचते-पहुंचते यह घटकर /5 हो गयी। प्रौढ़ होमिन्वायडों में आर्बिट का 
आयतन भार की तुलना में सबसे अधिक गिब्बन में है जो 0.5 है जबकि शरीर भार 5.4 किग्रा है।इसी 
प्रकार 44 किग्रा के चिम्पैंजी में 0.06, 42 किग्रा के गोरिल्ला में 0.03 एवं 66 किग्रा के मनुष्य में 0.4 
आर्बिट का आयतन है। (शुल्टज 965) इसी प्रकार आर्बिट की उंचाई को आनन की उंचाई के अनुपात में 


मानव एवं कपि : तुलनात्मक शरीररचना 59 


मानव 








शा चिम्पैंजी 


चित्र 8: 82 मानव एवं चिम्पैंजी कपाल 


विश्लेषण किया गया है। शुल्टज के अनुसार यह ऊंचाई गिब्बन में 66 प्रतिशत ओरांगुटान में 4, चिम्पैंजी 
में 39, गोरिल्ला में 35 एवं मानव में 50 प्रतिशत है। गिब्बन का आर्बिट मानव के आर्बिट के अपेक्षाकृत 
निकट है। आर्बिट का उच्च एवं वाह्य उभरा किनारा एवं भ्रूकटक कपियों का अधिक चिन्हित होता है। 


मानवों में नासिकास्थि मुखमण्डल की सतह से ऊपर उठी होती है। ये संख्या में दो होती हैं जो मिलकर 
दोनों ओर की मैक्सिला के ऊपर मध्यवर्ती क्षेत्र कों घेरती है। कपियों में यह अस्थि मुखमण्डल की सतह से 
ऊपरं नहीं उठती है ये उत्तल न होकर चपटी होती है। 

मैक्सिला अस्थि (१(७०४॥ 807०) के जाइगोमेटिक प्रबर्ध (7,,8०॥४४० ?70००७६७) कपियों में 
जबड़ों से भोजन चबाने की प्रक्रिया से उत्पन्न प्रतिवलों के फलस्वरुप अधिक शक्तिशाली होता है। इनमें 
फ्रन्‍्टोनेजल प्रबर्ध (य0॥/0785७| 770०८5५) मानव की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है जिसके कारण नेत्र 
गुहा (आर्बिट) मानव की तुलना में सुदूरवर्ती है। मानव की तुलना में कपियों का एल्व्योलर प्रबर्ध अधिक 
सुदृढ़ एवं लम्बा होता है। इसी कारण से कपियों की नासिका एवं. मुख के मध्य चौड़ी एवं ऊंची मांसपेशिया 
पायी जाती हैं जब कि मानव में ऐसा नहीं देखा जाता। इस क्षेत्र के परिपुष्ठ होने से कपियों में यह भाग आनन 
की सतह से और अधिक उदगत होता है।मैक्सिला का पैलेटाइन प्रबर्ध क्षितिजिक होता है।यह प्रबर्ध “तालु” 
का निर्माण करता है। यह तालु मुखगुहा को नासिका गुहा से पृथक करता है। यह कपियों में मानव सदृश ही 
होता है लेकिन विभेद मात्र इतना है कि कपियों की तालु के दोनों पाश्वों पर स्थित दांत की चापें होती हैं जो 
आकार में अंग्रेजी के अक्षर ७ जैसी होती हैं। मानव में यह (7 - आकार की होती है। तालु के दंत चांपों में समान 
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रुप से चार प्रकार के दांत - कृतक (7०5०), रदनक (()७॥7०), पुराचवर्णक (॥७॥४0/7) एवं चवर्णक 
(१४०७०) दोनों ओर पाये जाते है। एक ओर 2 कृतक,  रदनक, 2 पुराचवर्णक एवं 3 चवर्णक चाप गढ़ों में 
स्थित होते हैं। दूसरी ओर भी इसी क्रम में दांतों का विन्‍्यास होता है केन्द्रकीय कृतक दांत के पास एक गढ़ा 
या फोसा (६055०) स्थित होता है। इसे “इन्साजिव फोसा” के नाम से जाना जाता है।ये कपियों में मानव की 
अपेक्षा अधिक गहरा एवं स्पष्ट होता है। इसी प्रकार रदनक के दोनों ओर अर्थात्‌ रदनक - कृतंक एवं रदनक 
- पुराचवर्णक के मध्य कपियों में अन्तराल या अवकाश पाया जाता है जिसे 'डायस्टेमा' या 'दन्तावकाश' के 
नाम से जाना जाता है। यह मानव के दन्त चाप में नहीं होता। 

इसके अतिरिक्त मैक्सिला अस्थि में नेत्रगुह्ा के नीचे उपस्थित रन्ध्र, एल्व्योलर रिज, केनाइन 
रिज, नेजल स्पाइन आदि प्रमुख लक्षण है। नेजल स्पाइन को छोड़कर समस्त उक्त लक्षण कपि मैक्सिला 
में विद्यमान होते हैं। इन्फ्रा आर्बिटल रन्ध्र कपियों में 3 एवं मानव में मात्र एक होता है। मानव में नेजल स्पाइन 
विद्यमान होती है जबकि कपियों में यह विक्रसित नहीं है। 

जाइगोमेटिक अस्थि की संरचना में कोई भेद नहीं होता तथापि यह कपियों में अपेक्षाकृत अधिक 
पुष्ठ, उभरी एवं भारी होती है। 

अधोहनु (१(७॥00[०) की रचना हामिन्वाथडों में लगभग समान होती है लेकिन कतिपय ऐसे विशिष्ट 
लक्षण है जिनके आधार पर कपियों के जबड़े से मानव जबड़ा भिन्न होता है।उदाहरण स्वरूप, कपियों का 
जबड़ा मानव की तुलना में भारी एवं बड़ा, लम्बे आधार के भाग वाला, चौड़े रैमस वाला, छिछली सिग्मायड 
खांच य बुत, सीमियन शेल्फ से , युक्त, चिबुक रहित, अधिक अधोहनु कोण वाला, संकीर्ण दांत की चाप 
वाला होता है। 

दंत रचना ये मुख्यतः अपने विशिष्ट कार्यो से प्रभावित होती हे जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध “चबाने 
की प्रक्रिया” पर्यावरण एवं ख़ाद्य आदतों से है। मानव सम कपियों में कृतक दांत चौड़े एवं 'स्पैचुला' आकार 
के होते हैं। रदनक बाहर की ओर निकले होते हैं। मुख के बन्द होने की स्थिति में ऊपर एवं नीचे के रदनक 
एक दूसरे से बंध जाते है। रदनक का कार्य चू कि भोजन को चीड़ना-फाड़ना, कसकर पकड़ना आदि होता 
है। अतः ये सामान्यतया बड़े लम्बे एक नुकीले बाहर,की ओर निकले होते है। इनका क्राउन ((:०शा) तेज 
होता है। इन्हें फाड़ने वाले दांत ([८७॥४ 7००।॥) के नाम से भी जाना जाता है। कपियों में रदनक मानव की 
तुलना में बड़े, मोटे एवं लम्बे आकार के होते हैं। कपियों की भांति मानव में रदनक बाहर की ओर नहीं 
निकलते और न ही इनके मध्य दंतावकाश पाया जाता है जिसका वर्णन इसके पूर्व किया चुका है। 


पुरावचर्णक में दो क्राठन, जो शक्‍्वाकार होते हे इनके दो कस्पों में एक जिन्‍्हा की ओर एवं एक बाहर की ओर 
होता है। ये एक जड वाले होता हैं। यह मानव सदृश होते हैं लेकिन भेद मात्र इतना है कि मैक्सिला के एल्व्योलर 
प्रबर्ध में स्थित पुराचवर्णकों में एक के स्थान पर तीन जडे एंवं निचले जब डे में दो जडे होती हैं। 

भोजन को पीसने वाला दांत चवर्णक का क्राउन बड़ा एवं गुम्बदाकार होता है। चवर्णकों में 'कस्पों' की 
संख्या में विविधता दृष्टिगोचर होती है क्योंकि होमिन्वायडों में सामान्यतया ऊपरी चवर्णकों में चार 'कस्प' 
एवं निचले वर्णकों में पांच कस्प होते है। ये 'कस्प' मानवों में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं तथा इन पांच दन्ताग्रों या 
कस्पों के मध्य स्थित दरारों की संरचना कुछ ऐसी होती है कि यह अंग्रेजी के अक्षर '५” के आकार का प्रतीत 
होता है। इसे ४-5 कस्प प्रतिरुप' के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यह मानव सम लक्षण है जो कपियों 
में भी पाया जाता है तथापि कपियों के कस्प उभरे 'ट्यूबरकल' ([७७८४८।८) जैसे होते हैं। इसके अतिरिक्त 
मानव में हा चवणकों में से प्रथम चवर्णक बड़े आकार का होता है जब कि कपि का तीसरा चवर्णक सबसे 
बड़ा होता है। 
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प्रंढ़ हामिन्वायडों के कपाल की रचना यह. इंगित करती है कि कपाल की अस्थियों में अवकाश रहने 
की प्रवृत्ति होती है। यह सबसे अधिक पागिडों (कपियों) में दृष्टिगोचर होती है। बृद्ध गोरिल्ला (नर) एवं 
ओराँग में बृहद नासिका गुहा- “पैरानेजल साइनस” (?8897950 $9709) होता है। मानव में कपाल के निम्न 
एवं आधार क्षेत्र में जो 'साइनसेज' (505८७) पाये जाते हैं। मानव से भी दीर्घ आकार के 'साइनस' गोरिल्ला एवं 
ओरांगुटान के कपाल में दृष्टिगोचर होते हैं। ओरांगुटान की मैक्सिला अस्थीय साइनस फ्रंटल अस्थि तक होत॑ 
है। चिम्पैंजी में दाये एवं बायें मैक्सला - साइनस 'तालु” के ऊपर मिलते हैं एवं नासिका गुहा को दोहरी 
सतह (०]४(०) प्रदान करते हैं। अस्थियों में अवकाश रहने की प्रवृत्ति से मनुष्यों का “मस्टॉयड प्रबर्ध” कपियों 
की तुलना में अधिक बड़ा है। (शुल्टज 952) 
इस प्रकार उपरोक्त शरीर रचनात्मक लक्षण जिनके आधांर पर मानव एवं कपियों की तुलनात्मक विवेचना 
की गयी है और यह कई उदाहरणों द्वारा सिद्ध हुआ कि होमिन्वायडों की शरीर रचना (१0(था हा पंर आयु के प्रभाव 
से विविधता प्रतिरुप परिवर्तित होता है।शारीरिक रचना का आयु से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है जेसा कि हामिनिड - 
प्रतिरुष से स्पष्ट हो गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आयु परिवर्तन के लक्षण ऐसे हैं जो सम्पूर्ण शरीर की संरचना 
को कम से कम प्रभावित करते हैं लेकिन जीवन की अवस्थाओं की आयु में परिवर्तन हामिन्वायडों की एक सामान्य 
प्रवृत्ति है जो निम्न प्राइमेटों से.तुलना करने पर ज्ञात होती है (शुल्टूज 949, 56)। 
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चित्र 8: 83 हामिनडों में विकास की विभिन्‍न अवस्थायें (शुल्न, 966) 
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गर्भावस्‍था मानवों में सर्वाधिक लम्बी होती है जो लगभग 38 सप्ताह की होती है। यह चिम्पैंजी, 
गोरिल्ला एवं ओरांगुटान में लगभग 34 सप्ताह, गिब्बन में लगभग 30 सप्ताह, मैकाक में 24 सप्ताह, लीमर 
में लगभग 8 सप्ताह तथा ट्रीश्रू में 6 सप्ताह की होती है। हामिन्वायडों की ग्भोपरान्त अवस्थायें भी भिन्न-भिन्न 
हैं। मानव पुनः सर्वाधिक लम्बी आयु का हामिन्वायड है। शुल्ट्ज (966) ने मानव की औसत आयु 70 वर्ष 
आंकलित किया है। उच्चकपियों में सर्वाधिक गर्भोपरान्त आयु वाला प्राणी चिम्पैंजी है जिसने शीघ्र ही एक 
चिड़ियाघर में 50 वर्ष की आयु पूरी की है। (५५ ७/॥, २००००४ 990)। शुलट्ज के अनुसार तीनों उच्चकपि 
लगभग एक ही प्रकार कौ विकास-अवस्थाओं की प्रवृत्ति रखते हैं। उनके अनुसार चिम्पैंजी की गर्भोपरान्त 
जीवन विस्तार 40 वर्ष, गिब्बन में 30 वर्ष, मैकाक में 25 वर्ष एवं लीमर में 28 वर्ष का है। 


शैज्ञवावस्था (970॥6 7०700) भी मनुष्यों में सर्वाधिक लम्बी (गर्भोपरान्त 6 वर्ष ) होती है। 
अन्य हामिन्वायडों में कम होने की प्रवृत्ति है, जैसे - चिम्पैंजी में लगभग 4 वर्ष, गिब्बन में 2 /2 वर्ष की 
होती है।अन्य एन्श्रोपॉयडो में पुनः घटती है, जैसे - मैकाक में लगभग दो वर्ष एवं लीमर में लगभग 4 वर्ष की 
शैशवाबस्था है। इसी प्रकार किशोरावस्था (09७॥४॥० ९८०००) आयु वृद्धि की प्रवृत्ति मनुष्यों में सर्वाधिक 
20 वर्ष तक चिम्पैंजी में वर्ष, गिब्बन में 8 वर्ष, मैकाक में 6 वर्ष एवं लीमर में लगभग 2 वर्ष, होती है। 
प्रौढ़ावस्था (५000 भी मनुष्यों में विलम्ब से आरम्भ होती है जो मनुष्यों में 20 वर्ष के पश्चात्‌ 70 वर्ष तक, 
चिम्पैंजी में -40 वर्ष, गिब्बन में 8-30 वर्ष मैकाक में 6-5 वर्ष, लीमर में 2-8 वर्ष के मध्य आंकलित 
ही गयी है। (शुल्टज, 966) 
: होमिन्वायडों में परिपक्वावस्था (70७७7(/ ४०) में भी विविधता पायी जाती है। यह मानव में अन्य 
कपियों की अपेक्षा विलम्ब से अवतरित होती है यह जीवन की अवस्थाओं में अधिक महत्वपूर्ण अवस्था है।इसके 
अवतरित होने के पश्चात्‌ ही कोई जन्तु सन्‍्तानोत्पत्ति की क्षमता प्राप्त करता है। अतः इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
* सन्तानोत्पत्ति अवस्था से है जो मानवों में सर्वाधिक लम्बी होती है। मनुष्यों (स्त्रियों) में यह लगभग 45 वर्ष से लेकर 
45 वर्ष तक की सामान्यतया पायी गयी है। अन्य मादा कपियों एवं प्राइमेटों में यह अवस्था कम आयु की पायी गयी 
है। शुल्ट्ज (966) के अनुसार मादा चिम्पैंजी में 8 वर्ष से आरम्भ होकर 37 वर्ष तक, मादा गिब्बन में 6 वर्ष से 27 
वर्ष तक मादा लीमर में लगभग  3/4 वर्ष से 7 वर्षों तक की आयु सन्तानोत्पत्ति की आयु है। नर हामिन्वायडों में 
यह परिपक्वावस्था से लेकर प्रौढावस्था तक पायी जाती है अतः सन्तानोत्पत्ति अवस्था का जितना सम्बन्ध परिपक्व 
आयु (9४७०५ ४९०) से है उतना ही प्रौढावस्था से है। 
गर्भकाल की आयु वृद्धि के साथ ही साथ नवजात शिशु के जन्म भार में वृद्धि होती है। जन्म भार 
मानव में 3.5 किग्रा एंव कपियों में 2 किग्रा है। (शुल्टज, 960): 
आयु परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले शारीरिक लक्षणों में दंत विन्यास एक महत्वपूर्ण शरीर रचना 
है जो कपियों एवं मानव में विविधता प्रदर्शित करती है। अध्ययनों की ४ भ दूध के दांत बानरों में 
जन्मोपरान्त अवतरित होने लगते हैं। कपियों में यह 3 माह के पश्चात्‌ हैं जब कि मानव में 5 माह 
के पश्चात्‌ निकलते हैं। मानव, गिब्बन एवं पुरानी दुनिया के बानरों में सबसे पहले केन्द्रीय कृंतक, फिर 
वाह्य कृंतक, प्रथम दूध चवर्णक, रदनक, और अन्त में द्वितीय दुग्ध चवर्णक निकलता है।जब कि कपियों 
८7०3 205) में रदनक सभी दूध के चवर्णकों के निकल जाने के पश्चात्‌ निकलता है। स्थाई दांत का अवतरण 
पुनः होमिन्वायडों में भिन्नता प्रदर्शित करता है जैसे मैकाक बानर में  /2 वर्ष के पश्चात्‌, उच्चकपियों में 
तौसरे वर्ष के पश्चात्‌ एवं मानव में 6 वर्ष के पश्चात्‌ स्थाई दांत निकलते हैं। स्थाई दांतों के निकलने के 
क्रम का सूत्र ४९३३६ केक सार ॥( - [] - 72 - |(2 - (०?) - (003) है जो मानव के अतिरिक्त सभी 
एन्श्रोपॉयड, पांगिड में पाया जाता है। आधुनिक मानव में यह, अपवादों को छोड़कर, (] ७) - [2 - 
(7०८०) - १४2 - ॥७४३ है। (शुल्टज 968) 
मुख्य कपालीय सूचरों के मध्य अवकाश भर जाने की प्रवृत्ति जन्तुओं में देखी जाती है जो 
प्रक्रिया जन्मोपरान्त पूर्ण होती है। यह सूचर भरने की प्रवृत्ति कपियों में मानव की तुलना में अत्यधिक पहली 
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एवं अधिक त्वरण गति से पूरी होती है। अधिकांश नई दुनिया के बानरों पुरानी दुनिया के बन्दरों, 'गिब्बन 
एवं सियामंग आदि केसूचार कई वर्षों तक खुले रहते हैं। मनुष्यों में भी ये सूचर नई दुनिया के बन्दरों के सदृश 
विलम्ब से बंद होते है। उच्चकपियों (चिम्पैंजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान) में ये सूचर निम्न कपियों की तुलना 
में विलम्ब से एवं मानव की तुलना में शीघ्र बंद होते हैं। (शुल्टूज 956, चोपड़ा 957) 


इस प्रकार उक्त 
शरीर रचना के विभिन्न 
लक्षणों के विश्लेषण से 
यह स्पष्टतया ज्ञात होता 

कि समस्त 
हामिन्वायड - मानव एवं 
कपि पुरानी दुनिया के 
बंदर एवं निम्न प्राइमेटों 
से चिन्हित विविधता 
प्रकट करते हुए भी एक 
समान वंशजता को 
इंगित करते हैं, जो भिन्न 
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वातावरण 

दि 73७७ (995 परिस्थितियों के 
। अनुकूलन के फलस्वरुप 
(॥॥/॥॥/।५८।। 5. ० ०: 
[: ॥()/() $४॥॥॥।५५ युक्त हो गये। ये 
कालान्तर में पुनः 

चित्र 8: 84 चिम्पैंजी एवं मानव के स्वर तन्त्र उद््‌विकासीय 
प्रक्रियाओं के 


परिणामस्वरुप विशिष्टीकृत हुए।इससे इनकी शरीर रचना में प्रमुख लक्षण जैसे पूर्व सैक्रल कशेरुक एवं 
पूछ की अस्थियों में अपघटन और सैक्रम में सम्मिलन, सम्पूर्ण धड़ का उत्तरोत्तर चौड़ा एवं मोटा होना तथा 
सहसम्बधित अंगों में रूपान्तरण, उच्चांग या अग्राग (फए9०॥777) की सापेक्ष लम्बाई में परिवर्धन, भार की 
तुलना में मस्तिष्क का अधिक परिवर्धन, अनेकों जीवन की अवस्थाओं की आयु में वृद्धि आदि लक्षण 
उत्पन्न हो गये। इसके अतिरिक्त शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक एवं विकास आनुवंशिकी प्रवृत्तियों 
का जो यह प्रमाणित करते हैं कि मानव एवं कपि (हामिन्वायड) एक ही पूर्वजता से सम्बद्ध एवं प्राइमेट के 
एक ही प्राकृतिक समूह के सदस्य है। साथ ही साथ उक्त तुलनात्मक शरीर रचना सम्बन्धी लक्षणों से यह भी 
स्पष्ट होता है कि उच्चकपियों में चिम्पैंजी अथवा गोरिल्ला आधुनिक मानव के अधिक निकट है तथा इनमें 
से भी चिम्पैंजी मानव की शरीर रचना से समानता अधिक प्रदर्शित करते हैं। 


मर सैर सैर 


का 
मानव उत्पत्ति एवं उदृविकास; प्रारम्भिक अवस्था 


गत अध्याय में मानवसम प्राइमेटों से मानव की तुलना की गयी जिसमें यह पाया गया कि इनमें से उच्च 
कपि (विशेषकर चिम्पैंजी) शरीररचना, शरीर॒क्रिया एवं व्यवहार सम्बन्धी भिन्न विलक्षणतायें रखते हुए भी 
मानव सदृश अनेकों लक्षण प्रदर्शित करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि अतीत में मानव एवं उच्चकपि 
एक समान पूर्वजता को ग्रहण किये थे जो कालान्तर में भिन्न बातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलन से 
इनका समानान्तर उदविकास हुआ। अत्याधुनिक आणविक अनुसंधानों से भी यह निकटता एवं एक समान 
पूर्वजता प्रदर्शित दर है। इसके अतिरिक्त उच्चकपियों के अतीत के समानता प्रदर्शित करने वाले अवशेषी 
प्रमाण भी प्राप्त हुए है। 





आदि मानव जीवाइम ? 


समस्त कपि जीवाश्मों में तीन जीवाश्म जेनरा ड्रायोपिथेसीन, जाइगैन्टोपिथेसीन एवं रामापिथेसीन 
उच्च कपियों के पूर्वज अवशेष माने गये है। इनमें ड्रायापिथेसीन के शरीर रचनात्मक लक्षणों में चिम्पैंजी सदृश 
पाया गया है। रामापिथेसीन जेनरा, जो मायोसीन युग का अवशेष हे भारत एवं चीन के अतिरिक्त यूरोप, 
अफ्रीका महाद्वीपों में भी विस्तृत माना गया है। मानव उदविकास की समस्या के समाधान में यह अन्य कपि 
जीवाश्मों की तुलना में योगदान अधिक करता है। क्योंकि यह मानव सदृश लक्षणों के आधार पर प्राथमिक 
हामिनिड जीवाश्म प्रतीत होता है (लेविस, 937)। साइमन्स एवं पिल्वीम ने 965 में पुन 'ल्यांकन के 
आधार पर इसे मानव एवं उच्चकपियों की मध्यवर्ती स्थिति में रखा जिससे यह कुछ पुराजीवाश्म वैज्ञानिकों 
ने इसे कपि जीवाश्म माना हे (ऐन्ड्रयूज एवं मार्टिन 987, डेल्सन 995, पिलवीम 986) ।इस प्रकार 
रामापिथेसीन जो लगभग 4 से 20 मिलियन वर्ष पूर्ण मायोसीन युग में जीवन व्यतीत कर रहा था, इसकी 
उद्विकासीय स्थिति इस समय भ्रामक है। परन्तु यदि इसके उपलब्ध सीमित साक्ष्यों की विवेचना करें तो 
अनेकों पुरामानव वैज्ञानिकों की सहमति पायी जाती है कि इसके दन्त साक्ष्य हीमिनिड की प्राथमिक स्थिति 
के है। सामान्यतया यह अनुमान किया जाता है कि वह लगभग 3 फिट का लम्बा एवं 40-50 पाउन्ड के 
शारीरिक भारवाला होगा। इनके दांत की संरचना से प्रतीत होता है कि सम्भवतः ये वृक्षवासी जीवन तक ही 
सीमित नहीं होंगे जो इनकी द्विपादगमन की स्थिति के प्रमाण का सुझाव देता है (हल्स 97)। शीघ्र ही 
पुरामानव वैज्ञानिकों ने रामापिथेसीन को प्रारम्भिक पहचान रखने वालेहामिनिड्स ही कहा।ये सम्भवतः प्रत्यक्ष 
रूप से हमारी पूर्वजता रखते हैं (वर्डसेल 975, चोपड़ा 983, प्रसाद 983, डेल्सन 985, एन्ड्रयूज 985, 
ऐन्डयूज एव मार्टिन 987, आक्सनार्ट 987 आदि)। ५ 
। जब हम रामापिथेसीन के पश्चात्‌ जीवाश्म अभिलेख को देखते है तो लगभग 40 लाख या 50 लांख 
वर्ष के लम्बे अन्तराल में कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता यदि अफ्रीकी तंजानिया वंश के लीतोलिल ([,8०४०॥0 
एवं इथियोपिया राष्ट्र के हादर (त३त७) के तथाकथित हीमिनिड अवशेषों का उल्लेख न हो। क्योंकि ये 
जीवाश्म अभिलेख स्पष्ट करते है कि अफ्रीकी देश कीनिया के नगोरा (५८०४) स्थान से 'एक दांत' का अवशेष 
प्राप्त हुआ जो हीमिनिड के रूप में स्वीकारा गया है। उसे 90 लाख वर्ष पूर्व का आंका गया। उसके पश्चात 
पूर्वी अफ्रीका के लोथागाम ([,0(॥8९था) में इसी भूगर्भ स्तर से एक अधोहनु, एक गर्भवर्णक दांत उत्खनन से 
प्राप्त हुए जो कालान्तर में लक्षणों के आधार पर आस्ट्रेलोपिथेसीन में सम्मिलित कर लिया गया। 

इस प्रकार लीतोलिल ([,४८(०॥॥) एवं हादर (4५0४0) के जीवाश्म जो क्रमशः 974 में मेरी डी. 
लीकी (७७४ 7.. ,०४॥८७) एवं 972-977 में इण्टरनेशनल एफार रिसर्च एक्सपिडेशन' 
(प/दाथांगा4।] 4वथि 7२९०६८४८०॥ 5500०000०॥) दल के मुखिया तेनेय्यव एवं जोहांसन के द्वारा खोजे 
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गये थे, ये शोधकार्य 976 में प्रकाशित किये गये। ये जीवाश्म अवशेष 30 से 40 लाख वर्ष पूर्व प्लायोसीन 
युग के अनुमानित किये गये जो हीमिनिड कुल के आदि या प्रारम्भिक सदस्य के रूप में प्रस्तुत किये गये 
है (लीकी आदि 976, तैय्यव जोहांसन आदि 976, जोहांसन एवं ह्ाइट 997)। 


लीतोलिल (,8०(०॥॥) एवं हादर (५0५४) के जीवाश्मों 23 स्पेसीमेन हैं जो न्यूनतम 35 सदस्यों के 
है।इनमें अधिकांश 'लूसी' के नाम से भी सम्बोधित किये गये है। ये दन्तविन्यास, अधोहनु, क्रेनियम, पश्च 
कपाल सम्बन्धी लक्षणों में स्पष्टतया हामिनिड कहे गये है। इनके पूर्ववर्ती कौन होंगे यह स्पष्ट नहीं है तथापि 
इनकी रामापिथेसीन से समानता यह इंगित करती है कि हीमिन्वायडों रामापिथेकस कालान्तर में ये-पृथक हो 
गये जिनसे हीमिनिडों की उत्पत्ति हुई। एक प्रश्न जो जीवाश्म अभिलेख के 40-60 लाख वर्षों के अन्तराल 
के ऊपर प्रायः उठता था इन अवशेषों के प्रकाश में आने से अनुत्तरित नहीं रहा। जोहान्सन एवं ह्वाइट (9779) 
के अनुसार ये प्लायोसीन युग के अवशेष पूर्णतया मानव पूर्वजों के हे उन्होंने 'आस्ट्रेलोपिथेकस अफारेसिस' 
नाम का एक नवीन 'टैक्सान' की रचना की, जो कालान्तर में 'आस्ट्रेलेपिथेसीन्स' हीमिनिड उपकुल (50७ 
(9) में समाहित कर लिया गया। 


इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में सम्पन्न हो रहे उत्खनन अभियान में 
आस्ट्रेलोपिथेसीन्स, प्रारम्भिक हीमिनिड उपकुल, के जहाँ एक ओर नवीन टैक्सानों के अवशेष खोजते चले 
जा रहे है वही दूसरी ओर 'रामापिथेसीन्स' वे जीवाश्म से प्रत्यक्ष सम्बन्धों को उजागर करते जा रहे हैं। जिससे 
यह स्पष्ट होता है कि रामापिथेकस मेधावी मानव का मायोसीन युगीन पूर्वज था (बर्नाड कैम्पबेल 982)। 
दूसरे पुरामानवैज्ञानिकों की रामापिथेसीन से सम्बन्धित तीनों प्रकार की धारणायें- 6) ये कपि जीवाश्म हैं, 
“(9 ये प्रारम्भिक मानव अथवा हीमिनिड जीवाश्म हैं, (8) ये कपि एवं मानव के मध्यवर्ती जीवाश्म हैं- एक 
सामान्य तथ्य को इंगित करते हैं कि मानव के आरम्भिक पूर्वज कम से कम मानव कपि की मध्यवर्ती स्थिति 
अवश्य रखते थे। जीवाश्म अभिलेख के इन तथ्यों से यह सिद्ध होता हे कि मानव एवं कपि प्रत्यक्षतः एक 
समान पूर्वजता रखते हे जिसे आज अत्याधुनिक जैवासिकी, व्यवहारिकी एवं जैव रसायनिक तथ्य पुष्टि 
प्रदान करते है और यह भी धारणा व्यक्त करते है कि मानव एवं कपि (चिम्पैंजी) के पूर्वज अधिक से अधिक 
80 लाख अथवा 40 लाख वर्ष पूर्व तक एक थे। 

हॉमिनिड (मानव) कुल 

हॉमिनिड कुल के आगमन की प्रमुखतः तीन दिशानिर्देशक उदविकासीय प्रवृत्तियाँ रही है, ये हैं- 
द्विषादगमन , उपकरणों का निर्माण एवं उनका प्रयोग, मस्तिष्क विकास एवं भाषा (सिम्पसन 
968)। ये तीन प्रमुख लक्षण कालक्रम की दृष्टि से समांग नहीं है। इनमें सबसे पहला लक्षण द्विपादगमन है। 
यह एक तथ्य ही इस बात का सैद्धान्तिक अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि न केवल हीमिनिड के 
पूर्वगामियों के उद्विकास की गति असमान रही बल्कि इस कुल के विकास के दौरान भिन्न-भिन्न अवयवों 
के उदविकास' की गति भी असमान रही हे ज़ेसे हाथ के उदविकास का उदाहरण लें तो उसके उदविकास की 
अवस्थाओं में असमानता रही उदाहरणस्वरूप मैकाक, गिब्बन, ओरांग, गोरिल्ला एवं चिम्पैंजी के हाथों की 
रचना जिसके उदविकास की असमानता स्पष्ट है। अतः हीमिनिड के तीनों लक्षणों का उदविकास भी समान 
स्तर पर नहीं हुआ है।उनके अनुसार अन्तिम लक्षण मस्तिष्क की संरचना और अनुपात की दृष्टि से होमोवंश 
में दो समूह बनते है।पहले जिनमें अनेक अविकसित लक्षण विद्यमान रहे- पैलियोएन्ध्रापस एवं दूसरे समूह 
जिनमें मस्तिष्क का आधुनिकतम स्तर तक पूर्ण विकास हुआ- नियोऐन्श्रोपस माने गये हैं। इस आधार पर 
होमो वंश में दो जातियाँ मानी गयी हैं।सिम्पसन ने आधुनिक पुरामानववैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानव 
जीवाश्मों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया है- 
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प्रसिद्ध रूसी मानव वैज्ञानिक बलेरी अलेक्सेयेव (986) इन्हीं लक्षणों के आधार पर मानव 
उदविकास की तीन अवस्थायें मानते हैं- आर्कैश्रापस पैलियोएन्श्रापस नियोएन्श्रापस। 


कुल (थार) + हामिनिड (प्रठ्गरांगरंत४०) 


उपकुल वंश जाति 
(57 शथिएर।) (6शाए्5) ($फ्रांस९$) 


4.  आस्ट्रेलोपिथेसिन आस्ट्रेलोपिथेकस न 

(40५ बाॉ०एं0९९०॥३०) 
पैरान्ध्रोपस ज- 

2... हॉमिनिन पिथकैन्ध्रापस -पिथकैन्ध्रापस इरक्टेस 

(डुवॉयस) 

-पिथकैन्भ्रायस पैकीनेंसिस 

(ब्लैक) 

-पिथकैन्भ्रापप हाइडेलबगैंसिस 

(स्कायटेनसैक) 

-पिथकैन्श्रापस सोलेंसिस 

(आपेन नूर्थ) 

-पिथकैन्ध्रापस लीकेई 

(लीकी, हर्वरर) 

-पिथकैन्भ्रापस रुडोल्फेंसिस 

(अलेक्जेव) 

-होमो नियन्डरथलेंलिस 

(किंग) 

-होमो सैपियंस 

(लाइनियस) 


(प0्रंए8०) 





लेकिन उक्त मानव (हामिनिड) जीवाश्मों की वर्गीकरण व्यवस्था सर्वमान्य नहीं है क्योंकि वंश-होमों 
में इरेक्टस- पिथकेन्श्रापस आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा होमों की जाति-सैपियस के अन्तर्गत 
उपजाति नियंडरथलेंसिस माना गया है।आधुनिक विद्वानों द्वारा वंश होमों के अन्तर्गत दो जातियाँ 
($|9०८७) 0) इरेक्टस एवं (0) सैपिंयस मानी गयी हैं।इरेक्टस जाति के अन्तर्गत उपजाति- इरेक्टस एवं 
पेकीनेंसिस मानी जाती है तथा सैपिंयस जाति में नियन्डरथलेंसिस एवं सैपिंयस उपजातियाँ स्वीकारी गयी 
है। इसी प्रकार आसट्रेलोपिथेसिन जीवाश्मों की उक्त व्यवस्था भी विवादित है। इसलिए वर्गीकरण सम्बन्धी 
विवादित व्यवस्था से हटकर तीन प्रमुख मानव उदविकासीय लक्षणों के महत्व को रह यहाँ हम मानव 
उदविकास के तीन चरणों- आस्ट्रेलोपिथेसीन - होमो इरेक्टस - होमोसैपियस (- ंस सैपियस) ' 
का विस्तार उल्लेख करेंगे। 
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|. आस्ट्रेलोपिथेसीन (4050730 0९८९५) 
आदि मानव : खोज एवं भौगोलिक विस्तार 


आस्ट्रेलोपिथेसीन की खोज की कहानी अत्यन्त रोचक है एक दिन की बात है जब एक शिष्या ने अपने 
शरौररचनाशास्त्री युवा शिक्षक को एक उस वानर जीवाश्म के कपाल को भेंट किया जो उसे चूने के पाषाणों 
के आस-पास की तलाश में प्राप्त हुआ था।वह युवा रचनाशास्त्री जो पेशे से शिक्षक था इस उपहार देख करके 
इतना अचम्भित एवं प्रेरित हुआ कि शीघ्रातिशीघ्र एक अपने मित्र को उस तलाश-स्थल के पुनर्निरीक्षण के 
लिए भेजा। जिसने चूने के पत्थर के उचे टीले को डाइनामाइट से उडा दिया।इसके नीचे एक ऐसी गुफा मिली 
जिसमें भूरी चिपड़िया (?709॥॥ 0४०॥८७) तो सम्भवतः जीवाश्म अस्थियाँ से युक्त थी। चूने सम्बन्धी 
कार्य के प्रबन्धक नें अनेकों चट्टान से सने हुए 
जीवाश्म टुकडों को छटनी करके अपने मुखिया 
को सौंप दिया जिसने इन अवशेषों को अपने 
अपने महत्वाकांक्षी मित्र को भेजा। फिर क्या 
था ? एक नवम्बर 924 को प्राग-इतिहास की 
दुनिया का एक नवीन अध्याय, खुल गया। 

वह शरीर रचनाशास्त्री कोई और नहीं 
था बल्कि दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के 
विटवाटरस्ट्रैंड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध 
विद्वान एवं प्रोफेसर रेमण्ड डार्ट थे। यह इस 
खोज के नायक थे ।इन्होंने अपने मित्र डॉ० यंग 
को चूने की चट्टान खोदने का कार्य भार सौंपा। चित्र 9: 85 टांग से प्राप्त वास्तविक 
यहीं रेमण्ड डार्ट को दक्षिण अफ्रीका के टॉन्ग आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस 
नामक क्षेत्र के चूना मिट्टी के उत्खननों से एक अवशेष प्राप्त हुआ। इसका नाम रे मण्ड डार्ट ने 'आस्ट्रेलोपिथेकस 
अफ्रीकेनसर॑खा। 

'आस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस' नाम जो आस्ट्रेलो', पिथेक्स' एवं अफ्रीकेनस' शब्द से संयुक्त होकर के 
बना है जिसका अभिप्राय है क्रमशः दक्षिणी कपि, अफ्रीका अर्थात्‌ 'दक्षिणी अफ्रीका का कपि' है। 

इस प्रकार आस्ट्रेलोपिथिकस की खोज के पश्चात्‌ जावा मानव सम्बन्धी विवाद समाप्त हुआ। - 
कुछ वर्षों बाद अफ्रीका महाद्वीप मानव उत्पत्ति का केन्द्र स्थल माना जाने लगा। आस्ट्रेलोपिथेकस को मानव 
उत्पत्ति की एक विलुप्त कड़ी के रूप में स्वीकारा गया। कालान्तर में आस्ट्रेलोपिथिकस जीवाश्म के सदृश 
अनेकानेक जीवाश्म अफ्रीका के दक्षिणी भाग के अतिरिक्त क्षेत्रों पूर्वी से भी खोजे गये जो ।979 तक प्रकाशित 
किए जाते रहे हैं और यहाँ खोज का सिलसिला आज भी जारी हैं। इन सभी मानव के प्रारम्भिक अवशेषों को 
आस्ट्रेलोपिथेसिन वंश (जीनस) में सम्मिलित किया गया। कई पुरा मानव वेज्ञानिक आस्ट्रेलोपिथेसिन में 
एक उपकुल एवं इसके दो वंशों के अस्तित्व का मत प्रतिपादित किया है। आस्ट्रेलोपिथेसिन उपकुल (४७७ 
(॥9), के प्रमुख जीवाश्मों तगो उत्खनन स्थान, खोजकर्ता आदि के साथ निम्न तालिका में प्रदर्शित 
किया जा रहा है- 
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(तंजानिया) 


पेनिंज 
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(कीनिया) 
ओमो नदी 
बेसिन 
(इयथोपिया) 
चेंसोवांजा 
(कीनिया) 
लीटोलिल 
(तंजानिया) 
हडार 
(इथयोपिया) 
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तालिका : 2 
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रेमण्ड डार्ट 
राबर्टब्रूम 
राबर्टब्रूम 
रेमण्ड डार्ट 


रावर्ट ब्रूम 


मेरी लीकी 





एल.वी. एस लीकी 
दम्पत्ति एवं 
जोनाथन लीकी 


रे 


मेरी लीकी 


जोहांसन॑, ह्ाइट 
एवं कोपेंस 












नाम एवं अवशेष 
खण्डों की संख्या 


आस्ट्रेलोपिथेकस 
अफ्रीकैनस () 
प्लेसीएश्रापस 

(28 - 43) 
पैरन्ध्रापस रोबस्टस 
(5-6) 
आस्ट्रेलोपिथेकस 
प्रामीथियस (8- 3) 
पैरन्थ्रापस क्रासीडेंस 
टिलैन्श्रापस कैपेंसिस 
(0 - 94) 


जिन्‍्जैन्श्रापस ब्रायसिस 
(50 +) 
होमोहैविलिस 


अधोहनु () 
(रोवस्टस) 


. ह्यूमरस अस्थि 


() रोवस्टस 

200 

अस्थि जीवाश्म विषंड 
रोवस्टस 

() रोवस्टस 


आस्ट्रेलोपिथेक्स 
अफारेंसिस (3) 
आस्ट्रेलोपिथेकस 
अफारेंसिस 

(लूसी) (250) 
आस्ट्रेलोपिथिकस रोवस्टस 
(50 +) 
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भूगर्भीय काल : 

भूगर्भीय तिथि मापक के अनुसार आस्ट्रेलोपिथेसी प्रातिनूतन (2॥०8/0०००) काल के आरम्भिक 
चरण में रहते थे। यह वह समय था जब धरातल ठण्डा होकर के हिमाच्छादित हो गया था। इस समय उत्तरी 
गोलार्ध के हिमावर्ती एवं अन्तर्हिमावर्ती एक एक करके सम्पूर्ण धरातल के वातावरण को प्रभावित करते रहे। 
आस्ट्रेलोपिथेसीन के मानव अवशेषों (प्रारम्भिक) की तिथि का अनुमान सापेक्ष तिथि निर्धारण ((२०७(४७ 
१०४१९) एवं निरपेक्ष तिथि निर्धारण (,६७६०७५८ /0०0॥8) विधियों के द्वारा लगाया गया है।अनुसार 
अनुमानतः ये जीवाश्म 40 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 0 लाख वर्ष पूर्व के हैं। जोहांसन, एवं ह्वाइट (979) ने 
लीतोलिल के जीवाश्म अवशेषों को इनमें से प्राचीनतम माना है। 


आस्ट्रेलोपिथेसीन अवडोषों का विवरण 
क्रम सं०/. जीवाश्म आयु स्थल नाम लक्षण 
(लाख वर्ष पूर्व) 
. 20 लाख वर्ष पूर्व ट्वांग आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस -दुबला-पतला 
2, 20-5 स्वार्टक्रें पैस्श्रापस क्रासडेंस.. पुष्ठ एवं तगड़ा 
3. 20-5 टिलेन्ध्रापस दुबला-पतला 
कैपेंसिस | 
4. 20-5 : क्रोमड़ाई पौरणआपस रोवस्टस पुष्ठ तगड़ा . 
5. 30-35 मैवाइज सुगठ.._ आठ प्राथीमिवस दुबला-पतला 
6. 30-35 स्टर्ककाण्टीन.. प्लेसी एन्प्रापस दुबला-पतला 
7. 0.4-0.] चेशोवाजा सेवस्टस -पुष्ठ व प्रबल 
8. 0.5 पेनींज रोवस्टस पुष्ठ व मोटा 
9, 0.3-0.8 रोवस्टस 
0. 0.75-20.75 ओमो नदी बेसिन आस्ट्रेलोपिथेकस दुबलां पतला, 
4... 20-0.5 ओल्डुवाय जिजेन्ध्रापस दुबला पतला, 
क्‍2... ” ध होमोहैविलिस पुष्ठ 
3. 30.50-26.79 हदार आस्ट्रेलोपिथेकस दुबला पतला 
डाफारे सिस 
4,.. 36.77-38.59 लितोलिल न पुष्ठ 
85...._ 40.5-40.0 कैनापोई रोबस्टस पुष्ठ 





इस प्रकार उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि आस्ट्रेलोपिथेसिन मध्य एवं निम्न प्रातिनूतन के 
अतिरिक्त प्लायोसीन युग के अवसान एवं प्रातिनूतन एवं प्लायोसीन युग के सुविधाकल में भी विद्यमान रह 
जैसे 242९ एवं हदार से प्राप्त जीवाश्म जो 26 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 38 लाख वर्ष मध्य के आंकलित 
किया गया है। ल्‍ 
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आस्ट्रेलोपिथेसीन विविधताएँ : उपकुल एवं जातियाँ 


आस्ट्रेलोपिथेसीन समूह के जीवाश्म अवशेषों का सर्वाधिक आकर्षक तथ्य उनमें पायी जाने वाली 
आकारीय विविधता है।ये अवशेष जिनमें कपाल मुख्यतः पुष्ठता एवं मोटाई के आधार पर दो श्रेणियों में 
विभक्त किये जा सकते है। प्रारम्भ में इस विविधता का कारण लैंगिक विविधता माना जाता था लेकिन 
कालान्तर में यह प्रचलित मत विश्वसनीय न रहा क्‍योंकि आस्ट्रेलोपिथेसीन की एक से अधिक जातियाँ 
मानी गयी।एक वह स्पीशीज है जो दुबले पतले आकार वाले थे जिनका प्रतिनिधित्व “आस्ट्रेलोपिथेकस 
अफ्रीकैनस” करता है तथा दूसरे भारी एवं पुष्ठ शरीर वाले थे जिनका प्रतिनिधि सदस्य “आस्ट्रेलोपिथ सीन 
रोवस्टस” करता है। एक तीसरे प्रकार के आस्ट्रेलोपिथेसीन इनमें भी कुछ विविधता प्रदर्शित करते है अफ्रीका 
महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों- तंजानिया, इथयोपिया से आदि से प्राप्त हुए है- इनमें “जिन्जैन्श्रापस बोशेई” 
प्रतिनिधि जीवाश्म माना जा सकता है। 


क० जम«भ  ढके.. कक. का. 





(9) . भीांट॥05 (3) 4. 905९ 
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जैसा कि पूर्व तालिका एवं चित्र सं० 9.88 (भौगोलिक विस्तार) में यह दर्शाया गयाहै कि सन्‌ 936 
में डॉ० राबर्ट ब्रूम ने दक्षिणी अफ्रीका के स्टर्कफॉन्टेन गुफा से कुछ जीवाश्म अवशेषों की खोज की थी। यह 
स्थल ट्वांग कपाल के स्थल के उत्तर-पूर्व में लगभग 300 किमी० दूर स्थित है। उन्होंने इस जीवाश्म अवशेष 
का नाम “आस्ट्रेलोपिथेकस ट्रांसवालेसिस” (4 ए५70]0ए0९८७६ प्रो॥5५३|८॥५७) रखा क्योंकि ये मानव 
अवशेष ट्रांसवाल (787504७) नामक स्थान की एक गुफा से प्राप्त किये गये थे। कालान्तर में इसे 
'प्लेसीएन्थ्रापस ट्रांसवालेसिस' (7]6&थ्रा।॥7 0.05 प्रश्वा5९७००५) नाम दिया गया। प्रारम्भ में इसे किसी 
कपि का कपाल माना जाता है। ब्रूम ने ट्वांग कपाल से इसकी घनिष्ठता को उजागर करने की चेष्टा की। ब्र्म 
ने 947 में अन्य जीवाश्म अवशेषों की खोज की। जिनका नाम क्रमशः 'आस्ट्रेलोपिथेकस प्रिमाथियस' 
(30५040[४020०05 ?7670075) रखा। उन्होंने उत्खनन खोज कार्य इसके पश्चात भी क्रमिक रूप से 
जारी रखा। उनको 948 में स्वार्टक्रांस स्थल, जो स्टर्कफाण्टेन से लगभग 2 किमी० दूर है, के एक खदान से 
एक गठीले आकार का अधोहनु प्राप्त आदत ब्रूम एवं राबिंसन ने ।949 -950 के मध्य के जीवाश्म अवशेषों 
को इस स्थल से प्राप्त किया जिन्हें “पैर क्रासिडेंस” (?/४॥0905 (:४5श४१०४७) के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त रावर्ट ब्रूम ने स्टर्क फाण्टेन के पूर्व लगभग 3 किमी० दूर स्थित 
क्रॉमडाई के मध्य प्रतिनृतन काल की स्तर से कतिपय जीवाश्म अवशेषों को खोजा जिन्हें “पैरन्ध्रापस रोबस्टस” 
(एव भा7०00६ 7२००0७58) वैज्ञानिक नाम दिया। 

इस प्रकार कई पुरामानवशास्त्री आकारीय लक्षण के आधार पर आस्ट्रेलोपिथेलीन वर्गीकरण व्यवस्था 
को उचित नहीं ठहराते हैं। वे दो से अधिक स्पीशीज की विधमानता का मत प्रतिपादित करते है। वे 
'होमोसीहैविलिस' (प्र०॥०-[१५9॥5) को एक तीसरी मानवनिकटस्थ जाति मानते है तथा एक और पृथक 
जाति आस्ट्रेलोपिथिकस अफारें सिस का प्रस्ताव करते है जो सबसे अधिक प्राचीन एवं पहले हामिनिड थे। 
ये सर्वाधिक प्राचीन एंवं पहले मानववंशी आस्ट्रेलोपियेकस अफारे सिस प्लायोसीन युग के अन्तिम चरण के 
हैं। यह वह समय है जब रामापिथेसीन के अवशेष जीवाश्म अभिलेख में समाप्त हो जातें है। अतः इन्हें 
रामापिथेसिन एवं आस्ट्रेलोपिथेकस प्रजातियों की मध्यवर्ती कड़ी प्रस्तावित किया गया है (जोहांसन एवं 
हाइट 979)। 

आकारीय लक्षणों (अस्थीय दुबला-पतलापन एवं पुष्ठता-गठीलापन) के आधार पर आस्ट्रेलोपिथेसीन 
की मात्र दो स्पीशीज को स्वीकारा गया है।इन दुबले-पतले (57५०८) एवं गठीले शारीरिक लक्षणों वाले 
आस्ट्रेलोपिथेसीन जीवाश्मों को पूर्व तालिका में प्रदर्शित किया गया है। ह 


आस्ट्रेलोपिथेसीनों के सामान्य लक्षण 
आस्ट्रेलोपिथेसीन उपकुल के जीवाश्म अवशेष सामान्यतया निम्न शारीरिक लक्षणों से युक्त है- 


मस्तिष्कीय रचना 


इनका मस्तिष्क आधुनिक मानव की तुलना में निम्न कोटि है। मस्तिष्क के आयतन का अनुमान 
इनके कपाल की धारिता के आधार पर किया जा सकता है। इनकी केपालीय घारिता 375 घन सेमी० एवं 775 
घन सेमी० के मध्य ओ की गयी है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि ये आदिमानव कपियों की तुलना 
में विकसित एवं प्रगतिशील मस्तिष्क रखते थे। इनके मस्तिष्क के दृष्टि, श्रवण, स्पर्श से सम्बद्ध भाग, 
वाणी से सम्बन्धित ललाट खण्ड, अपेक्षाकृत अधिक विकसित थे। 

इनको कपालीय धारिता के आधार पर मानव की अपेक्षा आधुनिक कपि गोरिल्ला के अधिक 
निकटवर्ती रखा जा सकता है क्‍योंकि आधुनिक गोरिलला की कपालीय धारिता 420 - 752 घन सेमी० 
आंकलित की जाती है जो आस्ट्रेलोपिथेसिन के लगभग समकक्ष हे लेकिन जब मस्तिष्क को शरीर भार के -- 
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अनुपात में ऑ का जाता है तो यह गोरिल्ला की तुलना में उच्चकोटि का  : 47 पाया गया है जब कि गोरिल्ला 
का  : 420 है। मेधावी मानव का 
मस्तिष्क शरीर भार के अनुपात में  : 42 
है। इससे स्पष्ट होता है कि कपियों की 
अपेक्षा वे उच्चकोटि की मस्तिष्कीय 
रचना रखते थे। 

कपाल : 

इनके कपाल की निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं- 

. कपाल का आकार अपेक्षाकृत 
लघु एवं कपियों से भिन्न है। इसकी 
मस्तिष्क गुहा लघु एवं उच्चहनु ((छ 
. 7४७) की अस्थि अपेक्षाकृत पु्ठ है इससे 
इनमें उदगतहनुता प्रतीत होती है। 





चित्र 9: 86 स्टर्क फाण्टीन आस्ट्रेलोपिथेकस (बांयें) 
एवं आधुनिक वुशमैन (दांये) की दार्यी श्रोणि अस्थि मध्य करता है लोक बाज को 


तुलना में निम्न है। इसी प्रकार इनका उभरा उच्च भ्रूकटक क्षेत्र, उदगतहनुता से युक्त आनन्द मण्डल इनमें का पि 
सदृश लक्षण प्रतीत होते है। | 
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3. कपाल की उंच्ाई में वृद्धि आक्सिपिटल क्षेत्र की अग्रपश्च स्थित, कपाल की लम्बाई, 
आक्सिपिटल उभार (070७) की निम्न स्थिति, निम्न इनियन उभार, न्यूखल क्षेत्र की ऊँचाई में वृद्धि, 
उच्च भ्रूकटक क्षेत्र की परिवर्धिक उंचाई, महारन्ध्र की अग्रसर स्थिति आदि लक्षण आधुनिक मानव से 
उसकी सादृश्यता स्पष्ट करते हैं। 

4. अधोहनु का आकार बड़ा है, जो कपि ३ श होता हुआ भी सामान्य लक्षणों में मानव सदृश हु 
उदाहरण स्वरूप कपियों के विपरीत इनके अघोहनु-में सीमियन शेल्फ (5ग्रामं॥) 50०) अनुपस्थित 
इसमें मानसिक रन्ध्र विद्यमान है। 

5. दांतों का आकार मानव की तुलना में दीर्घ है लेकिन रचना में मानबसम है। कृतंक छोटे एवं 
ऊर्ध्वरेखीय हैं जो कपियों की अपेक्षा मानव सम है। रदनक भी आकार में छोटे है। दन्तावकाश अनुपस्थित 
है। मानव के सदूश इ श्‌ इनकी निम्नाग्र पुराचवर्णक द्विकस्पीय (87005.४0) है। कपियों के समात इनके रदनक 
दांतों में लैंगिक विभेद नहीं पाया जाता है। 


उपांग अस्थिया एवं श्रोणि मेखला 


खदानों से प्राप्त उपांग लम्बी अस्थियाँ एवं श्रोणि प्रदेशीय अस्थियाँ आस्ट्रेलोपिथेसीन के द्विपदगमन 
एवं ऊर्ध्व संस्थितीय व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनकी ये अस्थिया मानव सदृश है। इनके पाव 
की अस्थि टेलस (]|४७) मानव एवं कपि के मध्य की स्थिति प्रदर्शित करते हैं। ओल्डुवाय से प्राप्त 
हैविलिस का पादकंकाल छोटे आकार का हे लेकिन द्विपदगमन व्यवहार को स्पष्टतया प्रदर्शित करता है। 
इसमें पदागुष्ठ एवं द्वितीय पदांगुलि के मध्य की दूरी मानव सम है। इसका सबसे अधिक प्राचीन जीवाश्म 
'अफारेंसिस' “'लूसी' नामक मादा जीवाश्म जिसकी अधिकांश वंक्रालीय अस्थियाँ प्राप्त हुई है उसकी एड़ी की 
अस्थि द्विपदगमन व्यवहार को इंगित करती है जिसकी उंचाई लगभग 3.5 फिट से लेकर के 4 फिट की 





चित्र 9: 90 आस्ट्रेलोपियेकेस की श्रोणि मेखला की तुलना 
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आंकी गयी है। इसका ह्यूमरोफीमोरल सूचकांक (प्रण्णाथर्ण०००७| 770०0 मानव की अपेक्षा अधिक है 
जिससे यह सम्भावना व्यक्त की जांती है कि यह मानव की अपेक्षा वृक्षों पर चढ़ने में अधिक सक्षम थे और 
कुछ समय वृक्षों पर भी व्यतीत करते थे तथापि इनके स्थल वास के अनेकों साक्ष्य उपलब्ध है। 

आस्ट्रेलोपिथेसिन की इलियम (079) लक त चौड़ी है। इससे सियेटिक खांच (5०७४० 
70०) गहरी हो गयी है। इसका इलियम स्पाइन उभरा है। आसनास्थिक गांठ (5कऋांबर पश््लाठ्ञंक)...9 
अपेक्षाकृत छोटी, गोल तथा पीछे की ओर खिसकी है। सैक्रम की स्थिति तथा संधि एसेटावुलम 
(»८०८(४४७ए४॥) गढ़ा के अधिक निकट है। इस प्रकार इसकी श्रोणिमेखला द्विपदगमन के अनुकूल है। 
(लि ग्रॉस क्लार्क967, नेपियर 967) 

इस प्रकार श्रोणिमेखला एवं उर्वस्थि प्रतिरूपों की आकृति एवं जैव यान्त्रिकी (8090०४क्ां5ए) 
का विश्लेषण लेवज्वाय आदि (973) ने किया है जिनके अनुसार ये वर्तमान मानव के सदृश द्विपदगमन 
नहीं करते थे। लेकिन द्विपदगमन लक्षण इनमें विद्यमान हैं। जन्नुक (04छ८०) अस्थि मानव सदृश है। हाथ 
की अस्थिया इनके हाथ की परिग्राही प्रवृत्ति को इंगित करती है। उक्त प्रवृत्तियों के आधार पर क्लार्क (967), 
नेपियर (967) एवं वाशवर्न ने मत व्यक्त किया है कि ये प्रम्भवतः व॒क्षवासी जीवन त्याग करके स्थलवास 
को ग्रहण करने वाली स क्रमण कालीन अवस्था में थे। 

सांस्कृतिक एवं पारिश्थितिक लक्षण 

आस्ट्रेलोपिथेसीम जीवाश्म अवशेषों के प्राप्ति स्थानों के समीप से पाषाण उपकरण उपलब्ध हुए है। 
यह उपकरण कई खदानों जैसे- स्वार्तक्रान्ज, स्टर्कफाण्टीन, ओल्डुवाई तथा ओम से प्राप्त किये गये हैं। ये 
साधारण उपकरण यह संकेत देते है कि इनमें उपकरण निर्माण एवं इनके प्रयोग की क्षमता थी जो इनकी मस्तिष्क 
की जटिल रचना से अधिक स्पष्ट होता है। (ब्रूम एवं राविन्सन 949, नेपिये 962, क्लार्क 967)। डार्ट 
(940 - 97व) ने तो यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये टूटी हडिडयों का प्रयोग अनेक रूपों से उपकरण 
की भाँति करते थे। उपकरणों में पाषाण उपकरण पेबुल चापर (7८७७॥८ (४०7०) अधिकांशतया पाये जाते 
है। ओल्डुवाय स्थल से लगभग एक दर्जन प्रकार के उपकरण प्राप्त किए गये है जो अनुमानतः खुरचनें, काटने , 
तथा खुदाई के काम लाये जाते होंगे। 
आखेट : 

आस्ट्रेलोपिथेसीन जीवाश्मों के उत्खन्ननों से यह विदित होता है कि उस समय अनेक प्रकार के प्राणी 
जैसे- हरिण, हाथी, गैंडे, घोडें, जिराफ, दरियायी घोडें, सुवर आदि अस्तित्व में थे। इन जानवरों की 
अस्थियों के ढेर से पता चलता है कि वह कम से कम छोटे जानवरों का शिकार अवश्य करता था तथा मांसाहारी 
जीवन भी व्यतीत करता होगा। इसके अतिरिक्त शाकाहारी भी होगा। जानवरों का शिकार ये स्वयं करते थे 
कभी-कभी जंगली जानवरों की सहायता भी लेते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार बड़े जानवरों के शिकार, को 
मौका पाकर उठा ले भागता होगा लेकिन वाशवर्न (968) ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए छोटे जानवरों के 
शिकार की सम्भावना व्यक्त की है। 
स्थल आवास : * 

ओल्डुवाय की खदानों से ऐसा स्थल मिला है जो इनके निवास स्थान के अस्तित्व का बोध कराता है। 
मैंरी लीकी (97) के अनुसार यह स्थान 3400 वर्ग फिट है जिसमें 4000 से अधिक जीवाश्म तथा उपयोग 
में आने वाले उपकर॑ण प्राप्त डर है। एक अन्य स्थल अर्धवृन्ताकार रूप में पत्थरों से घिरा है जो निश्चित रूप 
से निवास स्थान प्रतीत होता है । यह नियत स्थान तथा उपकरणों का सामूहिक उपयोग इनके सामाजिक जीवन 
को इंगित करते हैं। 


इनकी सामाजिक व्यवस्था के विषय में अनेकों पुरामानव वैज्ञानिकों ने परिकल्पनायें की है जो प्राइमेट 
एवं अन्य शिकारी जीवों के तुलनात्मक अध्ययनों पर आधारित है। वर्डसेल (975) ने गुड़ाल के चिम्पेंजी 
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अध्ययन के आधार पर इनके सामाजिक जीवन की पुष्टि की है। इनके अनुसार उनमें परिवार का अस्तित्व 
समूह के रूप में होगा। जिसमें लगभग 25 व्यक्ति रहते होंगे। यह संख्या घटती बढ़ती रही होगी। इनमें 
स्त्री-पुरुष का कार्य विभाजन भी रहा होगा। इनका जीवन काल अधिक लम्बा नहीं था। इनकी औसत जीवन 
आयु 22.9 वर्ष की होगी ।(कुटेंन 972)। 


विशिष्ट सदस्यों पर एक दृष्टि 

आस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस : 

आस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस की खोज 
947 से लेकर के 977 के मध्य में इथियोपिया 
के हदार एवं तंजानिया के लीतोलिल में की गयी 
थी जिसका उल्लेख इसके पूर्व किया जा चुका है। 
प्राप्त सूचनाओं से यह विदित होता है कि यह 
प्रथम हामिनिड प्लायोसीन-प्लाइस्टोसीन काल के 
संक्रमणकालीन स्थितियों में जीवनयापन करते 
थे। यह सर्वप्रथम द्विपदगामी व्यवहार प्रदर्शित 
करने वाले आदिमानव है। 
शारीरिक लक्षण : 

दन्‍त विन्यास- मध्यवर्ती कृतक का 
आकार वाह्य कृ तक की अपेक्षा बड़ा है। रदनक 
बड़े आकार के है जो नीचे एवं ऊपर की ओर 
निकले है। रदनक की जड़े भी लम्बी एवं बड़ी है 
पुराचवर्णक द्विकस्पीय है। इनकी दो जड़े है। 
ऊपरी पुराचवर्णक की तीन जड़े, दृष्टिगोचर होती 
हैं। चवर्णक मानवसम ५ - 5 कस्प प्रतिरूप के 
लक्षण प्रदर्शित करता है। तृतीय चवर्णक 
समान्यतया दीर्घ है। चवर्णकों के आकार का क्रम 
सामान्यतया ४३ ४2 | हैं। इस प्रकार दांतों के 
लक्षण मानव एवं कपि के मध्य की स्थिति को 
प्रदर्शित करते हैं। इनमें लेंगिक द्विरूपता पाथी 
जाती है। 
कपाल : 
चित्र 9: 9 आस्ट्रेलोपिथेसीन की सम्भावित पुनर्रचना एवं हदार एवं लीतोलिल से कपाल के कई अंश 
सम्भाव्य पर्यावरण (रिचर्डसन एवं स्टब्स, 976) प्राप्त हुए है। प्रौढ़ कपाल चिन्हित एलब्योलर 

उदगतहनुता प्रदर्शित करता है जो कृ तकों की जडों 

के अग्रसर होने से प्रतीत होता है। नासिका गुहा (?/मणिए 89८६७) का निम्न तटवर्ती उभरा किनारा 
दोनों पाश्वों की ओर अग्रसर है। जाइगोमेटिक चाप (०॥) अग्र एवं पार्श्व की ओर सपाट है। इनका तालु 
संकीर्ण है। दंत चाप लम्बा, संकीर्ण एवं परवलयाकार (7४7०७०॥०) है। दंत पंक्तियों में बहुत ही हल्का 
दनतावकाश पाया जाता है। कपाल की आंकलित धारिता 380 से 500 घन सेमी० है। 
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अधोहनु : | 

यह मानव सम है तथापि कुछ लक्षण कपि सदृश भी है। इसके रैमस अपेक्षाकृत हल्के ऊध्वें की ओर 
उभरे हैं। ये पीछे की ओर अधिक फैले हैं। मानसिक रंध्र अपेक्षाकृत नीचे की ओर स्थित है। सिम्फी|सियल 
क्षेत्र गोल एवं पार्श्व की ओर उभरा है जो जिसका निम्न क्षैतिज कूटक्षेत्र ((07४७७) शेल्फ के आकार की अपेक्षा 
निम्न एवं गोल है। 
कपालेतर कक्रालीय लक्षण : 

सम्पूर्ण कंक्रालीय अस्थियाँ प्राप्त न होने के कारण इनकी सम्पूर्ण विशेषताओं का ज्ञान अपूर्ण है। पूर्ण 
कंकाल 'लूसी' (हृदार) का है जिसकी शारीरिक लम्बाई लगभग 3.5 से 4 फिट की है। यह मादा सदस्य का 
कक्राल है। इसकी उच्चांग की अस्थियाँ निम्नांग अस्थियों की तुलना में मानव की अपेक्षा कुछ लम्बी है। 
इसका झह्यूमरोफीमोरल सूचकांक 83.9 है जो मानव से अधिक है। इसकी पाद-अस्थि एवं श्रोणिमेखला 
द्विपदगामिता को प्रदर्शित करती है। इसकी श्रोणिमेखला अस्थि की इलियम की अग्र, उच्च एवं निम्न 
स्पाइन उभरी है जिससे इसकी ऊचाई कपियों की भाँति नहीं है। सरवाइकल कशेरुक अस्थि का स्पाइनस 
प्रवर्ध लम्बा है जो पूर्णतः मानवसम नहीं है। 
उदविकासीय स्थिति : 

29 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 38 लाख वर्ष पूर्व प्लायोसीन-प्लाइस्टोसीन कालीन आस्ट्रेलोपिथेकस 
अफारेंसिस अन्य आस्ट्रेलपिथेसीनों की अपेक्षा आदिम प्रकार के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते है। ये 
लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करते है। उन्हें जोहांसन एवं हाइट (979) ने पृथक जीनस के अन्तर्गत रखकर 
इन्हें आदि मानव का प्राचीनतम वंश माना। यह भी सम्भावना व्यक्त की है कि यह आदि मानव (छ्व]7 
प०7४7४०) अन्य आस्ट्रेलोपिथेसीन जीनसों (वंशों) के पूर्वगामी है जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। इनका यह 
मत अनेकों पुरामानव वैज्ञानिकों को मान्य है। 

आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस 
. आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस का प्रथम जीवाश्म. जो रेमण्ड डार्ट को दक्षिणी अफ्रीका में टांग्स की 
खदानों से प्राप्त हुआ। यह अधिकतम 6 वर्ष के बालक का एक कपाल है जिसकी खोज से सम्बन्धित रोचक 
घटना एवं उसके सम्भावित काल का वर्णन इसके पूर्व किया जा चुका है। 

इनका विस्तार मुख्यतया दक्षिणी अफ्रीका तथा अंशतः कौनिया व इथिपोपिया में रहा जेसा कि 

जीवाश्मों के अध्ययन से प्रतीत होता है। 
शारीरिक लक्षण 

कपाल : * ह 

आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस की ललाटास्थि सुविकसित है। इसका विस्तार सम्भवतः मस्तिष्कीय 
ललाट खण्डों (4072 00९) के परिवर्धन का परिणाम है। उच्च भ्रूकटक क्षेत्र अल्प विकसित है। कक 
टॉरस (508 07४/8। [070७) का नितान्त अभाव है। कपाल ऊचाई कपियों की तुलना में अधिक है। ये 
लक्षण इसकी परिवर्धित मस्तिष्क रचना का संकेत करते है। इसके आयतन का अनुमान कपाल की धारिता 
से लगाया जा सकता है। इसकी कपालीय धारित 400 - 600 घन सेमी० के मध्य है। जिससे ये कपि सदृश 
करोटि-धारिता से युक्त प्रतीत होते है। लेकिन शरीर के भार के अनुपात में यह कपियों. की अपेक्षा उच्च 
कोटि का मस्तिष्क प्रदर्शित करता है। 

कपाल की लम्बाई कपियों से अधिक है। यह दीर्घ शिरस्क कोटि (00॥०ा पथ ॥५॥४०) का कपाल 
हु । कपाल की पश्च अस्थि-आक्सिपिटल का टोरस की ०82४४ अपेक्षाकृत निम्न है जो यह संकेत करती 

कि ग्रीवा क्षेत्र की मांसपेशिया अधिक विकसित नहीं थी। कपाल महारन्ध्र की अग्र स्थिति, सर 


पेशिया एवं आक्सिपिटल कंडाइल की रचना से प्रतीत होता है कि कपाल कशेरुकदण्ड पर पूर्णतः 
था। आकारिकीय संरचनात्मक साक्ष्य इंगित करते है कि ये ऊर्ध्वगामी थे। 
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आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस 


चित्र 9: 92 आस्ट्रेलोपिथेकस अंफ्रीकैनस एवं गोरिल्ला के कपाल का तुलनात्मक चित्रण 


कपाल का उच्च हनु (99० 79५) उदगत है जिससे आननमण्डल अपने स्तर से उभरा प्रतीत होता 
है। नेत्रगुहा गोलाकृति के हैं जो ४५३4 उह टान से समानता दर्शाते हैं। नासिका गुहा छोटा एवं मानवसम हे। 
प्रिमैक्सिला (7८००४॥०) विकसित है। ऊपरी जबड़े में हल्का दन्‍्तावकाश उपस्थित है जो इनकी कपि 
एवं मानव की मध्यवर्ती स्थिति दर्शाता है लेकिन यह अफारेंसिस की अपेक्षा विकसित प्रतीत होते हैं। 
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ये अपने छोटे आननमण्डल, उच्च नेत्रगुहा, छोटी चौड़ी एवं अन्तर्नासिका सूचर से पृथक नासिकास्थि 
सिर के अधिक सापेक्ष आननमण्डल आदि लक्षणों में कपियों से भिन्न है। 





चित्र 9: 93 आस्ट्रेलोपियेकस की पुनर्निर्मित रचना (डब्ल्यू. बैन्डेल) 


ये परिवर्धित कपाल, अधिकाधिक चापाकार ललाट, नेत्रगुहा की स्थिति, नीचे की ओर प्रसरित 
आनन क्षेत्र, ग्रीवा क्षेत्र की स्थिति, हल्का भ्रूकट के क्षेत्र उभार, अग्रसर महारन्ध्र आदि लक्षणों में पूर्णतः 


मानवसम है। 
अञ धोहनु हे 


यह दीर्घाकार है। इससे यह कपि से समानता रखता है लेकिन कई लक्षणों में इनसे भिन्न भी हैं। इनकी 
दांतों की रचना मानव सदृश है। इनका दंतचाप परवलयाकार है। इनके दांत भी मानव सम है। स्थाई दांतों में 
कृतक छोटे एवं सीधे है। रदनक अपेक्षाकृत छोटे, चपटे तथा गोठिल नोक वाले है। सामान्यता अधिक गोल 
तथा एक दूसरे से सटे हुए है। निम्न पुराचवर्णक द्विकस्पीय है। 

आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस की शारीरिक कद का अनुमान लगाया गया है। सम्भवतः यह लगभग 


#6:6 ४8] 





4 फिट का होगा। इस का भार 40 से 60 पाउण्ड के 
मध्य आंकलित किया गया हे। 
उदविकासीय स्थिति : ; 
अफ्रीकेनस के सम्पूर्ण आकारकीय 
विशिष्टताओं से यह संकेत होता है कि यह मानव 
का पूर्वज है लेकिन यह विवादास्पद है।अतः भले 
ही ग्रह मानव का यथार्थ पूर्वज न रहा हो तथापि 
मानव वंशवृक्ष में आस्ट्रेलेपिथिकस अफ्रीकेनस 
प्राचीन मानव वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं और 
मानव उदविकासीय अध्ययनों में एक मील का 
पत्थर है। 
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प्लेसीयन्श्रापस ट्रांसवालेंसिस 

'प्लेसीयन्श्रापस ट्रांसवालेंसिस' की खोज रावर्ट ब्रूम ने 936 में दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसताल नामक 
स्थान पर की थी। यह खोज ट्रांसवाल के स्टर्वफ्राण्टेन नामक गुफा के उत्खनन से सम्पन्न हो सकी। यहाँ पर 
उनको कपाल के अपभ्रंश अवशेष, 4 दाँत, कुछ अस्थियाँ जिनमें पेलविस भी सम्मिलित है, प्राप्त हुई। . 
सर्वप्रथम रावर्ट ब्रूम ने इसका नाम '“आस्ट्रेलोपिथेकस ट्रांसवालेंसिस' रखा था जिसे बाद में 
प्लेसीयन्श्रापस' के नाम से जाना गया। 

डॉ० ब्रूम ने इन अवशेषों को मध्य प्लाइस्टोसीन युग का आंकलित किया है जो आस्ट्रेलोपिथेकस 
अफ्रीकैनस से प्राचीन है। 

राब्रट ब्रूम के पश्चात्‌ स्टर्क फॉण्टेन से और भी जीवाश्म अवशेष प्राप्त किये गये है। 947 में 
आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का कपाल प्राप्त किये गये है। यही से 957 में राविन्‍्सन मेशन को कई उपकरण 
भी प्राप्त हुए है। इस स्थल पर उत्खनन कार्य होवियाज के नेतृत्व में अब भी जारी है। 
शारीरिक लक्षण. : 

प्लेसियन्ध्रापप के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित हैं- 

. इसकी कपालीय धारिता 435- 600 घन सेमी० आंकलित की गयी है। 

2. आनन मण्डल की सतह अवतल (007८४४९) है। 

3. प्लेसियन्ध्रापस की नासिका अस्थि लम्बी हे जिससे नासिका गुहा की उँच्ाई अपेक्षाकृत कम है। 
ये आस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस से भिन्न हल्की भिन्नता प्रदर्शित करते है क्‍योंकि आस्ट्रेलोपिथकस 
अफ्रीकेनस की नासिका सपाट एवं चौड़ी है। 

4. उच्च अधिभ्रूकटक अल्प विकसित है जिससे ये कपियों से भिन्न आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस 
के समकक्ष लक्षण प्रदर्शित करते है। 

5. प्लेसियंभ्रापस ट्रांसवालेंसिसस में प्रीमैक्सिलरी सूचर विद्यमान है जो कपि सदृश लक्षण है 
जबकि आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस से भिन्नता रखते है जिनमें यह सूचर विद्यमान नहीं है। मानव में भी यह 
सूचर विद्यमान नहीं है। 

6. रदनक एवं कृतंक के मध्य पाया जाने वाला दन्तावकाश आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस के सदृश 
है। यह लक्षण कपियों में पूर्णतः एवं चिन्हित दृष्टिगोचर होता है जबकि मानव में अनुपस्थित है। इससे यह 
स्पष्ट होता है कि यह मानव एवं कपि के मध्यवर्ती स्थित का प्रदर्शन करते है। 

7. इनके बड़े आकार के चवर्णक दांत आस्ट्रेलोपियेकस अफ्रीकेनस के सदृश नहीं है। ये दांत चिम्पैंजी 
एवं मानव की अपेक्षा बड़े आकार के है। 

रदनक दांत अपेक्षाकृत छोटे है जो आस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस के समान है एवं कपि से भिन्न है। . 

8. एलव्योलर प्रवर्ध ३:६५ ४९ ।&28 से युक्त है जिससे इनके कपाल का आनन कपि के समान दृष्टिगोचर 
होता है। इसी प्रकार आस्ट्रेलोपिथेकस का एलव्योलर प्रवर्ध भी उदगतहनुता प्रदर्शित करता है। 
श्रोणिमेखला अस्थि : । 

स्टर्वफ़ाण्टेन की श्रोणि स्वार्तक्रांज एवं मेंका पांसगाट के समान ही मानवसम हे यद्यपि थोड़े बहुत 
विभेद अवश्य है। व्यावहारिक विशेषताओं में मानव से सादृश्य रखते है। 

इलियम अपेक्षाकृत चौड़ा है इससे इसका पीछे की ओर का विस्तार अधिक है। सियाटिक खांच 
अपेक्षाकृत गहरी है। इलियक स्पाइन का उभार अधिक है जिससे पार्श्व ऊपर एवं मध्य की ओर यह अपेक्षाकृत 
विकसित हो गया है। सैक्रम एसेटावुलम के निकट खिसक आया है। आसनास्थि गांठ अपेक्षाकृत छोटी एवं 
गोल है। सभी विशेषताओं में श्रोणि द्विपदगमन लक्षण को इंगित करती है। 
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सांस्कृतिक लक्षण : 

स्टर्वफाण्टेन गुफा से पाषाण उपकरण भी प्राप्त किये गये है जो बहुत ही साधारण आकार के है। लेकिन 
5०८३: क्षमता से यह स्पष्ट होता है कि ये उपकरण का निर्माण के साथ-साथ उसका उपयोग भी करना 
जानते थे। 

स्टर्वफ़ाण्टेन से कुछ अन्य जानवरों जैसे बैबून आदि की खोपड़िया टुटी हुई पायी गयी है। इससे यह 
संकेत मिलता है कि सम्भवतः यह आखेट करते थे एवं मांसहार भी करते थे। 

इस प्रकार प्लेसियन्श्रापस जो 20 से 30 लाख वर्ष पूर्व अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें प्रथम उपकरण 
निर्माता मानो जा सकता है क्योंकि आस्ट्रेलोपिथेसीन जीवाश्मों में इसके अतिरिक्त स्वांक्रांज, ओल्हुवाई 
एवं ओमों उत्खन्न स्थलों से प्राप्त किये गये है जो सभी जीवाश्म स्तर 0 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 5 लाख 
वर्ष पूर्व के अनुमानित किये गये है। कुछ पुरामानवशास्त्री स्टर्वफ़ाण्टेन का मानव-कपि जीवाश्म टाग्स एवं 
मैंकापान्सगाट (मैकापान) जीवाश्मों को समकालीन मानते है। 
उदविकासीय स्थिति : 

प्लेसियन्भ्रापस ट्रांसवालेंसिस आकार में दुबले-पतले संरचना के प्राचीन मानव प्रतीत होते है। यह 
आस्ट्रेलोपिथकस अफ्रीकेनस से कुछ लक्षणों में भेद रखते हुए भी कर लखणो। में समानता प्रदर्शित करते है। 
कपालीय धारिता में दोनों प्लेसियन्ध्रापस एवं आस्ट्रेलोपिथुकस समानता प्रदर्शित करते 
इसलिए दो अथवा तीन जीनस की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले पुरामानवशास्त्री राविंसन्‌ आदि ने इसे जन 
मान्यता न देकर के आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का समकालीन एवं समरूपी मानते हुए एक ं 
'आस्टरेलोपिथेकस अफ्रीकेनस' में समाविष्ट कर लिया है। जिसे मानव का विवादास्पद पूर्वज माना जाता है। 
आस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस एवं पेरन्श्रापस रोबस्टस : 


डॉ० राबर्ट ब्रूम ने 938 में क्रोमड्राई की मध्य प्लाइस्टोसीन काल की भूपरत में स्टर्कफाण्टेन के 3 किमी० 
दूर पूर्व में दो व्यक्तियों के जीवाश्म भग्नावशेष प्राप्त किया। इसका नाम उन्होंने इसके गठीले आकार के 
फलस्वरूप “पैरन्भ्रापस रोवस्टस” रखा। बाद में इसके अवशेष दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों के अतिरिक्त पूर्वी 
अफ्रीका जिसमें तंजानिया आदि देशों में भी प्राप्त किये गये। 





चित्र 9: 95 जिजैन्धापस एवं प्लेसियेन्थापस के कपाल (बायें एवं दायें)। इनमें पहला गठीले 
आकार (१०७५५ 0०) एवं दूसरा लघु एवं दुबले-पतले आकार (७४ 0८) के सदस्य हैं 
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राविंसन ने आस्ट्रेलोपिथेसीन उपकुल में मात्र दो जीनस की परिकल्पना कौ। पहला जीनस 
आस्ट्रेलोपिथिकस. अफ्रीकेनस जिसके अन्‍्तर्गत- आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, प्लेसियन्श्रापस 
ट्रांसालेसिस, आस्ट्रेलोपिथेकस प्रीमाथियस आदि दुबले पतले आकार की अस्थियों के सदस्य 
सम्मिलित किये जबकि दूसरे समूह जीनस में पैरन्भ्रापस रोवस्टस में पैरन्थ्रापस रोवस्टस, पैरन्श्रापस 
क्रासिडेंस, टेलेन्श्रापस कैपेंसिस, जिन्जेंध्रापस वॉशेयी, मेगान्ध्रापस आदि पुष्ठ एवं गठीले आकार वाले 
जीवाश्म सदस्यों का समावेश किया। इनके मत का कई पुरामानव वैज्ञानिकों ने समर्थन किया है। यहाँ पर 
इन दोनों जीनसों की तुलनात्मक विवेचना की जा रही है : 


ज्ञारीरिक लक्षण : 
आस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस एवं किसी सीमा तक आस्ट्रेलोपिथेकस वॉशेयी (जिन्जेन्श्रापस) बड़े 


आकार वाले मानव थे। इनका सम्भवतः 70 से 00 पाउड शारीरिक भार था। ये अपने दुबले पतले आकार के 
सम्बन्धी (आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनंस) से लगभग फिट अधिक उचे कद के थे।इनका शारीरिक कद 
लगभग 5 फिट का था। 
म्रस्तिष्क (छात्वां)) 

बड़े आकार वाले आस्ट्रेलोपिथेसीन अपने गठीले शरीर के साथ साथ कपालीय धारिता भी अपने 
अन्य सम्बन्धी: (आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस) से कम नहीं रखते है। इनकी कपालीय धारिता 400 घन सेमी० 
से 600 घन सेमी० के मध्य अनुमानित की गयी है। 
कपाल ((ए्लांंपा7) : 

कपाल आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस की तुलना में दीर्घ है। कपाल के फ्रण्टल क्षेत्र में बड़ा अधिभूकटक 
. (5एप्ञा4०४/४। 708०) है लेकिन इसके सापेक्ष ललाट भाग नहीं है जबकि आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस 
में अधिभ्रूकटक अधिक विकसित नहीं है। कपाल गुम्बद पैरन्श्रापस का गोल एवं विस्तीर्ण नहीं है जबकि 
आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस ऐसा लक्षण रखता है। इसी प्रकार सजाइटल क्रेस्ट (5५७४४ (36७0 हल्का 
विकसित है। गण्डास्थि क्षेत्र (7५807४6० 6टट07) एवं जबंड़ा भारी एवं उद्गत है जिसके आननीय 
उद्गतहनुता दृष्टिगोचर होती है। जबकि आस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस में सजाइटल क्रेस्ट विकसित नहीं 
है। गण्डास्थि एवं जबड़ा अपेक्षाकृत कम भारी एवं उदगत है। कपाल का पार्श्व दबाव अर्थात्‌ टेम्पोरल फोसा 
पैरथ्रापस में दीर्घाकार है जबकि आस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस में यह मध्याकृति का है। पश्च कपाल क्षेत्र में * 
निम्नतलीयटारस है। कपाल के निम्न भाग में महारन्ध्र (फछथ्याथा ४बष्टाण०) की स्थिति 
आस्ट्रेलोपिथिकस की अपेक्षा अग्रसर नहीं है। 


जबड़ा (शथ्वाथ्रं)९) 
रोबस्टस का जबड़ा आस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस की अपेक्षा भारी है लेकिन बड़े आकार का जबड़ा 


दोनों जीनस रखते हैं। पैरन्श्रापस रोबस्टस के अधोहनु में सीमियन शेल्फ की विद्यमानता दृष्टिगोचर होती 
है जो लक्षण कपि सम है। इनका दंत चाप अंशतः परबलयाकार (?थ॥४४०॥०) है, जबकि इसके विपरीति 
आस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस जीनस में -सीमियन शेल्फ अनुपस्थित, दंतचाप पूर्णतः परवलयाकार है। 
दंत विन्यास (ऐशाप9०) 

पैरन्श्रापस के. दांत अपेक्षाकृत बड़े आकार के हें। दोनों पुराचवर्णक अपेक्षाकृत बड़े आकार के हैं जो 
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चित्र 9: 96 आस्ट्रेलोपिथेसीन की मानव एवं चिम्पैंजी कपाल से तुलना 


आकार एवं प्रकार्य में अपने सम्बन्धियों की अपेक्षा परिवर्तित हें । लेकिन इनके कृ तंक एवं रदनक आस्टेलोपिथिकस 
अफ्रीकैनस सदृश है। इनके चवर्णक भी अपेक्षाकृत ब डे आकार के हे ब्र्सेल(975) ने इनके तुलनात्मक अध्ययन 
को जिस प्रकार दर्शाया है जिसे यहाँ निम्न तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा है- 
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डा क्षेत्र | होमोइरेक्स.| आस्ट्रेलोपियेकस |. पैस्थ्रापस.. आस्ट्रेलोपेयेकस . होमोइरेक्टस आस्ट्रेलोपिथेकस पैस्थ्रापा । आस्ट्रेलोपिथेकस 
(पमि० मी० 2) अफ्रीकेनस रोवस्टस बॉरोयी 
प्रथम कृतंक (॥) 79 78 | है । 80 
द्वितीय कृतंक. (2) 66 44 49 52 ! 
रदनक (0 98 प्र 82 86 
प्रथम पुराचवर्णक. (90) 704 40 85 
द्वितीय पुराचवर्णक (702) 95 47 863 242 
प्रथम चवर्णक. (७) 73 200. | 269 
द्वितीय चवर्ण.. (४2) 243 234 | 36] 


तृतीय चवर्ण।. 0४७3) - ॥6 206 है ॥ | 335 


उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि पैरंश्रापस रोवस्टस जो अधिकांश लक्षणों में आस्ट्रेलोपिथिकस 
अफ्रीकेनस की अपेक्षा दीर्घ आकार के दांत रखते थे, उनसे भी थोड़ा बड़े आकार वाले दांतों का प्रतिनिधित्व 
आस्ट्रेलोपिथिकस बॉशेयी करते थे।आस्ट्रेलोपिथेसीन उपकुल में यह भिन्नता इनकी खाद्य आदतों के 
परिणामस्वरूप थी। आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस की अपेक्षा रोवस्टस दांत सम्भवतः अधिक शाकाहारी 
प्रवृत्ति के “कारण अधिक चवर्ण प्रक्रिया के सक्रियता का परिंणाम हे।(बर्डसेल, 975) 

उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त पैरंध्रापस रोबस्टस की श्रोणि पूर्णतः हामिनिड प्रकार की नहीं है इसका 
आकार उच्चकपि गोरिल्ला सदृश प्रतीत होता है। इसके पैर का अँगुष्ठ आस्ट्रेलोपिथिकस के समान अपसारी 
दृष्टिगोचर नहीं होता। यह बड़ा एवं अपसारी है। 
उदविकासीय स्थिति : | 

पैरन्थ्रापस एवं आस्ट्रेलोपिथेकस दोनों ही दक्षिणी एवं पूर्वी अफ्रीका में पाये गये हे। लेकिन पैरन्ध्रापस 
रोवस्टस जीनस सम्भवतः दूसरे सम्बन्धी की अपेक्षा अधिक विस्तृत थे क्योंकि इनके जीवाश्म अन्य देशों 
जैसे- जावा में भी खोजे गये हैं। जीवाश्म अभिलेख यह प्रदर्शित करते हे कि दोनों प्रकार के जीनस समकालीन 
थे जो लम्बे समय तक पूर्वी अफ्रीका एवं दक्षिणी अफ्रौका में रहे तदोपरान्त अन्य क्षेत्रों में भी प्रसरित हुए। 


इनके पारस्परिक सम्बन्धों के विषय पर पुरामानव वैज्ञानिक एकमत नहीं है। ब्रेस एवं माण्टेग्गू के 
मतानुसार, पैरन्थ्रापस आस्ट्रेलोपिथेकस से उद्भूत हुए है जो मानव उदविकास की अग्रिम अवस्था का 
प्रतिनिधित्व करते हुए होमोइरे क्टस का जन्म दे सके। लेकिन राविंसन इस मत के नहीं है उनके अनुसार 
आस्ट्रेलोपिथेकस का होमो इरेक्टस में उदविकसित हुए, न कि पैरन्भ्रापस रोवस्टस से। आस्ट्रेलोपिथेकेस 
अफ्रीकेनस विकसित लक्षणों को रखते थे तथा उपकरणों का निर्माण एवं उपयोग भी करते थे। राविन्सन के 
मत का कई विद्वान समर्थन करते है। कई विद्वान दोनों जीनस के आकारकीय भेदों को महत्वपूर्ण नहीं समझते 
तथा दोनों का. आस्ट्रेलोपिथेसीन का सदस्य स्वीकारते हैं। 
होमो हेबिलिस (प्त्रा० प्त७॥9) : 

होमो हेबिलिस के जीवाश्म अवशेष लीके 960-62 में ओल्डुवाई खदान के प्रथम स्तर से प्राप्त ये 
जीवाश्म जिनजैनश्रोपस (77/भ॥0075 805०) के भूस्तर से भी 2 फिट गहरे स्थल से प्राप्त हुआ। यह 
उत्खन्न स्थल पूर्वस्थल से लगभग 300 फिट दूर स्थित है। यहाँ से कपाल के भग्नावशेष, उच्च एवं अधोहनु 
प्राप्त किया गया। लीकी डुवाय एवं नेपियर ने इसका नाम 'होमोहैविलिस' रखा। इसके नाम का शाब्दिक 
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अर्थ हे हेण्डीमैन (49॥0/॥7०7) क्योंकि इसके हाथ की पकड़ परिष्कृत थी जिससे वह उपकरण निर्माण 


सम्बन्धी क्षमता रखता था। 
शारीरिक विशेषताएँ 

कपाल : | * | 

इसका मस्तिष्क आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनंस जीनस से बड़ा है। इसकी कपालीय धारिता 680 घन 
सेमी० आंकी गयी है। कपाल गुम्बद उच्ा एवं गोल है। रोवस्टस की तुलना में कपाल पेशी के चिन्ह बहुत ही 
हल्के हैं। दोनों पराइटल अस्थियाँ जो खट्रानों से प्राप्त की गयी हे मानव सदृश लक्षण रखती है। इसका 
आननमण्डल चपटा और बाहर की ओर कम निकला हे। 
अधोहनु : 

357 कै 43." लक्षणों में आस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस से समानता प्रदर्शित करता है। इसमें सीमियन 
शेल्फ, । हक क का उभार भी अल्पविकसित है। रैमस ऊर्ध्वरेखीय झुकाव कम रखते 
पीछे की ओर अधिक झुके है। दाँत चाप परवलयाकार हे एवं मानवसम दांतों के विशिष्ट कस्प प्रतिरूप 

। ऊपरी जबड़े में डाइस्टेमा (2450०७०७) या दंतावकास अनुपस्थित हे। 
दन्‍्त विन्यास : 

होमोहेविलिस के दांत कु अंशों तक अधिक परिष्कृत एवं विकसित हैं। यद्यपि चवर्णक दांत 
अपने आकार में बड़े हैं तथा इनेमिल की मोटी सतह से आच्छादित हे फिर भी वे अफ्रीकैनस से हल्के संकीर्ण 
है। पुराचवर्णक के आकार में इसी प्रकार का अपघटन और भी स्पष्ट है। कृ तंक दांत अपने आकार में बड़े एवं 
फावड़ा सदृश है। रदनक अपकषाकत त चपटे है। होमोहेविलिस के दांतों की अमुख विशेषता यह है कि दोनों 
प्रकार के दांत॒मिलकर काटने वाली एक दांतों की रेखा बनाते है। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी खाद्य आदतों 
में आस्ट्रेलोपिथिकस की अपेक्षा भिन्न थी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सम्भवतः इनका सामान्य भोजन 
वर्तमान चिम्पेंजी के रु श होगा। 

अन्य अवशेष जैसे टांगों की अस्थि, क्लैविकल भी प्राप्त हुए है। जिनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता . 
है कि कक्‍लेविकल अस्थि विशाल एवं भारी है। टांग की अस्थि स्पष्टतः मानव सम है जिसमें ऊर्ध्व 
संस्थिति एवं द्विपदंगमन के स्पष्ट संकेत विद्यमान है। ६9% 

उक्त विवरण से स्पष्ट होता हे कि होमो हेविलिस सभी लक्षणों गो में मानव से अधिक समान है।वे सफल 
सांस्कृतिक जीव थे। लीकी एवं टुबायस ( 256) होमो हेविलिस को थेसीन की भिन्न शाखा 'होमों' 
के अन्तर्गत रखने का मत प्रस्तुत करते हे तथा शेष समस्त आस्ट्रेलोपिथेसिन के जीनसों को एक जीनस 
आस्ट्रेलोपिथेकस में सम्मलित करने का प्रयास करते हे। लेकिन आस्ट्रेलोपिथेसिनों की उदविकासीय 
स्थिति विवादित है।होमो हेविलिस को अधिक प्रगतिशील हामिनिड स्वीकारा गया है।ये सम्भवतः 
होमोइरे क्टस का पूर्वज था। (लुइस, लीकी, टुवायस, नेपियर, फिलिप आदि 964)। 


आस्ट्रेपिथेसीन की उदविकासीय स्थिति 


आस्ट्रेपिथेसीन अवशेषों के जीवाश्म अभिलेख में हुटपुट आपत होने के कारण इनकी उदविकासीय , 
स्थिति अत्यन्त विवादास्पद है। अतः यह तो भविष्य ही कि प्लायोसीन-प्लायस्टोसीन जज की 
हामिनिड वंशावली में इनका वास्तविक स्थान कया हे लेकिन अभी तक जो जीवाश्म साक्ष्य उपलब्ध है उसके 
आधार पर इन्हें रामापिथेसीन के बा की आदि अवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया 
। काल एवं आकारकीय लक्षणों .को यदि प्राथमिकता दी जाय, जो सिम्पसन के खेवानुसार सार 
आस्ट्रेलोपिथेसीन से होमोइरे क्टस मानव उत्पन्न हुआ लेकिन पुरामानव वैज्ञानिक आस्ट्रेलोपिथेसिनों के 
अन्तर्गत लाक्षणिक विविधता के कारण एकमत नहीं है। इसके अतिरिक्त इनकी उदविकासीय स्थिति से 
सम्बद्ध तीन और सम्भावनायें व्यक्त की गयी है द्वितीय सम्भावना के अनुसार (जो 979 के पश्चात्‌ व्यक्त 
की गयी हे) 434425-5% आस्ट्रेलोपिथेसिनों में आस्ट्रेलोपिथिकस अफारेंसिस आदि हामिनिड है इनसे दो प्रकार को : 
हामिनिड प्लाइस्टोसीन की मध्य अवस्था तक उत्पन्न हुए आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस एवं रोबस्टस। 
रोवस्टस तो कला मे अवषिकारित होकर के विलुप्त हो गये लेकिन 3030८ शरौर वाले 
आस्ट्रेलोपिथेकस अपने होमो वंशज - होमोइरे क्टस को उत्पन्न करने 4 हो सके। तृतीय 
सम्भावना जिसमें होमोहेविलिस को एक पृथक सफलतम कोटि का ज़ीनस माना गया है, उसके अनुसार 





के उत्पत्ति एवं उद्विकास; प्रारम्भिक अवस्था * 485 


आस्टे लोपिथेकस अफ्रीकेनस (जो पतले हामिनिड जो पाषाण उपकरण का उपयोग करते थे) होमोहैविलिस 
को उत्पन्न करने में सफल हो सके अप सांस्कृतिक प्रशणी था ये ही होमोइरेक्टस के वास्तविक पूर्वज है । चतुर्थ 


४ 


सम्भावना के अनुसार $ ४:83 एवं आस्ट लोपिथेसिनों के पूर्वज तो उदविकासीय रेखा में एक रूपथे लेकिन 
ये मानव के पूर्वज नहीं है, ये इस उदविकासीय रेखा से सम्बद्ध अवश्य है। 


चिम्पैंजी, आस्ट्रेलोपियोसीन 
एवं 

मानव की कपालीय धारिता 
में सम्बन्ध एवं उद्विकास 











चित्र 9: 97 सूच्य : ।. चिम्पैंजी (493.8 ००), 
2. आस्ट्रेलोपिथिकस (507.9-530 ०८), 
3. होमोइरेक्ट्स (973.7 ००) 


* इस प्रकार आदि हामिनिड के किस रूप ने होमो इरे क्टस को जन्म दिया है यह उपलब्ध साक्ष्यों के 
आधार पर कहना कठिन है, लेकिन यह कहना तर्वसंगत एवं सर्वसम्मत अवश्य है कि आस्ट्रेलोपिथेसीन 
मानव उदविकास में प्रारम्भिक स्थान रखते हैं जिनसे होमोइरे क्टस उद्भूत हुए हैं। | 


चर मेरे नेर 
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होमो इरेक्टस (स्णा० फ#सलए5) 

आदि या प्रारम्भिक हामिनिड(मानव) का उदविकास प्लायोसीन युग में आरम्भ हुआ जिनका प्रसार 
दक्षिणी अफ्रीका से लेकर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका तथा एशिया के अन्य भागों में पाया गया। यह आदि हामिनिड 
(मानव) जो आधुनिक मानव के /3 भाग तक मस्तिष्क वाला था। उपकरण के उपयोग एवं आखेट जैसी 
सांस्कृतिक गतिविधियों से युक्त पाया गया।जिससे यह पता चलता हे कि प्लाइस्टोसीन के प्रारम्भिक एवं 
मध्य चरण तक आदि हामिनिड किस प्रकार का था, तथा कैसा व्यवहार करता था, आदि। प्लाइस्टोसीन युग 
के अन्तिम चरण (797० ?॥८७००७४०) तक आधुनिक मानव का विस्तार हो चुका था। 30 लाख वर्ष के 
निम्न एवं मध्य प्लाइस्टोसीन काल में मानवता की दो अवस्थाओं' का संक्रमण (ए्ाआं0णा) हुआ । तब 
मनुष्यों की जनसंखाएँ क्षेत्र एवं समय के अनुसार इतना विशद विभेद प्रदर्शित करती है जितना इसके पूर्व 
एवं पश्चात्‌ अस्तित्व में नहीं आया। इस काल की कहानी यद्यपि आज भी अपूर्ण है फिर भी रिचर्ड लीकी की 
एणध-आा२-470 खोज (पूर्वी रुडाल्फ की 26 लाख वर्ष से लेकर 29 लाख वर्ष पुरानी भू परत से प्राप्त एवं 
कपाल का भग्नावशेष) ने मानव उदविकास की बैचारिक प्रवाह को एक गति प्रदान किया है। 

इस प्रकार मानव उदविकास की उक्त संक्रमण काल की कहानी जीवाश्म तथ्यों के आयामों से समझना 
एक जटिल पहेली को बूझना है। इसे तभी समझा जा सकता है जब मानव उदविकास को हम कुल तीन चरणों 
(6780७) में स्वीकार करलें (जो समस्त पुरामानव वैज्ञानिक एक मत से स्वीकार नहीं करते हैं।) ये हैं- 

() आदिमतम प्राथमिक संरचनात्मक चरण- इसमें आस्ट्रेलोपिथेसिन आता है जो दुबले पतले 
गठन वाला (विशेषतः आस्ट्रेलोपिकेस अफ्रीकैनस के रूप में), अल्प मस्तिष्कीय धारिता (लगभग 500 ८.०) 
के साथ द्विपदी ऊर्ध्वगामी हामिनिड उदविकसित हुआ और उपकरणों का उपयोग एवं आखेट करता था एवं 
होमोहैविलिस अत्यधिक प्रगतिशील आस्ट्रेलोपिथेसीन है। 

6) द्वितीय संरचनात्मक चरण- इसमें होमो इरेक्टस आता हैं जो पुरानी दुनिया के अधिकांश 
क्षेत्रों में मध्य प्लाइस्टोसीन में प्रसरित हो गये। ये द्विपदीय ऊर्ध्वगामी हामिनिड की बढ़ी हुई कपाल धारिता 
* बाला (लगभग 000 ०.०) अपने पूर्वजों की अपेक्षा बड़े शरीर गठन वाला, सफल आखेटक, पहले की अपेक्षा 
अच्छे उपकरण उपयोगकर्ता, आग का प्रयोगकर्ता के रूप में उदविकसित हुआ। 
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(0) तृतीय संरचनात्मक चरण- यह मानव उदविकास का वह चरण है जिसमें होमो सैपियंस 
समाविष्ट किया गया है जो 30,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। 


जो आधुनिक मानव से भिन्न है इन्हें भी इसी श्रेणी में रखा गया है जिन्हें होमोसैपियंस की एक उपजाति 
माना जाता है। 
होमोइरेक्टस की खोज 

होमो इरे क्टस की सर्वप्रथम खोज शरीर रचना वैज्ञानिक यूजीन डुवाय (8082०॥० 00009) ने ।89 
में की थी। इनको एशिया महाद्वीप के जावा के सोलो नदी के तट पर ट्रिनिल नामक स्थान से कपाल शिखर, 
फीमर एवं कुछ दाँत प्राप्त हुए थे। इन जीवाश्म अवशेषों को डुवाय ने “पिथकैन्भ्रापस इरेक्टस” 
(ए८४॥॥॥॥००७५६ &7०८०(७७) नाम दिया। ऐसा कहा जाता है कि सम्भवत्‌ डुवाय अपने खोजे गये मानवपूर्वज 
का नाम समकालीन जर्मन वैज्ञानिक हेकिल (प्र&०४०)) के मत से प्रभावित हो कर दिंया था क्योंकि उनके 
अनुसार मानव के पूर्वज की अवस्था मानव एवं कपि के मध्य की है एवं उसका नाम “पिथकेन्श्रापी” अर्थात्‌ 
भाषा विहीन कपि मानव होना चाहिए था। उनके मत में मानव का पूर्वज एशिया में होना चाहिए क्‍योंकि 
गिब्बन कानिवास यही हैं जिसका कपाल मानव के कपाल से अधिक समानता रखता है। डुवाय ने मानव के 


न, 
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चित्र 0 : 98 जावा के सोलो नदी के किनारे ट्रिनिल स्थल नीचे : स्थल 
की विभिन्‍न भू परतें (डुबॉयस, 933) 


]88 
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पूर्वज की इस खोज में कुछ परिवर्तन इसलिए किया क्‍योंकि फीमर में ऊर्ध्वगामिता के लक्षण विद्यमान थे। 
इसीलिए इसका नाम “पिथकेन्श्रापस इरे क्टस” रखा, जिसका तात्पर्य है “सीधा खडा होकर चलने वाला कपि 
मानव”। इस खोज के पश्चात्‌ डुवाय की अफ्रीका को आदि पूर्वज की भूमि मानने वालों ने कटु आलोचना की 
और कपाल एवं फीमर को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का बताया। इसके आधार पर सन्देह व्यक्त किया गया कि 


यह मानव सीधा खडा हो करके क्या चलता था। 


डुवाय की मृत्यु (924) के पश्चात्‌ जावा से जब वॉन कोइग्सवाल्ड को 930-39 में इससे सम्बन्धित 





चित्र 0: 99 पिथकैंथापस की बाइडेनरीच के द्वारा पुनर्रचना 


एक अन्तः कपाल का 
ढांचा है। ये सभी 
अवशेष लगभग 7. 
लाख वर्ष प्राचीन 
ट्रेनिल स्तर एवं 20 
लाख वर्ष पुराने संगीरन 
क्षेत्र के जेटिस स्तर से 
प्राप्त हुए। 


इसी बीच जावा 
मानव के समान एक 
स्वीडन . भूमर्भशास्त्री 
जे० जी० एण्डरसन को 
92] में चुकूतिये की 
गुफा स्थल से उत्खनन 
के पश्चात्‌ कुछ स्फटिक 





अन्य जीवाश्म प्राप्त हुए 
जो मध्य प्लाइस्टोसीन 
युग के है। इसके पश्चात्‌ 
पुरामानवैज्ञानिकों की 
रुचि पिथकेन्श्रापस 
इरेक्टस पर केन्द्रित हो 
गयी। मार्क्स (953), 
सारतोनो (96, 72), 
सुरादी (969) तथा 
जेकव (964) को भी 
यहाँ से अवशेष प्राप्त 
हुए, जिसमें लगभग एक 
दर्ज कपाल, पाँच 
फीमर, कई  आनन 
मण्डल भग्नावशेषों, 
पांच अधोहनु, कई दाँत, 


चित्र 40: 00 डब्ल्यू बैंडल के द्वारा निर्मित सम्भाव्य पिथकैंध्रापस का आकार 
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: पत्थर (07272) की चिप्पियाँ एवं पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, जो स्थल चीन के पेकिंग (वीजिंग) नगर से 
40 किमी० ६९० है। यही पर 927 में डेविडसन ब्लैक ने दाँत का जीवाश्म प्राप्त किया जिसका नाम 
'सिनैन्ध्रापस दिया। डेविडसन ब्लैक की मृत्योपरानत (934) फ्रैंच वाइडेनरीच वर्षों तक अध्ययन 
करते रहे हैं। ये समी अवशेष मध्य प्लाइस्टोसीन के जो 6 से 3 लाख वर्ष पुराने है। 

चीन के पुरामानव वैज्ञानिक -डॉ० दर सी० पाई को 929 में एक सम्पूर्ण मस्तिष्क गुम्बद का 
जीवाश्म प्राप्त हुआ। इसके पश्चात्‌ तक पेकिंग से भग्नावशेष प्राप्त होते रहे है। यहाँ का प्राप्त कपाल जावा 
के कपाल से मिलता है। यहाँ से लगभग 40 व्यक्तियों के भग्नावशेष, 4 कपाल, खोल, 47 दाँत इत्यादि 
प्राप्त हुए। 963 में चीन के शांसी (५॥९८४५॥४) प्रदेश से भी अवशेष प्राप्त हुए। अभी शीघ्र ही में 984 में 
त्याओनिंग प्रदेश में जिन्नयुशांग नामक स्थान पर 25 वर्ष के व्यक्ति का कंक्राल मध्य प्लाइस्टोसीन युग का 
प्राप्त किया गया है। 
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सन्‌ 950 में अर्न्स्ट मायर (5775 ४४५७) ने जावा के पिथकैन्श्रापस इरेक्टस एवं चीन के 
'सिनैन्ध्रापस पेकीनेसिंस दोनों की पारस्परिक समानताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण 'होमो” वंश के 
: अन्तर्गत रखने का प्रस्ताव किया। सन्‌ 960 में इन दोनों को अलग-अलग स्पीशीज न मानकर एक स्पीशीज 
'इरेक्टस' के अन्तर्गत सर्वसम्मति सेकिया और इसे 'होमो' वंश में समाविष्ट करके दोनों को 'होमो इरेक्टसकी 
उपस्पीशीज 'जावानेंसिस' एवं 'पेकीनेंसिस' माना। 
एशिया महाद्वप में उक्त दो देशों के अतिरिक्त वियतनाम से कुछ वर्ष पूर्व होमो इरे क्टस के जीवाश्म 
क्यान येन, नई-दू, यम झुयान थम हय स्थल से प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त भारत में होशांगागद 
जिले में हथनोरा नामक स्थान पर 982 में खोजा गया जो होमो इरे क्टस के सदृश .5 लाख वर्ष प्राचीन माना 
गया है यद्यपि यह अभी विवादग्रस्त जीवाश्म है। 
अफ्रीका महाद्वीपीय जीवाइम 
अफ्रीका के पूर्वी एवं दक्षिणी राष्ट्रों से भी होमो इरेक्टस के अवशेष प्राप्त किये गये है जो 4923 - 
978 के मध्य रावर्ट मोरक्को, ओल्डुवाय (तंजानिया), तुर्कानाझील (कीनिया), बोडो (इथियोपिया), स्वार्ट 
क्रांस (दक्षिणी अफ्रीका) एवं टरनी फाई (अल्जीरिया) उत्खनन स्थलों के हैं। ये सभी जीवाश्म अवशेष निम्न 
मध्य प्लाइस्टोसीन युग के 0 लाख वर्ष से लेकर : लाख वर्ष पुरानी भूपरत से प्राप्त हुए है। तंजानिया में लुई 
ली के ने 2 लाख वर्ष पूर्व का कपाल शीर्ष एवं प्रस्तर उपकरण ओल्डवाय खदान से प्राप्त किया है। इसके 
अतिरिक्त होमो हैविलिस के अवेशेष जो इसी स्थल के बेड ]9 से प्राप्त हुआ उसे कुछ विद्वान इरे क्टस के 
अन्तर्गत रखते है। 975 में रिचर्ड लीके ने कृवीफोरा से जो कपाल (:7-470) की खोज की उसकी कपालीय 
धारिता कम होने के कारण इसे होमो इरेक्टस के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। 
यूरोप महाद्वीपीय जीवाइम 
ह यूरोप महाद्वीपीय होमोइरे क्टस के जीवाश्म बहुत कम संख्या में हैं जिनमें कुछ विवादों के घेरे में है। 
सर्वप्रथम जर्मनी के हाइडिल वर्ग के निकट माउयेर (४०४८० क्षेत्र के उत्खनन से एक अधोहनु प्राप्त हुआ, 
जो आकार में होमोइरे कस तथा नियन्डरथल के हनु से भी दीर्घ है तथा दाँत भी तुलनात्मक रूप में बड़े हो। 
इसको 2.5 लाख वर्ष से 6 लाख वर्ष प्राचीन आंका गया है। जो 'माउयेर जीवाश्म' के नाम से भी प्रसिद्ध है। फ्राँस 
में मोंटमैरिन स्थल से लगभग 2 लाख वर्ष पुराना होमो इरे कस जीवाश्म 949 में प्राप्त हुआ। इसके पश्चात्‌ 
इसी देश में आरागो स्थल से 964-7 के मध्य कई जीवाश्म 2 लाख वर्ष पूर्व के उत्खनित किये गये। सन्‌ 
960 में पेट्लोना (ग्रीस) से 3 लाख वर्ष प्राचीन जीवाश्म खोजा गया। हंगरी के बुडापेस्ट के निकट लगभग 
3.5 लाख वर्ष प्राचीन एक वयस्क का पश्चकपाल सन्‌ 964-65 में खोजा गया जिसकी कपालीय धारिता 
होमोइरे क्टस की अधिकतम सीमा से भी अधिक है। कुछ विद्वान इसे भी होमो इरे क्टस का एक सदस्य मानते 
है तथा विभेदों का कारण क्षेत्रीय पर्यावरण भिन्नता मानते हैं। | 
इस प्रकार होमो इरे क्टस मानव जावा अथवा चीन में ही सीमित नहीं था। वह मध्य प्लाइस्टोसीनी पूर्वजों 
की अपेक्षा लगभग सम्पूर्ण पुरानी दुनिया में विस्तृत हो चुका था जैसा जीवाश्म खोजों से विदित होता है। 
होमो इरेक्टस के शारीरिक लक्षण 
होमो इरे क्टस के सदस्यों के मध्य शरीर रचनात्मक लक्षणों के संदर्भ में विभेदों का व्यापक अन्तराल 
पाया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सम्भवतः यह काल एवं क्षेत्र विविधताओं केप्रमुख कारक है, 
क्योंकि जिस प्रकार विभिन्न होमो इरेक्टस के सदस्य लाखों वर्षों के अन्तराल में पाये गये हे उसी प्रकार 
पृथक-पृथक क्षेत्रों में भी व्यापक वातावरणीय विविधता पायी जाती है। इसके अतिरिक्त आयु एवं लिंग भी 
सदस्यों के मध्य विविधता का कारक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर होमो इरे क्टस की दोनों उपजातियों- 
होमोइरे क्टस जावानेंसिस एवं होमोइरे क्टस पेकीनेंसिस का वर्णन पृथक-पृथक किया जायेगा। 
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चित्र 40 : 03 होमोइरेक्टस का प्रसार क्षेत्र 


होमोइरेक्टस जावानेंसिस (पिथकेन्श्रापस इरेक्टस) : 
कपाल ((एथ्यांणा) : 

कपालीय भग्नावशेषों में कपाल खोल ((2४9) प्राप्तहुआ था। जिसमें १०१६५ अप कटक क्षेत्र, फ्रण्टल 
अस्थि, आक्सिपिटल अस्थिया परिरक्षित है। जिसके अनुसार कंपाल की 5 की गयी है। 
पिथकेन्ध्रापप के कपाल खोल की लम्बाई 8.5 सेमी० एवं चौड़ाई 3 सेमी० तथा कपालीय सूचकांक 70 
प्रतिशत है। अतः यह इंगित करता है कि जावा मानव जीवाश्म दीर्घशिरश्क (208०00०००॥७॥०) प्रकार 
के थे। 

पिथकैन्श्रापप की कपालीय धारिता अधिक से अधिक 975 घन सेमी० एवं कम से कम 750 घन 
सेमी० है, मानव में यह विविधता अन्तराल 850-700 घनसेमी० है। कपियों में (गिब्बन को छोड़कर) 
लगभग 290-650 घन सेमी० है। अतः पिथकैन्भ्रापस कपि एवं मानव के मध्य है लेकिन आधुनिक मानव 
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के अधिक निकट है। साथ ही साथ अफ्रीका में प्राप्त कपाल २ - 470 की धारिता से भी बहुत अधिक 
नहीं है जिसके स्वामी 2 लाख वर्ष पूर्व जीवन व्यतीत कर रहे थे। 


कपाल गुम्बद के मध्य रेखा उभरी एवं पार्श्व में हल्का चपटापन लिये है। जिससे यह कपि के कपाल 
से समानता प्रदर्शित करता है। कपाल गुम्बद या भित्ति (५७७॥) निम्न है। अधिनेत्र भूकंटक रेखा' 





28 * चित्र 0 : 04 पिथेकैन्ध्रापस, मानव एवं चिम्पैंजी के कपाल 
(बाइडेनरीच की पुनर्रचना पर आधारित) 


(5फ्राबगाणंग पा फ्रण्टल अस्थि के निकट तक अविच्छिन्न हे जिससे एक टोरस (]७७७) अथवा 
उभार कूट का निर्माण होता है। ललाट संकीर्ण हैं निम्न एवं हल्का दबा हुआ है। फ्रण्टल अस्थि मध्य रेखीय 
भाग में हल्की उभरी है। टेम्पोरल रेखायें समानान्तर रूप से अग्रसरित होती है जबकि मानव में यह अधिक 
दूर होती है तथा कपियों में परस्पर संयुक्त हो जाती है। पश्च कपाल में न्‍्यूखल सतह अधिक उभरी है जो मानव 
एवं कपि की मध्यवर्ती स्थिति को प्रदर्शित करती है। .- 
दंत विन्यास (फलापरपत्त) : 

दाँत बड़े आकार के हैं। लगभग सभी वर्तमान मानव से आकार में कुछ बड़े है। चवर्णकों की जडें 
अधिक शक्तिशाली एवं द्विशाखीय है। दाँतों के क्राउन (070४७) मानव से कपियों की तुलना में अधिक 
सदृश है। इसके दाँत आस्ट्रेलोपिथेकस से भी भिन्न प्रतीत होते है। निम्न चवर्णकों में सर्वाधिक दीर्घ अन्तिम 
(तृतीय) एवं उच्च जबड़े की चाप में द्वितीय है जबकि मानव में सर्वाधिक बड़ा चवर्णक प्रथम ही होता है। 
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रदनक की उंचाई लगभग ] सेमी० की है और इसके समानान्‍्तर उँचाई तक एक पंक्ति स्पष्ट दृष्टि गोचर होती 
है। हल्का दंतावकाश विद्यमान है। 
हनु (४शाक्रा॥०) : 

उच्च एवं अधोहनु भारी आंकार के है जिनमें चिव॒ुक अनुपस्थित है। तालु सतह चिकनी है। 
उर्विका अस्थि (छाए) : 

फौमर अस्थि की लम्बाई 45.5 सेमी० है जिसके आधार पर जावा मानव 67 सेमी० से लेकर 70 
सेमी० की शारीरिक लम्बाई का माना जाता है। लाइनिया एस्पेरा ( 47८8 $/०॥०) पूर्णतः विकसित है इससे 
स्पष्ट होता है कि यह ट्विपदीय ऊर्ध्वगामी मानव था। सम्पूर्ण लक्षणों में फीमर मानव सदृश है। 

इस प्रकार होमोइरेक्टस स्पीसीज की उपजाति (5७४०८८०७) जावोनेंसिस अपने लाक्षणिक 
प्रतिरूप में आस्ट्रेलोपिथेसीन से विकसित एवं विशिष्ट प्रकार के लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं। इससे जावा 
के दो स्थलों ट्रेनिल एवं जेटिस से अब तक लगभग 8 बार कपाल, हु, दांत के भग्नावशेष प्राप्त हो चुके 
है। इनके साथ पाषाणकालीन उपकरण भी खोजे गये है जिनसे इनके सास्कृतिक लक्षणों का वर्णन इसके पश्चात्‌ 
किया जायेगा। यहाँ अब होमोइरे कटस की दूसरी उपजाति पेकीनेंसिस का वर्णन किया जायेगा। 
होमोइरेक्टस पेकीनेंसिस (सिनैन्श्रापस) 
शारीरिक लक्षण : 

होमोइरे क्टस पेकीनेसिस जिसकी खोज का वर्णन इसके पूर्व किया जा चुका है, इसका शारीरिक , 
कद लगभग 5 फिट 3/2" हद ५ मानित किया गया है। अन्य भग्नावशेष यह इंगित करते है कि इनकी जनसंख्या 
छोटे कद वाली थी सम्भवतः बेसे ही जैसे वर्तमान इस्कीमो है। 
कपाल : 

प्राप्त कपालीय भग्नावशेषों से बाइडेनरीच ने सिनेन्श्रापस पेकीनेंलिस की पुनर्गठित किया है। अनके 
अनुसार कपाल की अधिकतम लम्बाई 9.4 सेमी० है यह कम से कम 45.6 सेमी० और अधिक से अधिक 
20.5 सेमी० है। ४७ अधिकतम चौड़ाई [3.7 सेमी० से 4.7 सेमी० के मध्य है। कपालीय सूचकांक 7.0 
से 72.4 के मध्य हे जिससे यह ज्ञात होता है कि यह दीर्घशरस्क प्रकार का सिर होगा। 

इनका कपाल अपेक्षाकृत उ्चा है। ब्रेग्मा (कपाल का वह बिंदु जहाँ एक फ्रण्टल अस्थि एवं दो पराइटल 
अस्थिया संयुक्त होती है अर्थात्‌ कोरोनल एवं सजाइटल सूचर का संगम बिन्दु) एवं बेसियन महारन्ध्र के अग्र 
किनारे के मध्य बिन्दु) की औसत दूरी .5 सेमी० है जबकि पिथकैन्श्रापस की 40.5 सेमी० है। 

वाइडेनरीच ने पाच कपाल गुम्बदों से की कपालीय धारिता का आंकलन किया है जो न्यूनतम 95 घन 
सेमी० एवं अधिकतम 225 घन सेमी० है। इसकी औसत कपालीय धारिता लगभग 040 घन सेमी० है। 

कपालीय अस्थियां मोटी एवं भारी हे जो किसी भी कपि की अपेक्षा अधिक है। कपालीय सूचर 
आरम्भिक अवस्था में निकटवर्ती प्रतीत होते हैं जो कपि सदृश लक्षण है। ललाट मानव की अपेक्षा दबा हुआ 
है जो सुप्राआर्विटल रिज के द्वारा प्रथक होता है। सुप्राआर्विटल रिज या अधिनेत्र भ्रूकटक उभरा एवं 
अविच्छिन्न है। मध्य रेखा पर एक हल्की उभरी रेखा है। पराइटल अस्थि दोनों ओर अपेक्षाकृत चपटी है। 

आनन मण्डल चौड़ा एवं छोटा है सिनेन्श्रापस के नेत्रगुहा या आर्विट दीर्घ है। जाइगोमेटिक अस्थि 
उच्नी एवं उभरी है। यह लक्षण आधुनिक मंगोलायडों के समान है। नासिका आधुनिक मानव की अपेक्षा भी 
चौड़ी है। नासिका स्पाइन अनुपस्थित है तथापि एक निम्न रिज नासिका तल एवं ऊपरी जबड़े के एल्व्योलर 
भाग से पृथक करती है। 

ऊपरी जबड़ा आधुनिक मानव के सदृश गहरा है। तालु, चाप आधुनिक मानव की अपेक्षा संकीर्ण 
लेकिन आधुनिक कपियों की तुलना में अधिक चौड़ी है। निम्न जबड़ा या अधोहनु आधुनिक मानव की 
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में बड़ा सकरा एवं भारी है। इनकी महिलाओ के जबड़े आधुनिक मगोलायड महिलाओ के सदृश 
। चिबुक अनुपस्थित है। 
दन्त विन्यास (ऐशाप्रणा) : 
दांत आधुनिक मानव की तुलना में बड़े हैं तथापि आस्ट्रेलिया की आदिम जनजातियों के दांतों की 
अपेक्षा अधिक बड़े नहीं है। 
आस्ट्रेलोपिथेसिनों.. कौ 
तुलना में इनके दांत आकार में 
अपघटित है। ऊपरी रदनक 
असाधारण. रूप 
शक्तिशाली एवं नुकीला हे 
जबकि निम्न रदनक 
आधुनिक मानव के सदृश 
फावड़ाकार ४.५ '#प्र|8) 
है। रदनक की जड़े अधिक 
शक्तिशाली है जो यह संकेत 
देते है कि सिनैन्श्रापस के 
पूर्वज अपेक्षाकृत 
शक्तिशाली एवं बड़े रदनक 
अवश्य रखते होंगे। रदनक से 
हु सटा हुआ पुराचवर्णक दांत भी 
आधुनिक मानव की अपेक्षा 
लम्बा है। प्रथम पुराचवर्णक 
द्वितीय की अपेक्षा लम्बा है। 
यह लक्षण वर्तमान ग्रीनलैण्ड 
चित्र 0 : 05 सिनैन्ध्रापस में स्त्री-पुरुष विविधता (वाइडेनरीच) के स्कीमों के सदृश है। 
इनकी दनत रचना में 
पिथकैन्भ्रापस की भांति दन्‍्तावकाश नहीं पाया जाता क्योंकि वह पूर्णतः अनुपस्थित है। 
इस प्रकार उक्त सिनैन्श्रापस एवं पिथकैन्भ्रापसं के लाक्षणिक वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों 
एक दूसरे से इतना अधिक समानता रखते है कि दोनों मात्र पृथक-पृथक भौगोलिक जनसमूह के प्रतिनिधि 
प्रतीत ही होते है। इनमें सिनैन्श्रापस अन्य की तुलना में अधिक विशिष्ट एवं प्रगतिशील लक्षणों को प्रदर्शित 
करता है। वाइडेनरीच दोनों को मानव उदविकास की एक ही अवस्था पर विद्यमान मानतें है। * 
यदि संक्षेप में दोनों की यदि तुलना की जाये तो सिनैन्श्रापस के कपाल या कपाल आकार में अन्य की 
अपेक्षा बड़ा है। दोनों के कपाल लम्बे है लेकिन सिनैन्श्रापस का अपेक्षाकृत अधिक लम्बा है। कपाल गुम्बद 
सिनेन्ध्रापस का अपेक्षाकृत अधिक उँचा एक अधिक कपालीय धारिता को दर्शाता है। ये अधिक मोटी एवं 
भारी कपालीय अस्थियों से युक्त है। ललाट दोनों में ही दबा हुआ है लेकिन पिथकेन्भ्रापस में यह दबाव 
अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। मध्यवर्ती उभरी रेखा (४८७॥ ८००) दोनों में उपस्थित है। 
सुप्राआर्विटल क्षेत्र दोनों में भारी एवं अविच्छिन्न है लेकिन सिनेंभ्रापस का ललाट सरलतापूर्वक एक मोड़दार 
नाली (7090 से पृथक प्रतीत होता है। पार्श्व में चपटापन दोनों के कपालों में दृष्टिगोचर होता है। पश्च 
कपाल क्षेत्र सिनैन्श्रापस के कपालों में अपेक्षाकृत संकीर्ण एवं लम्बे है जबकि पिथकैन्भ्रापस में यह चौड़ा 
एवं गोल है। फ्रण्टल साइनस सिनैन्ध्रापस में लघु जबकि पिथकेन्श्रापस में दीर्घ है। सिनैन्श्रापस के तालु 
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चित्र 0 : 06 चिम्पैंजी, सिनैन्धॉपस एवं मानव की फीमर अस्थि की सापेक्ष लम्बाई 


(वाइडेनरीच पर आधारित) 
खुरदरे दस के के चिकने है। पहले के रदनक चवर्णक आदि दांत आकार में दूसरे की अपेक्षा छोटे है। 
दन्तावकाश में अनुपस्थित जबकि दूसरी उपजाति में उपस्थित है। 


अतः पिथकैन्श्रापस या होमोइरे क्टस जावनेसिंस सिनैन्थ्रापस या होमो इरेक्‍्टस पिथकैन्भ्रापस की 
अपेक्षा आदिम लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। 
हाइडिल वर्ग जबड़ा (प्रलंतलकल्ट '(आ०ा0० : | 

*_ हाइडिलवर्ग जबड़ा जिसे 'मौएर जबड़ा' भी कहा जाता है वस्तुतः इसको ३६ ४ क्ट्स' के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया गया है। जिसकी खोज का संक्षिप्त उल्लेख इसके पूर्व भी किया गया है। इशके दांत चू कि 
होमोसैपिंपस (नियन्डरथल) के समान है इसीलिए अनेक पुरामानवशास्त्री इसे होमोइरे क्टस नहीं मानते। अतः 
इसकी विवादास्पद स्थिति होने के कारण इसके सम्पूर्ण लक्षणों का वर्णन यहाँ करें गे। 
लक्षण ((फ््नात्रेतु॑श'52८5) : 

907 में डॉ० आट्टो स्कॉएटेनसैक ने यूरोप का सबसे अधिक प्राचीन मानव जीवाश्म जर्मनी के हाइडिल 
वर्ग के लगभग 9 किमी० निकट मौएर स्थल पर प्लाइस्टोसीन के भूस्तर में एक सम्पूर्ण अधोहनु समस्त दांतों 
के साथ प्राप्त हुआ। जो 2.5 लाख वर्ष से 6.0 लाख वर्ष प्राचीन है। इसके साथ अन्य कोई उपकरण तो भ्राप्त 
नहीं हुआ लेकिन कई जानवरों के जीवाश्म प्राप्त हुए है, जैसे- एक प्राचीन हाथी, एक घोड़ा, एक जंगली 


796 मानव उदविकास; द्वितीयं अवस्थः 


सुअर, एक जंगली भैंसा एक बड़ा बारहसिंहा, एक जंगली बिल्ली, एक लाल हिरण, एक गेंडा आदि। 
इससे यह ज्ञात होता है कि इस अधोहनु का स्वामी इनका आखेट करता होगा। इनके आखेट हेतु एक से अधिक 
की आवश्यकता पड़ने से इनके समाज का गठन भी हो गया होगा। 
अधोहनु : 
अधोहनु जो नियन्डरथल मानव की अपेक्षा भी बड़ा एवं भांरी है जिससे इसका वाह्मय स्वरूप अत्यन्त 
पुष्ठ एवं शक्तिशाली प्रतीत होता है। इसकी अधिकतम लम्बाई 42.0 सेमी० है तथा चौड़ाई (कण्डाइलर 
चौड़ाई) 3.3 सेमी० है। इसके सिम्फाइसिस (मानसिक उभार) की उंच्चाई 3.4 सेमी० है। प्रथम चवर्णक निम्न 
सतह की उचाई 3-2 सेमी० है। ऊर्ध्वगांमी रैमस (२०४॥४७) की ऊँचाई कम है-लेकि चौड़ाई अधिक है जिससे 
रैमस वर्गाकार प्रतीत होता है। एरमवर्ग (956) के अनुसार इसकी ऊँचाई 7.4 सेमी० एवं चौड़ाई. 5-2 सेमी० 
है। आधुनिक मानव की चौड़ाई लगभग 3.7 सेमी० होती है। कण्डाल्वॉयड प्रवर्ध एक बड़ी संयुक्त होने वाली 
सतह है जो कोरोन्वायड प्रवर्ध की अपेक्षा उच्चतल पर स्थित है। यह गोविल एवं गोल है। सिग्मॉयड खांच 
संकीर्ण हे जिससे यह आदिम एवं गिब्धन के जबड़े के सदृश प्रतीत होता है। 
रैमस की क्षैतिजिक सतह अत्यन्त ऊँची एवं भारी है जो आधुनिक मानव से भी अधिक है। इसका 
निम्न किनारा अवतल (2०7८४४८) है जबकि यह लक्षण मानव में नहीं पाया जाता है। निम्न सतह पर पायी 
जाने वाली तिरछी रेखा अस्पष्ट है जो अपवल माइलोहवायड मांसपेशी होने का संकेत करती है। 
अधोहनु का कोण नियन्डरथल मानव के सदृश है। सिम्फाइसिस अधिक मोटा है। इसकी अन्तः सतह 
हि आगे से पीछे की ओर ढलती है।इसकी णह्य सतह उत्तल है। ये लक्षण कपियों में भी दृष्टिगोचर होते 
। चिबुक कपियों के सदृश अनुपस्थित है। . 
दन्त विन्यास : | हि 
एलब्योलर प्रवर्ध किनारा परवलयाकार है। कपि-/ में यह ॥ आकार है। इसमें दन्तावकाश कूंतक- 
रदनक-पुराचवर्णक के मध्य नहीं है जो इसका मानवसदृश वक्षण है। 
अधोहनु के दांत सामान्य आकार के हें जो पूर्णतया मा ।बसम है। कृतंक साधारण है। रदनक मानवसदृश 
छोटे है जो अन्य दांतों की सतह पर स्थित एवं एक समान दंत पंक्ति का निर्माण करते हैं। पुराचवर्णक साधारण 
कु *०2 है। निम्न प्रथम चवर्णक पांच कस्यों (दन्ताग्र) को रखता है। अन्तिम चवर्णक द्वितीय की तुलना 
छोटा है। ह ह 
इस प्रकार यह जहाँ अपने लक्षणों में आदिम तथा इसके दांतों की संरचना मानवसम है। इसका 
स्कॉएटेमसैक ने 'होमो हाइडिवर्गेन्सिस' रखा। एक वर्ष पश्चात्‌ आमेघीनों (५77९४॥४४0) ने एक वर्ष बाद पुनः 
'सूडो मानव' (१६०॥००॥७॥) नाम दिया। इसके पश्चात्‌ कई नाम दिए गये | अन्ततः इसका नाम 'यूरोपैन्श्रापस' 
(&77ल्‍०0४॥07७७) दिया गया। सन्‌ 909 में बानेरे ली ने 'पैलियोन्श्रापस' नाम दिया.था जिसे कोइंग्सवाल्ड 
(962) ने भी स्वीकारा है। वर्थ (५/८४७(॥) ने इसको 'पिथकेन्भ्रापस' के सद्दृश माना है। कई पुरामानव वैज्ञानिक॑ 
इसे 'होमोइरे क्टस' के अन्तर्गत सम्मिलित करते है क्योंकि इसके. जबड़े. की आकृतिक रचना मानव सदृश 
नहीं है। (हल्स, 97व) ह हा 
हामोइरेक्टस के जीवाश्म चू कि विश्व के अन्य भागों में भी पाये गये हे जो उक्त दोनों उपजातियों- 
होमोइरे क्टस जावानेसिस एवं होमोइरे क्टस पेकीनेंसिस, के समान लक्षण प्रदर्शित करते है। ये सभी जीवाश्म 
8 लाख वर्ष पूर्व से सम्भवतः 2 लाख वर्ष पूर्व तक के समय अन्तराल के मध्य आंके गये है। अतः उक्त वर्णन 
के आधार पर-संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि होमो इरे क्टस जाति के मानव 750-250 घन सेमी० कपाल 
धारिता से युक्त है। इनका चपटा कपाल .ार्श्व, मोटी अस्थिया, स्पष्ट एवं बड़े भौंकटक, पपरी नासिकास्थि, 
परवलीय दंतचाप, बड़े दांत, बृषभदन्तता, बेलचाकार (59७ए०7 कृतंक, आधुनिक मानवसम श्रोणि एवं 
अग्रांग है। ये आधुनिक मानव के समान ऊर्ध्वगामी थे। 
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सांस्कृतिक लक्षण : 

होमोइरे क्टस्‌ जीवाश्म अवशेषों की खोज के समय इनके साथ अन्य पदार्थ जैसे- पाषाण उपकरंण, 
उस काल में पाये जाने वाले जन्तुओं की अस्थियों का ढेर आदि भी प्राप्त हुए है। जिनके आधार पर इनको 
सांस्कृतिक जीवन का आभास होता है। ् 
पाषाण उपकरण : 

ट्रिनिल, जेटिस, है कुतियन (वर्तमान नाम- झांव-कावडियन) आदि लगभग सभी उत्खनन स्थलों 
से पाषाण उपकरण प्राप्त किये गये है। ये प्रायः बादाम अथवा जात क़े आकार के है। इन्हें हस्तकुल्हाड़ी 
एवं विदारणी कहा जाता है। ये सभी एश्यूली संस्कृति के समकालीन है| लम्बे, बारीक एवं निश्चित आकार 
वाले हु उकरणों का उपयोग होमोइरे क्टस मानव काटने, फाड़ने, छीलने, छेदने, फेकने श खोदने आदि को 
कार्यों में करता होगा। इस प्रकार ० 73352 आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हेविलिस मानव भी निर्माण 
कम ३." जो ओल्डुकय खदान से प्राप्त हुए हैं लेकिन वे बेतरतीब एवं बेढ़गी तकनीकों के द्वारा निर्मित 
प्रतीत होते हैं। 
आखेट एवं खाद्य संग्रह : . 
« .__. होमोइरे क्टस जीवाश्मों के अनेकों उत्खनन स्थलों पर जन्तुओं की तोड़ी गयी अस्थियाँ भी प्राप्त हुई 
हैं। इससे पुरामानव वेज्ञानिक अनुमान करता है कि इन जन्तुओं का सम्भवतः आखेट किया जाता था! स्पेन 
के एम्ब्रोना एवं टोराल्बा नाम के स्थान पर हाथियों सहित विराटकाय जन्तुओ' का आखेट एवं स्वखाद्य संग्रहण 
के प्रमाण आष्त हुए है । चु कू तियां स्थल से प्राप्त हाथी, शेर, चीते, हिरण, घोड़े आदि जन्तुओं की अस्थियों 
के प्रमाण यह संकेत देते हैं कि सम्भवतः तब तक ये मानव विराट जानवरों का शिकार करने लगा था। 
आग का प्रयोग : 
५. _ मानवने प्रागैतिहासिक काल में अग्नि का पहली बार प्रयोग कब किया यह एक विवादास्पद विषय 
हैं। इससे सम्बन्धित प्रमाण स्पष्ट स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके प्रयोग के प्रथम प्रमाण टुर्काना 
एवं बेरिंगो झीलो (अफ्रीका में कीनिया देश के स्थल) के तट पर प्राप्त हुए है जो विवादास्पद है तथा 5 लाख 
वर्ष प्राचीन माने जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी स्वार्तक्रास गुफाओं में जहाँ होमोइरेक्टस के जीवाश्मों के साथ 
अग्नि प्रयोग के साक्ष्य भी उत्खंनित हुए है जो लगभग 0 लाख जा दूराने राने है। चु कू तियां स्थल से सिनेन्श्रापस 
जीवाश्मों के साथ राख, जली हुई वस्तुए एज यदा कदा अधजली लकंडियाँ प्रचुर संख्या में प्राप्त हुई है जो इनक: 
आग के नियमित प्रयोग को स्पष्ट करते है। 
कन्दरावासी जीवन : 

होमोइरे क्टंस, सम्भवतः गुर के मुहानों पर निवास करता था। गुफाओं जहाँ से इनके अधिकांश 
जीवाश्म प्राप्त हुए है वे इस जीवन शेली को इंगित करते है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वे अपने औजारों 
को इन्हीं में छिपाते होंगे तथा आखेट की गयी खाद्यवस्तु का आहार भी मिलजुल कर करते होंगे। इस समय 
तक सम्भवतः अपने आश्रय स्थल- आवास का निर्माण करने में सक्षम हो गये थे इन्होंने (०25०2 ६८ 
के मुहानों का चयन किया होगा। इस आवास में वे जंगली जानवरों से अपने को सुरक्षित पाते होंगे। इसलिए 
सम्भव होगा कि इन गुफाओं के मुहानों पर वे आग भी जलाते होंगे। े 

इस प्रकार पूर्व से श्रेष्ठ करण, अग्नि ५०४४ ६७०४४ , वृहद्‌ जन्तुओं का आखेट आदि प्रमाण होमोइरेक्टस 


|| 


की सामाजिक संरचना को इंगित करते है। वृहद जन्तुओं के शिकार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य में कई व्यक्तियों 
के सहयोग की आवश्यकता प डती है। ०६६ ३०३॥ र्वगामी आस्ट लोपिथेसीन के समय प्रारम्भ हुआ श्रम विभाजका 
स्वरूप और जन का - । सां का है ३०:44 ७० हुई 7३ 22:83: की अ 
संग, वृहद जन्तुओं का आदि सम्भव नहीं है। इनके विकसित मस्तिष्क एवं | त 
भी इनकी भाषा के व्कास का संकेत करती हैं। 
उदविकासीय स्थिति : 

आस्ट्रेलोपिथेसिनो की तुलना ६६248 55 की उदविकासीय स्थिति स्पष्ट है क्‍योंकि इसके 
जीवाश्म व्यापक रूप से कक है। में यह आम धारणा है कि यह ही आधुनिक मानव 
का मध्य प्लाइस्टोसीनयुगीन पर्वज है। कुछ पुरामानवशास्त्री इनके उभरे हुए सुप्राआर्विटल टारस कपालीय 
सूचर आदि आदिम लक्षणों के आधार पर मानव उदविकास में इम्की स्थिति को संदिग्ध बताते है। इसके 
उपरान्त भी, यह स्पष्ट है कि ये कपि एवं मानव की मध्यवर्ती स्थिति और आस्ट्रेलोपिथेसिन (जन्हें 
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सामान्यता आदि मानववंशी माना जाता है) से अधिक विकसित अवस्था को दर्शाते है। अतः दोनों स्थितियों 
। 


में यह होमोसैपियस (मानव) का पूर्वगामी 


नई मर नर 


]] 
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होमो सैपियंस (क्‍4070 598[02॥9) 


होमो सैपियंस (40770 $99४०॥७) का विकास मानव उदविकास की तृतीय एवं अन्तिम चरण में 
हुआ जब 30 हजार वर्ष पूर्व तक 'होमो सैपियस' लगभग सभी जगहों पर पहुंचा। पुरामानव वैज्ञानिकों का सुझाव 
यह भी है कि कतिपय स्थलों पर तो वे इसके पूर्व भी पहुंच गये। यह समय उच्च प्लाइस्टोसीन (,8० 
ए?॥<5००८४०) काल का था। इस काल में जीवाश्म अभिलेख यूरोपीय जीवाश्मों से समृद्ध हे लेकिन होमो 
इरेक्टस एवं होमोसैपियस के मध्य काल में समझे जाने वाले अनेको एशियायी जीवाश्म (सोलोमानव 
इन्डोनेशिया में, नर्मदेंसिस भारत में, हुपै मानव चीन में, साल्दान्ह मानव दक्षिणी अफ्रीका में, काब्चे मानव 
जाम्बिया में) एवं (स्वांस काब मानव इग्लेण्ड में, स्टीनहाइम जर्मनी में, माटमारिन फ्रांस में, टेरा अमरा फ्रांस 
के ओरेगो एवं रिवेरा स्थल में, अवरी सुवाई जीवाश्म फ्रांस में प्राप्त हुए है। मानव या होमो सैपियंस श्रेणी के 
अवस्था में प्रायः दो प्रकार के लक्षणों वाले जीवाश्म है। एक तो अपेक्षाकृत दीर्घ आननों एवं दीर्घ भ्रूकटकों वाले 
नियन्डरक्षल और दूसरे लघु आननों एवं भ्रूकटकों से युक्त हैं। केवल उनका दीर्घ मस्तिष्क उनमें उसी 

- संरचनात्मक अवस्था में रहा। 

होमोसैपियंस अवस्था की इस प्रकार की प्रस्तुति सन्‌ 950 के पूर्व नहीं थी। पूर्व होमो सैपियंस स्पीशीज 
के अन्तर्गत नियन्डरथल श्रेणी के जीवाश्म को पृथक अवस्था माना जाता था। सन्‌ 950 में प्रसिद्ध वर्गीकरण 
वैज्ञानिकों (]४४८४॥००४७) एवं पुरामानवशास्त्रियों (28॥०0०//0707००ह50 ने यह स्वीकार किया कि 
नियन्डर थल मानव को होमो सैपियंस स्पीशीज की एक सव स्पीशीज- होमो सैपियंस नियन्डरथलेंसिस 
मानना चाहिए जिसे सर्वसम्मति से स्वीकारा गया। वर्तमान मानव को होमो सैंपियंस (मेधावी मानव) 
सबस्पीशीज कहा गया। आधुनिक मानव की ये दोनों उपजाति एक दूसरे से इतना अधिक विभेद नहीं रखती 
है। अपितु दोनों जीवाश्म उपजातियों में अंतः विभेद (778५»7900॥) भी है जो इस जीवाश्म वर्गीकरण 
के व्यापक एवं सरल समूहीकरण दृष्टिकोण का संकेत करते है जिनसे मानव उदविकास का बोध कराने वाले 
जीवाश्म साक्ष्यों को सरलता पूर्वक क्रमबद्ध करके समझा जा सकता है। उदाहरण हेतु यदि “होमोसैपियंस 
नियन्डरथलेंसिस” को विश्लेषण किया जाय तो “प्राचीन प्रकार” को “प्रगतिशील प्रकार” के साथ रखना कठिन 
प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों जीवाश्म उपजातियों का प्रमुख विलक्षणताओं का वर्णन किया 
जायेगा। 


होमो सेपियंस नियंडरथलेंसिस (प्रणा० िस्था0श' पराश्ाशाआं5ड) 


प्लाइस्टोसीन अथवा महान हिमयुग में चार उपयुग- गुंज (प्लायोसीन- प्लाइस्टोसीन), मिण्डेल 
हिमयुग (निम्न प्लाइस्टोसीन), रिस हिमयुग (मध्य प्लाइस्टोसीन) एवं बुर्म हिमयुग (उच्च प्लाइस्टोसीन) 
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घटित हुए है। इन हिमयुगों, जिस समय धरातल के अधिकांश भाग हिमाच्छादित रहते थे, के मध्य में 
अन्तर्हिमयुग घटित हुए है। इस समय बर्फपिघलती थी। गुंज हिमयुग सर्वाधिक प्राचीन है जो सम्भवतः 20 
लाख वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था।जब आस्ट्रेलोपिथेसीन अफ्रीका में उदविकासित हो रहे थे। ये गुंज-मिण्डेल 
अन्त्हिमयुग एवं मिण्डेल हिमयुग में अन्य फैले। मिण्डेल रिस अन्तर्हिमयुग एवं रिस हिमयुग (मध्य 
प्लाइस्टोसीन) में होमो इरे क्टस प्राचीन विश्व में अधिकांश भागों में विस्तीर्ण हो गये। होमो इरे कटस के वंशज 
रिस-वुर्म अन्तर्हिमयुग में और विस्तृत हुए जिनका, विशेषीकरण महान हिमयुग के बुर्म में हुआ जो सबसे 
अधिक नूतन हिमयुग है। 

इस प्रकार नियन्डरथल मानव का जन्म महान हिमयुग अथवा प्लाइस्टोसीन के अन्तिम चरण वुर्म 
(उत्तरी. प्लॉइस्टोसीन) में हुआ। वुर्म हिमयुग में मध्यपुरापाषाण कालीन संस्कृति-माउस्टीरियन 
(४0॥5(८०४४४) का पल्‍लवन इसीकाल में हुआ। इस समय सम्पूर्ण भू-भाग शीतप्रधान था। अधिकांश 
नियन्डरथल अवशेष शीत प्रधान भू भाग से खोजे गये है जो | लाख 70 हजार पूर्व से लेकर के 40 हजार वर्ष 
पूर्व के मध्य कालीन है। कालान्तर में । लाख वर्ष पूर्व जीवाश्म होमोसैपियंस नियन्डरथलेंसिस को 
“क्लासिक नियन्डरथल” एवं दूसरे को “प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) नियन्डरथल” कहा गया। 
खोज : 

सन्‌ 856 में पहला नियन्डरथल मानव एल्वर्सफील्ड के एक शिक्षक जो०सी० फ्यूलराट 
(.0.७७॥:०00 के द्वारा जर्मनी के नियन्डर घाटी में खोजा गया। यह नियन्डर घाटी का उत्खनन स्थल ड्यूसेल 
डार्फ (0055०0070 के निकट है। इस स्थल के उत्खनन से एक छोटी गुफा पायी गयी जिसकी चिकनी श्ट्री 
(०७७) से जीवाश्म कंक्राल प्राप्त हुए। इसके निकट कोई भी उपकरण एवं अस्थियाँ भ्राप्त नहीं की जा सकी। 
प्राप्त जीवाश्म में एक कपाल खोल एवं लम्बी अस्थियाँ थी। फ्यूलराट एवं स्काफहौसेन जो बोन के शरीर 
रचनाशास्त्री थे, दोनों इस जीवाश्म को आदिम एवं मानव का पूर्वज मानते थे लेकिन आर. विरचो (९. 
जाला0) ने इसका खण्डन किया और अन्ततः किंग (हे 864 ने इस जीवाश्म का नाम 
'होमोनियन्डरथलेंसिस' रखा। कालान्तर में इसे वैज्ञानिक दुनिया ने 'हिममानव॑ के रूप में समझा गया। 
क्लासिक नियन्डरथल : ((ए95ंट १९॥१७४०) 

नियन्डरथल मानव जिसे आज वास्तव में 'क्लासिकल' या प्राचीन नियन्डरथल भी कहा जाता है ये 
बुर्म हिमयुग (५/एा]) में जन्में एवं पललवित हुए। इनके अवशेष कालान्तर में सम्पूर्ण यूरोप महाद्वीप के 

अन्य स्थलों में प्राप्त हुए। 


इन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है- 











यूपोर महाद्वीप : 
तल न नल 
प्राप्त अवशेष कि 
कपाल खोल, अस्थियाँ 856 
(नियन्डरघाटी, 
ड्यूसेलडार्फ 


2. । बेल्जियम स्पाई दो कपाल, क्क्रालीय अवशेष | 886 
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क्रम सं० स्थल नाम प्राप्त अवशेष कर्ष 

3 फ्रांस: (कोरेंज) लाशैपेल ऑक्स सेंट्स.. सम्पूर्ण प्रौढ़ कंकाल 908 
डारडोंग्न ला मौस्टियर सम्पूर्ण किशोर कंक्राल 908 
चैरे न्‍्ट ला क्विना कई कपाल, (एक शिशु का भी) 4908-2॥ 
डारगोग्न लाफेरैसी कपाल, वंक्रालीय अवशेष 909-2॥ 
पा अर्कीसर कर जबड़े, के भग्नावशेष 949-57 
रा रिगौर्डान अधोहनु 957 

4. ब्रिटेन जर्सी दांतों के भग्नावशेष .. व्रत 

5. इटली मॉन्टी सरकियो कपालीय भग्नावशेष 939 

6. कीनिया कियिककोवा कंक्रालीय भग्नावशेष 924 

7. जिब्राल्टर जिब्राल्टर । (एक सम्पूर्ण पाव कंक्राल) 7844 
(फार्वसक्वैरी) महिला (?) कपाल 

8. जिब्राल्टर * जिब्राल्टर वा शिशुकपाल के भग्नावशेष 3924 
(डविल्स टावर) 





चित्र 4 : 08 परम्परागत नियन्डरथल कपाल 
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उक्त समस्त अवशेष गुफाओं से प्राप्त हुए है। इनसे सम्बन्धित जो संस्कृति पल्‍लवित हुई उसे फ्रांस 
की एक गुफा के नाम पर 'माउस्टीरियन' संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 
प्रगतिशील. नियन्डरथल : (77०छ्डा९5ञंए९ पिस्क्षातश+ओ) 
नियन्डरथल मानव जीवाश्मों में जिसे आज हम प्रगतिशील नियन्डरथल ([१0ह८5अंए८ 
* ]३८७००१८7(४७) के नाम से भी जानते है (इसका नामकरण हुटन के द्वारा किया गया) वे पश्चिमी यूरोप के 
अतिरिक्त अन्य उत्तरी अफ्रीका एवं एशियायी स्थलों में भी प्राप्त हुए है।ये निम्न है : 


क्रम प्राप्त अवशेष वर्ष 
4. कपाल, कपालीय ॥87] 
एवं फीमर भग्नावशेष 908 
अधोहनु 494 
शिशु अधोहनु एवं कंक्राल 96 
महिला मस्तिष्क खोल 925 
दो दाँत 887, 892 
बुरेंम्वर्ग कपाल (अधोहनु बिना) 933 
इग्लैण्ड कपाल के भाग 935-55 
युगोस्लाविया 500 भग्नावशेषो से भी 895-905 
(क्रोशिया) अधिक जो कम से कम 
3 व्यक्तियों के हैं 
5, चेकोस्लोवाकिया | गैनाब्से मस्तिष्क खोल, रेडियस एवं | 926 
फीबुला भग्नावशेष 
6. इटली सैकॉपैस्टॉर महिला कपाल 929 


(रोम) उच्चहनु पुरुषकपाल 4935 
के भग्नावशेष 
उजवेकिस्तान | तेशिकताश शिशुकत्र 938 
फिलिस्तीन तबुन (माउंटकार्मेली) कपाल एवं प्रौढ़ कंक्राल 93-32 
स्खूल (माउंटकार्मेली)| प्रौढ़ एवं शिशु कंक्राल 93-32 
गैलिलो कपालीय अवशेष ह 4925 
शुक्रवाह एक प्रौढ़ तथा 6 शिशु कपाल | 4933-35 
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चित्र । : 09 स्टीनहाइम कपाल की आस्ट्रेलियाई आदिवासियों से तुलना 


उक्त इहरिनडॉर्फु तौबक एवं गेनॉब्से जीवाश्म खुले स्थलों पर प्राप्त हुए, जबकि क्रापिना जीवाश्म 
गुफा अथवा चट्टान गुफा आश्रय स्थल से एवं सैकॉपैस्टार चिकने कंक्रडों (57990) के जमाव से खोजे गये। 
ये सभी जीवाश्म अन्तिम अन्तर्हिमयुगीन भूपरतों से प्राप्त किये गये हैं। 

इसके अतिरिक्त कतिपय और भी जीवाश्म अन्य देशों से प्राप्त हुए है जिनकी भूगर्भीय आयु 
विवादस्पद है। 








6. स्पेन... बेनेलेस... अधथोहनु .._ 887 
(जरोना) 

7. मोरक्को सीडी अब्दरहमान अधोहनु के भग्नावशेष 955 
हे तेमैरा अधोहनु के भग्नावशेष 958 
(रावट) 

8. साइरेनैका हौआ फ्तीह अधोहनु भग्नावशेष एवं 952-54 


नियन्डरथल चवर्णक. (2) 
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उक्त जीवाश्मों में समस्त अवशेष या तो गुफी से या खंडी चंटटान (2॥0) के निकट जमाव से उत्खनित 
किए गये ।स्टीनहाइम सम्भवतः मिण्डेल रिस अन्तर्हिंम युग का है जो नदी के कंकड़ीले मिट॒टी के जमाव 
से खोजा गया। 2४2५ 

इस प्रकार “पुरातन नियन्डरथल” के अन्तर्गत प्रमुखतः तथा स्पाई जिल्जियम न्‍्ज्यम), ला शेपेल -आक्स- 
सेंट्स, ला फिरेसी, ले मुस्तियंर, ला क्विना (फ्रांस), नव डरअल (जर्मनी), जिब्राल्टर, मांट सीरको 
(इटली), शानीदार (ईराक) और मॉन्ट्मारिन (कंस) जीव जीवाश्म॑ मानव हैं, जबकि “प्रगतिशील नियन्डरथल” 
समूह में इहरिग्सडार्फ स्टेनहाइम (जर्मनी), (इटली), क्रापिना (युगोसलाविया), स्वांसकोव 
(इग्लण्ड), ऐशिकटस (उजबेकिस्तान), गेलिल, शुकवाह 3०322. तथा स्टबूल एवं तबुन की गुफाओं 
से प्राप्त माउण्ट कार्मेल जीवाश्म (फिलीस्तीन) समाविष्ट किये जाते हैँ।(व्यूटनर जानुश 973) 


पुरातन नियन्डरथल लक्षण 


पुरातन नियन्डरथल की ज्ञापनीय सामान्य विशिष्टताओं में से उभारयुक्त अधिभ्रूकटक क्षेत्र 
(जिस पर एक टांड प्रण0७ बन जाता है।) ऊर्ध्वललाट की अनुपस्थिति, लम्बा उदगत एवं संकीर्ण 
मुखमण्डल प्रमुख हैं। इनके आधार पर इन्हें होमोसैपियंस या आधुर्निक मानव से पृथक भी किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त उनका दवावयुक्त कपाल खोल, 350-723मऊ्नने सेमी० (गीसला, 957) कपालीय क्षमता, 
गोलाकार पश्चकपाल, विकसित नासिकास्थि, दीर्घ नासिकागुहा, दीर्घ एवं संकुचित चवर्णक, आधुनिक 
मानव से भिन्न पुराचवर्णक एवं रदनक, अनुपस्थितं चिबुक, कुछ झुकाव युक्त फीमर एवं भुजा अस्थियाँ, 
टांग की अस्थियाँ अपेक्षाकृत छोटी तथा इनका लगभग 5 फिद. से लेकर 5 फिट 4 इंच शारीरिक कद है। 
पुरातन नियन्डरथल जीवाश्मों के कपाल के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। वाइडेनरीच (943) एवं गीसेलर ., 
(4957) के अवलोकनों पर आधारित है : 


“नील यतीयणीीनन नी नी ननत२ीययी-ीनीननीनन-गनगनगन#नगरअनगनगनगनगन#ननननन न नन-ंमभननी नि न मनन नमन नितिन नमन ननन+ न नननन--मनननननननननन-ननन-न-नननननन-मननन-न--- नया जननिनीनिननननननिनननननन+-+-+ न +>नन--+-+-+++ ++-- 











सदस्य [ 2 3 4 5 
नियन्डरथल 49.9 ]4.7 73.9 हा 3500 (6) 
स्पाई-] 20.0 १4.0 7.3 - 562 
ला क्विना 20.3 3.8 68.2-2.2 (७) 4550 

ला शेपेल आक्ससेंट्स.. 20.8 35.6 75.0 33.4 620 


संकेतः 4- (अधिकतम लम्बाई), 2- (अधिकतम चौड़ाई), 3- (कपालीय देशना), 4- (ब्रेम्मा 
वेसियन लम्बाई), 5- (कपालीय धारिता), ८- अनुमान। 

पुरातन नियन्डरथल ((:०ा$९८४५३४ए2 07 00859०८ ९८७॥०८०४॥४७)) समूह में जो भी जीवाश्मिक 
अवशेष प्राप्त हुए है उनमें एक वृद्ध पुरुष का बंक्राल सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। वस्तुतः यह जीवाश्म इस समूह 
का प्रतिनिधि माना जाता है। यह जीवाश्म जिसका नाम “ला - शैपेल- आक्स सेंट्स” (फ्रांस) है, फ्रांस की 
एक गुफा में 908 में खोजा गया। इसके साथ अन्य सामग्रियों में माउस्टीरियन संस्कृति काली चकमक 
पाषाण के उपकरण (89/॥00/9), द्वितीयक क्रिया से बनाये गये फलक (0२८(००८०४८० 880०%8) एवं स्फ्रेपर 
(5०:५००४७) हैं। इसके अतिरिक्त इसके साथ ऊनी गेडा, राइनडियर, जंगली घोड़े, जंगली भैंसे आदि के 
बंक्रालीय अवशेष भी प्राप्त किए गए है। ला-शैपेल-आक्स-सेंट्स की विशेषतायें निम्न हैं- * 
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कपाल : 
“ मस्तिष्क कॉष्ठः लम्बाई में 
: अधिक लेकिन ऊँचाई में कम है। इनमें 
विराट भ्रूकटक निम्न एवं पीछे की 
ओर पाया जाता झुका हुआ ललाट, 
एवं उद्गत मुखमण्डल पाया जाता है। 
अधोहनु अपेक्षाकृत शक्तिशाली है। 
'मस्टवायड प्रवर्ध आकार में लघु है। 
पश्चक्रपा टोरस (टांड) अधिक उभरा 
है। फोरामेन मैग्नम. (महारन्ध्र) की 
स्थिति आधुनिक मानव सम है। 
पुरातन नियन्डरक्षलों में 
350-620 घन सेमी० के मध्य पायी 
गयी है स्त्रियों में यह 300-425 
घन सेमी० आंकी गयी है। अन्त 
कपालीय संरचना के अध्ययन से 
कतिपय रहस्य और उदघाटित होते 
है। मस्तिष्क का बाया खण्ड 
(०७७) अपेक्षाकृत दीर्घ है। इससे यह 
जात होता है कि यह दांये अंश कां 
कैक्षोग अधिक करता था। मस्तिष्क 
के कुण्डलीकरंण प्रारूप साधारण है ये 
आधुनिक मानव सदृश नहीं है। इसके 
"७ आ खण्ड (एणा४ 206) 
-_ सेरीब्रल सतह का लगभग 36 प्रतिशत 
चित्र  : 80 मानव एवं ला-शैपेल ऑक्स सेंट नियन्डरथल के कंकाल भाग वर्तमान मनुष्यों मे बह आफ एके 
एवं-सम्भावित द्विपदीयता | कपियों में 32% है। मस्तिष्क के 
सभी खण्ड पिथकैन्ध्रापस की अपेक्षा बड़े है। ललाट खण्ड का विवर्धन कम होते हुए भी बोलने की क्षमता 
का्षेत्र (37९७ ०५००८८७) सुस्पष्ट है| पराइटल (पार्श्व) खण्ड विस्तृत है जो इसके सुविकसित संवेदनाओं 
एवं गंतिंशील हाथों का संकेत करते है। सुविकसित टेम्पारेल खण्ड. में में श्रवण उभार स्पष्ट है। दृष्टि * 
मानसिक क्षेत्र संवर्धित हुए है। इस प्रकार नियन्डरथल मानव का मस्तिष्क बड़ा, भारी एवं आदिम होते 
हुए भी स्पष्ट्तया मानव सदृश था। 
दनन्‍्त विन्यास : 
जबड़े आकार में भारी एवं बड़े है। चिबुक लगभग अनुपस्थित है जो नीचे की ढलवी है न कि ऊपर 
की ओर उन्नत। सिम्फाइसिस ढाल पीछे की ओर एबं अन्तःगामी प्रतीत होती है।स्लीमियन शेल्फ का अभाव 
है। सिम्मायड खांच संकरी एवं कोरोन्वायड प्रवर्ध गोठिल १६ निम्न है। दांतों का आकार साधारण से बड़ा 
है। कृतंक एवं रदनक आधुनिक मानव की चौड़ाई से दीर्घ है। जड़े प्रबल है। ग्लीन्‍्वायड फोसा छिछले है 
क्योंकि सम्भवतः यह खाने को चबाने में निम्न जबड़े का उपयोग वर्तमान मानव के समान नहीं करता था 
दन्तावकाश अनुपस्थित है। ह 
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धड : 

शरीर के धड़ की अस्थियाँ नियन्डरथल मानव के छोटे एवं शक्तिशाली होने का संकेत करती है। 
मेरुदण्ड छोटा एवं भारी है। सरवाइकल कशेरुकाओं (ग्रीवा) के स्पाइन प्रवर्ध लम्बे एवं लगभग क्षैतिज है। 
इस स्थिति में यह चिम्पैंजी से कुछ समान है। 
उपांग : 

फीमर आकार में अपेक्षाकृत छोटी, भारी एवं धनुषाकार है। संयुक्त होने वाले शीर्ष (प८७०) बड़े आकार 
के है। काण्ड (5७४९0 चिकने एवं वलयाकार हैं।लीनिया 220. अफ है जो इनकी ऊर्ध्व संस्थिति को 
इंगित करता है। टीबिया आकार में छोटी व बलिष्ठ है। इसका शीषष (०७०) के ऊपरी सतह पर पीछे की 
ओर ढलवा है जो इस मानव में झुककर चलने (8०॥( ९7८८ ५/४॥07४) की स्थिति को इंगित करती है। 
(बूल 92-93)। लेकिन स्ट्राउस एवं केव (967) ने बूल की इस धारणा को गलत करारां और विचार 
व्यक्त किया कि ला-शैपेल-अक्स-सेंट्स एक वृद्ध व्यक्ति का कंक्राल है, जो गठिया रोग से ग्रसित रहा 
होगा। इस रोग का प्रभाव कशेरुक अस्थियों एवं जबड़े पर देखा जा सकता है। सम्भवतः इससे घुटने भी 
प्रभावित हुए होंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके सूखे रोग से पीड़ित होने की सम्भावना व्यक्त की है। 

प्रगतिशील नियन्डरथल 

लक्षण : 

प्रगतिशील नियन्डरथल के अवशेष अधिकांशतः पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त अन्य स्थालों से 
प्राप्त किये गये है। इनमें फिलिस्तीनी जीवाश्म (माउण्ड कार्मेल) अधिक महत्वपूर्ण है जो प्रगतिशील 
नियन्डरथल का प्रतिनिधि सदस्य के रूप में जाना गयाहे। यह पुरातन नियन्डरथल के विपरीत हल्के शरीर 
एवं आकृति वाले हैं। इनमें आधुनिक मानव के अधिकांश लक्षण विद्यमान हैं। कपाल पार्श्व में संकुचित 
होते हुए भी अपेक्षाकृत अधिक उच्चाई वाला है। चिबुक सामान्यता विकसित है। इनके प्रमुख जीवाश्म सदस्यों 
का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है : 
स्टीनहाइम (5(शागरााग) : 

पश्चिमी जर्मनी के बुटेमवर्ग क्षेत्र में स्थित मारवान स्थल के कंक्रड़ीले खडड से सन्‌ 4933 में स्टीनहाइम 
जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो सम्भवतः मिन्डेल-रिस अन्तर्हिमयुग का है। इसके साथ कतिपय अन्य जीवों की 
अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है परन्तु कोई उपकरण उपलब्ध नहीं हुए। 

इस कपाल की लम्बाई 48.5 सेमी० तथा चौड़ाई अपेक्षाकृत कम (3.2 सेमी०) है। इसका कपालीय 
सूचकांक 70 हैं जो लम्बे सिर का संकेत करता है। इसकी कपालीय धारिता 50-75 घन सेमी० है। 
इसका ललाट पुरातन नियन्डरथल की भाँति निम्न नहीं है लेकिन भ्रूकटक टोरस विद्यमान है। कपाल गुम्बद 
उच्ा है लेकिन पार्श्व में दबा है। उत्तत पश्च कपाल के बावजूद भी उसकी आकृति जूड़े (800) के समान 
नहीं है। नेत्रगुहा चौड़े हैं। नासिका जड़ आधुनिक मानव के सदृश है।गण्डास्थि (798०॥०४० 807०) के 
नीचे गाल के गढ़े आधुनिक मानव सदृश है ।जबडों में तृतीय चवर्णक परिरक्षित है तथा सभी चवर्णक आकार 
में छोटे है। वर्तमान मानव से इसकी उद्गतहनुता अधिक हे। 

इन लक्षणों के आधार पर ये पुरातन नियन्डरथल से भिन्न एवं हौमोसैपियंस सैपियंस की ओर अग्रसर 
प्रतीत होते है।इनके लिये कई विद्वानों ने होमोइरे क्टस एवं होमोइरैपियस की मध्यवर्ती स्थिति का प्रस्ताव 
किया। कुछ विद्वान इस जीवाश्म को यूरोप से बाहर जन्मे बताते है। 
इहरें गूसडार्फ(गावग8500%) है 

इहरिंग्सडार्फमानव जीवाश्म जर्मनी के वीमर (9/०४४०) स्थल के खुली खदान से सन 87 से 96 
तक प्राप्त होते रहे है। यह गर्म जलवायु का जीवाश्म अन्तिम ४२5८5 8 ग (रिस-वुर्म) का प्रतीत होता है। 
इस जीवाश्म के साथ हाथी, गैंडा, वृषभ तथा घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए है। अन्य सामग्रियों में माउस्टीरियन 
कालीन पाषाण उपकरण प्राप्त हुए है। 
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कपाल की लम्बाई 9.6 सेमी० एवं चौड़ाई 4.5 सेमी० है इसका कपाल सूचकांक 74 आंकलित 
किया गया है। इस से यह प्रतीत होता है कि ये मानव लम्बे सिर वाले थे। कपाल की अस्थियाँ पतली है। 
इसकी ऊँचाई अपेक्षाकृत अधिक है। कपाल गुम्बद पुरातन नियन्डरथल की अपेक्षा ऊँचा है। ललाट भी ऊँचा है 
तथा भ्रूकटक क्षेत्र उभरा एवं भारी है।इससे यह स्टाइन हाइम के समान प्रतीत होते है। इसके अतिरिक्त लक्षण 
पुरातन नियन्डरथल॑ के सदृश है। कई विद्वान इसे मेधावी मानव के आदिम सदस्यों में से एक मानते हैं क्योंकि 
यह अधिकांश लक्षणों में आधुनिक मानव के सदृश है। 
फिलिस्तीनी जीवाइम (माउंटकारमेल) : े 

डोरोथी गेरॉड (200०0७॥7 607700) एवं उनके अन्य साथियों ने 93-32 में जेर्सलम के निकट 
माउन्ट कारमेल पर्वत की गुफाओं (स्खूल एवं ताबुन) से कई दबे हुए कंक्रालीय जीवाश्म खोजा। यही से कई 
पाषाण उकरण भी प्राप्त हुए जो लेवेल्वाइजियन-माउस्टीरिचना संस्कृति के है। यह जीवाश्म अन्तिम 
अन्तर्हिम युग सेलेकर के वुर्म हिमयुग कालीन है। 7" 

स्खूल गुफा से लगभग 0 व्यक्तियों के कंक्रालीय भग्नावशेष प्राप्त हुए है, जो पुरातन नियन्डरथलों 
से भिन्न है। दो व्यक्ति स्खूल [५ एवं ७ 5 फिट इंच से लेकर 6 फिट तक की शारीरिक ऊँचाई के है। 
कपाल लम्बे हैं (9.2-20.6 सेमी०)। कपालीय क्षमता 500 घन सेमी० से अधिक ओ की गयी है। ये भ्रूकटक 
क्षेत्र रखते हे लेकिन अधोहनु में एक उभरी चिवुक विकसित है जो होमोसैपियंस सैपियस एवं नियन्डरपल 
के मिश्रित स्वरूप को इंगित करती है। इनका ललाट उन्नत हे। मस्तिष्क गुम्बद उंच्ा है। 


तबुन गुफा से एक 30 वर्षीय महिला का वंक्राल प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त पुरुष अधोहनु भग्न 
* वंक्राल एवं दांतों के अवशेष प्राप्त हुए है। ताबुन महिला का कद स्खूल पुरुष के अपेक्षा कम है। यह लगभग 
5 फिट की शारीरिक उँचाई की महिला है। इसका कपाल अपेक्षाकृत छोटा है। इसकी अधिकतम लम्बाई 
8.3 सेमी० एवं ऊँचाई 4.5 सेमी० है। कपाल की धारिता लगभग 270 घन सेमी० आंकलित की गयी है। 
९ के, गोलाकार पश्चकपाल चाप वाले लक्षणों के कारण यह क्रापिना की महिला के सदृश प्रतीत 
होती है। 


इस भ्रकार प्रगतिशील नियन्डरथल पुरातन नियन्डरथलों की अपेक्षा विकसित मस्तिष्क वाले थे, 
जिनके दांतों का आकार मानव सदृश है (यद्यपि चवर्णक में आदिम लक्षण है) |इनमें अधोहनु के रैमस की 
चौड़ाई में विविधता, सुविकसित अधोहनु कोण, नासिका के नीचे मध्यम गहराई वाले जबड़े, विकसित 
चिबुक, चौड़ी नेत्रगुहा, उदगतहनु के बजाय समहनु (070802090॥0० आनन मण्डल, ऊँचा कपाल गुम्बद, 
उभरा ललार क्षेत्र आदि प्रमुख लक्षण है। प्रगतिशील नियन्डरथल के उग्रागों एंवं पश्चांगों का अनुमान भी 
माउंटकारमेल जीवाश्म के अवशेषों से किया गया है। इन जीवाश्म अवशेषों से यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि 
ये आधुनिक मानव (599०॥5) कौ भांति ही थे। 


सांस्कृतिक लक्षण 
मध्य पुरापाषाण कालीन : मॉउस्टीरियन संस्कृति : 
होमोसैपियंस नियन्डरथलेंसिस की मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के 90 हजार वर्ष पूर्व 35 हजार 
वर्ष प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए है। हस्त कुल्हाड़ियों का प्रयोग इस काल में प्रचलित था तथापि ये अल्प मात्रा 
में प्रयुक्त की जाती थी। अधिकांश उपकरण फ्लेक पर बनाये गये है। इनमें स्क्रेप, साइडस्क्रेप छेदक आदि 


प्रमुख हैं। प्रायः ये उकरण वटिकाश्म अथवा फिलट पर बनाये गये हैं। इनका प्रयोग सम्भवतः बड़े जन्तुओं 
के आखेट में किया जाता था। 
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लॉ-रैपेल लॉ-फेरासी 





का लत ग्रिमाल्डी (सैपियन) 


चित्र !! : । हिमकालीन फ्रांसीसी मानव (नियन्डरथल एवं सैपियन) के कपाल 
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चित्र ।। : 2 नियन्डरथल मानवों के पाषाण उपकरण पेबल, फलक, हस्तकुठार (-4) 
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यद्यपि गुफा के मुहानों पर मानव आवास 20 लाख वर्ष पूर्व ही आरम्भ हुआ था लेकिन बुर्म हिम 
कीपरत जब स्कैन्डीनेवियन उच्च भागों से मैदानी भागों में फैलने लगी तो नियन्डरथल मानव ने व्यवस्थित 
रूप से गुफाओं में आवास करने लगा था। गुफायें गुफा परतों से चूल्हे की राख, कालिख आदि के अवशेष 
यह इंगित करते है कि नियन्डरथल ने आग निर्माण'को सन्तुलित रूप से सीख लिया था। जलायी गयी 
अस्तियाँ यह इंगित करती है कि आहार को पकाना आरम्भ कर दिया गया था। फ्रक्वायस बोर्डस ने एक 
अस्थीय सुई (३८८०॥८) खोजा जो यह इंगित करता है कि पुरातन नियन्डरथल जन्तुओं के कोमल रोम का 
वस्त्र का उपयोग करता है। 
दाह संस्कार : 

बड़े मस्तिष्क वाले माउस्टीरियन मानव (नियन्डरथल) ने मृत मानव शरीर का अन्तिम संस्कार करना 
सर्वप्रथमआरम्भ किया। ये मृतकों को दफनाने वाले पहले ज्ञात व्यक्ति है। फ्रांस में ला मॉउस्टीरियन एवं 
ला-शैपेल ऑक्स सेंट्स ईराक के शनिडर एवं उजबेकिस्तान के तेशिक ताश में मृतकों को दफनाने के साक्ष्य 
प्राप्त हुए है। मृतकों के साथ पाषाण उपकरणों एवं आखेट किया गये जन्तुओं को दफनाने से यह स्पष्ट होता 
है कि ये लोग मृत्योपरान्त जीवन में विश्वास करते थे। 
सामाजिक संगठन : 

गठिया रोग से ग्रसित व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहा।ये यह प्रमाण सामाजिक 
संगठन की ओर इंगित करते है क्योंकि एक समाज ही अक्षम एवं असहाय व्यक्ति का पालन-पोषण कर सकता 
है। बड़े जानवरों का आखेट सामूहिक रूप से ही किया जा सकता हे। प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि 





चित्र । : 3 नियन्डरथल मानवों का सम्भावित जीवन (डब्ल्यू वैन्डल की पुनर्रचना) 
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नियन्डरथल की अर्थव्यवस्था आखेट, खाद्य संग्रहण पर आधारित आज की बृद व्यवस्था के समान है। 
अरेसवर्ग एवं साथियों नियन्डरथलों में बोलचाल की भाषा आधुनिक मानव के समान है। आर्थिक एवं 
सामाजिक कार्यों में स्त्रियाँ भी हाथ बंटाती थी। 
उदविकासीय - स्थिति : 

जीवाश्म अभिलेख में 35 से 40 हजार वर्ष पूर्व से पुरातन नियन्डरथल विलुप्त हो जाते है। इस समस्या 
पर विद्वानों ने विचार किया है लेकिन मतभेद है। एक मत के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि जब 
मेधावी मानव ([0070 $28.०॥७ $2.४०॥७) ने इनके क्षेत्र में प्रबंसन किया तो उन्होंने नियन्डरथल मानवों 
को धीरे-धीरे उनके स्थल से बाहर भगा दिया। कुछ जीवाश्म विशेषज्ञों का मत है कि नियन्डरथल ने ही 
आधुनिक मानव को जन्म दिया क्योंकि इसकी आधुनिक मानव तक उदविकासीय निरन्तरता प्रतीत होती 
है। कुछ विद्वानों का विचार है कि विशिष्ट उपकरणों का बाहुल्‍य शनैः-शनैः हुआ है जो नियन्डरथल काल 
की उन्नत प्रविधियों को परिरक्षिंत करता है। 
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चित्र ! : 5 कपालीय धारिता पर आधारित होमोसैपियंस 
नियडरथैलेंसिस का उद्विकास (बर्डसेल 976) 
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इस प्रकार नियन्डरथल मानव की जातिवृन्तीय स्थिति अत्यन्त विवादास्पद है एवं सबसे अधिक , 
विवादास्पद है इनका वुर्म हिमयुग में विलोपन। इनके उदविकासीय स्थिति पर प्रभाव प्रायः दो मत हैं- () 
प्रगतिशील नियन्डरथल वस्तुतः पुरातन प्रकार के प्रतिनिधि है जो होमोसैपियंस में रूपान्तरित हुए (2) 
फिलीस्तीन मानव नियन्डरथल (पुरातन) एवं होमोस्पैनियस सैपियंस का मिश्रित रूप अथवा संकर समूह, 
प्रस्तावित किये जाते है जिस पर कई आपत्तियाँ प्रकट की गयी है। 

एच० पी० ल्म्रायस 758) ने नियन्डरथल से सम्बन्धित तीन अवधारणायें प्रस्तावित किया जिसे 
संसर (984) ने अधिक महत्व दिया है। ये निम्न लिखित हैं- । 

(6) मानव उदविकास की नियन्डरथल अवस्था की परिकल्पना : नियन्डरथल मानव 
अपने मध्य प्लाइस्टोसीन, पूर्वजों से उदविकासीय होकर के अपनी अवस्था का विकास करते हुए अन्ततः 
आधुनिक मानव का उदविकास किया। 


(9) पूर्व नियन्डरथल परिकल्पना- इसके अनुसार नियन्डरथल मानव का जन्म पूर्व नियन्डरथल 
से हुआ जो तीब्र शीत का प्रतिरोध के लिए विशिष्टीकृत होता गया। और वह तीव्र प्राकृतिक वरण का शिकार 
हुआ |ऐसी स्थिति में पुरातन नियन्डरथल सीमित जीनी प्रवाह के फलस्वरूप मानव का विलग स्वरूप बन 
गया। इसके समर्थक (हॉवेल, सरगी, क्लार्क हाबिलन आदि) यह विश्वास करते है कि नियन्डरथलों का 
पूर्वज वंश यूरोप महाद्वीप के बाहर दक्षिण अफ्रीका (सम्भवतः) के है। 

(9) पूर्व सैपियन परिकल्पना- इसके अनुसार यूरोप के अवशेष जैसे- स्टाइनहाइम, स्वांसकाम्ब 
आदि क्लासिक नियन्डरथल से पृथक थे। जिन्होंने अन्ततः यूरोपीयों को उत्पन्न किया तथा स्वयं 38७: ९ ग 
के अन्त में लुप्त हो गये। (बूल, 800॥०)। अनेक प्रसिद्ध पुरामानव वैज्ञानिकों जैसे वेल्वायन, वीनर, लीके 
थोमा वूल के इस मत का समर्थन किया है। 

इस प्रकार नियन्डरथल मानव की स्थिति विवादास्पद होते हुए भी मेधावी मानव (प्रणआ0 $7०75 
50४०७) के निकटतम लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से प्रगतिशील नियन्डरथल मानव उदविकासीय 
चरण की ओर अग्रसर हुए है, ऐसा अधिकांश पुरामानव वैज्ञानिकों का मत है। यह कहना कठिन है कि 
प्लाइस्टोसीन युगीन नियन्डरथल मानववंशी आधुनिक मानव में कब और कहाँ परिणत हुए। 


होमोसेपियंस सेपियंस (मेधावी मानव) 


होमो वंश के आजम कप के पूर्व ही पाषाण संस्कृति की आधारशिला का न्यास 8: था जिसके कई 
प्रमाण आस्ट्रेलोपिथेसिन के साथ प्राप्त हुए है। यह संस्कृतियाँ उत्तरोत्तर प्रगति करती गयी और 
उपकरण के उपयोग के साथ-साथ आखेट, आवास, 228 ४ आग का प्रयोग, भाषा का विकास, मानव 
संस्कारों एवं रीति रिवाजों का अभ्युदय, कर्मकाण्डों एवं अलौकिक शक्ति में विश्वास का उदय आदि मानव 
गतिविधियाँ इनके आर्थिक व का जिन सका तिक प्रगति को इंगित करते हैं। इस प्रकार प्राचीन मानव 
की पाषाण संस्कृति उत्तरोतर विकसित होती गयी और अपने निर्माता के वंशजों को अथवा अनुगामियों को 
प्रभावित करती गयी। इसका वातावरण के साथ सम्बन्ध अटूट एवं बेजोड रहा जिससे यह पर्यावरण की पूरक 
थी। इसके जेविक अनुकूलन से होमों बंश के एक मेधावी उपजाति- सैपियंस का उद्विकास प्लाइस्टोसीन 
के अन्तिम चरण-उत्तरप्लाइस्टोसीन युग में हुआ। 

होमोसैपियंस सैपियंस के जीवाश्म यूरोप के अतिरिक्त पूरे प्राचीन विश्व से प्राप्त हुए है। कतिपय 
होमोसैपियस स्तर के महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजे गये है तथापि वे द्वितीय अन्तर्हिमयुग के पश्चात्‌ के कालों 
के अनुमानित किये गये है। 5 २७ यह भी किया जाता है कि वे होमोसैपियंस की प्रारम्भिक अवस्था के" 
मानव थे। इनमें से प्रमुख निम्न है- 


रोडेशियन मानव : 
अफ्रीका के ब्रोकेन हिल के रोडेशिया गुफा स्थल से 92 में एक अधोहनु के विना कपाल एवं कुछ 
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कंक्रालीय अवशेष टी० स्वीगलार को प्राप्त हुए। यह गुफा लगभग 20 फिट लम्बी है। यही से आर्मस्ट्रांग एवं 
हर्डलिच्का को पुनः 492-925 के मध्य अन्य कंक्रालों के जीवाश्म प्राप्त हुए। इनमें जबड़े रहित कपाल, 
वायी टीविया, फीमर का भाग, एक सेक्रम, दो पेलविस के भग्नांश तथा ऊपरी जबड़े का भाग समाबेश किये 
गये हैं। सम्भवतः यह अस्थियाँ दो व्यक्तियों की हे ऐसा अनुमान किया जाता है। 

ये जीवाश्म प्रारम्भिक प्लाइस्टोसीन काल के हैं, जो अनुमान अस्थियों में स्थित लेड व जिंक के 
परिमाण केविश्लेषण एवं जन्तु तथा पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया है। रोडेशियन कपाल 
की अधिकतम लम्बाई 2.0 सेमी० , चौड़ाई 4.5 सेमी० वाइजेनरीच एवं सिंगर ने आंकी है। इसकी कपालीय 
देशना 69.4 हे जो इनके लम्बे सिर का बोध कराती है। इनके कपाल की उँचाई 2.9 सेमी० है जो सिनैन्थ्रापस 
एवं पुरातन नियन्डरथल से भी ऊंची है। इनकी कपालीय औसत धारिता 325 घन सेमी० आंकी गयी है। कीथ 
के अनुसार मस्तिष्क गुहा की लम्बाई 7.4 सेमी० हे जो सम्पूर्ण कपाल का 8.4 प्रतिशत है। आधुनिक मानव 
के कपाल का यह अनुपात लगभग 92 प्रतिशत है। 

कपाल के भ्रूकटक दीर्घ है। ललाट कपिसदृश निम्न तथा ढलवा है। पश्चकपाल का उभार अधिक 
है। पराइटल क्षेत्र का विस्तार मानव सदृश है। कीथ के अनुसार मस्तिष्क का यह विकास इसके द्विपद गामी 
व्यवहार एवं हाथों पैरों की गतिशीलता का संकेत करता है। इसके महारन्ध्र की स्थिति लगभग केन्द्रीय है जो 
कशेरुक दण्ड पर संतुलित है। मुखमण्डल दीर्घ एवं गण्डास्थि तथा मैक्सिला शक्तिशाली एवं सुविकसित 
है। यह कपाल एलव्योलर उदगतहनुता से युक्त है। तालु आधुनिक मानव सदृश गहरे, बड़े तथा चौड़े हैं। 

दन्त रचना मानव सदृश है। इनके दांतों की मज्जागुहायें (?0॥० ८४५४८७) दीर्घ नहीं है। सामान्यतया 
इनके दांत कीड़े लगने एवं सड़ने जेसे दंत रोगों का शिकार हुए प्रतीत होते हैं। इनका शारीरिक कद 5 फिट 
0 इंच का आंकलित किया गया है। शरीर का भार का अनुमान लगभग 208 पाउन्ड किया जाता है। यह 
मानव ऊर्ध्व संस्थिति में द्विपादगामी था इससे इसके निम्नांग (09८४ 7.70) अपेक्षाकृत बड़ा, 
शक्तिशाली एवं भारी भरकम संधि क्षेत्रों वाला है। फीमर अस्थि मानव सदृश सीधी हे न कि पुरातन 
नियन्डरथलों के समान कुछ धनुषाकार सेक्रम सीधी एवं संकीर्ण है। 

इस प्रकार वक्त लक्षणों के से यह प्रतीत होता है कि यह जीवाश्म आधुनिक मानव की पूर्व अवस्था का 
है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर 92। में बुडवर्थ ने इसे “होमोरोडेयंसिस” नाम दिया। मारैन्ट मार्पों के तुलनात्मक 
अध्ययनों के आधार पर इसको होमोसैपियंस के सदृश मानते है। बूल के मतानुसार नियन्डरथल रोडेशिया 
एवं आधुनिक आस्ट्रेलिया के मानव एक की स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। हूटन रोडेशिया मानव को नियन्डरथल 
मानव का समरूप मानते है। 
सेल्दान्हा मानव : 

अफ्रीका में केपटाउन के निकट सन्‌ 953 में कीथ को कपाल गुम्बद तथा बाद में अधोहनु के भग्नावशेष' 
मिले यह रोडेशिया जीवाश्म के समान प्रतीत होता है। यह उत्तर प्लाइस्टोलीन युग के मानवो का जीवाश्म है। 
इस जीवाश्म के कपाल की लम्बाई 20.0 सेमी० तथा चौड़ाई 44.4 सेमी० है। इसके कपाल का सूचकांक 69 
आकलित किया गया है जिससे यह दीर्घशिरश्क (लम्बा कपाल) प्रतीत होता है। इसकी कपालीय धारिता 
लगभग 200 घन सेमी० अनुमानित की गयी है। कपाल की अस्तियाँ मोटी ऊँचाई में चपटी तथा ललाट टोरस 
उभरा है। कोइंगसवाल्ड के मतानुसार यह मानव रोडेशिया मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज हैं। कैम्पवेल (964) इसको 
होमोसैपियंस की रोडेशिया मानव के साथ ही एक उपजाति मानते है उन्होंने इस उपजाति का नाम होमोसैपियंस 
रोडेयंसिस प्रस्ताविक किया। इसी प्रकार का मत बूल एवं वेल्वाय ने भी प्रस्तुत किया हे। ड्रेनान ने सैल्दान्हा 
मानव को एक पृथक स्पीसीज- “होमो सैल्दानैसिस” माना है। 
नानडाँग मानव (सोलो मानव) : +> 

एशिया महाद्वीप में जावा देश के केन्द्रीय भाग के नानडाँग (५४०॥००९) स्थान पर सन्‌ 93-32 में 
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ग्यारह टूटे हुए कपाल गुम्बद एवं दो टीविया प्राप्त हुई। यह स्थल ट्रिनिल के निकट सोलोनदी के तट पर 
स्थित है इस लिए इसको “सोलो मानव” के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भूगर्भीय आयु अनिश्चित है 
तथापि उदविकासीय दृष्टिकोण से यह सम्भवतः उत्तर प्लाइस्टोसीन का होगा। आदिम लक्षणों में यह कपाल 
नियन्डरथल मानव से समानता प्रदर्शित करते हैं। कपाल की भित्ति मोटी है। भ्रूकटक क्षेत्र अधिक उभरा नहीं 
है। ललाट चपटा एवं ढलवा है।कपालों की लम्बाई 9.3 सेमी० से लेकर 2.9 सेमी० तक तथा चौड़ाई 
4.0-4.4 सेमी० तक आंकी गयी है। ये कपाल लम्बे है इनके कपालों के सूचकांक 66.2 से लेकर 73.3 
सेमी० है। ब्रेग्मा वेसियन लम्बाई 2.3-3.] सेमी० अनुमानित की गयी है। कपालीय धारिता 035 घन 
सेमी० एवं 255 घन सेमी० के मध्य है। इनका भ्रूकटक क्षेत्र उभरी है। कपाल गुम्बद चपटा है। ललार क्षेत्र दबा 
हुआ है। न्यूखल उभार आक्सिपिटल अस्थि के ऊपर है। फोरामेन मैग्नम (महारन्ध्र) की स्थिति हल्की पीछे 
की ओर है। सिर आगे की ओर झुका है। इसके अतिरिक्त कई लक्षणों में यह जावा एवं पेकिंग मानव के कपाल 
के सदृश है। अन्तः कपालीय ढाँचा सिनेश्रापस के समान है। बाइडेनरीच ने इसे पिथकैन्भ्रापस का प्रत्यक्ष वंशज 
माना है, जो मत अत्यधिक विवादास्पद है।कोइंग्सवाल्ड (96) ने इसे नियन्डरथल मानव का एक आद्य 
ऊष्णकटिबन्धीय रूप माना है। कैम्पवेल (964) ने इसको होमोसैपियंस की एक उपजाति के रूप में मान्यता 
दी है। बेल्वाय (957) नियन्डरथल मानव का पूर्वगामी स्वीकारते है तथा होमोइरे क्टस का अनुगामी। 
स्वासंकाम्ब मानव : 

ग्रेट ब्रिटेन में लन्दन॑ के निकट स्वासकाम्ब स्थल पर 935-953 के मध्य आक्सिपिटल अस्थि, 
” बायीं एवं दायी पराइटल अस्थि मिली।इन कपालों का गहन अध्ययन ली-ग्रा-क्लार्क ने किया है। मोरैन्ट 
ने अस्थियों के परिणाम, महारन्भ्र की स्थिति, पराइटल अस्थि की स्थिति कपालीय बक्रों एवं ग्रीवा पेशियों 
के चिन्हों के आधार पर मानव के समान ठहराया है।इसकी कथालीय धारिता 325 घन सेमी० आंकी गयी है। 
अतः कपालीय संरचना होमोसैपियंस के समान है।अस्थियाँ मोटी तथा स्क्वैमस भाग चौड़ा है। यह पश्चक्षेत्र 
में गोलाकार हे जिससे यह स्टीन हाइम के समान प्रतीत होता है। बेल्वाय (954) ने स्वांसकांव को मेघावी की 
पूर्वस्थिति (7८६७.४०॥७) का बताया। क्लार्क(955) इसको स्टाइनहाइम के साथ ही पूर्व माउस्टीरियन 
अवस्था का जीवाश्म मानव के रूप में स्वीकारा है। 
फॉन्टेशेवाद मानव : 

यूरोपीय महाद्वीप में दक्षिणी फ्रांस के फॉन्टेशेवाद स्थल की एक गुफा से सन्‌ 947 में हेनरी मार्टिन 
ने एक भग्न फ्रंटल अस्थि एवं कुछ पराइटल अस्थि अवशेषों को प्राप्त किया। जीवाश्मिक एवं पुरांतात्विक 
प्रमाणों के आधार पर इसे अन्तिम हिमयुग (वुर्म) का माना जाता है। 

यह जीवाश्म अवशेष मेधावी मानव सदृश है। कपाल की अनुमानित चौड़ाई 5.4 सेमी है। पुनर्निमित॒ 
कपाल का सूचकांक मध्य शिरस्क प्रकार के कपालों का बोध कराता है। इसकी आकलित क्षमता लगभग 
450 घन सेमी० है। इनका ललाट दबा हुआ एवं ढलवा है। इसका भ्रूकटक क्षेत्र पुरातन नियन्डरथल मानव 
की अपेक्षा अल्पविकसित है। वैल्वायस ने इसे वास्तविक नियन्डरथल वर्ग के रूप में व्यक्तिगत मान्यता 
दी थी जो मत क्लार्क व हावेल के द्वारा खण्डन किया गया।इसकी उदविकासीय स्थिति को भविष्य ही 
निश्चित करेगा तथापि कोइंग्सवाल्ड ने इसे पूर्व सैपियन श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में माना है। 


उत्तर प्लाइस्टोसीन युग के मेघावी मानव 


उत्तर प्लाइस्टोसीन युग में जिस समय अन्तिम हिमयुग की शीत जलवायु थी तब मुख्यतः तीन 
संस्कृतिया- अरिगनेशियन, सल्यूट्रियन एवं मेग्डालीनियन संस्कृतियों का उदविकास हुआ। ऐसा माना 
जाता है कि जिन स्थानों पर नियन्डरथल मानव निवास करता था, कालान्तर में उन्हीं स्थलों पर उनका परवर्ती 
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मानव उदविकसित हुआ जो नियन्डरथल मानव की अपेक्षा अधिक बौद्धिक एवं सफल था। इस प्रकार अति 
मेधावी मानवों के जीवाश्म अवशेष मुख्यतया यूरोप महाद्वीप में ही प्राप्त हुए है जो बर्तमान मानव के उदविकास 
की दिशा को सुनिश्चित करते है।इनमें से प्रमुख का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। 
(0) क्रोमैग्नन मानव ((#णए्रथ्ड्ठाणभा) 

खोजः 

सन्‌ 868 में लुई लारटेट ने फ्रांस के डारडोग्न जनपद में लेस एजीज गांव की एक गुफा से कुछ 
जीवाश्म अवशेषों की खोज की। यह स्थल बिजारे नदी के तट पर स्थित है। इस जीवाश्म का नाम लारटेट ने 
“क्रो-मैगनन” रखा जो गुफा के नाम से उद्धृत किया गया। जीवाश्म सामग्री में एक वृद्ध व्यक्ति का कपाल एवं 
कतिपय दूरी पर अन्य व्यक्तियों के कंक्रालीय अवशेष प्राप्त किये गये। 
शारीरिक लक्षण : 

क्रोमैगनन जीवाश्मों का प्रतिनिधित्व मुख्यतया बुड व्यक्ति के अवशेष करते हैं जिसके शारीरिक 
लक्षणों के आधार पर मानव का वर्णन यहाँ किया जा रहा हैं। 
कपाल : 

क्रोमैगनन का कपाल दीर्घ एवं भारी है। इसकी लम्बाई चौड़ाई के अनुपात में बहुत अधिक है जो क्रमशः 
203 सेमी० एवं 5.0 सेमी० है। कपाल की ऊँचाई 3.2 सेमी० है। इसके आधार पर इसकी कपालीय देशना 
दीर्घशिरश्क आंकलित की गंयी है। कपाल गुम्बद ऊँची है। इसकी कपालीय धारिता कीथ एवं वूल के द्वारा 
भिन्न-भिन्न आंकी गयी है जो क्रमशः 660 घन सेमी० एवं 590 घन सेमी० है। यह आधुनिक रे से 
* अधिक है। इनका ललार क्षेत्र चौड़ा एवं उचाई साधारण है। भ्रूकटक क्षेत्र का विकास साधारण है। इसका 
पश्चभाग-आक्सिपुट पीछे की ओर उभार लिये है। कपाल की चौड़ाई पार्श्व अस्थियों (पराइटल) पर 
सर्वाधिक है। 

आनन मण्डल अधिक चौड़ा, छोटा एवं सपाट है। इस प्रकार दीर्घ कपालीय क्षेत्र के साथ-साथ आनन 
क्षेत्र ३८23: चौड़ा है जो कपालीय असंगति को प्रदर्शित करता है। नेत्र मुहाने दीर्घ एवं चतुर्भु जाकार है। 

इनकी ऊँचाई से अधिक प्रतीत होती है। गण्डास्थि ध्छा ०४०2 क्षेत्र पुष्ठ दीर्घ, एवं उभरा है। 

नासिका लम्बी है एवं संकरी है अर्थात्‌ “लेप्टोराइन” सूचकांक की । एलब्योलर क्षेत्र में उदगतता के लक्षण 
प्रतीत होते हैं। तालु छिछला एवं संकीर्ण है। अधोहनु पुष्ठ हे लेकिन अधिक भारी नहीं है। ऊर्ध्व रैमस अधिक 
चौड़े नहीं है। चिवुक सुविकसित है। दन्तः रचना सामान्य हे। 
उपांग : 

फीमर अस्थि का काण्ड (50४00 चपटा (?]9(५70०7०) है एवं बाहर की ओर घनुषाकार है। इसमें 
लीनिया एस्पेरा सुविकसित है। टीबिया अस्थि पार्श्व में चपटी (0]॥(४०८एा०) है। दोनों अस्थियों में पेशीय 
चिन्हांकन स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। अग्रवाहु उच्च बाहु की अपेक्षा लम्बे हैं। टांगे जांघों की अपेक्षा लम्बी 
हे। पुरामानवशास्त्रियों के अनुसार यह अनुपात नीग्रो प्रजाति के समकक्ष है। 

लम्बी अस्थियाँ इनके फुर्तीलि एवं गतिशील शारीरिक गठन को इंगित करती है। जिसके शरीर पुष्ठ 
मांसपेशियों से युक्त था। यह मानव लम्बे कद का था। अस्थियों के आधार पर इसकी शारीरिक ऊँचाई 5 फिट 
6/4 इंच आंकलित किया गया है। बूल ने क्रोमेगनन को 5 फिट ॥ 6 इंच शारीरिक कद वाला अनुमानित 
किया है। 
सांस्कृतिक लक्षण : 

क्रोमैगनन जीवाश्म अवशेषों के साथ अन्य सामग्री जेसे- उपकरण, आग जलाने के चिन्ह एवं जम | 
की अस्थियाँ प्राप्त ड है। उपकरणों में पाषाण उपकरण के साथ-साथ अस्थि निर्मित हापू न भी प्राप्त 
गये हैं। उपकरणों में फलक-उपकरण (80० '0०) की प्रधानता है। इस प्रकार के फलक अफ्रीका एवं 
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दक्षिणी पृ एशिया में नहीं हैं। जीवाश्म सम्बद्ध सामग्रियाँ इंगित करती है कि क्रोमैगनन अरिग्नेशियन 
संस्कृति में विकसित हुए जो उच्च पुरापाषाण काल में ण की मूर्तियों । क्रोमेगनन ने इस 32 ३२३ ति का विकास 
किया संस्कृति मे ४०4७३ 30०५8 अथवा अस्थि एवं पाषाण की मूर्तियाँ (मूर्तिकला) आदि कलाओं से 
सं या। 
की जन्तुओं के अवशेषों में गैडा, मैमथ, गुफावासी भालू आदि हिमयुगीन जलवायु का संकेत करते है। 

कालान्तर में ये जन्तु अपेक्षाकृत गर्म एवं शुष्क जलवायु के जानवरों के द्वारा स्थानान्तरित हुए। 

ये गुफाओं के मुहानों पर निवास करते थे। आग जलाकर वे इन्हें गर्म रखते थे। बोडें (968), क्लार्क 
(967) एवं कलाइन (969) मानव समूहों को मैदानी भागों में ५००5 मा निवास बना करके निवास करने का 
मत प्रतिपादित करते है। सम्भवतः यह बड़े आखेटों के लिए ' को प्रायः-हांका लगाकर खडडों में 
गिराकर फंसा लेते थे। तत्पश्चात्‌ अपने प्रहार उपकरणों से शिकार को मार देते थे। - 

इस प्रकार जीवाश्म साक्ष्य यह संकेत करते हैं कि क्रोमेगनन उच्च पुरापाषाण काल के उपरान्त विलुप्त 
नहीं हुए।वे नवपाषाण संस्कृति से गुजरते हुए आज भी जीवित है। डॉ कॉलिगनॉन ने फ्रांस के डारगोग्न के 
निवासी लोगों के लक्षणों में क्रोमेगनन तत्व की उपस्थिति का मत प्रस्तुत किया है। डेनिकर ने इनके शारीरिक 
तत्वों को अटलांटो-मेडीटेरियन जनसमूहों में अवलोकित किया है। 


ग्रिमाल्डी मानव(6न्‍ंग्रा#्न 0 गरा॥्ष) 


फ्रांस के भ्रूमध्य सागरीय तटवर्ती मोनेको क्षेत्र के ग्रिमाल्डी नामक गांव की चट्टानी गुफा “ग्राटे डेस 
इनफैन्ट्स(7000 0८६ &ए/9॥09) से सन्‌ 90। में दो कंक्रालीय जीवाश्म खोजे गये। जो बाद में “ग्रिमाल्डी 
मानव” के नाम॑ से जाने गये। प्रोफेसर वरनियों ने इन वंक्रालों को नीग्रों सदूश माना। यह उत्खनन स्थल लगभग 
इटली-फ्रांस सीमा पर स्थित है। इस स्थल से आग जलाने के चिन्ह, उपकरण एवं जन्तु अवशेष प्राप्त हुए है 
जिनके अध्ययन से पता चलता है कि वे उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति के है जो संस्कृति प्लाइस्टोसीन 
के अन्तिम चरण में यूरोपीय देशों में पनपी थी। 
लक्षण : 
मानव जीवाश्म अवशेषों में एक वृद्ध महिला एवं एक किशोर बच्चे के कंकाल को प्राप्त किया गया 
जिन्हें साथ-साथ दफनाया गया था। इन जीवाश्मों कौ शारीरिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 
कपाल : 
कपाल लम्बे संकीर्ण एवं उंचे है जो दीर्घशिरश्क है। महिला कपाल की देशना 68.5 एवं किशोर 
बालक की 69.2 है। इनके कपाल की औसत ऊँचाई .5 सेमी० है। महिला कपाल की धारिता लगभग 265 
घन सेमी० कीथ द्वारा आंकलित की गयी है। मस्ट्वायड प्रवर्ध लघु एवं पार्श्व अस्थियाँ चपटी है। मुखमण्डल 
आकार में बड़ा है लेकिन कपालीय अनुपात में लघु है। गण्डास्थि (7५2०7४8० 807८) अति संकीर्ण है। , 
४ अल्पविकसित है। ललार क्षेत्र पूर्णविकसित एवं हल्का आगे की ओर उभरा हुआ है जैसे आधुनिक 
प्रजाति में दृष्टिगोचर होता है। नेत्रगुहा चौड़ी है। नासिका चौड़ी (?]॥97)॥7०) है। नासिका सेतु 
निम्न एवं नासिका अधिक धसी है। दंत रचना आस्ट्रेल्वायड एवं नीग्रोसम हे। एलव्योलर उद्‌गतहनुता 
नीग्रों सम प्रतीत होती है। तालु गहरा संकरा एवं लम्बा है। नीग्रों एवं 35७08 2३ प्रजाति के एलव्योलर किनारों 
के सदृश ए- आकार का है। अधोहनु शक्तिशाली एवं इसकी चौड़ी तथा शेष समस्त भाग मोटा है। 
चिवुक स्पष्ट लेकिन अधिक उभरा नहीं है। 
उपांग एवं धड़ : 
निम्नांग उच्चांग के सदृश लम्बा है। अग्रवाहु एवं टांगे क्रमशः उच्च बाहु एवं जांघों की अपेक्षा दीर्घ है 
जो लक्षण नीग्रों सदृूश है। वरनियों के अनुसार इलियक अस्थि की ऊर्ध्व स्थिति, इलियक क्रेस्ट की 
अर्धवृन्ताकृति, निम्न शियाटिक खांच के परिमाण में हास वृद्ध महिला को यूरोपीयों से भिन्न एवं नीग्रों के 
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सदृश प्रमाणित करते है। उर्विका (#७॥7७०) के काण्ड में स्पष्टतः हल्का झुकाव है। टीबिया का शीर्ष हल्का 
पीछे झुका है। एड़ी अस्थि का उभार नीग्रो सदृश लक्षण प्रतीत होता है। 


इस प्रकार वृद्ध महिला के कंक्राल की सम्पूर्ण उँचाई 5.3 फिट एवं 3 इंच अनुमानित किया गया है। 
किशोर बालक (5 से 9 वर्ष के मध्य) का कद महिला से कम लगभग 5 फिट /2 इंच अंकलित किया 
गया है। 
प्रजातीय सम्बन्ध : 

वरनियों ने अनेकों शारीरिक लक्षणों की तुलना वर्तमान मानव भौगोलिक प्रजातियों से की जिसमें 
उन्होंने ग्रीमाल्डी जीवाश्म को आधुनिक नीग्रो के लक्षणों के समकक्ष माना। सालेस एवं बूल ने ग्रीमाल्डी नीग्रो 
तत्वों को बुशमैन एवं हाटेनटाट दक्षिणी अफ्रीकी मानव समूह के सदृश माना हा। ऐसा विश्वास किया जाता 
है कि ग्रिमाल्डी एवं क्रोमैगनन मानव अनेकों लक्षणों में विभेद रखने के बावजूद भी दोनों पृथक-पृथक 
जनसमूहों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हे तथा दोनों की मिश्रित रूप रचना उसकाल में नीग्रो तथा यूरोपीयों क : 
मध्य अन्तरसंकरण की पुष्टि करते है। प्रोफेसर वैज्ञानियों ने इटली के जनसमूहों में ग्रिमाल्डी तत्व के वर्तमान 
अस्तित्व की सम्भावना व्यक्त की है। 
सांस्कृतिक लक्षण : 

ग्रिमाल्डी जीवाश्म॑ के साथ-साथ उपकरण, जन्तुओं की अस्थियाँ उच्च पुरापाषाण काल की प्राप्त 
हुई है। उपकरणों में घुरी, स्क्रेपर, ग्रेवर्स, आरी आदि इस काल की विकसिति संस्कृति को इंगित करते है 
तथा ग्रिमाल्डियों के उपकरण निर्माण की कुशलता का बोध करते है। पुरातात्विक साक्ष्य यह इंगित करते 
है कि इनकी अरिग्नेसियन सांस्कृति फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त स्पेन 
के उत्तरी भागों में भी विस्तीर्ण थी। मृतक संस्कार, आग के प्रयोग के चिन्ह, गुफा चित्रों के प्रमाण, जानवरों 
का आखेट इनके आर्थिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को भी व्यक्त करते है। सम्भवतः ग्रिमाल्डी 
मानव क्रोमैगनन का समकालीन था, उनमें क्रोमेगनन मानव अरिग्नेशियन संस्कृति के अतिरिक्त सल्यूट्रियन 
संस्कृति का भी निर्माण किया। ग्रिमाल्डी मानव से सम्बन्धित पुरातात्विक साक्ष्यों की बहुल उपलब्धता न 
होने के कारण वर्किट (963) ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि ग्रिमाल्डी मानव ने अरिग्नेशियन संस्कृति 
के महाद्वीप प्रसार में कोई हाथ नहीं बटाया। हो सकता है कि वह बाहर से आकर फ्रांस में प्रवाह किये हो। 
चांसलेड मानव : (टश्मात्स80९ शा) 

फ्रांस में ही एक तीसरा प्रमुख होमो सैपिंयस सैपियस जीवाश्म डारडोन क्षेत्र के चांसलेड स्थल के 
निकट गुफा स्थलों से पुरामानव वैज्ञानिक फीक्स तथा हार्डे सन्‌ 888 में खोजा। कंक्राल जीवाश्म खदान से 
बायीं करवट में प्राप्त हुआ।इसकी भुजायें वक्ष पर मुड़ी हुई थी तथा उसके घुटने भी वक्षस्थल की ओर मुड़ें 
हुए थे। उत्खनित सांक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि दफनाने के पहले इसके शरीर पर लाल ट्री (गेरु) का 
लेप लगाया गया होगा। इस प्रकार के मृतक संस्कार की परम्परा एस्कीमों में आज भी पायी जाती है। 
लक्षण : 

इस मानव का कद छोटा है जो लगभग 5 फिट से अधिक अनुमानित नहीं किया जाता है। इस जीवाश्म 
की दफनानें के समय अनुमानित आयु 55 से 65 वर्ष के मध्य प्रतीत होती है। इसके उपांगों एवं अन्य अंगों के 
अस्थियाँ शक्तिशाली है । उच्चांग तथा निम्नांगों की ऊपरी अस्थियाँ निचली अस्थियों से लम्बी है। फीमर 
लची हुई है। टीबिया पार्श्व में चपटी है। पाद कंकाल लम्बा है।इस प्रकार नियन्डरथल मानव के सदृश ग्रिमाल्डी 
मानव में भी प्रथम प्रेटाटार्सल द्वितीय से स्पष्टतः पृथक है। इनकी मोटी एवं भारी अस्थियाँ इनके पुष्ठ एवं 
शक्तिशाली मांसल शरीर की पुष्टि करती है। 
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कपाल : 

कपाल लम्बा एवं संकीर्ण है। इसकी 9.4 सेमी० लम्बाई एवं 3.4 सेमी० चौड़ाई मापी गयी है। इसकी 
कपालीय देशना दीर्धशिरश्क प्रकार की है जिसका मान 70.9 है। कीथ ने 530 घन सेमी० इसकी कपालीय 
क्षमता आंकलित किया है।कपाल का गुम्बद ऊँचा है। भ्रूकटक क्षेत्र का विकास साधारण है। ललाट क्षेत्र लगभग 
ऊर्ध्व रेखीय है। पार्श्व अस्थियों (0७प०४। 80॥०) के पार्श्व उभार अधिक है। मस्ट्वायड ्रवर्ध पूर्णतः 
विकसित है। इसका आनन मण्डल लम्बा तथा सामान्यता चौड़ा है। नेत्र गुहा चौड़ी है। गण्डास्थियाँ 
सुविकसित है फलस्वरूप आनन क्षेत्र चपटा प्रतीत होता है। नासिका लम्बी, उत्बी एवं पतली है। अधोहनु 
(४७४00।०) पुष्ठ एवं सकरा है तथापि रैमस चौड़े एवं ३ क का उभार स्पष्ट है। भारी जबड़े एवं चौड़ी 
गण्डास्थि चाप इनके अधिक जटिल चवर्ण को इंगित करते है। तालु सकरे तथा एलव्योलर भाग बाहर से 
देखने पर अण्डाकार (8॥॥90८४) है। इनके दाँत बड़े नहीं है। | 

इस प्रकार दीर्घशिरश्क, छोटा कद, अपेक्षाकृत लम्बा, चपटा एवं चौड़ा आनन मण्डल, पतली 
नासिका, पुष्ठ जबड़े आदि लक्षणों के आधार पर कतिपय पुरामानव वैज्ञानिक इसके एस्कीमों के पूर्वज 
होने की सम्भावना व्यक्त करते है। उनका अनुमान है कि महान (58 ग के अन्त में पूर्ववर्ती हिमपट्टियों क 
खिसकने के साथ-साथ चांसलेड मानव भी शनैः उत्तरी अमेरिका पहुंचे होंगे जो सम्भवतः आधुनिक एस्कीमों 
के पूर्वज है। हर चांसलेड के एस्कीमों के पूर्वज होने के मत का खण्डन करते है। यद्यपि यह धारणा सर्व 
स्वीकार्य नहीं है। यह एस्कीमों से यह शारीरिक ही नहीं सांस्कृतिक समानता भी दर्शाता है।कीथ इन्हें क्रौमेग्नन 
की भांति मानव मानते है जिनके कद अपेक्षाकृत छोटे हुआ करते थे। 
सास्कृतिक लक्षण : 

चांसलेड मानव जीवाश्म के शिलाश्रय पर लगभग 5-4 इंच के जमाव से मैग्डालीनियन संस्कृति के 
उपकरण एवं जन्तु अवशेष प्राप्त हुए है। यह संस्कृति उत्तर प्लाइस्टोसीन काल की सर्वाधिक विकसित त्रकार 
की थी जिसके प्रथम प्रमाण ला-माडेलीन (.४-)४७0०॥॥०) नामक पुरास्थल से भ्राप्त हुए है। ७ पं 
चित्रकला, तथा रेनडियर की सीगों पर अलंकरण करने की कला में इस संस्कृति के निर्माताओं ने अधिक “ 
प्रगति की है। प्रमुख पाषाण उपकरणों में नुकीले खुरचन यन्त्र (5००००), व्यूरिन, चिद्रक, खांचेयुक्त 
फलक, त्रिभुजाकार ब्लेड आदि भ्राप्त किये गये है। शह्युदिया संस्कृति जेसा ही कौशल इनके द्वारा बनाये 
गये सीगों तथा अस्थियों से बनें उपकरणों पर परिलक्षित है। इस समय मत्स्य भाला (प्र्नए०००) एवं 
तीरों को सीधा करने के लिए 'वैटन्स डि-कमाण्डमेंट' का भी उपयोग किया जाता था। इनका आर्थिक जीवन 
प्रकृतिजीवी या सम्भवतः कृषि तथा पशुपालन से परिचित नहीं हो सका था। ये जीविकोपार्जन खाद्य संग्रह 
आखेट, मत्स्य आखेट, कद मूलफल आदि से करते थे। इनके सामाजिक जीवन के उपलब्ध प्रमाण यह दर्शाते 
है कि एक स्थान समूहों तथा दूसरे स्थान समूहों के मध्य आदान-प्रदान की व्यवस्था प्रारम्भ हो चुकी थी। इनमें 
सहयोग की प्रवृत्ति ६8५ से अधिक विकसित थी। निर्मित कलाकृतियाँ इनके कलात्मक स्वभाव को 
दर्शाती है। इसकाल में मिट्टी, अस्थि तथा हाथीदांत की मूर्तियाँ अधिक मिलती है। जिनमें नारी मूर्तियाँ 
(५७॥७७) महत्वपूर्ण है।इनका धार्मिक जीवन भी पूर्व मानव की अपेक्षा विकसित था। इस समय सम्भवतः 

, मूर्ति पूजा आरम्भ हो चुकी थी। 

इस प्रकार होमोसैपियंस सैपियंस के जीवाश्म मानव जो मुख्यतः यूरोप में खोजे गये हे वे प्लाइस्टोसीन 
के अन्तिम चरण तक मानव संस्कृति की आदिम अवस्था का निर्माण करते हैं। पुरा पाषाण कालीन संस्कृति 
की यह व्यापकता उच्च प्रगैतिहासिक मानव मस्तिष्क की उपज हैं 4९३४:९:४ रापाषाण काल के अन्तिम चरण में मानव 
अवशेष यूरोप के अतिरिक्त एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों से भी गये है तथापि वे अत्यल्प है तथा उनकी 
भूगर्भिक आयु भी विवादास्पद हे। ॥ 

अतः संक्षेप में आधुनिक मानव का उदविकास महान हिम युग के अन्तिम चरण में (आज से लगभग 
0 हजार वर्ष हे चुका था। 35 हजार वर्ष पूर्व से लेकर 0 हजार वर्ष पूर्व के मध्य मानव विश्व के लगभग 
सभी जगहों में फेल चुके थे लेकिन प्रसार संदर्भ में पर्याप्त जीवाश्म साक्ष्य अनुपलब्ध होने के कारण यह कहना 
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चित्र  : 6 होमो नियन्डरयैलेंसिस एवं होमोसैपयिनों में सम्भावित 
अन्तर्सम्बन्ध (ब्रीटिंगग पर आधारित) 


कठिन है कि आधुनिक मानव का प्रसार किस दिशा में और कब हुआ। यद्यपि कैनन, स्टोनकिंग एवं 
विल्सन (987) ने माइट्रोकान्डियल डी० एन० ए० के अध्ययन द्वारा आधुनिक मानव का मूल क्षेत्र अफ्रीका 
को दर्शाया है, जहाँ से वह विश्व के अन्य भागों में प्रसरित हुआ है।यद्यापि यह विवादास्पद है लेकिन यह, 
सत्य है कि इन्हीं मानवों के वंशजों ने पुरापाषाण काल के उपरान्त मध्य पाषाण काल में प्रवेश किया ।जब 
उपकरणों का तकनीकी विकास होने के साथ-साथ पशुपालन का आरम्भ तथा खाद्य संग्रहण एवं उसके परिरक्षण 
के तरीकों का आविष्कार हुआ इसके बाद धीरे-धीरे उसने नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन करना सीखा। 
वास्तव में वह कृषि कला इसी काल में सीख चुका था। जो उन्तरोत्तर तकनीकी प्रगति करते-करते अपनी आधुनिक 
अवस्था तक पहुंच सका। साथ-साथ एक क्षेत्र के एक जनसमुदाय के निवासी पैलते गये एवं अन्य क्षेत्रों के 
निवासियों से पृथक होते गये, जो कालान्तर में उदविकासीय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भिन्न हो गये। 





नेई मेरे सैर 


ड़ 


मानव उदविकासीय खोज के नये आयाम 





मानव उदविकास की कहानी के सन्दर्भ में विद्वानों में मतभेद प्रायः तीन बिन्दुओं पर दृष्टिगोचर होते 
है। प्रथम, मानव की उत्पत्ति का जीव समूही स्रोत ? जिससे यह समझने की चेष्टा की जाती है कि किस जीव 
समूह या जीव को मानव या हामिनिड के उद्भव का स्रोत मानना चाहिए। द्वितीय, क्‍या मानव की उत्पत्ति 
कपि सदृश प्राणी से हुई है ? जिसे एक ओर यदि शरीर रचना विज्ञान के साक्ष्य प्रमाणित करते है तो दूसरी 
ओर हामिनिड (मानव) के उदभव काल के विषय मे विद्वानों में काफी मतभेद हे। तृतीय, क्या आधुनिक 
मानव का उदविकास 'होमो इरे कट से हुआ हे या स्वतन्त्र रूप से ये तीनों मौलिक प्रश्न मानव शरीर सरचना, 
काल एवं स्थान भूभाग का बोध कराते हे और जब से चार्ल्स डार्विन, टी.एच. हक्सले आदि मानव की उत्पत्ति 
को कपियों से होने का मत प्रस्तुत किया है तभी से उनका पक्ष एवं विपक्ष प्रखर होने लगा है। इनके समकालीन 
मीवार्ट मानव के सामान्य लक्षण को प्राइमेटों सदृश मानते है।लेकिन विशिष्ट लक्षणों में वे मानव को कपियों 
आदि प्राइमेटों से अधिक भिन्न पाते हैं। तीसरे मत जिसके प्रतिपादक एम० बूल (92) है उसके अनुसार 
उपांगों का उदविकास विशेष महत्व का है जिसके आनुपातिक सम्बन्धों में बन्दर कपि की अपेक्षा मानव के 
अधिक निकट है।अतः इस मत के अनुसार मानव की उत्पत्ति भी बंदर से हुई है। चौथा मत बुड जोन्स (929) 
ने प्रतिपादित किया है कि मानव की उत्पत्ति का स्रोत बंदर एवं कपि नहीं हो सकते क्योंकि कोई शरीर 
रचनात्मक विशेषतायें इनमें नहीं पायी जाती जो मानव में हैं। मानव का उद्भव स्रोत टार्सियर जैसा प्राइमेट हे 
जो अधिक क्रियाशील एवं फुर्तीला है। लेकिन इनके मत का दुर्भाग्य यह है कि न तो शरीर रचना सम्बन्धी 
प्रमाण व्यापक रूप से प्राप्त हुए और न ही जीवाश्म साक्ष्य मिले हैं।इसी प्रकार स्ट्रास (५६७७५ 949) मानव 
का उद्भव किसी पुरानी दुनिया के बंदर से ही मानते हैं और यह विश्वास प्रकट करते है कि जिस जाति 
वृत्तीय शाखा ने मानव को जन्म दिया वह सरकोपिथेक्वॉयडिया समूह से ड्रायोपिथेसिनी अवस्था आने के 
पूर्व ही पृथक हो गयी। एक और मत 967 में ली ग्रॉस क्लार्क ने प्रस्तावित किया कि मानव तथा कपि को, 
समानतायें समानान्तर विकास का परिणाम न हो करके अपितु जाति वृत्तीय सम्बन्धों के फल है। यह 
जीवाश्मिक अध्ययनों द्वारा भी प्रमाणित होता है। शीघ्र ही कुर्टेन (972) ने यह मत व्यक्त किया कि बन्दर 
एवं कपि मानव पूर्वजों से पृथक होकर के पृथक-पृथक समूहों में विशिष्ट एवं विभक्त हो गये। 

बीसवीं शताब्दी में प्राइमेटों की शरीर रचना का अध्ययन शुल्ट्ज ने 50 वर्षो तक किया। उनके अनुसार 

हक्सले का मत उचित है कि मानव तथा कपि की पूर्वजता का एक समान खोत हैं। 


इस प्रकार मानव की उत्पत्ति कपि शाखा से हुई है। इस मत को व्यापक समर्थन मिला है लेकिन संदेह 
के बादल पुनः तब उमड़ते है जब कपियों के बाहुगमन (874०॥४0०॥) का प्रश्न उभरता है। एक मत तो 
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मानव के पूर्वजों को कपि की तरह बाहुगमन में दक्ष मानते है तथा दूसरे मत के विद्वान मानव के पूर्वज को... 
बाहुगमन में दक्ष नहीं मानते है और उन्हें नकल वाकिंग' करते हुए बताते है। यहाँ आर्थर कीथ (925) प्रासंगिक 
प्रतीत होते है जिनके अनुसार मनुष्यों में द्विपदगामिता के उदविकास के लिए यह आवश्यक था कि वह 
अपने शरीर (धड़) को ऊर्ध्व संस्थिति में रखे।यह कपियों के बाहुगमन की स्थिति में विकसित हुआ है। 
इस प्रकार उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि मानव पूर्वज प्रारम्भ में बाहुगमन करते होंगे तथा अन्ततः थलीय 
परिस्थितियों के अनुकूलन के फलस्वरूप उसमें द्विपदगमनता विकसित हुई। बाशवर्न (950,7) एवं 
नैपियर (968) ने भी मानव के पूर्वजों में वाहुग॒मनता की विद्यमानता को सत्य ठहराया है। स्ट्रॉस (949) ने 
मानव के कैटाराइन पूर्वजों ने भुजाओं के द्वारा पेडों पर झूलने की प्रवृत्ति को द्विंपदगमनता हेतु आवश्यक मानते 
है और बाहुगमनता को गौड़ एवं आदिम। टटिल (969) यहाँ पर द्विपदगमन के उदविकास में बाहुगमन 
व्यवहार की भूमिका को निरर्थक मानते है। 

इस प्रकार मानव की उत्पत्ति किस जीव खोत से हुई है या उसका प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है इस विषय पर 
अत्यधिक मतभेद है। यहाँ पर जीवाश्म साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं जिसके आधार पर हम मानव की 
उत्पत्ति के जीव स्रोत को समझ सकते हैं। लेकिन जीवाश्म अध्ययन के आधारभूत अवशेष एक तो अपभ्रंश 
छिटपुट एवं भग्नावस्था में प्राप्त हुए है जिनका अध्ययन सरल कार्य नहीं है।दूसरे उनके भूगार्भिक आयु का 
वास्तविक ज्ञान करना टेढ़ी खीर होती है। लेकिन अत्याधुनिक प्रगति के प्रकाश में मानव के व्युत्पत्ति खनोत 
का पता लगाने में वैज्ञानिक सक्षम हो गये है। इसलिए वैज्ञानिक मतभेदों से बचने के लिए जीवाश्म अध्ययन 
भी बहुआयामी तकनीकों द्वारा किया जाने लगा है। 


आधुनिक भूगर्भविज्ञान प्राथमिकतया स्तर विज्ञान (॥॥थांष्टा५०9) पर आधारित है, जिसमें 
भूस्तरों का अध्ययन करके भूस्तरों की सापेक्ष आयु का अनुमान किया जाता है। इसकी प्रगति 8 सदी में 
अंग्रेजी धूगर्भ वैज्ञानिक विलियम स्मिथ के अध्ययनों द्वारा हुई। इन्होंने पता लगाया कि जीवाश्म कई भूस्तरों 
को पार करके प्रायः अपने से असम्बद्ध भूस्तर से सम्बद्ध हो सकता है। ये जीवाश्मों के आधार पर विभिन्न 
प्रकार की भूपरतों की पहचान करने में सफल हुए तथा ब्रिटिश वेल्स एवं स्काटलेण्ड की भूपरतों का मानचित्र 
बनाने की सफल चेष्टा की। आधुनिक भूगर्भ विज्ञान के जनक चार्ल्स डार्विन के समकालीन 'प्रोफेसर चार्ल्स 
लायल' थे जिन्होंने स्मिथ के शोधों के आधार पर ही भूगर्भीय वर्गीकरण के प्रतिरूप का आविष्कार किया 
जो प्राकृतिकशास्त्रियों के लिए एक अचूक दवा प्रमाणित हुई। एवं इन्हीं आधुनिक शोधों के आधार पर भूगर्भ 
विज्ञान की ज्ञानशाखा उत्तरोत्तर प्रगति करती गयी और अन्ततः 4974 में सर्वसहमति से एक 'भूगर्भीय काल 
क्रम सारणी' विकसित हुई जिसका वर्णन द्वितीय अध्याय में किया गया है। इंसमें भूगर्भ की विभिन्न जेबिक 
एवं अजेविक घटनाओं , महाकाल्पों, युगों एवं कालों के आयु का अनुमानित लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। 
यह काल क्रम तालिका जैविक उत्पत्ति एवं उदविकासीय अध्ययनों का सार तत्व साबित हुआ है जो विभिन्न 
कालनिर्धारण विधियों की प्रगति के"आधार पर सुविकसित हुआ है। 

भू इतिहास का काल मापक प्रायः दो तकनीकों के आधार पर स्थापित हुआ.-है। ये हैः सापेक्ष तिथि 
निर्धारण तकनीक (0२८।४४ए८ (०07९ 70८॥एंवु०८०७) एवं निरपेक्ष या सम्पूर्ण तिथि निर्धारण विधि 
(५0७४00७॥७ 0207९ 7८८आगंवु०८७)। सापेक्ष तिथि निर्धारण प्रायः स्तरीकरण तिथि निर्धारण एवं 
फ्लूरीन तिथि निर्धारण तकनीकों द्वारा किया जाता है। ये सापेक्ष तिथि मापक विधियाँ भूगर्भीय, 
जीवाश्मिकीय एवं जलवायु सम्बन्धी घटनाओ के क्रम अध्यारोहण (509७7 770ञ0०४) के अति साधारण.” 
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सिद्धान्तों के प्रयोग से निश्चित की गयी है। भूगर्भ शास्त्रियों ने कुछ समय पूर्व स्तरों एवं उनमें निहित - . 
घटनाओं के सापेक्ष कालक्रमों को निश्चित करने के लिए अध्यारोहण के सिद्धान्त का आविष्कार किया। 
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चित्र 2 : !7 भूगर्भीय काल मापक एवं जीवाष्म अभिलेख 


बिना किसी व्यवधान के एक के बाद एक क्रम में अध्यारोपित अवसादी शैलों (२००७७) में अपेक्षाकृत 
प्राचीन स्तर (8८0) तलहटी में होते है तथा नवीन स्तर ऊपर होते है। जिन जीवाश्मों को स्तरों की सबसे अधिक 
गहराई में प्राप्त किया जाता है वे सर्वाधिक ऊपरी हिस्से में प्राप्त किये गये जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन होते हैं। भूगर्भशास्त्री विश्व के विभिन्न भागों के स्तरों में अत्यन्त रोचक सहसम्बन्ध को बताने की 
चेष्टा करते है जो पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है क्योंकि भूतल मे अनेक गतिविधियाँ एवं पुनर्व्यवस्थायें जिन्हें 
पटल विरुपण कहते है, होती रहती हैं। फ्लूरीनं काल मापक विधि में जीवाष्म में फ्लूरीन की मात्रा का परीक्षण 
किया जाता है। अस्थियों में एक बार फ्लूरीन के बैठ जाने पर यह शीघ्र समाप्त नहीं होती । चू कि जीवाष्मीकरण 
नये खनिज पदार्थ विशेषकर चूना या लोहे के आक्साइडों का अस्थियों के रन्ध्रों के साथ मिलने से तथा 
अस्थियों में हाइड्राक्सी अपाट्राइट के प्रतिस्थापन से होता है। हाइड्राक्सी अपाटाइट कैल्शियम तथा कार्बोनिट 
पदार्थ जिनसे अस्थियों का प्रायः निर्माण होता है के परिवर्तन के मापन के लिये फ्लूरीन सापेक्ष कालमापन 
सबसे अधिक विश्वसनीय तकनीक है क्योंकि फ्लोराइड आयन (फ्लूरीन मापन) हाइड्राक्सिल विस्थापन 
कर देते है। ओक्ले नें इसी तकनीक के आधार पर निर्दिष्ट किया कि पिल्‍्ट डाडन मानव (जिस खोज को 


224 मानव उदविकासीय खोज के नये आयाम 


पिल्टडाडन धोखा या पिल्टडाडन हाक्स भी कहा जाता है) के विभिन्न अंगों में फ्लूरीन की मात्रा उसी स्तर सो 
प्राप्त दूसरे स्तनधारी प्राणियों की अस्थियों की फ्लूरीन मात्रा से भिन्न है। स्वांस काम्ब मानव एवं गौली पर्वत 
कंक्राल जैसे अनेकों जीवाश्म मानव हे जिनकी भूगर्भीय आयु का निर्धारण इसी विधि द्वारा किया गया है। 

अमीनों एसिड काल मापन विधि का आविष्कार बेदा (8909) एवं उनके साथियों द्वारा किया गया 
है जो सन्‌ 974 में प्रकाश में आयी है। इसमें जीवाश्म अवशेषों में कार्बनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है 
क्योंकि समय के बढ़ते [,- अमीनो एसिड का शनैः-शनेः स्थानान्तरण 7)- अमीनो एसिड में हो जाता है। 
इसमें 7)8 , अमीनो एसिड के अनुषात के आधार पर कालमापन किया जाता है। जब अधिक अनुपातिक मान 
किसी जीवाश्म में पाया जाता है तो वह जीवाश्म अधिक प्राचीन होता है। ऐसपैर्टिक एसिड इसमें सर्वाधिक 
लाभदायक पाया जाता है जो कम से कम 5,000 वर्ष से ।00,000 वर्ष का मापन कर सकता है। इसका प्रयोग 
दक्षिणी कैलीफोर्निया में देल मार' से प्राप्त कपाल की भूगार्भिक आयु निर्धारण में किया गया है। 

हे इतिहास की निरपेक्ष एवं पूर्ण क्लाल मापन विधियाँ अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय एवं 

उपयोगी है। इनमें यूरेनियम काल माप पोटेशियम-आर्गन एवं कार्बन काल मापन (04 70907) तकनीक 
अधिक विश्वसनीय है। यूरेनियम कालमापन आधुनिक प्रगति का सूचक है इसके आधार पर प्रो» एच० एन० 
रसेल ने पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष से लेकर 4.8 अरब वर्ष के मध्य आंकी है। यूरे नियम के कई 'आइसोटाप॑' 
(500०7०७) रूप होते हे जिसके केन्द्रक में प्रोटान की संख्या निश्चित होती है लेकिन नयु्धान टान की संख्या 
परिवर्तनीय होती है। अतः तीन पहचाने गये आइसोटोप 77235, (7238 एवं (7239 हैं। इनमें रेडियो सक्रिय 
पदार्थ (50007०७ ० (|7॥ए०) अपना इलेक्ट्रान बहुत विलम्ब से खो देता है जिससे उनका आधा भार 
4.56 अरब वर्ष में खो जाता है अथवा आधार भार यूरेनियम के आइसोटोप का रह जाता है।जैसे-जैसे 
रेडियोसक्रिय यूरेनियम विघटित होता है, वेसे वेसे उष्मा की उत्पत्ति के कारण यह कई अवस्थाओं में 
गुजरता हुआ अन्ततः सीसे में रूपान्तरित हो जाता है। यूरेनियम विघटिंत होने पर अल्फा कण (॥9॥8 
९४0८७) उत्पन्न करता है। फलस्वरूप जीवाश्म या चट्टान से उत्पन्न अल्फा कणों को गिनकर रूपान्तरण 
की गति का पता लगाया जा सकता है। यूरेनियम के रेडियो सक्रिय विघटन की दर इतनी मंथर गति है कि 
प्राचीन से प्राचीन घटनाओं चट्टान का पूर्ण कालमापन किया जा सकता है।(238 के रेडियो सक्रिय कणों 
की क्षति एवं विघटन की मंथर एवं अविरल दर के कारण 50 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन चट्टान की आयु 
का पता लगाने में यह प्रयोग में की जाने लगी है। इसके आधार पर अन्य कालमापन की विधियों का पुनर्परीक्षण 
किया जा सकता है, जैसे ओल्डुवाईगार्ज के स्तर-] की आयु का पता जो पोटेशियम आर्गन (-७) विधि 
से किया गया था उसका पुनर्निरीक्षण यूरेनियम कालमापन से किया गया। 

पोटेशियम आर्गन काल मापन तकनीक की खोज 937 में की गयी थी जिसके सरल उपयोग में 
डब्ल्यू० एच० पिनसन ने विशेष योंगदान किया। यह भी पोटेशियम ([7) के आइसोटोपों के गुणों पर आधारित 
है। मूल पोटेशियम, पोटेशियम के तीन आइसोटोपों [(39, [(40 एवं [(4॥ का मिश्रण होता है। इनमें 
पोटेशियम 7-40 (८40) विघटनशील है जो मूल पोटेशियम के 0.08 प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होता 
है। यह रेडियो सक्रिय हे एवं जिसके कालान्तर में शनैः-शनैः इलेक्ट्रान नष्ट हो जाते हैं। उनके अपक्षय से 
आर्गन-40 (५40) गेस बनती है। पोटेशियम-40 की आधी आयु ,300,000,000 वर्ष अर्थात्‌ .3 अरब वर्ष 
में हो जाती है। इस प्रकार यह एक रेडियो सक्रिय काल मापक घड़ी प्रदान करता है, जिससे प्राचीन से लेकर 
कुछ लाखों वर्ष पुरानी चट्‌ंटानों एवं जीवाश्मों का मापन किया जा सकता है। 

रेडियो सक्रिय काल मापकों (४7८ (००७७) में कार्बन-4 (07) अत्यधिक उपयोगी तकनीक है 
जिसका 946 में अमेरिकी रसायनज्ञ विलियर्ड एफ० लिबी ने आविष्कार किया तथा उन्हें इस योगदान के 
लिए रसायन विज्ञान में नोबुल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि 
भूमण्डल पर रहने वाले सभी जीवित प्राणी अपने शरीर में कार्बन का पर्याप्त तत्व रखते है जो दो आइसोटोपो- 
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८* एवं 2 के रूप में पाया जाता है। इसमें प्रथम आइसोटोप स्थित (अविघनकारी) एवं द्वितीय रेडियो 
सक्रिय एवं अस्थिर (विघटनकारी) होता है। इसकी ((24) की 5,720 वर्षों में आधी आयु हो जाती है आधा 
नष्ट हर है। इससे 50,000 पुरानी जीवाश्म अवशेषों की आयु का पूर्ण मापन उपयुक्त रूप से किया जा 
सकता है। 

जीवाश्म काल मापन तकनीकों में अभी एक अत्याधुनिक खोज सन्‌ 960 में जी० सी० केनेडी एवं एल० 
नाफ के द्वारा की गयी है जिसका उन्होंने मृदुभाण्डों के कालानुक्रम का पता लगाने में उपयोग किया। इसे ताप 
संदीप्ति विधि ([फ०्राणाए्रगांगरंडट००८८) के नाम से जाना गया। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है 
कि मृदुभाण्ड (००७5) अथवा उसके अनुरूप वस्तुएँ जैसे अलाव की मिट्टी, ईंट, काँच आदि वस्तुएँ जिन्हें 
400 सेंटीग्रेट से 7200* सेंटीग्रेट के उच्च तापमान में पकाया गया था इनकी ताप संदीप्ति को मापकर कालमापन 
किया जा सकता है। किसी वस्तु के गर्म करने पर ताप के रूप में जो ऊर्जा निकलती है उसे ताप संदीप्ति 
कहते हैं। इसका प्रयोग अत्यधिक सीमित है तथा जीवाश्मों की भूगर्भिक आयु का ज्ञान बिल्कुल नहीं किया 
जा सकता है। ह 

उक्त विधियों के अतिरिक्त जीव एवं वनस्पति ([]0:8 76 7४४१४) का अध्ययन सापेक्ष काल 
मापन तकनीकों द्वारा किया जाता है जिससे मानव जीवाश्म की परिस्थितिकी का ज्ञान होता है। 
प्रागैतिहासिक काल में पशुओं एवं मानव का जीवन पेड़-पौधों तथा वनस्पतियों पर पूर्णरूप से निर्भर था। 
इस कारण इस विधि से काल मापन करने में बनस्पतियों का भी ज्ञान हो जाता है। जीवाश्मों की पूर्ण समझ 
हेतु वातावरण का अध्ययन भी आवश्यक होता है जिसके लिये स्तरीकरण, नदी केदिकायें, हिमोढ़ एवं 
लोयेस निक्षेप, समुद्री स्तर, पराग परीक्षण (7णा८॥ »7४५४९७), वृक्ष वलय आदि साक्ष्यों का अध्ययन 
किया जाता है। 

इस प्रकार भूगर्भीय काल मापन के अत्याधुनिक तकनीकों के आविष्कार से किसी भी प्राप्त जीवाश्म 
की वास्तविक भूगर्भीय आयु को ज्ञात किया जा सकता है। कालमापी मतभेदों से बचने हेतु निरपेक्ष काल 
मापन तकनीकों का आश्रय उत्तम है तथा इनका पुनः परीक्षण भी किया जा सकता है, जैसे- ओल्डुवाय गार्ज 
जीवाश्मों का काल मापन दो तकनीकों (यूरेनियम एवं पोटेशियम-आर्गन कालमापन) का प्रयोग किया गया। 
सम्भव हो तो निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों प्रकार की कालमापन विधियों का प्रयोग मानव जीवाश्म के अध्ययनों 
में करना चाहिए। कालमापन की इस नवीन एवं विश्वसनीय तकनीकों के प्रयोग से जीवाश्मिकीय धोखों 
(४0४८७) से बचते हुए हम मानव उदविकास की वास्तविक चित्रांकन कर सकते हैं। 

जीवाश्म प्रतिरूपों की वैयक्तिक आयु को मापना भी जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए कठिन कार्य है। 
कुशल शरीर रचना वैज्ञानिक जो जनसमूही विविधता परिक्षेत्र से परिचित है, वैयक्तिक कक्राल की 
वस्तविक आयु एवं लिंग का आकलन कर सकता है। अस्थि की आयु निर्धारण मुख्यत॒या अस्थि संवृद्धि 
में परिवर्तन एवं दांतों के अवतरण पर आधारित है। लेकिन जब तक जीवाश्म श्रंखलायें अधिक संख्या में ज़ 
हो और कंकालपूर्ण न हो आयु निर्धारण कठिन होता है। अतः जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने में पक्षपाती 
निर्णय लिये जा सकते हैं। इसलिए प्राप्त जीवाश्म प्रतिरूप (५9८०॥१००) की आयु एवं लिंग का सावधानी 
से निर्धारण बहुआयामी दृष्टिकोण से करने से त्रुटियों से बचा जा सकता है। 

जीवाश्म प्रतिरूपों की वास्तविक लेंगिक पहचान आवश्यक होती है अन्यथा अनेकों भ्रामक परिणाम 
सामने आ सकते है। यद्यपि आज वर्तमान निश्चित जनसंख्या के आंकडों के आधार पर लैंगिक विभेदों के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा चुका है लेकिन जो जीवाश्म खोजे गये हैं वे अत्यल्प है तथा उनके आधार 
पर लेंगिक विविधता की संपूर्ण समझ नहीं हो सकती है। अतः लैंगिक पहचान अधिकांशतः अनुमानों पर 
आधारित है जिसमें वस्तुनिष्ठता अत्यावश्यक है। इस क्षेत्र में वर्डसल (974) के मतानुसार एक शरीर 
रचनाशास्त्री अधिक समुचित निर्णय दे सकता है। त्रुटियों से बचने के लिए जीवाश्म प्रतिरूपों की तुलना 
वर्तमान मानव के कपाल प्रतिरूपों से भी की जा सकती हे। 
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जीवाश्म अस्थियों के स्वरूप को समुचित ढंग से समझने हेतु स्वरूप (०7४) एवं प्रक्रिया 
(क॥०(०0॥) के मध्य सम्बन्धों का जान लेना भी. आवश्यक क्योंकि है। इसका उदविकासीय महत्व है। शीघ्र 
ही प्रक्रियात्मक शरीर रचनावैज्ञानिकों ने कतिपय प्रयोगों के आधार पर पता लगाया है कि किसी भी अस्थि 
में कुछ अंश तक वंशगति का पुट रहता है तथा संवृद्धि अवस्थाओं में पर्यावरण से प्रभावित होता है।वर्डसेल 
(957) ने अनेंकों जीवाश्म अध्ययनों के तथ्यों कां खुलासा किया हे। इन्होंने स्वरूप एवं प्रक्रिया के मध्य 
सम्बन्धों को दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन प्रकार में विभक्त किया। इसका उदविकासीय महत्व है। इस संदर्भ 
में किसी एक व्यक्ति के जीवनकाल में घटित प्राकृतिक दबावों (50७५६८५) से उत्पन्न व्यावहारिक क्रिया 
भी महत्वपूर्ण है। जो अल्पकालीन स्वरूप एवं प्रक्रिया सम्बन्धों को दर्शाती है। अस्थीय संशोधन दीर्घकालीन 
स्वरूप एवं प्रक्रिया के सम्बन्धों को दर्शाते हें जो उदविकासीय बलों की अन्तक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न 
आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं। किसी भी अस्थि के स्वरूप का मुख्यतः निर्धारण आनुवंशिकी प्ररूपों के द्वारा 
होती है।प्रकार्यात्मक दबाव अस्थियों पर अंशतः परिलक्षित अवश्य होते हैं, जैसे- प्रारम्भिक मानव का 
अपेक्षाकृत दीर्घ आनन मण्डल आनुवंशिक परिवर्तन के साथ-साथ उसकी खाद्य आदतों एवं कठोर चबाने की 
प्रक्रिया के फलस्वरूप है। प्रारम्भिक मानव की दीर्घ भ्रूकटक के समान आधुनिक मानव के नहीं है। प्रथमतः 
ये भ्रूकटक लैंगिक विविधता को परिलक्षित करते हैं क्‍योंकि पुरुषों के भ्रूकटक स्त्रियों की अपेक्षा दीर्घ होते 
हैं जो हॉरमोनीय विविधताओं के अस्थीय प्रभावों के फलस्वरूप हे लेकिन दोनों आनुवंशिक संरचना में 
अत्यल्प विविधता हे.। दूसरे भ्रूकटक के ऊपर दन्तीय दबावों का प्रभाव पुनः इसकी आनुवंशिक संरचना पर 
प्रश्नचिन्ह लगाता है जो अपने बल को गण्डास्थि एवं नासिकास्थि के माध्यम से ललाटास्थि तक भेजता है। 
लेकिन स्थिति अस्पष्ट है क्योंकि कपि जो कठोरता से चबाने की क्रिया करता है उसके भ्रूकटक विशाल 
है लेकिन उनमें ओरांगुटान का ललार क्षेत्र लम्बवत्‌ (5(८८७) है।निम्न भ्रूकटक क्षेत्र प्क्रियात्मक प्रभावों की 
संदेहप्रद स्थिति प्रदर्शित करते हैं।अतः अस्थीय विभेद जीन्स में हुए परिवर्तनों के कारण समझना उचित 
होगा जो उदविकासीय प्रक्रियाओं का परिणाम हैं। इस समझ के आधार पर ही पैरन्ध्रापस रोबस्टस एवं 
आस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो सके और उन्हें एक जीनस में सम्मिलित 
किया जा सका |कपि जीवाश्मों को भी मात्र तीन वंशों- ड्रायोपिथेसीन, जाइगेंटोपिथेसीन एवं रामापिथेसीन 
में विभक्त किये गये। 


इसी प्रकार संरचना एवं उद्भव कौ दृष्टि से जो अंग समान होते है उनके कार्यों में अन्तर होने से 
समजात संरचनायें ([प0070002005 $00८७४०) उत्पन्न होती है जेसे सील के फ्लीपर, चमगांदड के पंख, 
घोड़े की अगली टांग, मानव के हाथ समान अस्थियों से बने होने के बावजूद भी आकृति में एक दूसरे पूर्णतया 
भिन्न है। इसके विपरीत, ऐसे अंग जिनके कार्यों में समानता होती हे लेकिन मूल संरचना एवं उद्भव में अन्तर 
होता है तो समवृत्ति संरचनायें ($08]02०७५ $90ए०ए७७) उत्पन्न होती है, जैसे- तितली, पक्षी, चमगादड़ 
में पंख उड़ने का कार्य करते है ये समानता दर्शाते हैं लेकिन उद्भव भिन्न-भिन्न है। अतः इस प्रकार के तथ्य 
इस बात पर बल देते है कि मानव जनसंख्यायें अत्यधिक बहुप्ररूपी (70॥/9079॥४०) तथा बहुप्रकारीय 
(7०५५०) है अर्थात्‌ एक ही अन्तर्विवाही जनसमूह में अनेकों स्वरूप ([0/75) विद्यमान है एवं समस्त 
अन्तर्विवाही समूहों के अन्तर्गत अनेकों प्रकार हैं। इसके आधार पर रामापिथेसीन वंश में.बहुप्ररूपी जीवाश्म 
प्रतिरूपों को समझा गया है जो एशिय, अफ्रीका के अधिकांश भागों में फैले हुए थे। 

मानव उदविकास को समझने के लिए यदि जीवाश्मों का क्रमानुसार विश्लेषण करें तो एक अद्भुत 
चित्र उभरता है जो उदविकासीय प्रवृत्ति को इंगित करती है।एक प्रारम्भिक मानव जीवाश्मों से आधुनिक 
मानव जीवाश्म की ओर आनन मण्डल का सापेक्ष अपघटन एवं कपाल मण्डल व मस्तिष्क क्षेत्र का सापेक्ष 
परिवर्धन पाया गया है।उदाहरणस्वरूप आस्ट्रेलोपिथेसीन की औसत कपालीय क्षमता 500 घन सेमी० हे 
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होमोइरे क्टस की लगभग 000 घन सेमी० एवं होमो सेपियंस की लगभग 500 घन सेमी० हो गयी है। यह 
उत्तरोत्तर वृद्धि एवं दूसरी ओर मुखमण्डल में अपघटन मानव जीवाश्मों के मध्य सम्बन्धों को उजागर करते हैं। 

इसी प्रकार मानव शरीर रचना के अनेकों ऐसे लक्षण है जो मानव के उदविकासीय सम्बन्धों को प्रदर्शित 
करने में सक्षम है।यदि हम प्रारम्भिक मानव जीवाश्म (आस्ट्रेलोपिथेसीन) की तुलना कपि जीवाश्मों से करें, 
जो काल मानप विधियों द्वारा मायोसीन-प्लायोसीन युग के आंके गये हैं तो वह मानव कपि जीवाश्मों 
रामापिथेसीन, ड्रायोपिथेसीन, एवं जाइंगेटोपिथेसीन वंश के अपेक्षाकृत अधिक समीप है, न कि पैलियोसीन 
एवं इयोसीन कालीन यूरोप एवं अमेरिका के 'प्लासीएडापिडी' एवं 'परमोमाइडी' आदिम प्राइमेट परिवार के। 
इसी प्रकार मिस्र के फायूम जमावों से प्राप्त पैरापिथेकस, प्रोप्लायोपिथेकस, एजिप्टोपिथेकस जीवाश्म 
(ओलिगोसीन कालीन) कपियों एवं प्राचीन दुनिया के बानरों के मिश्रित लक्षणों को प्रदर्शित करते है तथा 
कपि जीवाश्मों के अग्रज माने जाते है। जहाँ तक प्रारम्भिक मानव के जीवाश्मों के अग्रज का प्रश्न है तो वे 
टर्शरी युग के कपि जीवाश्मों में से कोई है। इन कपि जीवाश्मों के तीन वंशों- जाइगैंटोपिथेसीन, ड्रायोपिथेसीन 
एवं रामापिथेसीन का वर्णन गत अध्यायों (अध्याय 5 एवं 6) में किया जा चुका है। इनमें से रामापिथेसीन अब 
प्राथमिक मानव जीवाश्मों की कोटि में माना गया है। (ई० एल० साइमन्स, 977) | डी० आर० पिल्बीम, जी० ई० 
मेयर, एम० डी० रोज, एम० एल० पिकफोर्ड, ए० के० वेहरेंसमेयर, एम० इब्राहीम शाह, ने मायोसीन युग के 
हामिन्वायडों के उदविकासीय सम्बन्धों पर बल देते हुए रामापिथेसीन के कतिपय कपि सदृश लक्षणों को 
गौड़ माना है (५७एा८, [,0700॥9, 270 : 689, 977)। डी० सी० जोहांसन एवं टी० डी० हाइट ने इसके 
मानवसम लक्षणों के आधार ' पर इसे आस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस (लीतोलिल एवं हदार के जीवाश्म) का 
आदिम स्वरूप मानते है (5५०॥०८, 203, 4378, 979)। डेल्सन (985), एन्ड्रयूज एवं मार्टिन (987), 
आक्सनाई (987) आदि अनेकों विद्वान मायोसीन युगीन इस जीनस को हार्मिनिड मानते है जो सम्भवतः 
मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज है। 

इस प्रकार मानव का उत्पत्ति स्नोत कपि सदृश प्राणी है इस अवधारणा का समर्थन शरीर रचनात्मक 
५ के अतिरिक्त जीवाश्म साक्ष्य भी करते हैं और जीवाश्मिक तथ्य एक ठोक प्रमाण के रूप में माने जा 
सकते है। 
जेबवासिक या व्यावहार वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य (2000०झ्ंट्य। एश५9९०४९) : 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ मानववैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्र का विस्तार हुआ जिससे प्राइमेटों के 
शरीर रचनात्मक अध्ययनों के अतिरिक्त पराकपालीय रचना (705 (५४४० 70०7५) सम्बन्धी अध्ययनों 
की ओर मानववैज्ञानिकों का एक समूह आकृष्ट हुआ। प्राइमेटों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले ये विद्वान 
उनके (प्राइमेटों के) प्राकृतिक भूभाग में ही अध्ययन करने पर अधिक बल दिया। इससे अचम्भित कर देने 
वाले तथ्य सामने आये और लगभग एक शताब्दी से चल रहा मानवोत्पत्ति स्रोत सम्बन्धी विवाद को समझने , 
में बलमिला | (आर० एम० यर्कएवंए० डब्ल्यू० यर्क।929, नेसेन ।93; बिघंम 932; कारपेंटर 4934; जकरमैन 
932-33; ब्यूटनर-जानुश 962, 963-64, वाशबर्न 963; नैपियर एवं बर्नीकाट 963; डी बोर 965)। 
डी बोर ने आधुनिक प्राइमेट अध्ययनों की एक संकलित पुस्तक का सम्पादन किया। इसमें बानरों, चिम्पेंजी 
एवं गोरिल्ला कपियों के विभिन्न क्षेत्रीय शोधों को एक साथ प्रकाशित किया गया। जापान बानर केन्द्र से 
प्रकाशित होने वाली 'प्राइमेट्स' नामक शोध पत्रिका ने अनेकों मानवेतर प्राइमेटो के “प्राकृतिक व्यवहारों” का 
सम्पादन किया। वाशबर्न (97) ने अति सूक्ष्मता से व्यावहारिक तथ्यों का विश्लेषण करके मानवोत्यत्ति 
का स्रोत आधुनिक कपियों को माना हे जो प्रत्यक्ष रूप से मानव की पूर्वजों रेखा से सम्बद्ध है! लेविस (973) 
भी मानव उदविकास को समझने में इन कपि व्यवहारों को महत्वपूर्ण माना है। इन विद्वानों ने व्यवहार सम्बन्धी 
तथ्यों के आधार पर कपियों में से गोरिल्ला एवं चिम्पैंजी को मानव का समीपवर्ती स्वीकारा है, जिसका 
उल्लेख अध्याय 5 में भी किया जा चुका हे। 
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चित्र 2 : 8 प्रातिनूतन काल में मानव जीवाष्म 
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वर्डसेल(975) ने चिम्पैंजी के आधारभूत आंकडों के आधार पर मानव सदृश व्यवहारों का पुर्नविश्लेषण 
किया। शरीर रचना शास्त्री चिम्पैंजी की पेलविस एवं टांगों की अस्थियों को द्विपदगमन के अयोग्य ठहराते है 
तथापित चिम्पैंजी प्रायः खडा होता है एवं टहलता या दो पैरों से परिस्थितियों के अलुखार सार दौडता है, जब बडे घास 
के मैदानों में प्रायः द्विपदगमन करता है। जेन गुडाल (967), 968) ने चिम्पैंजियों को एक समय में अधिकतम 5 
मिनट तक द्विपदगमन करते हुए अवलोकित किया है।ये प्रायः एक पेड से दे पेड तक द्विपदगमन करता हुआ 
जाता है। जब यह अपने साथ कोई वस्तु लिये होता है तब प्रायः द्विपदगमन करता है। वह उत्तेजना अथवा भय क समय 
प्रायः दो पैरों से दौडता है। इस प्राणी के जीवन में द्विपद्‌गमन महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तथापि ये चिम्पैंजी के 
परिगमन (,0००॥०४०॥) का एक स्वीकार्य रूप नहीं है यह विशेष परिस्थितियों में चुना जाता है। अतः अब कोई 
भरी कारण नहीं हे जिससे हम यह न माने कि माथोसीन युग के ड्रायोपिथेसिन (जो चिम्पैंजी सदूश जीवाश्म है) 
द्विपदगमन करने में कुछ कम उपयुक्त होंगे। 
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इसी प्रकार चिड़ियाघर में पकड़े गये चिम्पैंजी के मानव सदृश व्यवहारों जैसे- उपकरण निर्माण, 
उपकरण प्रयोग आदि की पुष्टि ओक्ले द्वारा की गयी है। चिम्पैंजियों को उनके प्राकृतिक भूभाग में ही 
उपकरणों का प्रयोग करते हुए गुडाल द्वारा अवलोकित किया गया है। चिम्पैंजी में घोंसला निर्माण करने की- 
प्रवृत्ति को उपकरण निर्माण की कोटि में माना जाता है। गुडाल ने एक शिशु चिम्पैंजी में घोसला निर्माण 
की कला अपनी माता चिम्पैंजी से सीखने की प्रवृत्ति को सूक्ष्मता से प्रेक्षित किया है। उन्होंने चिम्पैंजियों में 
विभिन्न विधियों से उपकरण निर्माण की प्रवृत्ति देखी है। चिम्पैंजियों के व्यावहारिक लक्षणों का वर्णन 
इसके पूर्व भी किया जा चुका है। अतः संक्षेप में गुडाल ने जिन चिम्पैंजियों के जटिल व्यवहारिक तथ्यों 
को अपने शोधपत्रों में उत्कीर्णित किया हे उसके आधार पर अनेकों मानववैज्ञानिक इसको प्राग-सांस्कृतिक 
जन्तु (7०-८एापिवव। ७॥॥४०) की अपेक्षा आदि-सांस्कृतिक जन्तु (7000-८एि७ 4आा॥4) में 
वर्गीकृत करते हैं (वर्डसेल, 975)। 

किसी कपि द्वारा इस प्रकार के व्यवहारों को आत्मसात करना, अनेकों विद्वानों के अनुसार, एक 
प्रभावशाली शुरुआत है जिसकी तुलना मायोसीन युग के ड्रायोपिथेसीन (लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन 
व्यतीत कर रहे थे) से करके मानव उदविकास को ठीक से समझा जा सकता हे। 

मायोसीन युग के रामापिथेसीन का कोई भी आधुनिक जीवित प्रतिमान (१४००७!) नहीं है जिसके 
आधार पर हम रामापिथेसीन के व्यवहारों को पुनर्निमित कर सकें। वर्डसेल ने रामापिथेसीन के व्यवहार 
प्रतिरूप को समझने के लिए 'कोष्ठक तकनीक (8740८४४॥९ ॥९८॥॥र१४९) को प्रस्तावित किया है क्‍योंकि 
दन्तीय साक्ष्यों के आधार पर यह ड्रायोपिथेकस की अपेक्षा मानवसम अधिक है ।अतः इस “हामिनिड जीवाश्म” 
का स्थान, इनके समकालीन ड्रायोपिथेसीन एवं आस्ट्रेलोपिथेसीन जीवाश्म के मध्य है। चू कि रामापिथेसीन 
एवं ड्रायोपिथेसीन दोनों जीवाश्म प्राचीन विश्व (पूर्वी अफ्रीका, यूरोप, चीन एवं उत्तरी भारत) में समकालीन 
भूस्तरों से प्राप्त किये गये हैं। “गौस के नियम” के अनुसार “प्रकृति में दो जातिया समान खाद्य आवश्यकताओं 

# के साथ दीर्घकाल तक समान भूभाग में सह अस्तित्व नहीं बना सकती।” अतः ये दोनों जीवाश्म जन्तु निश्चित 

रूप से भिन्न-भिन्न खाद्य आदतों को कालान्तर में आत्मसात किया होगा।इस प्रकार रामापिथेसीन कन्दमूल 
फल आदि की अपेक्षा मांस अधिक खाता होगा।वर्तमान चिम्पैंजी की अपेक्षा अधिक सतर्कता से आखेट 
करता होगा। निस्संदेह इसका आखेट अधिकांशतया भाग्य अथवा अवसर तत्व पर आधारित होगा क्योंकि 
उपकरण -प्रयोग के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हो सके है। यद्यपि लुइस लीकी ने मानव उपकरण प्रयोग के 
कतिपय साक्ष्यों को सूचित किया है जो विशेषका पूर्वी अफ्रीका के “फोर्ट टे्नान” स्थान से प्राप्त-किये गये 
है। जहाँ “रामापिथेसीन जबड़ा” मायोसीन कालीन स्तरों से खोजा गया था, तथापि उपकरण प्रयोग के ठोस 
प्रमाण के रूप में पूर्वी रुडोल्फ से 26 लाख वर्ष पुरानी प्लाइस्टोसीन कालीन एक सुविकसित संस्कृति प्राप्त 
की गयी है। (वर्डसेल, 975) 

इस प्रकार आधुनिक व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययनों ने मानव एवं कपि को एक ही पूर्वज रेखा से सम्बुद्ध 
होने की पुष्टि की है जिससे मानव की उत्पत्ति के स्रोत अधिक स्पष्ट हुए है। 


आनुवंशिक पारिप्रेक्ष्य (6लालांटब एल5९्लांशण): 


बीसवीं शताब्दी के लगभग छठे दशक में मानव के उद्भव को और अधिक गहराई से समझने के लिए 
जैव रासायनिक एवं आनुवांशिक अध्ययनों का श्री गणेश हुआ। ये समस्त साक्ष्य इंगित करते है कि मानव 
अन्य अमानव प्राइमेटों की अपेक्षा कपियों से अत्यधिक सादृष्में रखता है। (सेठ एवं सेठ, 985) 

अत्याधुनिक शोध कार्यों के आधार पर क्रिटेशियस युग से लेकर वर्तमान समय के अन्तराल का 
प्राइमेट उदविकास एवं मानव के पूर्वज का उदविकास को एक वंशावली (००७४८) में अवलोकित किया 
जा सकता है जो विभिन्न जीन विकल्पों (.५॥०।८५) के साथ-साथ एक विराट जीन समष्टि (5७४९ 7067) 
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रखता है। इस पर अनेक उदविकासीय वल जैसे- प्राकृतिक वरण आदि कार्यरत होते है जिसके फलस्वरूप 
एक जटिल आन्तरिक संगठन के साथ जातियाँ उत्पन्न होती है।यह वंशावली मानव की ओर उदविकसित 
होती हुई अनुकूलन के फलस्वरूप जातियाँ और अधिक भिन्न होती गयी। इस प्रकार के जीनी वितरण के 
एक '“जनांकिकी ज्ञान ((0600टा०[॥0 ॥(70५/८१४०) से अतीत एवं भविष्य के स्वरूप के 'प्रतिमान' 
(४00०) विकसित हो गये है। आकारिकी एवं भौगोलिक विभिन्नताएँ विभिन्न विशाल भूआवासों में चरम 
सीमा में है जो शुष्क से ऊष्ण कटिबन्धीय प्राइमेटों के विभिन्न स्वरूपों में परिलक्षित होती है। प्रोटीन सम्बन्धी 
एण्टीजीनिक विशिष्टताओं के जातीय विचलन .()ए०ए०॥०८४) यह स्पष्ट करते है कि टार्सियर अन्य 
प्रासीमियनों की अपेक्षा “एन्श्रोपायडिया” के निकटस्थ हे (गुडमैन, मूरे एवं बर्नेबस, 974)। इसी प्रकार के 
परिणाम अन्य अध्ययनों से भी प्राप्त हुए हैं। (हिल, 954)। लकेट (974) ने अपरा (2[8८०॥४) एवं गर्भकाल - 
(6७७४४0०/) जैसे लक्षणों के आधार पर समान परिणाम को प्राप्त किया है। 


रुधिर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य (5ककग0छांट्वा एश-हथ्लांशण) : 


मानव के समान ही &80 रुधिर वर्ग प्राइमेटों में भी दृष्टिगत किये गये हे जो अपने वितरण में 
भौगोलिक विभेदों को दर्शाते हैं। ये रुधिर वर्ग अथवा इनके समवर्ती रूप मानव के अतिरिक्त कपियों में ही 
नहीं पाये जाते अपितु सरकोपिथेक्वायडिया (पुरानी दुनिया के बानर), सिवाइडिया (नई दुनिया केब्ानर), 
असंख्यों स्तनधारी जातियों में, पक्षियों में, जीवाणुओं एवं पौधों में भी अपने प्राकृतिक एण्टीवाडीज एवं अन्य 
पदार्थ (लेक्टिन आदि) के साथ पाये जाते है। इनके साथ प्रायः तीन विलक्षणतायें एंण्टी- '&', एण्टी- '8', 
एण्टी- 'प्ल' दृष्टिगोचरण हुई है। उच्च कपियों में रुधिर वर्ग & एवं () चिम्पैंजी में देखा गया है।गिब्बन 
एवं ओरांगुटान में भी चिम्पैंजी एवं मानव के समान ही “आइसो एग्लूटिनेशन” (50 ४88/0॥74007) अर्थात्‌ 
“सम समूहीकरण प्रतिक्रिया”पायी गयी है।दोनों मात्र ७, 8 एवं »8 रुधिर वर्ग प्रकट करते है। यह रोचक 
तथ्य है कि गिब्धन का 8 रुधिर वर्ग 'एण्टी- न (लेक़्टन)' से समूहीकरण प्रतिक्रिया (५७8॥0॥४78607) 
उसी अनुपात में करता है जिसमें यह 'एण्टीबाडी' मानव के 0 रुधिर वर्ग से मेल खाता है। इसी प्रकार गिब्बन, 
गोरिल्ला, चिम्पैंजी, ओरांगुटान स्नावक लक्षण (5८०८० $0७(0७) का परीक्षण किया गया है। सम्पूर्ण 
परीक्षण में माल एक ओरांगुटान स्नावक (5८०८०) नहीं पाया गया शेष समस्त कपि स्रावक लक्षण की 
विधमानता को प्रदर्शित करते हैं। एग्लूटिनेशन परीक्षण करने पर गोरिल्ला की लाल रक्त कणिकायें स्पष्ट 
प्रतिक्रिया नहीं करती है जिससे वह-कपि एवं मानव -की अपेक्षा बानरों के अंधिक समान प्रतीत होता हेै। 
(वीनर, मूर- जेन्कॉस्की एवं गार्डन, 963; 966; मूर-जैन्कॉस्की एवं वीमर 972) | 

इसी प्रकार मानव के 7२ एवं (५५ रुधिर वर्ग के 'एण्टीजन' चिम्पैंजी के [२ 0: 8 ए एवं ७ & 8 70 
रुधिर वर्ग के एण्टीजनों के 'एण्टीजनों में समानता पायी गयी है (सोका एवं मूर-जेन्कॉस्की 966; 972)। 
इन वैज्ञानिकों ने पुनः 978 में यह सिद्ध किया कि मानव का २॥ - पा रुधिर वर्ग प्रणाली एक विशिष्ट 
'सीमियन' प्रकार का रुधिर वर्ग है जिसके आधार पर मानव सहित उच्च प्राइमेटों के मध्य वर्गीकरणात्मक 
सम्बन्धों को प्रदर्शित किया जा सकता है। 


जेव रासायनिक परिप्रेक्ष्य (झर०्लाथांट्वा एलश5्थ्लांश९) : 
गत तीन दशकों में जेब रासायनिक लक्षण जेसे सीरम प्रोटीन (5००४० 207) लाल कोशिका 
इन्जाइम (२८०० (0७॥ ॥॥897०७) सम्बन्धी अध्ययन प्राइमेटों पर किये जाने लगे हैं। हार्डी , वर्नीकॉट एवं 


आल्पर (975) ने लंगूर बानरों के प्रोटीन बहुस्वरूपों (700 ?९०५॥ण9४४॥) का अध्ययन किया है जो 
, लंगूरों में पर्याप्त विषमता (न०(०४०४०४०३) को सूचित करते है। स्वदेश सेठ, पी० के० सेठ एवं बी० पी० 
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दीक्षित (983) ने रहीसस बानर, वेबून एवं लंगूरों का लाल रक्त कोशिकीय इन्जाइमों का अध्ययन करके 
इनके एक स्वरूपों (.(0707०७॥८७) एवं बहुस्वरूपों (0]/709॥०७) का पता लगाया है। इनके अनुसार 
मात्र प्रेसबायटिस इण्टेलस (7८७०5 87०४७) जाति के वानर 03, 6८ ग्लायसिन प्रचुर -8 
ग्लायकोप्रोटीन 4 एण्टीट्रेप्सिन, ४0.0/., 6-76, «४, सुपर आक्साइड डी सम्यूटेज, मैलेट 
डीहाइड्रोजिनेज एवं एन्ना जेव रासायनिक लक्षण के लिए बहुस्वरूपों को प्रकट करते है तथापि यह जाति 
पर, ७७, ए60/, 6-6-0), एल्व्यूमिन आदि लक्षणों हेतु एक स्वरूपी है। इसके अतिरिक्त समस्त 
बैबून, लंगूर एवं रहीसस वानर अल्पमात्र ही विषमता प्रकट करते हैं। 

अमानव प्राइमेटों एवं मनुष्य केसीरम - प्रोटीन केमिश्रण से उत्पन्न प्रतिक्रिया अभूतपूर्व साक्ष्य प्रस्तुत 
करती है (किटचिन एवं वियर्न, 965)। इसके अनुसार 6८ प्रोटीन प्राइमेट उदविकास की लम्बी अवधि में 
पर्याप्त रूप से रूपान्तरित हुआ जो अन्ततः मानव में एक जटिल बहुस्वरूपी विन्यास में विकसित हुआ। 

अफ्रीका के कपियों का हीमोग्लोबिन अन्य स्थान के कपियों (एशिया) की अपेक्षा मनुष्य के 
हीमोग्लोबिन के अधिक समीपतवर्ती पाया गया है। (गैरवर एवं तलमैग, 975)। इसी प्रकार के परिणाम पहले 
ही सन्‌ 967 में सैरिच एवं विल्सन ने ट्रांसफेरिन, थाइरोग्लोग्यूलिन, सीरम एलब्यूलिन, लेंस प्रोटीन एवं 
डम्यूनोग्लोब्यूलिन आदि जैव रासायनिक लक्षणों केआधार पर अपने अभूतपूर्व शोध कार्य किया ।सैरिच 
ने अत्याधुनिक आणविक,उदविकास की अवधारणा प्राइमेटों के एल्व्यूमिन उदविकास के आधार पर प्रस्तुत 
की हे जिसका उल्लेख इसके पूर्व अध्याय 5 में कर चुके हैं। 

अतः संक्षेप में, सैरिच (97) ने इन प्रतिरक्षा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मानव, चिम्पैंजी एवं 
गोरिल्ला को 50 लाख वर्ष पूर्व एक पूर्वज रेखा से पृथक होने का मत प्रतिपादित किया है।चिम्पैंजी मानव 
के अधिक समीपतवर्ती है।इसी प्रकार के परिणाम उक्त वर्णित अध्ययनों में भी प्रदर्शित हुए है। 

चिम्पैंजी हीमोग्लोबिन की अमीनो एसिड के अनुक्रम (5०५०८४८०७) का अध्ययन व्यॉयर एवं उनके 
साथियों (97) ने किया है जिन्होंने इन अनुक्रमों को मानव सम देखा है।गोरिल्ला हीमोग्लोबिन के अनुक्रम 
अपेक्षाकृत भिन्न है क्‍योंकि इनमें अमीनों एसिड के दो विस्थापन (२००।४०००॥०॥७) होते हैं, जैसे 423 00 
- 259, एवं 904 ७5० - ५७ निम्न कपियों में हीमोग्लोबिन-& की 9 श्रंखला में मानव की ७- श्रंखला 
की अपेक्षा तीन विकल्प पहचाने गये हैं। (80 85७ - 459, 87 पका - 545, 725 970 - 50) | 

इराइश्रोसाइट इन्जाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के 433 सजातीय अवशेषों (२८५४१४९७) में मानव एवं 
चिम्पैंजी मात्र एक स्थल पर भिन्नता प्रदर्शित करते हैं।ओरांगुटान चिम्पैंजी से तीन स्थलों में एवं मानव से 4 
स्थलों में भिन्नता प्रकट करते है। ये हामिन्वायड पुरानी दुनिया के बानरों (0०&7०००४॥०८००७) से 4*6 
स्थलों में भिन्न पाये गये है। इस प्रकार यह स्पष्टतया इंगित करता है कि चिम्पैंजी एवं मानव दोनों अधिक 
निकटवर्ती हैं। 


वर्तमान प्राइमेटों के गुणसूत्री लक्षणों का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है, जिसमें सेठ, बोएर, 
सक्सेना एवं सेठ (976) ने अन्वेषित किया है कि चिम्पैंजी का सैटलाइट » - 7)9.& अनेक भौतिक तत्वों 
में मानव के सैटलाइट गा - 7005 के सदृश है। इसी प्रकार के परिणाम पियर्सन, गेराएट्स एवं लिन्डेन 
(973) को भी गुणसूत्री अध्ययनों से प्राप्त हुए थे। इससे यह पुनः स्पष्ट होता है कि अन्य प्राइमेटों की अपेक्षा 
मानव एवं चिम्पैंजी के क्रोमैटिन अत्यधिक समवर्ती हैं। | 

इस प्रकार जेव रासायनिक एवं रुधिर वैज्ञानिक अध्ययनों से मानवोत्पत्ति स्नोत को हम अनेक आयामों 
से सरलतापूर्वक समझ सकते है। आज इन अध्ययनों से हम यह समझने में सक्षम हो गये है कि नवीन 
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परिस्थितकी के अनुकूलन मानव जनसमूह ही नहीं गैर-मानव प्राइमेट समूह भी अनुकूलनशील है जिससे उनमें 
भिन्न दिशाओं में परिवर्तन घटित होते हैं। उदविकास एवं आनुवंशिक विशिष्टताओं को व्यापक 
दृष्टिकोण से देख करके हम प्राइमेट उदविकास एवं मानवोत्पत्ति के जीव स्रोत का बोध सरलतापूर्वक कर 
सकते हैं। आज हमें ज्ञात है कि तीन प्रमुख रुधिर समूहों- »80, |धा( एवं 7९8 के तत्व मानवसम कपियों 
(गोरिल्ला, चिम्पैंजी, ओरांग, गिब्बन) में भी होते है। जिसमें चिम्पैंजी में विशेष करके लगभग मानव सदृश 
ही (५ एवं ॥२॥ रुधिर वर्ग बहुस्वरूपी होते हैं। लाल रक्त कोशिकीय विशिष्टता पुनः चिम्पैंजी को अन्य 
प्राइमेटों एवं कपियों की अपेक्षा मानव के निकट लाती है प्रतिरक्षा वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम जो मानव 
प्रोटीनों, रुधिर एवं सैटलाइट 7)9,. पर आधारित है अफ्रीकी कपियों (चिम्पैंजी, गोरिल्ला) से अधिक 
सामीष्य प्रदर्शित करते हुए जीवाश्म वैज्ञानिक अनुमानों की अपेक्षा कुछ नवीन काल की वंश-विच्छेद को 
इंगित करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आणविक उदविकास की दर आकारिकीय अथवा 
वाह्मशारीरिक उदविकास की दर से कुछ स्वतन्‍्त्र है। बहुआयामी दृष्टिकोण को यदि आत्मसात करें तो हम 
इन प्रतिरक्षा वैज्ञानिक, 79)9« संकरण एवं इलेक्ट्रोफोरिटक तकनीकों का भूगर्भीय एवं जीवाश्म वैज्ञानिक 
तथ्यों के साथ प्रयोग करके प्राइमेटों में आनुवंशिक सामीप्य को प्रकाशित कर सकते है। इससे यह स्पष्ट होता 
है कि नयी दुनिया के बन्दर पुरानी दुनिया के बन्दरों, विशिष्ट उच्च प्राइमेटों के साथ एक लम्बे अ्सें तक 
एक समान पूर्वजता को ग्रहण किये थे जिनका कालान्तर में आधुनिक 'प्रासीमियनों' से पूृथककरण हुआ। 
इस परिणामों से यह भी स्पष्ट होता है कि ये दोनों पृथक दुनिया के समूह की आकारिक समानता जो इन्हें 
वानर की श्रेणी में वर्गीकृत करती है समानान्तरणवाद (?»॥०४59.5) अथवा 'अन्तरणवाद' 
(८०७०ए७९०7०७७) के फलस्वरूप आयी है अपितु एक समान पूर्वजता के फलस्वरूप आयी है। जिनके पूर्वज 
पहले से ही ऐसे लक्षणों के स्वामी थे। (सैरिच 968, 97व; क्रानिन एवं सैरिच 975, सेठ एवं सेठ 985) 

इसके अतिरिक्त फाइब्रिनोपेप्टाइड अमीनों एसिड अनुक्रमों के आंकडे यह इंगित करते है कि अफ्रीकी 
कपि अपेक्षाकृत मानव के अधिक समीप हें। अनेकों प्रतिरक्षा वैज्ञानिक, रुधिर वैज्ञानिक एवं जैव 
रासायनिक तथ्य इसकों बार-बार सत्य सिद्ध करते है। हीमाग्लोबिन पर आधारित अनुसंधान मानव, 
चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला को 50 लाख वर्ष पूर्व एक पूर्वज स्रोत से पृथक होने का सुझाव देते है। इस प्रकार का 
रुधिर वैज्ञानिक एवं आणविक तथ्यों पर आधारित मानव एवं अफ्रीकी कपियों के मध्य निकट का सम्बन्ध 
उनके वर्गीकरणात्मक स्तरों में परवर्तित नहीं हो सका है क्योंकि मानव को 'हामिनिडी' परिवार का एकमात्र 
जीवित सदस्य माना जाता है। गुडमैन (967) इन परिणामों के आधार पर चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला को भी 
'हामिनिडी' परिवार के अन्तर्गत सम्मिलित होने के योग्य मानते हैं। 

इस प्रकार मानव की उत्पत्ति के सन्दर्भ में शरीर रचनात्मक भूगर्भिक, जीवाश्मिक एवं व्यवहार 
वैज्ञानिक अनुसंधानों के समान ही अत्याधुनिक रासायनिक अनुसंधान यह पुनः प्रमाणित करते है कि 
प्रारम्भिक मानव के पूर्वज कपियों (विशेषकर चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला) से प्रत्यक्षतया सम्बन्धित थे। 


आकारिकीय परिप्रेक्ष्य (ध०फ्ाण0०झ्ंट्ब एश'59९९४४९) : 


आकारिकीय साक्ष्य यह इंगित करते है कि गिब्बन के पूर्वज प्राइमेटसे प्रारम्भिक काल में विभेदित 
होकर के मानव वंश वृक्ष से उच्च कपियों की अपेक्षा पूर्व ही पृथक हो गये। इनके विभेदन के काल का अनुमान 
2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व किया गया है। प्रतिरक्षा वैज्ञानिक अध्ययनों ने अल्व्यूमिन विभेदन को समुचित माना 
हे (सैरिच 968) |इस जाति के पूर्व पृथककरण को हीमोग्लोबिन पर आधारित शोध भी इंगित करते हैं (ग्रेवर 
एंवं तलमैग, 975)। इसके साथ ही 'हामिन्वायडिया' के 23 प्रोटीनों का इलेक्ट्रोफोरेटिक तकनीक से 
अध्ययन किया गया जो मानव, उच्चकपियों एवं निम्न कपियों के मध्य समान आनुवंशिकी विभेदों को 
प्रदर्शित करते हुए इन सभी की एक पूर्वजता को इंगित करते है। (किंग एवं बिल्सन 975, अयैला 975, 
ब्रूस एवं अयैला 979)। 
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इसी प्रकार सामान्य सेंट्रोमेरिक 79)9,& अनुक्रम की उच्च प्राइमेटों एवं मानव में विद्यमानता यह संकेत 
करती है कि एक उदविकासीय क्रियाविधि का अस्तित्व अवश्य था जिसने उदविकास की अवधि में इन 
समूहों को तुलनात्मक रूप से सफल होने में सक्षम बनाया है। यदि प्राइमेटों को अन्य जातियों जैसे- रोडेंशिया 
से तुलना करें तो यह पाते हैं कि ये संरचनात्मक विषम क्रोमैटिन ((0005000ए० ।०००णक्‍०्३४) के 
अन्तर्गत कुछ निश्चित 7)]५५ परिवारों का सरक्षण हुआ। उदाहरण के लिए, ))3 संकरणात्मक अध्ययन 
यह बताते है कि चिम्पैंजी एवं मानव का उदविकासीय विभेदन वास्तविक “सेटलाइट गा अनुक्रम” की उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ हुआ। 

जहाँ तक जीवाश्म साक्ष्यों का सम्बन्ध हे वे आदि मानव, आस्ट्रेलोपिथेकस अफारें सिस (इथियोपिया 
की प्लायोसीन भूस्तरों से प्राप्त किया गया है) एवं करोड़ 40 लाख वर्ष पुराने मायोसीन युग के रामापिथेसीन 
(कीनियापिथेकस) को आस्ट्रेलोपिथेकस की पूर्वज रेखा के रूप में प्रदर्शित किये गये है (जोहांसन एवं 
ह्ाइट 979)। इसके अतिरिक्त एक और हामिन्वायड अवशेष ड्रायोपिथेकस कपि जो कीनिया (अफ्रीका) 
से प्राप्त हुआ है एवं ] करोड़ 80 लाख वर्ष प्राचीन है, गोरिल्ला का पूर्वज समझा जाता है। यह जीवाश्म कपि 
रामापिथेकस एवं मानव वंश रेखा से पृथक हुआ माना जाता है। आणबिक उदविकास की जो अवधारणा 
प्रस्तुत की गयी हे वह जीवाश्मिक दृष्टिकोण एवं प्रोटीन तथ्यों को अफ्रीकी कपि एवं प्रारम्भिक मानव के 
सम्बन्धों के सन्दर्भ में एक स्थान पर समाविष्ट करने की चेष्टा करती है। 7)]५.५ सम्बन्धी आंकड़े भी इन 
सम्बन्धों को दर्शाते हैं (सैरिच 97, गुडमैन, बर्नेबस, एवं भूरे 977, प्रॉसेर, माऐर, बोंब्रो एवं जोंस 
985)। 709» के तथ्य पुनः इस पर बल देते हैं कि आशय में परिवर्धशील जीवनकाल उदविकास को 
दर्शने के लिंए एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है जो 6 करोड़ 50 लाख वर्ष से उदविकसित हो रहे मानव - 
वंश की प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है।अधोहनु एवं दांतों के जीवाश्मिक अवशेष जो इथयोपिया में ओमो 
नदी घाटी से प्राप्त हुए है वे 'होमो', तथा 'आस्ट्रेलोपिथेकस ' के प्रत्यक्ष पूर्वज प्रस्तावित किये गये है तथा इनकी 
भूगर्भिक आयु लगभग 40 लाख वर्ष प्राचीन आकलित की गयी है। (हावेल, 969)। इस खोज का काल 
मापन आणविक उदविकास के द्वारा उदघोषित मानवोत्पत्ति के काल से मेल खाता है। 

समकालीन ग्लोबिन एवं उनके पूर्वज अनुक्रमों के मध्य जो उत्परिवर्तन दूरियों ((0(७४॥णा 
8(॥7८८७) से सम्बन्धित अध्ययन किये गये हे वे दर्शाते है कि हीमोग्लोबिन का उदविकास उच्च प्राइमेटों 
में, प्रासामियन एवं स्तनधारियों की अपेक्षा, मन्‍्थर गति से हुआ है। (बर्नाबस, गुडमैन एवं मूरे 97; हेंके, 
प्रैगग एवं विल्सन 973)। अत्याधुनिक अध्ययन यह भी प्रदर्शित करते हे कि हीमोग्लोबिन, सीरम 
अल्ब्यूमिन एवं ट्रांसफफरिन का उदविकास कशेरुक प्राणियों की अपेक्षा पक्षियों में अति मंथर गति से हुआ 
है। इस प्रकार ये अध्ययन भी आणविक उदविकास की अवधारणा का समर्थन करते हैं। 

इस प्रकार, संक्षेप में तुलनात्मक प्रतिरक्षा-प्रसार जीनी, गुणसूत्री एवं प्रतिरक्षा वेज्ञानिक के प्राइमेट 
अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि 'मानव' चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला की पूर्वज रेखा से गिब्बन एवं ओरांगुटान 
क्रमशः प्रारम्भ (प्लायोसीन काल) में पृथक हो गये। प्राइमेट फाइब्रिनोपेप्टाइड के वंशानुक्रम में जहाँ 
हामिन्वायड (चिम्पैंजी एवं मानव) एवं सरकोपिथेक्वायड भिन्न-भिन्न शाखाओं में अग्रसरित होते हैं। वहाँ 
गिब्बन सरकोपियेक्वायड के आधार बिन्दु से ही प्रथक होकर भिन्न वंश की तरह अग्रसर होता है। मानव एवं 
चिम्पैंजी की वंशरेखा का कोई भी पृथक्करण नहीं होता क्योंकि दोनों के फाइब्रिनोपेप्टाइड एक समान है। 
इस प्रकार का सम्बन्ध 'हामिन्वायडिया' वंश के उस वर्गीकरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें 
“'हामिनिडी' परिवार के अन्तर्गत मानव के साथ-साथ चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला को भी सम्मिलित किया जाता 
हो। यह चार्ल्स डार्विन के उस दृष्टिकोण का समर्थन करता है जब वह मानव को चिम्पैंजी एवं गोरिल्ला के ._ 
समान एक ही पूर्वज स्रोत से उत्पन्न मानते है। दूसरी ओर मानव )५७ आंकड़े ऐशियायी कपियों के अधिक 
समकक्ष पाये गये हैं, जो यह सुझाव देते हे कि मानव कपियों से पृथक होने के पश्चात्‌ अफ्रीका की अपेक्षा 
इनका प्रसार एशिया में त्वरित गति से हुआ (टोडैरो एवं बेनवेनिस्टे 4977)। 
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प्रोटीन एवं जैव रासायनिक तथ्यों के आधार पर गिब्बन पुरानी दुनिया के बंदरों की अपेक्षा मानव के 
अधिक करीब है। इसकी अन्य कई शरीर रचनात्मक, जीवाश्मिक, व्यावहारिक तथ्य भी पुष्टि करते है। 

जब आणविक कालमापन की तुलना में जीवाश्म वैज्ञानिक साक्ष्य मानवोत्पत्ति को अधिक प्राचीन 
होने का मत प्रदर्शित करते है तो यह मत आणविक व्यवस्थाओं से भिन्न प्रतीत होता है। लेकिन द्विपदगमन 
के पूर्ण साक्ष्य न प्राप्त होने से सैरिच यह आंकलन करते है कि 0 से 30 लाख वर्ष के अन्तराल में एक पूर्वज 
स्वरूप से अफ्रीकी कपि की तुलना में मानव में द्विपदगमन व्यवहार पूर्ण विकसित हो गया होगा। कठोर 
जीवाश्म साक्ष्य यह इंगित करते है कि 50 लाख वर्ष पूर्व मानव एवं उच्च कपि एक ही पूर्वज रेखा से पृथक 
हुए है। इससे मानव उदविकास की आणविक अवधारणा का समर्थन जीवाश्म साक्ष्यों के द्वारा होता है। वेशवर्न 
(१97) एवं लेविस (973) पराकपालीय तथ्यों- व्यवहार आदि के आधार पर आणविक कालमापन को 
बैध मानते है। कुछ जीवाश्म वैज्ञानिक, शरीर रचना वेज्ञांनिक एवं जेव रसायनविद कपि तथा मानव का 
विभेदन मायोसीन युग में मानते है। इस संदर्भ में जोहांसन एवं ह्वाइट (979) ने एक महत्वपूर्ण मत प्रस्तुत 
किया है। इसके आधार पर 50 लाख एवं 50 लाख वर्ष पूर्व के मध्य अन्तराल की घटनाओं को अधिक 
सरलता से समझा जा सकता है। इनके अनुसार 'रामापिथेकरस' जीवाश्म के पल महत प्राप्त न होने के 
कारण इसकी सम्पूर्ण विशिष्टताओं को नहीं समझा जा सकता। फिर भी रामापिथेकस के मानवसम लक्षण 
उसके समकालीन हामिन्वायड वंशों (ड्रायोपिथिकस, सिवापिथेकस एवं जाइगैंटोपिथेकस) के लक्षणों की 
अपेक्षा विकसित है तथा साथ ही साथ यह आस्ट्रेलोपिथिेकस अफारें सिस के आदिम स्वरूप (लक्षण) को भी 
प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के लाक्षणिक मेल मिलाप से यह इंगित होता है कि कपि एवं मानव का 
विलम्बित (50 लाख वर्ष पुरानी) विभेदन अवश्यमेव एक सम्भावना रखता है। अन्तिम समाधान 50 लाख 
एवं 50 लाख वर्ष पूर्व के मध्यकालीन हामिन्वायड अवशेषों की खोज से ही सम्भव हो सकता है। 

इसी प्रकार आणविक कालमापक अथवा घड़ी (४०७०४ (0०८० जो अल ब्यूमिन एवं 
ट्रांसफेरिन जैव रासायनिक साक्ष्यों पर आधारित है वह एन्श्रोपॉयडिया एवं प्रासीमियन को अपने पूर्वज रेखा 
से 7 करोड़ वर्ष पूर्व पृथक होने को इंगित करती है।इस प्रकार का विभेदन पुनः 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व 
हुआ, जब एक पूर्वज रेखा से प्राचीन एवं नवीन विश्व के बानर विलग हो गये। लगभग 2 करोड़ वर्ष पश्चात्‌ 
एक पूर्वज रेखा से सरकोपिथेक्वॉयडिया एवं हामिन्वाइडिया पुनः पृथक हो गये।आकारिकी एवं 
जीवाश्मिक साक्ष्यों के आधार पर भी जो परिणाम प्राप्त किये गये है, वे भी आणविक कालमापन के संकतों 
के समान हैं। (हर्सकोविट्ज, 970, हाफस्टेटर 970, 972, केन्ना 969)। 

मतभेदों का तृतीय बिन्दु मेधावी मानव (होमोसैपियंस) के उदविकास से सम्बनधित है। कुछ विद्वान 
होमोइरे क्टस को मेधावी मानव का पूर्वज मानते है जब कि कुछ अन्य पुरामानव वैज्ञानिक एवं जीवाश्मशास्त्री 
होमोइरे क्टस का उदविकास स्वतन्त्र रूप से मानते है। ऐसी अवस्था में नियन्डरथल मानव का स्थान भी 
विवादस्पद हो जाता है। जेसा कि गत अध्याय में मानव उदविकास को तीन चरणों के माध्यम से समझाया जा 
सका था क्योंकि नियन्डरथल मानव को अब सर्वसम्मति से होमोसैपियंस स्तर का माना जाने लगा है। वास्तव 
में विवादों से बचने का मार्ग जी० जी० सिम्पसन (963) ने प्रशस्त किया। उन्होंने मानव उदविकासीय साक्ष्यों 
'के अध्ययन के उद्देश्य की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। उनके शब्दों में- ः 


“ बडञ्ञीटबांणा 45 70 ग्राशात॑०त [0 96 था 80०40०४९ छफ्रा०डञंणा ण फाएत्इथाए फपा 
णा|ए (0 96 ०णाश्जंडथा शांत ८0टाएश०5$ 88 00 ९४०एा०ााए बाधिंप25. 

अर्थात्‌ “वर्गीकरण का अभिप्राय जैव उदविकास के इतिहास की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है लेकिन 
यह केवल उदविकासीय सम्बन्धों के परिणामों का समरूप है।” अतः हमें मतभेदों में अत्यधिक उलझना नहीं 
चाहिए, क्योंकि मानव उदविकासीय अध्ययनों का अन्तिम लक्ष्य हामिनिडों के मध्य उदविकासीय सम्बन्धों 
एवं अनुकूलन प्रतिरूपों को समझना है। मतभेदों को कम करने के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय गोष्ठियाँ 





चित्र 72 : 720 एक लाख वर्ष पुराने जीवाष्मों के उत्खनन स्थल 


७ 9 ७ + ४ ० :- 


कैसाब्लैंका (2858७0|भ००) 8. सैजीनरन ($थश्लाशा) 
चु-कोन्ती (0॥0४--७०-ए०)... 9... स्टीहाइम (50॥भा7) 
फांटेशिवाड (707/2५०५७००).._0. स्वैंज काम्ब ($५क्षा5०ण॥७८०) 


हाइडलवर्ग (प्र७१०७०४) 4. स्वैर्क्रांस (3५श॥/0थ5) 
इजराइल (58७!) 2. टर्नीफाइन ([आवि०) 
लैंटियन ([,क्ाका) ॥3. ट्रिनिल (॥॥॥॥) 


ओल्डवाई गार्ज (00/» 0०2०) ॥4. बर्टेसजॉलास (५७॥०5०००७) 
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आयोजित की जाती रही हैं। उदविकासीय सम्बन्धों के आशय के महत्व को समझते हुए 980 में रॉयल 
सोसाइटी एवं ब्रिटिश अकादमी के तत्वाधान में तृतीय संयुक्त बैठक आयोजित की गयी। जिसमें मानव 
उदविकास एवं उत्पत्ति विषय पर अनेकों विद्वानों ने विचार विमर्श किया। इसमें मानवीकरण प्रक्रिया 
- (पण्मांमं58४०० 70८८७७) के क्षेत्र में हुई प्रमति के चिन्तन पर बल दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है . 
कि मनुष्य ने अपना वर्तमान स्वरूप एवं स्तर कैसे प्राप्त किया है। इसमें मानवीकरण प्रक्रिया में आयी 
सम्भावित कठिनाइयों के ऊपर विशेष बल दिया गया। 
मानवीकरण प्रक्रियां में तीन घटक अति महत्वपूर्ण रहे है : द्विपदगमन, उपकरण निमाण एवं भाषा। 
उपकरण निर्माण एवं भाषा आस्ट्रेलोपिथेसीन के विशेषकर दो अंगों हाथ की परिग्राही क्षमता (विशेषकर 
अंगूठा) एवं मस्तिष्क के परिवर्धन के प्रतिफल है। मस्तिष्कीय रचना उत्तोत्तर जटिल एवं परिवर्धित हुई 
- है। लेकिन मस्तिष्कीय रचना के उत्तरोत्तर वृद्धि करने से क्या उपकरण निर्माण की क्षमता एवं भाषा का 
उदविकास हुआ। इस सन्दर्भ में दो मत प्रचलित है है। कई जैविक मानव वैज्ञानिक मस्तिष्कीय आकार वृद्धि 
को उपकरण निर्माण एवं भाषा के विकास का आधार मानते है जब कि कई विद्वान इृशके विपरीत अपने घत 
प्रस्तुत करते हैं। व्यूटनर जानुश के अनुसार कपालीय रचना का विस्तार इसकी धारिता से माया जाता है. .. 
“जबकि इसके बात का कोई भी प्रमाण नहों हे कि इस तरह की 'उच्चतर' क्रियाओं जैसे उपकरण निर्माण अथवा 
संस्कृति के लिए कपालिक आयतन आवश्यक रूप से अधिक होना चाहिए।” लेकिन यह निसंदेह सत्य हे 
कि मानवीकरण दिशा में कपालीय धारिता उत्तरोत्तर बढ़ी हे : 
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हामिनिड प्रक्रिया में जो अन्य आकारिकी परिवर्तन हुए हे जेसे भूकटक, नेत्रगुहा, नासिकास्थि, 
अलवब्योलर प्रवर्ध, उपरीजबड़ा, दन्‍्तचाप, दन्तरचना, अधोहनु, श्रोणिमेखला उपांग अस्थियाँ सम्बन्धी 
आकारीय परिवर्तन इनका वर्णन विगत अध्याय में किया जा चुका है।इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
भ्रूकटक तथा आनन मण्डल का उत्तरोत्तर अपघटन है। होमोसैपियंस के उदविकास के दौरान जबड़े की रेखा 
उत्तरोत्त पीछे की ओर खिसक गयी हे तथा सिम्फीसियल के झुकाव का कोण उत्तरोत्तर परिवर्धित होता 
चला गया है। (कोइंग्सवाल्ड, 962) 

इस प्रकार मानवीकरण की जटिल प्रक्रिया में दो प्रकार के लक्षणों का उदविकास होता है एक तो वे 
लक्षण जो ता आकारिकीय है, शारीरिक है तथा दूसरे वे लक्षण है जो परा कपालीय हे व्यावहारिक अथवा 
सांस्कृतिक है। इस प्रक्रिया को सरलता पूर्वक तभी समझा जा सकता है जब हम 'होमो' वंश की सरल परिभाषा 
दे सकें। होमो वंश का उदविकास अथवा मानवीकरण प्रक्रिया को रामापिथेसीन से लेकर होमोसैपियंस 
सैंपियंस तक के आकारिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों के परिवर्तनों या विशिष्टताओं के आधार पर समझा 
जा सकता है। व्यूटनर जानुश इस काल के मध्य आये कपाल धारिता के परिवर्धन को 'होमो वंश की विशेषता 
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चित्र 2 : 2। विभिन्‍न उद्विकासीय स्तरों पर मानव के सापेक्ष मस्तिष्क का आकार 


में सम्मिलित नहीं करते जब कि लि ग्रों क्लार्कइस लक्षण को प्रमुख मानते हैं। कई विशेषज्ञों ने होमो व शं 
में दो उदविकासीय प्रवृत्तियों के ऊपर बल दिया है : मस्तिष्क का विकास एवं मुखमण्डल एवं रदनक दांत 
के आकार में कमी। वैसे इस वंश की पहचान पर सभी विद्वान एकमत नहीं है। वि हत ल्‍नुश (969) 'होमो 
वंश' को विशेषताओं के आधार पर कुछ इस प्रकार की मान्यता दी है जो ली ग्रास के द्वारा दी गयी 
विशेषताओं पर आधारित है। 

“श्रोणिमिखला तथा टांगों की संरचनाएँ सामान्य ऊर्ध्व-संस्थिति एवं द्विपाद प्रचलन के लिए 
अनुकूलित है।अग्रपाद पश्चपादों की अपेक्षा छोटे है। हाथ में एक सुविकसित अंगुष्ठ है जो पूर्णरूपेण 
अभिमुखचारी है। हाथ, शक्ति एवं सूक्ष्मतम पकड़ के योग्य है। उपकरण निर्माण क्षमता पर्याप्त रूप से इतनी 
विकसित है कि उपकरणों की निर्माण योजना, एक व्यक्ति से दूसरे में, तथा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में 
संकेतात्मकता के रूप में प्रसारित की जा सकती है।” 

उक्त परिभाषा के आधार पर आस्ट्रेलोपिथेकस को होमो वंश के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है 
जिसे इसके पूर्व ली ग्रास क्लार्क(964) ने सूचीबद्ध गुणों के आधार पर आस्ट्रेलोपिथेकस को होमो वंश की 
एक जाति के रूप में प्रस्तावित किया था। 

वास्तव में मानवीकरण प्लाइस्टोसीन युग में हुआ है।यह गत 40 लाख वर्षों में बहुत तेजी से हुआ है। 
घटित यह देहिक (5०9७४०) एवं दैहिकेतर (59078 $0०॥7०(८०) वंशागति से उत्तरोत्तर अग्रसर हुआ। गत 
20 लाख वर्षों के पश्चात्‌ दैहिकितर विकास की गति तीब्रतम देखी गयी है। दैहिकेतर विकास अथवा 
सांस्कृतिक उदविकास मानवीकरण प्रक्रिया का अपरिहार्य तत्व है। सांस्कृतिक विभाजन अर कफ आदि 
पुरापाषाण काल मध्य प्लाइस्टोसीन युग में आता है। मध्य पुरापाषाण काल उत्तर (अन्तिम) काल 
का जग तीन चौथाई भाग तक है तथा शेष एक चौथाई भाग में उत्तर पुरापाषाण कालीन संस्कृति का विकास 
हुआ हे। 

देहिकेतर लक्षणों के प्रमाण आस्ट्रोलोपिथेसीन युगीन भूस्तंरों से प्राप्त होने लगे है। चू कि उपकरण 
निर्माण सांस्कृतिक ढंग से निश्चित किये गये व्यवहार का परिणाम है। अतः आदि प्लाइस्टोसीन काल 
के हामिनिडों से सम्बद्ध पुरातात्विक समूह में उपकरणों का विद्यमान होना इसका प्रमाण है। सांकेतिक संचार, 
शिक्षा और सांस्कृतिक परम्परा उन भ्राणियों के द्वारा अर्जित की जा चुकी थी जिनकी जीवाश्म अस्थियाँ 
प्राप्त की गयी है। पाषाण उपकरणों की विद्यमानता आज एक सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है तथा अस्थि के ऊपर बने 
उपकरणों की यदि स्पष्ट व्याख्या की जाय तो यह एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय प्रमाण है। (व्यूटनर जानुश 969) 

यंग (97) ने उपकरण प्रकार के आधार पर आस्ट्रेलोपिथेकस की संस्कृति निम्न पुरापाषाण कालीन 
माना है जिस समय का हामिनिड चारपर्स, स्क्रेपर्स आदि पाषाण उपकरणों के प्रयोग से आखेट करके जीवनयापन 
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करता होगा। ओल्डुवाय गार्ज से प्राप्त उपकरणों से यह ज्ञात होता है कि चापर उपकरणों का परिष्कार 
शनैः-शनैः हुआ उसके दोनों किनारों के फलकीकरण (१७॥४0९४) सम्पूर्ण उपकरण की सतह पर भी किये जाने 
से हस्त कुल्हाड़ियों (70४०७) का जन्म हुआ। तदोपरान्त फलकीकरण की प्रविधियाँ भी विकसित 
होने लगी और हस्तकुल्हाडी की संस्कृति समृद्ध होती गयी। 

होमोइरे क्टस वंश की संस्कृति इनके अग्रगामियों से अति विकसित थी। कुछ विद्वान इस वंश को 
'होमो सैपियंस' के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं (लि ग्रॉस क्लार्क 964, ब्यूटनर-जानुश 969)। ये पुरानी 
दुनिया के अधिकांश भागों में फैले थे।इनकी संस्कृति निम्न पुरापाषाणंकालीन है। इस काल के उपकरण चीन 
के 'होमो पेकीनेंसिस' जीवाश्म के साथ क्लेक्टोनियन प्रकार के पाषाण उपकरण जैसे- अपरिष्कृत चापर, 
प्वांइट एवं स्क्रेपर आदि प्राप्त हुए हैं। केसा ब्लैंका से प्राप्त अवशेष जो होमोइरे क्टस में सम्मिलित किया 
जाता है, उससे सम्बद्ध द्वितलीय हस्तकुल्हाड़ी प्राप्त हुई है जो हक समकालीन संस्कृति एश्यूलिसान 
के समकक्ष है यूरोपी की प्रारम्भिक सांस्कृतिक अश्यूलियन ( ) से सम्बन्धित उपकरण यह इंगित 
करते है कि 'कु-द पुवा' (0009-0०८-७०४९) सांस्कृतिक का विकास तीब्र गति से हुआ जिससे अनेकों 
फलकौकरण प्रविधियाँ कालान्तर में विकसित हुई। इस प्रकार होमोइरे क्टस अपने उपकरणों, बुद्धिमानी एवं 
सामाजिक संगठनों के आधार पर बड़े-बड़े जन्तुओं जैसे- हाथी, गैडा, भैंस, सुबर, घोड़े, हिरन,बैबून 
एवं बन्दरों का आखेट करने में पूर्ण सक्षम था। हंगरी एवं चीन से अनेकों अग्नि की भट्टियों एवं जली हुई 
अस्थियों के साक्ष्य यह बताते हैं कि वह आग का प्रयोग करता था इसने भोजन पकाना आरम्भ कर दिया था 
तथा गुफा के मुहानों को आवास स्थल बना चुका था। अतः इस प्रकार के जटिल सांस्कृतिक मानव प्रक्रियायें 
यह स्पष्ट करती है कि होमोइरे क्टस अपनी संचार प्रणाली का विकास तीब्र गति से कर रहा था तथा अमूर्त 
404“ को क्रियान्वित करने की क्षमता रखता था जो मानवीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित 
हुआ हे। | 
इसको कई विद्वान वर्तमान मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज मानते हैं जिसकी चर्चा गत अध्याय में की जा चुकी 
है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि होमो इरे क्टस का प्रसार विश्व के अधिकांश भाग में हुआ, जिससे 
विभिन्न वातावरण के अनुकूलन से इस जाति में कतिपय आकारिक विशेषतायें उदविकसित हुई। कुछ 
विद्वान ऐसा विश्वास करते है कि अफ्रीकी होमोइरेक्टस के किसी प्रकार से ही होमोसैपियंस 
नियन्डरथलेंसिंस का विकास हुआ। नियन्डरथल मानव का एक समूह (पुरातन नियन्डरथल) यूरोप की 
अत्यधिक शीतकालीन जलवायु के अनुकूलन से अन्य नियन्डरथलों से पृथक हो गये जिनका कालान्तर में 
सम्भवतः मेधावी मानव में ही विलीनीकरण हो गया।इसका दूसरा समूह (प्रगतिशील नियन्डरथल) मेधावी 
मानव में उदविकसित हुए हैं। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि मेधावी मानवों (होमोसैपियंस सैपियंस) के जीवाश्म 
चू कि यूरोप के अतिरिक्त पुरानी दुनिया के अन्य महाद्वीपों से भी प्राप्त हुए है, जो यह संकेत करते है कि 
मेधावी मानव का उदविकास यूरोप के अतिरिक्त अन्य भागों में भी हुआ है। सांस्कृतिक साक्ष्य यह स्पष्ट * 
करते है कि इन होमो नियन्डरथल समूहों एवं प्राक-होमोसैपियंस में आदान-प्रदान की प्रणाली विकसित 
थी इनमें अपनी भाषा, सामाजिक रीति रिवाज तथा विचार करने की शक्ति विद्यमान थी जो इनके आधुनिक 
मानव कोटि के सुविकसित मस्तिष्क से इंगित होता है। नियन्डरथल मानव के दफनाये जाने का साक्ष्य 50 
हजार वर्ष पूर्व के मानव संस्कारों को इंगित करते है। 

इसके अतिरिक्त के विद्वान स्टाइनहाइम आदि प्राक नियन्डरथलों को, जिसे कुछ विद्वान 
प्राक--सैपियंस भी कहते है, ही नियन्डरथलों एवं मेधावी मानव का जन्मदाता मानते है। कई विद्वान मेधावी 
मानव के भ्रत्यक्ष पूर्वज माउन्टकार्मेल को मानते है।वाइनर (958) जीवाश्म अवशेषों की विवेचना में 
वर्गीकरण के नियमों के पालन करने पर बल दिया है। उनके अनुसार होमो के सदस्यों में एक ही समय में तीन 
दिशाओं में प्रवृत्तिवा विकसित हुई, एक समूह नियन्डरथल की दिशा में, दूसरा होमो सैपियंस की ओर 
तथा तीसरा अन्तरमध्यीय विशेषताओं की दिशा में अग्रसरित हुआ। ये विभिन्न दिशा की ओर जाने वाले 
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जीवाश्म मानव ही कालान्तर में मेधावी मानव में सुविकसित होकर के अधि र्ण पुरानी दुनिया में फैल गये। 
वाइनर के इस मत को “वर्णानुक्रम सिद्धान्त” (5७००४ए7 ॥%४८०7/५) के नाम से पुकारा जाता है। 

इस प्रकार वाइनर के इस मौलिक मत से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही समय में विभिन्न भागों में 
छोटे-बड़े समूह अपनी थोड़ी बहुत स्थानीय विशेषताओं सहित जीवित रहें, लेकिन उनका उदविकास 
एक दूसरे से पृथक नहीं हुआ क्योंकि सांस्कृतिक साक्ष्य (मध्य तथा उत्तरी पुरापाषाण कालीन) इन समूहों के 
मध्य आदान प्रदान की विकसित प्रणाली को इंगित करते है। यह आदान-प्रदान मात्र यूरोपीय भूभाग में ही 
नहीं बल्कि .पश्चिमी एवं मध्य एशियायी समूहों के अन्तर्गत भी था। क्योंकि प्राप्त सांस्कृतिक उपकरण यह 
स्पष्ट करते हैं। यह समानता जीनी आदान प्रदान का भी संकेत करते हैं। लेकिन सम्भवतः पश्चिमी यूरोपीय 
समूह शीत की भीषणता के कारण कुछ समय तक अवश्य पृथक रहे होंगे तथा इन्हें जीनी व सांस्कृतिक विनिमय 
का अवसर न प्राप्त हुआ होगा, तथापि उनके सांस्कृतिक उपकरणों से यह विदित होता है कि वे भी उस काल 
की होमोसैपियंस की मूल धारा (५ 5४००7) से विलग न थे। यूरोप के पूर्वी भाग में अधिक उपयुक्त 
वातावरण था। फलस्वरूप इनका सांस्कृतिक विकास एवं प्रसार तीव्रतम गति से हुआ। इससे पश्चिमी समूहों 
का पूर्वी समूहों से सम्पर्कपुनः स्थापित हुआ। कालान्तर में पश्चिमी समूह पूर्वी समूह में ही विलीन हो गया 
क्योंकि वे अपने प्रतिद्वन्द्रियों की तुलना में न्यूनतम संख्या में थे। 
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चित्र 2 : 23 उद्विकास की गति 


इस प्रकार यहाँ पर अब यह स्पष्ट है कि उदविकास एक निश्चित गति से नहीं होता है।कोई एक 
सुनिश्चित धारा नहीं है और न ही कोई निश्चित दिशा। अपितु यह विभिन्न गतियों से अग्रसर होता है। 
इसमें विभिन्न धारायें मिलती और निकलती है जो अन्ततः मुख्य धागा में विलीन होती है। सम्भवतः इसी 
कारण लगभग आधी शताब्दी पूर्व सिम्पसन (950) ने उदविकास प्रक्रिया को न तो पूर्णतया सुव्यवस्थित 
माना है और न ही पूर्णतया अव्यवस्थित; वरन इसे जीवन का वह इतिहास माना है जो निर्देशित, यादृच्छिक 
(२७9007) क्रमबद्ध एवं अक्रमबद्ध का एक विषम समिश्रण है। अतः यह निस्संदेह सत्य है कि मेध्कवी 
मानव का उदविकास पूर्णतया अवसरवादी है जिसे दैहिक एवं दैहिकेतर उदविकासीय प्रवित्तियों के आधार 


पर सुगमतापूर्वक समझा जा सकता है। 


मेड ने भर 
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विभेदों के स्रोत 


जीवोत्पत्ति से लेकर आज तक उद्वकासीय इतिहास में विभेदों का स्थान अपरिहार्य है। ये 
डद््‌विकास के वास्तविक अस्तित्व का बोध कराते हैं। ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं- सूक्ष्म एवं स्थूल। एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढी में उत्पन्न होने वाले विभेदों को सूक्ष्म विभेद कहते हैं।इनके अध्ययन की इकाई जीन 
अथवा विकल्पी होती है जबकि स्थूल विभेद, वास्तव में सूक्ष्म विभेदों का ही संकुल है। ये उदिवकास की 
दिशा को सुनिश्चित करते हैं। इन विभेदों के ख्रोत उद्‌वकासीय बल हैं, जिनका उल्लेख अध्याय-दो में 
किया जा चुका है। यहाँ पर स्मरणीय बात यह है कि ये विभेद (सूक्ष्म एवं स्थूल) जो उदिविकासीय बलों की 
अन्तक्रियाओं के 'परिणाम है उनकी क्रियाविधि आनुवांशिक होती है। इनके अध्ययन का मौलिक स्तर 
'जीन' होता है। ये जीन ही संशोधित सूचनायें एक पीढी से दूसरी पीढी में हस्तान्तरित करते है जिनके माध्यम 
से विभेद उत्पन्न होते हैं।..., 


विभेदों की जानकारी के प्रमुख स्रोत जीन एवं जैसे णसूत्र होते है। युग्मक जनन (5बत८(० शलणिफ्राब0) 
के समय कई घटनायें ऐसी सम्पन्न होती है। जैसे- अवियोजन ((+0०४ञआं॥४. ००००), पुनसंयोजन 
(6०८०॥०॥५४०॥) आदि। जिनके फलस्वरूप माता-पिता के एकरूप या समान (तलाप्था) युग्म 
कतिपय जीनी परिवर्तन ले आते है। जब दो भिन्न माता-पिता के युग्म परस्पर संयोजित अथवा निषेचित 
होते है तो उनके गुणसूत्रों ((॥४0700800०७) के संयोजन की शैली पूर्णतया यादृच्छिक (२७007) होती है 
जिससे उत्पन्न सन्ततियाँ बिल्कुल मां अथवा पिता के समान नहीं होती यद्यपि वे माता-पिता की जीनी सम्पदा 
(८४१०७/॥८॥/) को संजोये होती हैं। * 


यह जीनी संरचना उत्परिवर्तन का भी शिकांर होती है जो अविरल गति से घटित होने वाली एक 
प्रक्रिया है। ये उत्परिवर्तन जीनी एवं गुणंसूत्री होते हैं जो स्वतः एंवं ग्रेरक अभिकर्ताओं के प्रभावों से उत्पन्न 
होते हैं। इन उत्परिवर्तनों में लगभग 99 प्रतिशत स्वतःजांत होते हैं। (रिचर्डसन एवं स्टबस, 976)। 
अधिकांश स्व॒तःजात उत्परिवर्तन॑ प्रत्येक पीढी में पुनरावर्ती होते हें जो जीन कुण्ड (56० 7००) में या तो 
स्वीकार किये जाते हैं या अस्वीकार कर दिये जाते है। जीन कुण्ड में स्वीकार या अस्वीकार करने की यह 
प्रकृति सम्भवतः इस बात पर आधारित होती है कि क्या यह उत्परिवर्तन किसी दिये गये समय पर लाभकारी 
सिद्ध होगा अथवा नहीं ? उत्परिवर्तन के इस प्रकार के आग्रही अवतरण से विशेष जीव समूह अपने जीन 
कुण्ड की विविधता में सहसा अभिवृद्धि होती है, जिसके माध्यम से विकसित पर्यावरण के ३ २०३३ लन हेतु 
कोई जीव समूह एक नवीन स्वैच्छिक आनुवंशिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक जीव 
समूह नवीन पर्यावरण का अनुकूलन सरलतापूर्वक करने में सक्षम हो जाता है तथा उत्परिवर्तन एक विशेष 
जीवसमूह के उदविकास में लाभकारी सिद्ध होता है। 
जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान जीनों अथवा समस्त क्रोमोसोमों (गुणसूत्रों) का मिश्रण 
अनेकों श्रकार के जीन प्ररूपों (5७४०७/७८७) में होता है तब पुनसंयोजन की उत्परिवर्तन से प्रतिद्वन्दता होती 
है।इससे ये दोनों विभेद संसाधन के रूप में साथ-साथ हुआ करते हैं। जहाँ उत्परिवर्तन जीनों के अस्तित्व में 
परिवर्तन उत्पन्न कस्ता है वहीं - वहीं पर पुनर्सयोजन जीनों के अस्तित्व का पुनर्गठन करता है। 
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इसके अतिरिक्त पुनर्सयोजन प्राकृतिक चुनावी अभिकर्ता (५४प्ाव। $९।८०४४० 29०॥0 एवं 
संकरण के रूप में विभेद उत्पन्न कर सकता है। इससे संकरण विभेदन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो जाता है 
क्योंकि वह मानव की विभिन्न संस्कृतियों में भी प्रासांगिक है। एक प्रसिद्ध उदविकासबिद्‌ स्टेविन्स ने 
इसे भिन्न-भिन्न अनुकूलनशील जीन समूहों को रखने वालो जन संख्याओ' के मध्य अन्तर-वरण की प्रक्रिया! 
के रूप में परिभाषित किया है। क्रम विकासीय तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि इस क्रियाविधि के 
परिणामस्वरूप आनुवंशिक अस्तित्व की अनुकूलन क्षमता में नवीन (पुनः) वृद्धि होती है जिससे संकर वर्ण 
(प्क्रत॑त) अपने उत्तरजीबी अस्तित्व की क्षमता विकसित करने में सक्षम होता है। (रिचर्डस एवं स्टबस, 
976)। 

जब ऐसे जीन जो किसी जनसमूह एवं पर्यावरण के मध्य अनुकूली क्षमता के उच्चतम स्तर को श्रदर्शित 
करते है तो उनमें से प्रकृति के सर्वाधिक अनुकूल जीन प्ररूप बार-बार उत्पन्न होते है। इस क्रियाजिधि के 
सतत रहने से काला]्तर में यूक्ष्म विभेदों के समूह उत्पन्न होते है, जो अन्ततः बृहद या स्थूल विभेदों का कारण 
बनते हैं। इसीप्रकार जीनी अपसरण ((0७0०(८ 70) एवं अन्तःप्रजनन (#0०0॥7९) की क्रिया भी सूक्ष्म 
विभेदों को प्रोत्साहित करती है। 


आनुवंशिक एवं आकारीय विभेद 


सूक्ष्म विभेद जो वृहद विभेदों की मौलिक इकाई माने जाते हैं, दो प्रकार के है।एक तो वे विभेद हें 
जिनकी जीन बारम्बारता (5७॥०८ ॥०प०८०॥०८७) ज्ञात की जा सकती है तथा उनके लिए एक जीन उत्तरदायी 
होता है, उन्हें आनुवंशिक विभेद कहते हैं। इसके विपरीत दूसरे वे विभेद हैं, जिनकी जीन बारम्बारता ज्ञात 
नहीं की जा सकती है एवं उनके. उत्तरदायी अनेक जीन होते है, इन्हें आकारिक विभेद (ध०ए७॥००ांट्वा 
५कव१800॥) कहते हैं। 

इस प्रकार विभेदन जिन प्रक्रियाओं या क्रियाविधियों से उत्पन्न होता है वे मूलतः आनुवंशिक होती 
है। ये आनुवंशिक क्रियाविधियाँ ही उदविकास का मुख्य स्रोत है आनुवशिक क्रियाविधियों के अध्ययन 
के विज्ञान को मानव आनुवंशिकी या जैनेटिक्स (5८४८४८७) के नाम से पुकारा जाता है। आनुवंशिकी की 
क्रियाविधियों को समझने के लिए आनुवंशिकी के बहुआयामी पहलुओं को समझना आवश्यक होगा। 
इसके आयाम तभी सरलता से समझे जा सकता है जब इसका सारगर्भित अर्थ समझ ले। अतः आनुवंशिकता 
की क्रियाविधि का वर्णन करने के पहले हम अब आनुवंशिकी का सरल अर्थ एवं विषय-श्षेत्र समझने का 
प्रयास करें गे। 


मानव आनुवंशिकी : अवधारणा 


मानव आनुवंशिकी के अर्थ एवं विषय-सश्षेत्र का वर्णन करने के पहले आनुबंशिकी को समझ लेना 
आवश्यक है। आनुवंशिकी जो आंग्ल भाषा में 'जेनेटिक्स' के नाम से जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 
बेटसन (906) ने किया था। यह शब्द वास्तव में ग्रीक भाषा के 'जीन' (8८7 से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ 
५०७ ७८००॥८' या बनना तथा (0 209 ॥7(0' अर्थात्‌ (विकसित होना' या 'अवतरित होना'। अतः 
आनुवंशिकी 'पूर्वस्थिति के समान विकसित' पदार्थ या जीव के ज्ञान से सम्बन्धित विज्ञान है।इसमें मात्र 
वंशागत कारकों का ही अध्ययन नहीं होता है वरन्‌ उन विधियों का भी अध्ययन होता है जिसका अनुसरण करते 
हुए कोई लक्षण एक पीढी से दूसरी पीढी में हस्तान्तरित होता है तता इसमें उन बंशागत ईकाइयों का भी अध्ययन 
होता है जो किसी लक्षण को पीढी दर पीढी हस्तान्तरित करने हेतु नियन्त्रित करती हे। 
कर्टस्टर्न ने इसे अन्य शब्दों में परिभाषित किया है। इनके अनुसार वंशानुक्रमण के विज्ञान को 
* आनुवंशिकी कहते हैं। चूं कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मूल शब्द 'जिन से हुई है जिसका अर्थ है “किसी 
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में विकसित होना जिससे यह प्रदर्शित होता हे कि आनुवंशिकी न केवल वंशागत कारकों के पारगमन का 
अध्ययन करता है वरन्‌ उन विधियों का भी अध्ययन करता है जिनमें वे अपने को किसी व्यक्ति के विकास 
तथा जीवनकाल में प्रकट करते हैं।” 


“नृफ6 इलंथ्ाल० ए॑ ग्रल्यॉक्षाएठ 45 ट्शी०त छएथाला९०5, बला तटाएटत ॥"णा पर छा९९ 
700( एथा , जाता ग्राल्था500 960078 00 छञाएए 0० $0ण्ाग्राए, ॥ अंशांप55 त॥ एथारत25 
व€भ5 0 णाए जंग ती6 पथ्मा्मगरांइश्नंणा ए वद्ार्कॉक्षए 8005 ऐप ४५० जाति ति& ए़बए5 व 
जाता 06ए छफ़ा०5४ रा5९ए९5 तप्गराए 6 06ए९॥फशा। शाते 6 06 ॥रतासंता5. 
उक्त परिभाषा में 'बंशागत कारकों के पारगमन' एवं इनकी 'विधियों' पर बल दिया गया। डाब्जॉस्की 
(00020क्वा&5) ने आनुवंशिकी को उस परिभाषा से थोडा हटकर परिभाषित किया हे वे परिभाषित करते 
हुए कहते हैं कि, “इसका कार्य उस क्रियाविधि को वर्णन करना है जो सन्ततियों को अपने जनको के समान 
बनाता है, जो एक ही और भिन्न स्पीसीज के व्यक्तियों को कुछ सन्दर्भों में एक-दूसरे के समानता तथा असमानता 
हम करता है और कुछ जीवों में उदविकासीय प्रक्रिया के दौरान समयानुसार परिवर्तन का कारण होता 
| रा 


इस परिभाषा में डाब्जॉस्की ने आनुवंशिक क्रियाविधि पर बल दिया है जिसके माध्यम से सन्तति 
जनक के समान एवं अन्य व्यक्तियों से भिन्न रूप में विकसित होता है तथा यह क्रियाविधि कालान्तरण में 
उदविकासीय प्रक्रियाओं के प्रभाव से परिवर्तनों का कारण बनती है। इसी प्रकार जो० वी० हाल्डेन (.8. 
प्02॥०) ने निम्नल्लखित परिभाषा दी है- 


“आनुवंशिकी जीवविज्ञान की वह शाखा है जो समान जीवों में निहित भिन्नताओं से सम्बन्धित है।” 


“+दल्लालं5 5 पी भारी) ण छ0099ए ण्रांसा 48 ०णरटथा<त जाती ग्रा।ब6 तंशलि065 
ए०ए०ला आंग्राँब्चि णछुांका5, 

हाइटिंगहिल (५५/॥४॥४४०४ |) ने आनुवंशिकी की परिभाषा इस प्रकार दी है। इनके अनुसार- 
“आनुवंशिकी विज्ञान व्यक्तियों के मध्य दृश्यमान भिन्नताओं का अध्ययन करता है और उनमें पाये गये जीनी 
या गुणसूत्रीय भिन्नताओं को सम्बन्धित करने की चेष्टा करता है।” 


“वृप्ठ 528 ए॑ एथाला०४ आपका 6 एल: (जंद्र0०) क्रीलिला०ठ5 एलफल्ला 
ग्रताणंवाबड बात आऑल्याफाड07९|४६ ता (0 प्रात॑ल्ोजाए एथ्यांट छा ला।एरा05णाबी तंविध्िला- 
८25. 

इस प्रकार उक्त समस्त परिभाषाओं में यह स्पष्ट होता है कि आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा हे 
जिसमें (6) वंशागत तत्वों का अध्ययन होता है, (४) वंशागत क्रिया विधियों का अध्ययन होता है, (9) 
ईकाइयों का अध्ययन होता है जो एक पीढी से दूसरी पीढी में पारगमित होने वाले तत्वों का नियन्त्रण करती ह, 
(४) नातेदारों के मध्य बंशानुक्रमित भिन्नताओं का उद्विकासीय संदर्भ में अध्ययन होता है, (५) व्यक्तियों में 
फीनोटिपिक अर्थात्‌ 9३0५९ भिन्नताओं का अध्ययन होता है जो जीनी एवं गुणसूत्रीय भिन्नताओं से 
283०8: होते | । संक्षेप में “आनुवंशिकी वंशागत क्रियाविधियों एवं उसके सम्बन्धित विषयों का 
अध्ययन है।” ः 


मानव आनुवंशिकी की सीमायें 


आनुवंशिक अध्ययन फल मक्खियों अथवा पौधों के ऊपर करना सरल है। प्रयोगशाला में उन सारी 
स्थितियों का सृजन किया जा सकता है जिनमें ये जीव भोजन, प्रकाश, ताप एवं अन्य प्राकृतिक 
परिस्थितियों को प्राप्त करने का बराबर-बराबर अवसर प्राप्त कर सकते हे अथवा सभी को बराबर-बराबर 
मापित दबाव में रखा जा सकता है। एक प्रयोगशाला में एक प्रयोगकर्ता परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार 
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अपने प्रयोग पर नियन्त्रण रख सकता है। वह अपनी पूर्व योजना अथवा शोध योजना के अनुसार पौधों को 'स्व' 
अथवा 'पर' प्रागण करवा सकता है। वह अपनी शोध योजना के अनुसार नर एवं मादा में आनुपातिक पर परागण 
करा सकता है। उसकी शोध तकनीक त्रुटिपूर्ण अपने प्रयोग की पुनरावृत्ति एवं पुनःपरीक्षण कई बार कर सकता 
है। अन्य विद्वान भी उसके प्रयोगों की परीक्षण कर सकते हैं क्योंकि आनुवंशिकी में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों 
के समान स्वतन्त्र परीक्षण किसी नियन्त्रणात्मक प्रयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार जब किसी पूर्व 
प्रयोग के परिणामों के समान तादात्म्य परिस्थिति में किये गये पुनः प्रयोगों के परिणामों की पुनरावृत्ति हो 
तो उस आगत 'परिणामों' की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। 

इस प्रकार प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग मानव जनसमूहों में नहीं किये जा सकते है। जब मानव को 
एक आनुवंशिक अध्ययन की वस्तु के रूप में रखने की कोशिश करते है तो अनेक आपत्तियों एवं कठिनाइयों 
का सामना करना पडता है। क्योंकि सिद्धान्तरूप से आनुवंशिक प्रयोगकर्ता उन्हीं मानकीकृत जीव समूहों पर 
प्रयोग करते है जो आनुवंशिक रूप से पूर्णतः अथवा अंशब्नः समरूप होते है। उसे प्रजनन के द्वारा समान 
पर्यावरणिक परिस्थितियों में अनेकों सन्‍्तति पीढियों की आवश्यकता होती है। मानव का आनुवंशिक 
अध्ययन करने में प्रमुखता निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती है- 

. मानव जनसमूहों की आनुवंशिक विविधता अत्यधिक होती हे जो प्रयोगकर्ता के नियन्त्रण से बाहर है। 

2. मानव का जैविक वातावरण अत्यधिक विविधतायुक्त है क्‍योंकि वह विश्वव्यापी वातावरण 
का सरलता से. अनुकूलन कर सकता है। उसकी संस्कृति एवं समाज अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करती 
है। ३४ में इसका स्वरूप रूपान्तरित अथवा पृथक होता है जो किसी व्यक्ति के पर्यावरण का निर्माण 
करता है। 

3. आनुवंशिकीविद के शोध का प्राथमिक उपकरण विभिन्न जीनी प्रारूपों का नियन्त्रणात्मक एवं 
प्रयोगात्मक प्रजनन करवाना होता है। मानव में किसी माता-पिता का जनन एक प्रायोगिक योजना के उद्देश्यों 
की पूर्ति नहीं कर सकता |सामान्यतः आनुवंशिक अध्ययन अनेक श्रृ खलाबद्ध एवं क्रमिक पीढियों के ज्ञान 
पर आधारित होते हैं। फलस्वरूप आनुवंशिक अध्ययनों का समुचित प्रयोज्य (५४७|००) वही जीवरूप है 
जिनमें सन्‍्ततियाँ जनक पीढी को सरलता एवं शीघ्रता से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए पौधे एवं लघुकाय 
स्तनधारी चूहे इस उद्देश्य को सरलता से पूर्ति करते हैं। 


4. मक्खियाँ, फल मक्खियाँ, माल्ड एवं एक कोशिकीय जीवों का वैयक्तिक जीवनकाल छोटा होता 
है अतः इनका आनुवंशिक अध्ययन भी सरल है। इसके अतिरिक्त फलों अथवा जंगली वृश्षों अथवा घोडों 
अथवा पशुओं के आनुवंशिक अध्ययन में अधिक धैर्य की आवश्यकता पडती है। मनुष्यों में तो जीवनकाल 
प्रयोगशाला के जीवों की अपेक्षा अत्यधिक लम्बा होता है। इनमें प्रायः प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य की आयु समान ' 
होती है अतः आगामी पीढ़ियों का क्रमिक ज्ञान सीमित होता हे तथा एक ही समय में कई श्रृ खलाबद्ध पीढ़ियों 
के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते। 

5. मनुष्य को एक प्रयोगकर्ता किसी निश्चित प्रयोगशाला की सीमा रेखा में अधिक समय तक नहीं 
रख सकता और न ही अपने शोध योजना की आवश्यकता के अनुरूप उससे प्रजनन करवा सकता है क्योंकि 
ये दोनों ही व्यावहारिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ हे।प्रत्येक समाज में जीवन साथी के चुनाव के 
पेथक-पृथक मान्य तरीके हैं जिनके अनुसार ही उस समाज के सदस्य सन्तोनोत्पत्ति कर सकते है। कौन मनुष्य 
कब एवं किस स्त्री का लैंगिक वरण करेगा यह पूर्व निश्चित नहीं है।अतः ऐसी स्थिति में प्रयोगकर्ता 
आनुवंशिक प्रयोगों हेतु यह प्रयास करता है कि उसकी शोध परियोजना इन प्रयोगों के अनुसार ही पूर्व निश्चित 
हो। 


6. अन्ततः अनेको कारक वंशागत लक्षणों के हस्तान्तरण की विधियों को प्रभावित करते है। आज 
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हम जानते है कि इन लक्षणों के हस्तान्तरण सांख्यकीय नियमों का पालन करते हैं। इसके लिए विशाल संख्या 
में सनन्‍्ततियों की उपलब्धता उपयुक्त होती है। मनुष्यों में यह संख्या प्रायः छोटी होती है। बडी संख्या वाले 
परिवार भी प्रायः सांख्यकीय गणना में आकार में छोटे प्रतीत होते है। 


इस प्रकार मानव जनसंख्याओं के अध्ययन में उक्त बाधाओं एवं कठिनाइयों को समझते हुए मानव 
आनुवंशिकीविद सावधानीपूर्वक उन्हीं समुदायों व परिवारों का चुनाव करता है जो एक समान पर्यावरण में 
पलपोष रहे हो तथा आनुवंशिक समानता को प्रदर्शित करते हो अर्थात्‌ समजातीय समूह हो। इससे 
अनुसंधानकर्ता पर्यावरणिक एवं आनुवंशिक विविधताओ को नियन्त्रण करने की कोशिश करता है। यद्यपि 
वह मनुष्यों में अपनी शोधयोजना के अनुरूप लेंगिक वरण को व्यवस्थित नहीं कर सकता तथापि वह उन्हीं 
जनकों के सनन्‍्तति आंकडे संग्रहित कर सकता है जो उसकी शोधयोजना के उपयुक्त हो। तीसरे मनुष्य का 
जीवनकाल प्रयोगशाला के जीवों की अपेक्षा लम्बा होता है तथापि अध्ययनकर्ता विशिष्ट प्रविधियों का 
प्रयोग करके एक अथवा दो पीढ़ियों की सूचनाएँ एकत्रित कर सकता है जिससे अपेक्षाकृत लम्बा श्रृंखलाबद्ध 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चौथे, यद्यपि मानव परिवार संख्यात्मक दृष्टि से छोटे होते है लेकिन कई रक्त 
सम्बन्धी परिवारों के आंकडों को समायोजित करके सांख्यकीय विश्लेषण के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित 
की जा सकती है। चू कि मानव जनसमूह संख्या में विशाल होते है, इससे लाखों परिवारों के जननात्मक 
आंकड़े एक आनुवंशिकीविद के लिए पर्याप्त हो सकते हे। वह इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त आंकड़ों का 
आवश्यकतानुसार चुनाव-कर सकता है। 


इस प्रकार मानव को समझने के लिए आनुवंशिकी विशिष्ट रूप से प्रासंगिक है। इसकी उत्पत्ति 
उन्नसवीं शताब्दी से पूर्व हुई थीं। परन्तु इस विज्ञान का विकास उन्‍नसवीं शताब्दी के आरम्भिक काल में हुआ। 
मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण शोध किए गये है उन वैज्ञानिकों में से डलबर्ग (280॥0०६), 
गाल्टन (5७॥००, पेनरोज (?८॥४०5०), फिशर (॥१&0०7), हाल्डेन (प४097०), ली (,), डाब्जॉस्की 
(00०02॥५॥50)), स्टर्न (६६७४)_ आदि प्रमुख है। लेकिन प्रमुखतया मानव आनुवंशिकीय अध्ययन पशुओं 
एवं वनस्पतियों पर किये गये अध्ययनों से उद्घृत सामान्य आनुवंशिक सिद्धान्तों पर आधारित है। 
आनुवंशिकी के सामान्य सिद्धान्त मानव संदर्भ में आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि वे सरल रचनावाले 
एककोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ में परिवेक्षित होते है।इन सामान्य आनुवंशिक नियमों को 
मानवेतर जीवों के सन्दर्भ में सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है लेकिन मानव के संदर्भ में अनेक विघ्न 
उत्पन्न होते है। अतः पशु-पक्षियों एवं वनस्पतियों के ऊपर किये अध्ययनों से विकसित वंशानुक्रमण 
सिद्धान्त प्रायः मानव जनसमूह के संदर्भ में सहायक होते हैं। 


मानव में वंशागति का ज्ञान हमें मेंडल के मटर के पौधे पर किये गये प्रयोगों के पश्चात्‌ ही हो सका। 
जब निल्सन-इहले (8007-7०) तथा ईस्ट (5850 ने कार्न बीज पर प्रयोग किया उसके पश्चात्‌"ही 
शरीर का आकार, स्वरूप, मानव की बुद्धिमतता अंक आदि मानव के गणनात्मक लक्षणों का ज्ञान हो सका। 
मानव में वर्णान्‍धता के वंशानुक्रमण की जटिलता तभी जानी जा सकी जब पक्षियों, मथ तथा मक्खियों में 
लिंग सहलग्न (४८५ ॥7:20) लक्षणों के पारगमन की प्रतिरूप का अनुसंधान किया गया। अत इससे सिद्ध 
होता है कि मानवेतर सजीवों पर किये गये प्रयोगों का महत्व मानव आनुवंशिकी में है। 


मानव आनुवंशिकी उन आधारभूत सिद्धान्तों एवं उनकी उपयोगिता से सम्बन्धित हे जो मानव जाति 
में निरन्तर - एवं सार्वभौमिक हे तथा वे परिवारों, वंशावलियों एवं जनसंख्या अध्ययनों से उदधूरित किये 
गये हैं। इसका सम्बन्ध उन नियमों तथा विधियों से भी है जो वंशानुगत लक्षणों के परिगमन को प्रगट करते 
हैं, तथा आनुवंश्टिकता के स्वभाव को प्रगट करते है। इसका सम्बन्ध मानव 'जीन' की प्रक्रिया एवं उसकी 
अभिव्यक्ति तथा उसको प्रभावित करने वाले पर्यावरण से भी है। यह लिंग भेद, ९ इक ब्रशिक स्वरूप एवं 
. वंशानुगत नवीन विभेदों से भी सम्बन्धित है। अतः यह वंशानुक्रम विज्ञान मानव की उन , जन्मजात, 
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शारीरिक अथवा मानसिक तथा सामान्य अथवा असामान्य लक्षणों के वंशागति से हे जो एक व्यक्ति को दूसरे 
व्यक्तियों से, मानव स्पीशीज को मानवेत्तर स्पीशीज से पृथक करता है। स्वभावतः यह बंशानुगत समानताओं 
एवं असमानताओं से तथा इनकी पीढी दर पीढी हस्तान्तरिता से सम्बन्धित हे; संक्षेप में यह एक मौलिक एवं 
व्यावहारिक विज्ञान की वह शाखा है जो मानव में, वंशानुक्रमण एवं उससे सम्बन्धित विषयों का अध्ययन 
करता है। इसको इनसाइक्लोपीडिया विटानिका (आ८ए००ए०८७०४ 870८9) में निम्नांकित शब्दों में 
परिभाषित किया गया है- खो 

“प्रण्फाक्षा छदाला65 45 ९5छ९टंब्रीए ०णालथाा<त ज्ञात 06 ग्रालाफा4ए एण॑ ॥०काए गाव 
खाणाणाशलाबिे 2०5) तंटाटायांगएं)ए 6 फाएडंट्वा लीाक्षबबणटा$ ए पर्या, शांत 06 रिटलिट$ 
णीवटाट्पाए णा 95888९, ४क॥णराबा।९5 द्रात 5छवट॒ंव बंजाएंड5, था जात त6 छां06श्रांट्वा 
काॉलिशयाएंगांणा ए ग्रॉधाए९८टकाए ए्राएफ्एफ एण एव, 5प्रत्री 35 78025 0ा इफ्रशणाए5 5९एथाथ20 
फएए ००श्ाबएस्‍2 ता टला 4705 पल ३5 क्षा्र/4९८ एलॉशंणा ण तब. 

अर्थात्‌ “मानव आनुवंशिकी विशेषतया, वंशागति एवं वातावरण की अन्तक्रिया से है जिसके द्वारा 
मनुष्य के शारीरिक लक्षणों को निर्धारित. किया जाता है, रोग, विकृतियों तथा विशेष क्षमताओं पर 
वंशागति के प्रभाव से तथा मनुष्य के संकर प्रजाति या उपसमूह जो भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक तत्वों या 
भाषा, धर्म परम्परा द्वारा एक-दूसरे से पृथक हो, में जेविक विविधता से सम्ब्नन्धित है।” 


विषय क्षेत्र 


मानव आनुवंशिकी में विभिन्न प्रकार के लक्षणों से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन विभिन्न विधियों 
के द्वारा किया जाता है। असामान्य लक्षण की वंशागति का अध्ययन परिवार, वंश एवं रक्त सम्बन्धियों की 
वंशावली के माध्यम से किया जाता है। तत्पश्चात्‌ आनुवंशिक परामर्शदाता प्रभावित स्थितियों के आधार 
पर प्रभावित व्यक्ति या चिकित्सक को उपयोगी परामर्श दे सकता है। मानव जनसंख्या में आनुवंशिकी के 
इस अमूल्य उपयोगिता के फलस्वरूप विभिन्न व्याधियों का निदान किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में 
इसकी उपयोगिता के फलस्वरूप “चिकित्सा: आनुवंशिकी” (४८०४८४| 5०॥००८७) विकसित हुई। 
इसके अन्तर्गत किसी भी प्रभावित स्थिति का आनुवंशिक कारकों से सम्बन्ध निर्धारित किया जाता हे। 
दृष्टान्तस्वरूप कई लक्षणों से युक्त आनुवंशिकता की क्रियाविधि जटिल होती है। वह अनेक कारकों से 
नियन्त्रित होने के साथ-साथ मानव में अनेक प्रकार के रक्त समूह है। इन विभिन्न रुधिर वर्ग प्रणालियों से 
कई प्रकार की व्याधियाँ सम्बन्धित है जिनका ज्ञान चिकित्सकों को रोग निदान के लिए आवश्यक हे। 
जैसे- '&' रुधिर वर्ग सदस्यों के आमाशय (5६०४०) में कैंसर एवं मधुमेह जैसी व्याधियों की सम्भावना 
रहती है। इस प्रकार आनुवंशिक रोगों हेतु कई सरल उपाय आनुवंशिक परामर्शदाता बता सकता है लेकित़ 
इनका निदान पूर्णरुषेण नहीं किया जा सकता क्‍योंकि गुणसूत्रों में विद्यमान अनेक जीन्सों के कारण विभिन्न 
प्रकार की स्थितियों की उत्पत्ति होती है। अतः उनका निदान भी कठिन समस्या है। एक जीन की विकृति 
से उत्पन्न परिस्थितियों के निदान में अनेक जीन्स से उत्पन्न विकृति की अपेक्षा सरल होती है। भविष्य में 
आनुवंशिकी का ज्ञान और भी अधिक व्यापक होने से यह कहा जा सकता है कि आयुर्विज्ञान में "आनुवंशिक 
अभियान्त्रिकी (9०४८ शाश्टा7०९७7४9), 'जीन चिकित्सा' (5०७8॥० 7'०७४०५), 'डी० एन6 ए० फिंगर 
प्रिंटिग' (0.५.4. कगएथ 0777९) एवं डी० एन० ए० प्रोफाइल ().)५.. ?70॥०) जैसी प्रविधियाँ और 
अधिक विकसित हुई हैं। 

मानव आनुवंशिकी में गुणसूत्र, जीन एवं न्‍्यैँक्लिक अम्लों की रासायनिकी एवं उससे सम्बन्धित 
विभिन्न प्रक्रमों की रासायनिकी का जीव रसायन (870८८णां४09) की सहायता से अध्ययन किया जाता 
है। इसके बढते प्रभाव से तत्वों के जीव रासायनिक अध्ययन आरम्भ हो गया जिससे 'जीव रसायनिक 
आनुवंशिकी' (800#०7ं:४ (००४८५) का विकास हुआ। 
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आतुवंशिकी शिकी इकाई 'जीन' डी० एन० ०० के बने होते हैं। गुणसूत्र णसूत्र ).0.. से विनिर्मित होते है जो 
कोशिका के केन्द्रक में पाये जाते हैं।अतः क्रमिक पीढ़ियों के मध्य जनन कोशिकाओं के केन्द्रक एक 
अविच्छिन्न सेतु का कार्य करते है। केन्द्रक की संरचना एवं उसके घटक तथा न्यूक्लिक अम्लों की रचना व 
दी 5. बिना आय ्रशिकी का ज्ञान अधूरा है। इसके आप के पहलुओं को 22235 कोशिका 
अंगों एवं उपांगों का अध्ययन किया जाता है। ॒ के इस शाखा को 
'कोशिकानुवंशिकी' (0/०९०००४८०७) के नाम से जाना जाता हैं। 
रुधिरवर्ग, २8 कारक, यु विभेदन एवं लिंग निर्धारण आदि शरीर क्रियात्मक लक्षणों का 
आनुवंशिकी के क्षेत्र में विशेष महत्व है। व्यक्ति का शारीरिक विकास एवं संवृद्धि के क्षेत्र में शरीर क्रिया 
विज्ञान एवं आनुवंशिकी 88 5 र्ण ४ १६ अदा करती हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों जेविक क्रियाओं का 
आनुवंशिकी से प्रत्यक्ष सम्बन्ध । मानव आनुवंशिकी में इन समस्याओं का अध्ययन 'शरीर क्रिया - 
आनुवंशिकी' (?॥9झं००ह४८४॥ 0०7०१०७) के अन्तर्गत किया जाता है। 
आनुवंशिकी के अन्तर्गत भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि एक कोशिकीय & ४8४ से विभिन्न 
अंगों एवं रचनाओं के एक निश्चित क्रम में विबेदन के फलस्वरूप एक जटिल रचनावाले जीव का परिवर्धन 
8४22 में स्थित जीनोटाइप के कारण ही सम्भव होता है। जीन्स ही भ्रूण के जीवन एवं विकास की गति का 
न्त्रण करते है। आनुवंशिकी के इस अध्ययन क्षेत्र को 'वेकासिक आनुवंशिकी” (9०ए९०फाथाई्शे 
6०7०४८०७) से सम्बन्धित करते है। 
अनेकों व्यावहारिक लक्षण जेसे- ००८8० ५.09 , हस्तुकौशल आदि एक पीढी से दूसरी 
पीढी में वंशागतच होते हे।'इनका अध्ययन मानव आनुवंशिकी के अन्तर्गत किया जाता है। जिससे यह ज्ञात 
हुआ है कि मानव के व्यवहार का नियन्त्रण जीनों द्वारा होता है। आनुवीशिव वंशिकी में न प्रकार के अध्ययन 
फलस्वरूप “व्यवहार आनुवंशिकी' (8&04छ्ंण॥।| 0०7०!८७) का हुआ है। 
आनुवंशिकी ने प्रकृति में होने वाले क्रमिक विकास की क्रियाओं पर व्यापक प्रकाश डाला है। 
आनुवंशिकी के ज्ञान के बिना उदविकासीय प्रक्रियाओं को समझना सम्भव नहीं है। मानव उदविकास के 
अध्ययन के लिए आनुवंशिकी एक उपकरण के रूप में ६ ४ क्त किया जाता है क्योंकि उदविकास का आधार 
है जेविक विभिन्‍नतायें ।इन विभिन्नताओं का नियन्त्रण जीन के द्वारा होता है। आनुवंशिकता के विभिन्न 
सिद्धान्त मानव एवं अन्य जीवों पर समान रूप से प्रयुक्त होते है। वंशागति से सम्बन्धित समस्त विषयों का 
अध्ययन एक जनसमूह स्तर पर किया जाता है जिसे “जनानुवंशिकी” (ए0एण७0०॥ 067०6०७) से 
६४३१ धित किया जाता है। इसका उद्देश्य अनसपुह ह 2090 ७/3:8 संगठन ((०००0०श्ष४००) को ५ करना 
होता हे तथा इस संगठन को निर्धारित करने वाले समस्त नियम एवं सिद्धान्त इसकी विषय-वस्तु है। इसके 
अन्तर्गत उन प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है जिससे उदविकास घटित होता है। इसमें 
विश्लेषणमात्रात्मक व्याख्या के लिए गणित, सांख्यकीय एवं पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धान्तों का 
उपयोग अनिवार्य है। 
पारिस्थितकी (8८००९) से सम्बन्धित सिद्धान्तों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि पर्यावरण 
का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव ४४८ पर पडता है। जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या 
जनसमूह की जीनी ला संशोधित होती है। जीनों में आवृत्तिगत संशोधन का प्रभाव किस सीमा तक 
किसी भी जीनोटाइप में विविधता उत्पन्न कर सकता है जो कि परिवर्तित पर्यावरणिक परिस्थितियों के 
अयुकूल रही है, यह पारिस्थितिकी, एवं ०५६ कं के मध्य का प्रमुख बिन्दु हे। वरण (566०४णा) 
में प्रमुख रूप से सहायक होता 4327४ से अतः आनुव॑ प्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी अथवा 
कक से सम्बन्धित है। “पारिस्थितिकी ब्रशिकोी” (0000?2/८०/ 9०४८४८७) का यही अध्ययन 
षय हे। 
मानव जाति की उन्नति एवं प्रगति के लिए आनुवंशिकी के विशेषज्ञ प्रयत्नशील है।यद्यपि जन्तुओं 
एवं पौधों पर किये गये प्रयोगों को मनुष्य पर सम्पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता किन्तु इन प्रयोगों 
से उपलब्ध ज्ञान की सहायता से मानव जाति की उन्नति अवश्य ही की जा सकती है। आनुवंशिकी की सहायता 
से मानव जाति की नस्ल सुधारने से सम्बन्धित शाखा को “सुजनन-विज्ञान” (80९2०४४०७) कहते हैं। 
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वंशागत के मोलिक सिद्धान्त 





आधुनिक आनुवंशिकी की आधारशिला आस्ट्रिया देश के एक पादरी ग्रेगर जॉन मेंडेल ((:८षटण 
70०99 ४०४१७), 822-884) ने रखी। इसी कारण उन्हें 'आनुवंशिकी का जनक' कहा जाता है। इसके पूर्व 
अनेकों जीवशास्त्रियों ने जीवों में वंशागति की क्रियाविधि को समझने की चेष्टा की। जर्मन वनस्पतिशास्त्री 
जोसेफ कोलरुटर (05०0॥ [(०४८ए०, 766) तथा अंग्रेजी वनस्पतिवेज्ञानिक जॉन गोस (0॥॥ (055, 
822) ने पौधों में संकरण के अनेक प्रयोग किये। इन वैज्ञानिकों ने संकर पौधे को दो जनकों के मध्यवर्ती रूप 
को प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। इसके अतिरिक्त गार्टनर (772-850), डार्विन (809-882) 
तथा नाडिन (85-899) ने भी इस दिशा में शोधकार्य किया, लेकिन उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हो 
सकी। 


मेंडलवाद (शशातशांडआ) 


मेंडेल ने जीवों में बंशागति की क्रियाविधि को समझने हेतु 'मटर' के पौधे का चुनाव किया, जिस 
पर अध्ययन 857 में चर्च प्रांगण्ड की फुलवाड़ी में आरम्भ किया। आठ वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात्‌ 
865 ई० में ब्रून की प्रकृति वैज्ञानिक सोसाइटी की बैठक में मेंडेल ने अपने शोधकार्य को प्रस्तुत किया। 
इनका शोध कार्य इस सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ जो सम्पूर्ण योरोपीय पुस्तकालयों में 
वितरित हुआ। उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान इनके महत्वपूर्ण शोधकार्य की ओर आकृष्ट न हो सका और 
सन्‌ 884 में मेंडेल का देहावसान हो गया। 


मेंडेल की मृत्यु के 8 वर्षों के पश्चात्‌ 902 में हालेण्ड के डी ब्रीज (2०५४४०७), आस्ट्रिया के वॉन 
जशरमाक (५४॥ 7८5०४०7॥०/0 एवं जर्मनी के कोरेंस (007०॥७) ने पृथक-पृथक्‌ शोधकार्य किया तथा 
स्वतन्त्र अध्ययनों के आधार पर तीनों वैज्ञानिक एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। ये वही शोध निष्कर्ष थे जिन्हें 
मेंडेल ने 39 वर्ष पूर्व प्रतिपादित किया थरा। इसके पश्चात्‌ मेंडेल के वंशागति के नियमों की पुष्टि हुई तथा 
इनके सिद्धान्तों को महत्व प्रदान किया गया। मेंडेल के ये मौलिक सिद्धान्त ही 'मेंडेलवाद' (०४0०४ 5॥7) 
नाम से सम्बोधित किए जाते हैं। 


मेंडेल की सफलता का रहस्य उनकी दूरदर्शिता एवं विषय की मौलिक समझ थी। उन्होंने पूर्व 
वैज्ञानिकों की असफलता के कारणों का वास्तविक विश्लेषण कर लिया था। इसके अतिरिक्त गणित 
इनका प्रिय विषय था। अतः इसके मौलिक सिद्धान्तों की समझ मेंडेल को थी। यही कारण था कि उन्होंने 
अपने पूर्ववर्तियों जैसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होने दिया। इनकी सफलता के निम्नांकित कारण थे- 
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. मेंडेल ने आद्योपान्त प्रयोग योजनाबद्ध रूप से पूरा किया। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की असफलता 
का गहनतापूर्वक अध्ययन किया था तदोपरान्त अपनी शोध योजना सावधानीपूर्वक बनाई। अपने प्रयोगों के 
समुचित अभिलेख सावधानीपूर्वक गणितीय विधियों से तैयार किया। 

” “2 मेंडेल ने मटर के पौधे का चयन गहन सोच-विचार के पश्चात्‌ किया क्योंकि ये सरलतापूर्वक 
उगाये जा सकते है। यह एक वार्षिक पौधा है। इसका जीवन चक्र अल्पकालीन है। इसकी अनेकों पीढ़ियों 
का अध्ययन करना सरल है। यह एक द्विलिंगी पौधा हे। इसका स्वपरागण सम्भव है। इसके अनेकों विपर्यासी 
लक्षण विद्यमान होते हैं जिन्हें सरलतापूर्वक पृथक्‌-पृथक्‌ समूहों में विभक्त किया जा सकता है। 

3. मेंडेल ने कुल सात लक्षणों का चुनाव किया। ये सभी विपर्यासी लक्षणों वाले थे अर्थात्‌ प्रत्येक 
विशेषक के प्रायः दो विरोधाभासी रूप थे। उदाहरण के लिए तने की लम्बाई का “लम्बा' एवं “बौना' होना। 
सौभाग्य से चुना गया प्रत्येक लक्षण एक ही जीन द्वारा नियन्त्रित था तथा वे जीन पृथक-पृथक गुणसूत्रों पर 
स्थित थे। ये सभी लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी विपर्यासी लक्षणों को प्रदर्शित करते थे। इन विशेषकों को 
निम्नलिखित तालिंका में प्रदर्शित किया गया है- 
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तने की लम्बाई 


लम्बा (५॥) बौना (04एा/) 
पुष्प विन्यास अक्षीय (5552) अन्तस्थ (एद्ग्रांपव) 
फली का रूप फूला हुआ ([7420) संकुचित ((०॥४07८००) 
फली का रंग हरा (576०) पीला (५८०७) 
पुष्प रंग भूरा (56०) सफेद (५५७४०) 
बीजपत्र का रंग पीला (श०॥०७) हरा (९९०) 
बीज का आकार गोल (२०णा०) झुर्रोदार५७४४0००) 


4. मेंडेल की संकरण तकनीक ((४०5४आ४ 72०८४४१४८) अत्यन्त सूझबूझ की द्योतक है। उन्होंने एक 
समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन किया। एक लक्षण 
में भिन्नता पाये जाने वाले पौधों के सकंरण को एक संकर संकरण (१(०॥०॥फ७४० (४०५७), दो लक्षणों-में 
भिन्न पौधों के संकरण को द्विसंकर संकरण ()॥फ74 (४०४७) तथा तीन लक्षणों में भिन्न पौधों के संकरण 
को त्रिसंकर संकरण (97४09 (9०६७) अथवा बहुसंकर संकरण (ए0ज्ाफ़पंत (४०5७) नामों से 
सम्बोधित किया। स्वपरागण द्वारा निष्नेचन की सम्भावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने बीज धारण करने 
वाले पौधों के पुष्पों से वर्तिकांग्र के परिपक्व होने से पूर्व ही परागकोशों को हटा लिया था। इसके विपरीत 
लक्षण वाले पौधों के पुष्पों के परिपक्व परागकोशों के पराग लेकर उसमें बीज धारण करने वाले पौधों के पुष्पों 
के वर्तिकाग्र पर रख दिया। जिससे पर-परागण ((४०5$ ९०॥०४७४०४) सम्भव हो सकां। 
मेंडलीय शब्दावली 

. जीन ७5८४०)- मेंडेल के अनुसार जीवो का प्रत्येक लक्षण उसकी दैहिक कोशिकाओं के 
कोशिकाद्रव्य में स्थित एक जोड़ी कारकों (:४८०॥७) अथवा निर्धारकों (2०(७॥॥४७॥/5) द्वारा निर्धारित 
होता है। मेंडलीय कारक या निर्धारक को जोहांसन ने 906 में 'जीन' शब्द से सम्बोधित किया जिसे कालान्तर 
में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। 


तह 
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. 2. युग्मविकल्पी अथवा एलीलोमार्फ (५॥०॥८ 0+ 8॥८।०॥०.॥)- प्रत्येक लक्षण जो एक 
कारण द्वारा निर्धारित होता है, उसकी दो प्रतियाँ होती हैं। इन विकल्‍्पी प्ररूपों को युग्म विकल्पी (५॥०॥७) 
कहते हैं। मेंडेलीय अवधारणा के अनुसार किसी लक्षण के दोनों विकल्पों के युगल जीन दो भिन्न-भिन्न 
गुणसूत्रों पर किन्तु संगत संस्थिति ((१०५7९४००००॥7४ 0००८) षर स्थित होते हैं। उदाहरणस्वरूप प(६ युग्मक 
में से ॥' एक गुणसूत्र पर तथा दूसरे गृणसूत्र पर स्थित होता है। इनमें से प्रत्येक दूसरे का युग्म विकल्प्री 
(»॥०।०) है। इस प्रकार एक ही लक्षण के दो विकल्पों को प्रदर्शित करने वाले तथा एक समान अथवा समजात 
(पझणाएं०ट्ट००७) ६2%: | के संगत संस्थितिं पर स्थित जीन के युगल को युग्मविकल्पी या एलीलोमार्फ 
(5॥०।०॥०70) कहते हैं। 

3. समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी (नणा0०2५६००६ 790 प्«०>9४९००७)- प्रत्येक दैहिक 
गुणसूत्रों में एक जीन की दो प्रतियाँ या युग्मविकल्पी (॥॥०।८) उपस्तित होते हैं। जब किसी जीव में ये दोनों 
एलील या युग्मविकल्पी समरूप हों तो उसे लक्षण विशेष के लिए समयुग्मज (प्रण70029४०७७) कहते है। 
परन्त्‌ जब किसी पौधे या जीव में लक्षणं विशेष के लिए जीन के दोनो डे विकल्‍पी भिन्न हो तो वह जीव 
इस लक्षण विशेष के लिए विषमयुग्मजी (4०(८:०2५४०७४) कहलाता है । उदाहरणस्वरूप, पौधे की लम्बाई 
के लिए यदि प॒ संकेत का प्रयोग होता है समयुग्मजी स्थिति में दोनों युग्म विकल्पी "' होते है तथा बौनेपन 
लक्षण के लिए ६ युग्मविकल्पी होते है। परन्तु विषमयुगम्जी स्थिति में विपरीत युग्मविकल्पनी वाला 
जीव होता हे जेसे- 7४। इसमें सनन्‍्तति जीव मिश्रित लक्षण वाला होता है। 

4. जीनप्ररूप एवं लक्षणप्ररूप (6ला०१छ७९ 200 शाशा०57७९०)- जीनी प्ररुप जीव की 
आनुवंशिक रचना को व्यक्त करता हे तथा बाह्य प्रतीति को ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार एक पौधे या 
जीव में किसी लक्षण के लिए उपस्थित जीनों एवं उसके युग्म विकल्पियों को उस जीव का जीनप्ररूप 
(6८००५|८) कहते हैं। इसके विपरीत जीव में किसी लक्षण की वाह्म प्रतीति अर्थात्‌ आखों से दिखाई देने 
वाली रचना को जीव का लक्षण-प्ररूप कहते (70०४०/७०) कहते हैं। उदाहरण के लिए, मटर के पौधे के 
तने के आकार को तीन अनुवंशिक प्ररूप पग' एवं 7 होते हैं। इनमें [[' एवं (४ इसका जीनी प्ररूप है 
जबकि लम्बाई लक्षणप्ररूप (?०॥०(५७०७) है। बौनापन पौधे का लक्षण-प्ररूप है जबकि उसका जीन-प्ररूप 
: है। इससे स्पष्ट होता है कि भिन्न जीनो-टाइप या जीनी-प्ररूप एक ही प्रकार का 'लक्षण-प्ररूप' व्यक्त कर 
सकता है। जीनी-प्ररूप एवं लक्षण-प्ररूप शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जोहांसन (94) ने किया था। 


5, प्रभावी एवं अप्रभावी (00प्रांगक्षा। ॥0 २९८८5»४८)- प्रत्येक विषमयुग्मज में दो 
विपर्यासी लक्षण होते हैं। इनमें से केवल एक ही स्वयं को अभिव्यक्त करता है तथा दूसरा अव्यक्त रहता है। 
व्यक्त लक्षण ही प्रभावी विकलपी है तथा अव्यक्त लक्षण अप्रभावी विकल्‍पी होता है। उदाहरण के लिए १४ 
जीनी प्ररूप में [' जीनी संकेत लम्बाई को व्यक्त करता है तथा '( संकेत बौनेपन का द्योतक है। ४” विषमयुग्मज * 
में "” एक प्रभावी विकल्पी है क्‍योंकि यह लम्बापन लक्षण-प्ररूप को व्यक्त करता है इसके विपरीत '( 
विकल्प अप्रभावी है यह अव्यक्त रहता है। लेकिन स्वयं को अभिव्यक्त न करने पर भी अप्रभावी जीन बिना 
किसी परिर्वतन के अगली पीढी में पारगमित हो जाता है। 
म्ेंडल के प्रयोग 
एक संकर संकरण (४णराणा.प0 (7०५5) ह 

मेंडेल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों के एक लक्षण का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने दो विपरीत 
लक्षणों वाले पौधों का चुनाव किया। एक पौधा लम्बे तने का था तथा दूसरा पौधा बौने तने का था। इन पौधों 


में आपस में संकरण.क़राया तथा फिर से उगाया। संकरण से प्राप्त बीजों से उत्पन्न हुए सभी पौधे लम्बे कद के 
थे। ये पौधे ह. पीढी का प्रतिनिधित्व करते थे। प] पीढी के सभी पौधों में स्वनिषेचन कराया तथा उनसे 
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उत्पन्न बीजों को एकत्रित कर लिया। इन बीजों से उत्पन्न सभी पौधे उगाये गये। ये पौधे छ2 पीढ़ी का 
प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें 'तीन' पौधे लम्बे पाये गये तथा 'एक' बौने तने का पौधा पाया गया। तत्पश्चात्‌ लम्बे 
तने वाले पौधों को बीज को एक बौने तने वाले पौधे के बीज को पृथक्‌-पृथक्‌ उगायां गया। परिणामस्वरूप 
इनमें से 3/4 पौधे लम्बे तने वाले पाये गये तथा /4 पौधे बोने तने वाले प्राप्त किये गये। अगली पीढी में बौने 
पौधों में उनका यह लक्षण परम्परागत पाया गया। जबकि लम्बे पौधों में से ।/3 पौधे शुद्ध लम्बे तने वाले पीढी - 
दर पीढ़ी बने रहे तथा उनमें शेष 2/3 पौधों में से 3 का अनुपात बना। 


मेंडेल ने 7. पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण वाले विषययुग्मनी जनक के साथ संकरण को परीक्षण संकरण' 
कहा तथा उसके पूर्व पूर्वज पौधों के संकरण को संकरपूर्वज संकरण (89८॥ (7058) कहा। मेंडेल को परीक्षण 
संकरण के द्वारा यह सिद्ध करना था कि प्रभावी एवं अप्रभावी जीन की आवृत्ति क्या पीढी दर पीढी समान रहती 
है या नहीं। इस प्रकार उन्होंने यह देखा कि लम्बे तने (]) एवं बौने तने () दोनों युग्मविकल्पी जब पृथक होते 
हैं तो उनकी आवृत्ति समान रहती है। 


मेंडेल ने उक्त प्रयोग को परिणामों के आधार पर निम्नलिखित आनुवंशिक नियमों का प्रतिपादन किया- 
प्रभाविता का निमय (49 ० 007ं॥)्र्मा८०) 


मटर के पौधे पर परीक्षण करते समय मेंडेल ने यह देखा कि एक £ ६: विपर्यासी अर्थात्‌ दो युग्म 
विकल्पी लक्षणों वाले पौधों में संकरण करने पर केवल एक ही लक्षण संकर पोधों में स्वयं को अभिव्यक्त करने 
में समर्थ होता है। यह प्रभावी लक्षण होता है। दूसरा अव्यक्त लक्षण 'अप्रभावी' लक्षण होता है। इसके आधार 
पर मेंडेल ने आनुवंशिकता का प्रथम नियम प्रतिपादित किया। इसके अनुसार “एक या एक से अधिक 
विपर्यासी लक्षणों वाले जीवों में संकरण कराने पर 7? पीढी में प्रकट लक्षणों को 'प्रभावी लक्षण' कहते हैं अर्थात्‌ 
प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होते हैं तथा 'अप्रभावी' लक्षण प्रकट न होकरके भी छिपे रहते है। परन्तु ६2 पीढी में दबा 
हुआ अप्रभावी लक्षण पुनः 25% पौधों में अपने आपकों अभिव्यक्त करता हे।” 


पृथककरण का नियम (8७ ० $९छझ-९छथ६०) 


इस नियम को 'युग्मको की शुद्धता का नियर्म' ([.,७७ ० एप ० 5»॥०८७) से भी सम्बोधित 
किया जाता है। इस नियम के अनुसार 77 पीढी में आये युग्म विकल्पनी आपस में मिश्रित नहीं हो जाते। 
प्रभावी विकल्पों के साथ अप्रभावी विकल्पी भी अपना अस्तित्व बनाये उपस्थित रहता है तथा जब (२2 पीढी 
के पौधे अपना युग्मक बनाते है तो यह युग्मविकल्पी एक-दूसरे से पृथक हो जाते है। दोनों विकल्पियों के 
पृथक हो जाने की क्रिया को पृथक्करण कहा जाता है। 


पृथक्करण नियम के अनुसार विषययुग्मजी या संकर युग्मविकल्पी (7!) के दोनों कारक या जीन 
पास-पास रहते हुए भी एक दूसरे से समिश्रित नहीं होते है। युग्मक निर्माण के समय दोनों विकल्पी 
एक-दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा प्रत्येक युग्मक में दोनों में से एक विकल्पी होता है। इसके फलस्वरूप 
विषय युग्मजी संकर से दो प्रकार के युग्मक बनते है जिनमें से 50% में ' (लम्बे तने वाले पौधे) तथा 50 % 
में ( (बौने तने वाले पौधे) जीन होता है। अतः यह युग्मक लम्बेपन अथवा बौनेपन के लिए शुद्ध होते है। 
इसीकारण पृथक्करण के नियम क़ो 'युग्मकों की शुद्धता का नियम' भी कहते हैं। 
द्विसंकर संकरण (09900 (०५७) ह 

मेंडेल ने अपने द्विसरकर संकरण में मटर के पौधे के दो लक्षणों बीज के आकार (गोल एवं झुर्रीदार) 
एवं बीजपत्र के रंग (हरे व पीले) का एक साथ अध्ययन किया। इसके लिए मटर का एक पौधे का ४५५ किया 
गया जिसके बीज का आकार गोल तथा बीजपत्र का रंग पीला था। इसी प्रकार उन्होंने एक दूसरा पोधा लिया 
जिसका बीज झुर्रीदार एवं बीजपत्र का रंग हरा था। इन दोनों पौधों में परस्पर संकरण कराया। इसके 
परिणामस्वरूप प्राप्त । पीढी के सभी पौधों में स्वपरागण होने दिया। इनसे प्राप्त बीजों को पुनः उगाया। 
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५४३ फलस्वरूप 72 पीढी के पौधों में चार प्रकार के लक्षण प्ररूप (208८7०(9००) 9:3:3: के अनुपात में पाए 
गये। 


इस प्रकार मेंडेल ने द्विसंकर संकरण के प्रयोग के परिणाम के आधार पर एक और नियम का प्रतिपादन 
किया जिसे 'स्वतन्त्र अपंव्यूहन का नियम के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 


स्वतन्त्र अपव्यूहन का नियम (.छ ० गरातक्ृुशावशा(355०॥7ल्‍शा0 


मेंडेल के इस तृतीय नियम के अनुसार विभिन्न लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन युग्मक के समय जब 
एक-दूसरे से पृथक हो जाते है तो वे अगली पीढ़ी में जाने के लिए दोनों युग्मज एक-दूसरे के प्रति स्वतन्त्र 
होते है अर्थात्‌ प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतन्त्र रूप से होती है।वह किसी विशेष लक्षण विकल्‍्पी के 
साथ-साथ वंशानुगमन नहीं करता। प्रत्येक लक्षण किसी अन्य लक्षण विकलपी से प्रभावित हुए बिना ही 
अपव्यूहन करते है। ऐसा नहीं है कि पीला रंग सदैव गोले बीज के साथ या हरा बीज पत्र सदैव झुर्रीदार बीज 
के साथ-साथ पाया जाता है हक पौधे में उपस्थित लक्षण दूसरे पौधे में उपस्थित लक्षण के साथ स्वतन्त्र रूप 
से पीढी दर पीढी पारगमन करते है। 


मानव में मेंडलीय नियमों की सार्वभौमिकता 


मेंडेल के वंशागति के मूल नियम मटर के पौधों पर ही नहीं प्रयुक्त होते, वरन्‌ ये नियम अन्य 
बनस्पतियों, जन्तुओं एवं मानव म॑ सार्वभौमिक पाये गये है। मेंडेल के प्रथम दो नियमों का रूपानतरण मानव 
के आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। मानव में एक रासायनिक पदार्थ एप.८. (शाथाण 
ग्‌%४० (क्ष००7४००) को चखने की क्षमता आनुवंशिक लक्षण की परिचायक है। सभी मनुष्य इस रासायनिक 
पदार्थ को चखने में समर्थ नहीं होतें है। वे जो इस रसायन को चखबे में समर्थ होते है उन्हें स्वादक (]88(०7) - 
कहा जाता है तथा शेष जो इसको चखने में असमर्थ है उन्हें अस्वादक ()५०॥-7४७०) कहा जाता है। स्वाद 
क्षमता को जीनी संकेत प' से सम्बोधित किया जाता है तथा इसके विपर्यासी लक्षण स्वादविहीन को “से 
रा करते है। मनुष्यों में उसके लिए स्वाद क्षमता एक प्रभावी लक्षण है तथा स्वादविहीनता अप्रभावी लक्षण 

। 


इस लक्षण के अध्ययन से यह पता चलता है कि स्वादक जनक (') एवं अस्वादक जननी (() की 
सभी सन्ततियों का लक्षण प्ररूप स्वादक तथा जीनी प्ररूप -[( अर्थात्‌ विषययुग्मजी पाया गया है। इससे मेंडेल 
का प्रथम नियम पुष्ट होता है कि मानव में.भी प्रभावी लक्षण । पीढी में प्रकट होते है जबकि अप्रभावी लक्षण 
अव्यक्त होकर छिपे रहते है। जब 72 प्रीढी में विषय युग्मजी जनक (]) एवं जननी (४) की सन्‍्ततियों का 
स्वाद परीक्षण कियागया तो उसकी 3/4 सन्ततियाँ स्वादक ([8४८०) तथा /4 अस्वादक पायी गयी। इससे 
यह सिंद्ध होता है कि अप्रभावी विकलपी द्वितीय पीढी में पृथक होकर के पुनः प्रकट होता है। स्वादक एवं 
अस्वादक के लक्षण प्ररूप का अनुपात 3: एवं जीनी प्ररूप का अनुपात :2: है तो मेंडेल के द्वितीय वंशागति 
के नियमों के समवर्ती परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। 


इस प्रकार उक्त तथ्य के आधार पर मेंडेल के प्रथम दोनों मौलिक नियम 'प्रभाविता का नियम तथा 
थ्रथक्करण का नियम' मानव जनसंख्या में भी पूर्णतः सत्य प्रतीत होते हैं। इस नियम को आधुनिक आनुवंशिकी 
के आधार पर भी समझा जा सकता है कि प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण के लिए एक जीन ६ उत्तरदायी होता है। 
यह जीन अपने दो युग्म विकलपी रखता है जिसका एक विकल्पी प्रभावी होता है एवं दूसरा अप्रभावी। जीन 
आनुवंशिकता की एक स्वतन्त्र इकाई है जो गुणसूत्रों पर स्थित होते है। प्रायः यह समजात गुणसूत्र पर उपस्थित 
अपने युग्मविकल्पी से प्रभावित नहीं होते है। युगमक जनन के समय गुणसूत्र के समजात युग्म का प्रत्येक भाग 
पृथक, हो जाता है। जिनमें प्रत्येक दो युग्मविकल्पी में से एक विकल्पी स्थिति होता है। जीन वर्ण संकर मे 
फिर एक साथ आ जाते है।ये जीन एक दूसरे से मिल नहीं जाते बल्कि एक साथ रहते है। जब वर्ण संकर 
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_युग्मक बनता है तो उसं समय पृथक हो जाते है। मेंडेल के आनुवंशिक लक्षणों को पारगमित करने वाले 
कारकों (8८०८४०७) को अब जीन के नाम से जाना जाता है। 


मेंडेल का स्वतन्त्र अपव्यूहन का मूल आनुवंशिक नियम इस बात की व्याख्या करता है कि जीनों के 
युग्म जो दो या दो से अधिक लक्षणों के. लिए उत्तरदायी होते हैं वें युग्मक निर्माण की अवस्था में पृथक, हो 
जाते है। वे ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि वे पूर्णतया स्वतन्त्र होते है तथा अपने साथी जीन के किसी भी प्रभाव 
में उपस्थित नहीं होते है। इनका पारगमंन पीढीं दर पीढी स्वतन्त्र रूप से होता है। मानव में इस मौलिक नियम 
की सार्वभौमिकता का परीक्षण सरंलतापूर्वक एक दृष्टांत से किया जा सकता है जिसमें दो लक्षणों का 
वंशानुक्रमण एक साथ अवलोकित किया जा सकता है। ये दोनों आनुवंशिक लक्षण मानव में 9:00. को चखने 
की क्षमता एवं जिव्ह्या के किनारे को मोडने की क्षमता है। पहले लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन प* होता है तथा 
दूसरे के प्रति ॥२ उत्तरदायी जीन होता है। इनका विपर्यासी विकल्पी क्रमशः ६ एवं + हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
लक्षण के जीन के दो-दो विकल्‍्पी हैं। जनक स्वादक एवं जिव्ह्या मोडने वाला है जो गपरार जीनी प्ररूप का 
प्रतिनिधित्व करता है जबकि मारता पूर्णतः अस्वादक एवं जिव्हा मोडने में अक्षम है. वह (६77 जीनी प्ररूप 
का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी स्थिति में जनक के दो युग्मक निर्मित होते है- परपर एवं पप्र तथा माता 
के दो युग्मक ७ एवं #। अतः 77 पीढ़ी में सभी स॒न्ततियाँ स्वादक एवं जिव्ह्या मोडने वाली है क्योंकि ये 
दोनों लक्षण प्रभावी विकल्‍पी युक्त हे। इन सब का जीनी प्ररूप विषय युग्मजी १४ ॥२7 पाया गया। ए2 पीढी 
के लिए विषययुग्मजी जनक (]ध२)) का विवाह भी ४8 २३०५ ग्मजी स्त्री से हुआ। जिससे इन दोनों माता एवं 
पिता के युग्मक एक जैसे प्राप्त हुए जो २, ७, धर एवं पर है। जब माता-पिता के चार-चार युग्मक आपस, 
में निषेचित होते हैं तो 46 युग्मनज बननें की सम्भावना होती है। इनमें चार प्रकार के लक्षण प्ररूपों- () स्वादक 
एवं जीभ मोडने वाला, (0) अस्वादक जीभ मोडने वाला, (४)अस्वादक जीभ न मोडने वाला एवं ((५)अस्वादक 
जीभ न मोडने वाला का गणितीय अनुपात 9:3:3:4 का अनुपात पाया जाता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि 
स्वादक लक्षण सदेव जीभ मोड़ने वाले लक्षण के साथ पारगमित नहीं है। ये दोनों लक्षण एक-दूसरे से 
प्रभावित हुए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी. हस्तान्तरित होते है अर्थात्‌ यह सिद्ध होता है कि मानव के आनुवंशिक 
लक्षण वंशानुक्रमण में स्वतन्त्र है। 

लेकिन 6 या उससे अधिक सन्ततियाँ शायद ही किसी मानव दम्पत्ति हो जिसपर इस प्रकार का अध्ययन 
किया जा सके जिससे 9:3:3:4 के अनुपात में लक्षण प्ररूप्र प्राप्त किया जा सके। साथ ही साथ समयुग्मजता एवं 
विषमयुग्मजता को सिद्ध कर पाना भी मानव समाज में सरल कार्य नहीं है। अतःमानव में मेंडेल के “स्वतन्त्र अपव्यूहन 
के नियम” की पुष्टि कर पाना एक टेढी खीर प्रमाणित होती है। साथ ही साथ कई अवस्थाओं में इस मूल नियम को 
त्रुटिरहित पाना सम्भव नहीं है अर्थात्‌ यह नियम पूर्णतः मानव में असार्वभौमिक है क्योंकि ज हम जानते हो कि 23 
युग्म गुणसूत्रों कम बशानुक्रशण पूर्ण] : पृथक्‌-पृथक नहीं होता। प्रत्येक गुणसूत्र असंख्यों जीनों का बहन करता है।जीन 
जो एक ही गुण-सूत्र पर पाये ४ हैं विशेषकर उनमें वे जो एक-दूसरे के समीप होते है वे 'सहलम्न' (8:60) कहे 
जाते हैं। वे,पूरे खण्ड के खण्ड पारगमित होते.प्रतीत होते है+ वे जीन-विनमंय करते है। इसीप्रकार लिंग सहलग्नं 
लक्षणों की वंशागति मेंडेल के 'स्वतन्त्र अपव्यूहन' का खण्डन करती है। मानव में लूथेरन रुधिरवर्ग (८ 
80009%70707) एवं स्रावक स्तर (६८००८७० $8#0७७) की सहलग्नता मेंडेल के इस नियम की सार्वभौमिकता पर 
पुनः प्रश्नचिन्ह लगाती है। सर्वप्रथम इस नियम पर सन्देह वर्तमान शताब्दी के पूर्वाद्ध में ही डब्लू० बेटसन (५५ 
३३०२ ,आर»० सी० पुनेट(र.(2. एफाए८0 एवंटी० एच० मार्गनट तर. /॥४०)) आदि आनुवंशिक विशेषज्ञों 

व्यक्त किया था। | 


वंशानुक्रमण क्रियाविधि 


मेंडेलीय आनुवंशिक मूल नियमों की सार्वभौमिकता की पुष्टि के लिए कई अनुवर्ती “कर ५८०, किए 
गये। जिनसे यह ज्ञात होता है कि अनेकों लक्षणों में मेंडेल द्वारा प्रतिपादित अनुपात खरे नहीं उतरते। मेंडे लीय 


|. 
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नियमों में . प्रभाविता का नियम वंशानुक्रमण की क्रियाविधि का द्योतक है जिससे यह ज्ञात होता है कि जीन 
के युग्मविकल्पी किस प्रकार क्रिया करते है।समयुग्मजी स्थिति में प्रबल तथा अप्रबल दोनों युग्मविकल्पी 
अभिव्यक्त होते है लेकिन विषमयुग्मयी स्थिति में केवल प्रबल विकल्पी ही प्रकट होने में समर्थ है। यह 
मेंडेल ने संकरण प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला था कि पेड़-पौधे एवं जन्तुओं में प्रत्येक लक्षण एक कारक 
| द्वारा नियन्त्रित होता है। लेकिन उसके पश्चात्‌ आनुवंशिकविदों ने अन्य जीवों पर लक्षणों की वंशागंति सो 
सम्बन्धित परीक्षण किये तो उन्हें मेंडेलीय अनुपातों के विपरीत अनेकों विवादास्पद एवं परिवर्तित परिणाम 
देखने को मिले। इसके फलस्वरूप बेटसन (88०७०) ने 'कारक परिकल्पना' (चल पजए्णारं5) 
नामक एक अवधारणा प्रस्तुत की। ४ 
इस अवधारणा के अनुसार “दो या दो से अधिक जीन अन्तक्रिया (7078-8८४0) द्वारा एक ही 
लक्षण को प्रभावित कर सकते है। वे विरोध या उत्क्रमण (€ए८३७)), योग (60607) या अपघटन 
(570573०70००) अथवा रुपान्तरण २५०७० फू. या सम्पूरकता (5099॥77०॥/७॥07) द्वारा किसी लक्षण 
की वास्तविक अभिव्यक्ति को प्रभावित ह 
यह जीनों की अन्तर्किया प्रायः दो स्तरों पर होती है एक जीन के युग्म विकल्पियों के स्तर पर, दो 
जीन के स्तर पर। पहला अन्तर्विकल्पीय जीन अन्तर्किया (067 4॥68८ 2०० 9/००४०४०४) तथा दूसरा 
अन्तर्विकल्पीरहित जीन-अन्त्क्रिया (घणा ग्रा।श बा७४८ 2०० 70४7०) कहा जाता है। 
- अन्तर्विकलीय जीन अन्तक्रिया तो मेंडेल के प्रबल एवं अप्रबल वंशानुक्रमण क्रियाविधि से प्रत्यक्ष रूप से 
सम्बन्धित है। मानव में प्रबल एवं अप्रबल विकल्‍पी के आधार पर वंशानुक्रमण निम्नलिखित चार विधियों 
के द्वारा घटित होता है- 


. . प्रबल वंशानुक्रमण ः विषम युग्मजी अवस्था में एक विकल्पी प्रभाव दूसरे विकल्पी पर 
सदैव प्रभावी नहीं होता है। इसका प्रभावित मुख्यतः तीन प्रकार से पायी 
जाती है- (७) पूर्ण प्रभाविता, (७) अपूर्ण प्रभाविता एवं (०) सह 
प्रभाविता। 

2. अप्रबल वंशानुक्रण : विषम युग्मजी अवस्था में अप्रवत बिकल्पी प्रकट न होकर के छिपा 
रहता है। वह प्रभावी विकल्‍्पी के साथ समिश्रित नहीं होता बल्कि 
ए2 पीढी में पुनः प्रकट होता है। मानव में कई ऐसे लक्षण हैं जिनके 
वंशानुक्रम के लिए अप्रवल जीन उत्तरदायी होता है। जैसे- रंजक हीनता 
(5॥छपां500) 

. प्रबल वंशानुक्रमण 
| ([00फ्रशाक्ा 6परॉक्वा००) 

यदि किसी लक्षण का एक विकल्पी समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में समान लक्षण 
प्ररूप (?॥०॥०५७०) रखता है तो इसे उस विकल्पी की प्रभाविता कहते है। जब यह प्रभावी विकल्पी किसी 
लक्षण के वंशानुक्रण के लिए उत्तरदायी होता है तो इसे हम प्रबल वंशानुक्रमण के नाम से पुकारते है। प्रबल 
वंशानुक्रम मुख्यतः तीन प्रकार से घटित होता है, जो इस प्रकार है- 

(७) पूर्ण प्रभाविता  ((००0/७४४ 0007798८८)- जब प्रभावी विकल्पों का लक्षण प्ररूप 
समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में समान रूप से पाया जाय तो इसे उस विकल्पी की पूर्ण 
प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य की 'फेनाइल थायोकार्बामाइड' (कल्मजयफ्रं०-08४७०ए४०१७) 
नामक रासायनिक पदार्थ की स्वादक क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जिसका वर्णन इसके पूर्व किया जा 
चुका है। इसमें यह देखा गया कि स्वादक क्षमता के लिए एक प्रभावी विकल्‍पी १ उत्तरदायी है। इस जीन का 
दूसरा विकलपी ()) अप्रभावी होता है। यदि समयुग्मजी स्वादक पुरुष का विवाहकिसी समयुग्मजी अस्वादक 
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स्त्री से हो जाय तो उनसे उत्पन्न प्रथम पीढी की सन्‍्ततियाँ स्वादक क्षमता वाली पायी जाती है। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि स्वादक क्षमता विकल्पी दूसरे अस्वादक क्षमता वाले विकलपी पर पूर्णरूप से प्रभावी है। 


(७) अपूर्ण प्रभाविता ([70077०७७४ 7007/7ध८०)- जब किंसी श्रभावी विकलपी की 
अभिव्यक्ति विषययुग्मजी अवस्था में समानरूप से न हो अर्थात्‌ समयुग्मजी से विषमयुग्मजी का लक्षण प्ररूप 
कुछ भिन्न हो तो प्रभावी विकल्पी की इस. प्रकार की अभिव्यक्ति को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसमें 
विषमयुग्मजी अवस्था में प्रभावी विकल्पी की अभिव्यक्ति समयुग्मजी अवस्था की अपेक्षा कम होती है। 
सामान्यता ऐसी स्थिति में विषमयुग्मजी अवस्था का लक्षण प्ररूप प्रभावी एबं अप्रभावी विकलपी के लक्षण 
प्ररूप का मध्यवर्ती होता है। उदाहरणस्वरूप, मानव लाल रुधिर कणिकाओं में हंसियाकार कोशिकीय 
लक्षण ($८००८ ८८॥ "0 पाया जाता है। यह लक्षण उन सन्ततियों में पाया जाता है जिनके जनकों में कोई 
एक समयुग्मजी प्रभावी विकल्पियों वाले (५.५) होते है तथा दूसरे समयुग्मजी अप्रभावी विकल्पियों वाले 
(59) होते है। प्रभावी युग्म विकल्पियों वाले जनक (५.५) की सभी लाल रुधिर कंणिकायें गोलाकार होती 
है जबकि इसके विपरीत अप्रभावी कम विकल्‍पी जननी (5$) की लाल रुधिर कणिकायें असामान्य होती 
है। इनका आकार हंसिया जेसा होता है। ये हीमोग्लोविन की पर्याप्त मात्रा का संचरण नहीं कर पाती। ए. पीढी 
में ऐसे जनकों की सभी सन्ततियों का लक्षण प्ररूप जनकों के लक्षण प्ररूप की मध्यवर्ती स्थिति का होता है 
अर्थात्‌ विषमयुग्मजी (५५) अवस्था में कुछ लाल रुधिर कणिकायें गोलाकार तथा कुछ हंसियाकार होती 
है। मानव के लाल रक्त कंणिकाओं की इस विशेषता को ही 'हंसियाकार कोशिकीय' लक्षण कहते हैं। 


(०) सह-प्रभाविता (0०70०7रंपघथ7८००)- जब दोंनों युग्म विकल्पी विषमयुग्मजी स्थिति में 
एक-दूसरे के लिए प्रभावी एवं अप्रभावी न होकर साथ-साथ अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हो तो इस प्रकार 
की वंशागति की सहप्रभाविता ((०७०7०४॥०॥८७) कहते है। मनुष्यों में (४ रुधिरवर्ग सहप्रभाविता का 
उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति के माता-पिता में से किसी एक का | रुधिरवर्ग तथा दूसरे का 'प होता है जो ए। 
पीढ़ी विषययुग्मजी सन्‍्तति का जन्म देते है। इसी प्रकार जब /४ रुधिरवर्ग (।५ ।४) का पुरुष 8 रुधिरवर्ग 
(।8 ।8) की स्त्री से विवाह करता है तो उसकी सन्ततियाँ ७8 रुधिरवर्ग (।५ ।8) की पायी जाती है क्योंकि 
माता एवं पिता दोनों के विकल्पी साथ-साथ अभिव्यक्त होते हैं। 


2. अप्रवल वंशानुक्रमण 


(२८८८६४ए०८ [7/67॥08) 


यदि किसी लक्षण विशेष की वंशागति के लिए अप्रभावी विकल्‍्पी उत्तरदायी हो तो इस प्रकार की 
क्रियाविधि को 'अप्रवल वंशानुक्रमण' कहते हैं। अप्रभावी विकल्पी विषमयुग्मज अवस्था में अभिव्यक्त नहीं 
होता। यह सदेव कक ग्मज अवस्था में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, अप्रभावी विकल्पी ” जब प्रथम पीढी में 
प्रभावी विकल्पी / से मिलता है विषम युग्मजी अवस्था में होता है जिससे यह प्रकट नहीं होता है तथा इसका 
प्रभावी विकलपी अभिव्यक्त होता है जिससे उस विषमयुग्मजी व्यक्ति का रुधिरवर्ग ४ पाया जाता है। जब 
यह अप्रभावी विकल्‍पी द्वितीय पीढी में समयुग्मजी अवस्था में पुनः होता है तो यह प्रकट होता है एवं उस व्यक्ति 
का रुधिरवर्ग - 0 पाया जाता है। जब समयुग्मजी 0 [0 का विवाह किसी समयुग्मजी स्त्री 0]? से होता 
हे तो उत्पन्न सन्ततियों के अप्रभावी विकल्पी प्रकट होते है। इस प्रकार 0 रुधिरवर्ग की वंशागति हेतुअप्रभावी 
विकल्पी 7 उत्तरदायी है। अप्रभावी विकल्पी ? विषमयुग्मजी अवस्था में )[7 प्रभावी विकल्पी के साथ 
मिश्रित नहीं होता न ही नष्ट होता है। इस अवस्था में इसका लक्षण प्ररूप & अप्रभावी विकल्पी का संवाहक 
(८»मं०) होता है। इस प्रकार मानव में अप्रबल विकल्‍पी की निम्नांकित अनुपातों में वंशानुक्रमण होता है- 

. समयुग्मजी अप्रभावी विकल्पी (0]०) वाले विवाह समयुग्मजी प्रभावी विकल्पी वाली स्त्री 
(+] हे के साथ होने पर प्रथमपीढी में सभी सन्‍्ततियाँ विषमयुग्मजी » रुधिरवर्ग ([)]") रुचिर वर्ग 
की होती हें। 
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2. विषमयुग्मजी ([?०) का विवाह जब एक विषमयुग्मजी (7) के साथ होता है तो उत्पन्न 

: सन्ततियों का लक्षण प्ररूप एवं 0 रुधिर वर्ग का अनुपात 3: के अनुपात का होता है तथा जीनी प्ररुप :2: 

का पाया जाता है। इसमें एक समयुग्मजी / रुधिरवर्ग (() 7), दो विषमयुग्मजी / रुधिरवर्ग ([7]% 
तथा एक समयुग्मजी 0 रुधिरवर्ग ([?]०) का पाया जाता है। 


3. समयुग्मजी (?]०) का विवाह जब समयुग्मजी (0]?) के साथ होने पर सभी सन्ततिया 
समयुग्मजी 0 रुधिरवर्ग की पायी जाती है। 


4. जब विषमयुग्मजी (? |?) का विवाह समयुग्मजी (0]7) के साथ होता है तो उत्पन्न सन्ततियों 
के लक्षण प्ररूप :। के अनुपात में पाये जाते है। इनमें 50 प्रतिशत सन्ततियाँ .& रुधिरवर्ग वाली एवं 50 
प्रतिशत सन्ततियाँ 0 रुधिरवर्ग की पायी जाती है। 


उक्त तथ्यों"से यह स्पष्ट होता है कि केवल तीन अवस्थाओं के घटित होने से अप्रभावी! लक्षण प्रकट 
होता है। अप्रभावी लक्षण कभी-कभी एक पीढी की सम्पूर्ण सन्ततियों में प्रकट नहीं होता। इस प्रकार वंशागति 
में अप्रवल लक्षण की आवृत्ति अत्यल्प होती है। 


मानव जनसंख्या में अप्रवल वंशानुक्रमण के अनेकों महत्वपूर्ण उंदाहरण हैं। 'रंजकहीनता' 
(५७॥७४ए5ए) एक इसी प्रकार का लक्षण है। रजकहीन (.५॥७४४०) मनुष्यों में त्वचा, बाल तथा आँख में 
मिलैनिन (४०७४०) नामक रंजक का अभाव पाया जाता है। परिणामस्वरूप 'एल्बिनों (५]७॥70) की त्वचा 
श्वेत होती है। वे उन पदार्थों का रूपान्तरण नहीं कर पाते जिससे मिलेनिन का निर्माण एक रंजक के समान 
होता है।एल्बिनो की त्वचा प्रकाश की किरणों के पड़ने पर अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। इनके बालों 
का रंग श्वेत के विभिन्न हल्के रूपों से युक्त होता है। इनकी आँखों का रंग लाल होता क्योंकि परावर्तित 
प्रकाश लाल रुधिर कूपों से आँखों में आता रहता है। समयुग्मजी अप्रभावी एल्बिनो विरले ही पाये जाते है । 
ऐसा अनुमान किया गया है कि अनेकों यूरोपीय राष्ट्रों में 20 हजार व्यक्तियों में से कहीं एक 'एल्बिनो' होता 
है। स्टर्न के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 9000 एल्बिनों व्यक्ति हैं। कुछ राष्ट्रों में इनकी संख्या 
अपेक्षाकृत अधिक है, जैसे लगभग 4292 नीग्रों में से 5 व्यक्ति एल्बिनों होते हैं। इसी प्रकार पनामा राज्य में 
32 व्यक्तियों में से एक एल्लिनों हैं। 


चंशावली विश्लेषण (?८०८८८० ७००५») से यह पाया गया है कि रंजकहीनता का लक्षण अनेकों 
पीढियों में प्रकट नहीं होता है। इसके लिए अप्रवल विकल्पी '४' उत्तरदायी होता है। सामान्य व्यक्ति का जीनी 
प्ररूप ,६५' होता है। विषमयुग्मजी सामान्य व्यक्ति का जीनी प्ररूप ४७ होता है। यादच्छिक वरण 
(70० १४३४४) से 6 प्रकार के संयोग हो सकते है। पहले जब किसी सामान्य व्यक्ति (५५) का किसी 
सामान्य स्त्री (५.५) विवाह होता है। इससे उत्पन्न सभी सन्ततियाँ सामान्य (५.७) होती है दस , जब एक 
सामान्य व्यक्ति (५.५) का विवाह किसी विषमयुग्मजी सामान्य (».) से होता है। इससे 50 प्रतिशत 
बच्चे सामान्य समयुग्मजी (५.५) होते है। 50 प्रतिशत सन्ततियाँ विषमयुग्मजी (9) होते है जो विकल्पी 
५" के बाहक होते 'है लेकिन वे स्वयं संजकहीनता के लक्षण से प्रभावित नहीं होते। तीसरे,सामान्य एवं 
समयुग्मजी (५.५) व्यक्ति का विवाह किसी असामान्य समयुग्मजी (४०) अर्थात्‌ एल्बिनों से होने पर उसके 
बच्चे सामान्य होतेहें लेकिन सभी सनन्‍्ततियाँ विषमयुग्मजी रजकहीनता के लिए उत्तरदायी विकल्पों ४ के 
वाहक होते है। चौथे, जब विषमयुग्मजी (५४) का विवाह किसी विषमयुग्मजी' (५०) से होता है तो सामन्य 
एवं असामान्य स्थिति का अनुपात 3: (75 प्रतिशत सन्‍्तति सामान्य एवं 25 प्रतिशत सन्ततियाँ एल्बिनों) 
होता है। सामान्य संन्ततियों में समयुग्मजी (७.५) एक तिहाई एवं विषमयुग्मजी (»७) दो तिहाई होते है जो 
रंजकहीनता के प्रति उत्तरदायी जीन का संवाहन करते हैं। पांचवें, जब विषमयुग्मजी एवं सामान्य व्यक्ति (५७) 
का विवाह किसी एल्बिनों (४) से होता हे तो उनके 50 प्रतिशत सनन्‍्ततियाँ विषमयुग्मजी (४9) एवं 50 
प्रतिशत सन्ततियाँ एल्बिनों होतीहै। छठे, जब एल्बिनों का विवाह एक एल्बिनों (४७) से होता है तो सभी 
सन्ततियाँ एल्बिनों होती है। 
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उक्त तथ्यों के अतिरिक्त रंजकहीनता से सम्बन्धित एक नीग्रो वंशावली को ए० सी० पिपकिन एवं 
पिपकिन ने 'जरनल ऑफ हरेडिटी' के 33 भाग में 942 में प्रकाशित किया जिसमें एक एल्बिनों का विवाह 
एक सामान्य स्त्री से होने पर उनकी एक पुत्री रंजकहीनता के गुण से प्रभावित थी। इससे कुछ वैज्ञानिकों ने इस 
लक्षण की अप्रबल वंशानुक्रण पर संदेह व्यक्त किया लेकिन इस वंशावली के सभी तथ्यों के सत्यापित न होने 
के कारण इस लक्षण की वंशागति पर संदेह व्यक्त करना निरर्थक प्रतीत होता है। 


बहरा-गूंगापन (06४/-7770570) लक्षण भी अप्रवल वंशानुक्रमण के नियमों का अनुसरण करता 
है। इसकी कई वंशावली प्रकाश में आयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपवादों को छोडकर के 'बहरा गूंगापन' 
के प्रति एक अप्रभावी विकलपी उत्तरदायी होता है। बहरापन का लक्षण जन्म के समय प्रकट होता है। कालान्तर 
में गूंगेपन का लक्षण प्रकट होने लगता है। यदि नवजात शिशु को बोलने की विशिष्ट प्रशिक्षिण प्रदान न 
किया जाय तो कई बाह्य कारक गूंगेपन लक्षण को जन्म देते है। यह सम्भवतः विषाणु के भ्रूण संक्रमण से उत्पन्न 
होता है जो उस माँ के भ्रूण को प्रभावित कर पाता है जो खसरे नामक रोग से कभी ग्रसित हुई हो। अब यह 
आनुवंशिक नियमों का अनुपालन करता है। आनुवंशिक बहरापन के कई प्रकार एक अप्रभावी विकल्‍पी जोड़े 
समयुम्मजी अवस्था में पाये जाने से उत्पन्न होता है क्योंकि इनके माता-पिता इस रोग के उत्तरदायी जीन के 
वाहक होते है तथा उनका जीनी प्ररूप विषमयुग्मजी होता है। विषमयुग्मजी माता-पिता की सन्ततियों में 
बहरापन 3: के अनुपात में वंशानुगत होता है। दो बहरे-गूंगे जनक की सभी सन्ततियाँ गूंगी-बहरी होती है। 
इस आनुवंशिक रोग की कई वंशावलियाँ प्रकाशित हो चुकी है जिससे यह ज्ञात होता है कि यह लक्षण 
सामान्यतया अप्रवल वंशानुक्रमण की क्रियाविधि के द्वारा पीढ़ी दर पीढी पारगमित होता है। 


फिनाइल ._ कीटोन्यूरिया (?॥थाज। ॥००7णा४) नामक लक्षण की पारिवारिक आवृत्ति एक 
अप्रबल॑ विकलपी की समयुग्मजी अवस्था में पायी गयी है। इस लक्षण से प्रभावित व्यक्ति में बुद्धिहीनता 
चयापचयी विकृति के कारण प्रकट होतीहै। प्रभावित व्यक्ति का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। 
ऐसे व्यक्तियों की प्रजनन क्षमता अत्यल्प होती है। बंशावली अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि यह रोग भी 
'अप्रवल वंशानुक्रमण' की विधियों से हस्तान्तरित होता है। 


इसी प्रकार मायोक्‍्लोनिक इपीलेप्सी (४एल०आ० छछ्ञा००5), अलकाप्टोन्यूरिया 
(#॥६४०/०॥०१०), गैलैक्टोसीमिया (5४।४०० 5००४०) आदि रोगों की वंशागति अप्रवल युग्मविकल्पों 
पर आधारित होती हे। 


अन्तर्विकल्पी रहित अथवा अनन्‍्तर्जीनी पारस्परिक अभिक्रिया 


(ता-भंयार तर प्ाथएथां एथा०ट पालिबलांग) 


अन्तर्विकल्पी अभिक्रिया का आधार एक जीन होता है जिसका वर्णन इसके पूर्व किया गया। इसे 
मेंडेल ने एक संकर संकरण ((०४०ए७०० (४०5७) के प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया था। वास्तव में मेंडेल के 
परवर्ती अध्ययनों से यह सदैव सत्य सिद्ध नहीं हुआ है। एक लक्षण जिसके लिए एक जीन के दो विकल्पी 
उत्तदायी होते है, उन्हीं की कुछ अभिक्रियायें मेंडेल के प्रतिपादित सिद्धान्तों से कुछ हटकर प्रतीत हुईं है। 
जब सामान्य एक वंशानुक्रम (5४फ० 9 हा 7०:/७॥८०) से हटकर दो अथवा बहुजीवी बहुकारकीय 
वंशानुक्रम का उल्लेख करते हैं तो एक जीन के युग्मविकल्पियों के मध्य क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहना 
पड़ता, वरन्‌ दो अथवा उससे अधिक जीनों के मध्य क्रिया अध्ययन का मुख्य आकर्षण बनती है। मेंडेल ने 
इस प्रकार का अध्ययन द्वि संकरण अथवा बहुसंकर संकरण (ए0ज/फ़79 (४०७७) के द्वारा 9:3:3:4 का 
आनुवंशिक है ९8 पात की सार्वभौमिकता ग्रस्तावित किया। यह आनुवंशिक अनुपात भी कालान्तर के 
अध्ययनों में सदेव, सत्य सिद्ध न हो सका। पौधों एवं जीवों के ऊपर कई द्विसंकर संकरण प्रयोगों के 
परिणामस्वरूप आनुवंशिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 'प्रबलता का सिद्धान्त (ए7क्रठरफ़ञां रण 
&975(&&) प्रस्तावित किया गया, जिसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है- 
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प्रबलता का सिद्धान्त 
| (?77्रल0० ् 8फञांड985) 

जब कभी एक .गुणसूत्र पर भिन्न-भिन्न स्थान (.००॥७) पर स्थित एक जीन दूसरे की अभिव्यक्ति को 
प्रभावित करता है तो पहला जीन दूसरे पर अपनी प्रबलता प्रकट करता है। इस घटना को प्रबलता (89565) कहते 
हैं। इसमें अलग-अलग स्थानों (00) पर स्थित दो स्वतन्त्र जीन (जो एक-दूसरे के युग्मविकल्पी नहीं होते) जीव 
के एक लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे की अभिव्यक्ति को'छिपा देता है। जो जीन द सरे 
को प्रभावित करता है उसे प्रबल कारक (0.8096० 7४००० 07 8०४०) तथा जिस जीन अभिव्यक्ति छिप जाती 
है उसे अप्रबल कारक या जीन (पज़ु०#भ्वा८ ८०० ० 2०१८) कहते है। 

वास्तव में 'प्रबलता' ग्रीक भाषा के 29508» शब्द का रूपान्तरण है। यह ग्रीक भांषायी शब्द का अर्थ 
'प्रतिरोध उत्पन्न करता हुआ' या 'रोकता हुंआ' या-छिपाव' या 'शमन' आदि होताहै। यह शब्द अर्थ. बोध कराने में 
स्वयं समर्थ है। उदाहरणस्वरूप रंजकहीनता (५॥४09४७70) का जीन श्याम एवं घूसर रंग (५७७०५) के जीनों के 
प्रति प्रबल हैं क्‍योंकि ये रंग बिल्कुल व्यक्त नहीं होते हैं जब रंजकहीनता के जीन ३० हक ग्मजी अवस्था में पाये 
जाते हैं। ये जीन 'निरोधी जीन' (राप्रआ078 2००८) है।निरोधी जीन वह जीन होते हे जिसका किसी लक्षण 
विशेष परस्वयं का तो प्रभाव नहीं होता किन्तु प्रभावी रूप में उपस्थित होने पर यह उस लक्षणं विशेष के 
स्वतन्त्र प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है अथवा उसका निरोध करता है। 

इस प्रकार 'प्रबलता' (5984ञं5) भिन्न-भिन्न जीनों के मध्य घटित होने एक अभिक्रिया है जिसमें 
कंम से कम,भिन्न दो जीन॑ परस्पर सक्रिय होते है जब कि 'प्रभाविता' (0077#79॥००७) में एक ही जीन के 

जा विकल्पयों के मध्य होने वाली अभिक्रिया है जिसमें दो विकल्पी परस्पर सक्रिय रहते होते है। प्रबलता 

रे प्रकार का होता है- प्रभावी प्रबलता (0079४ ८४(48) एवं अप्रभावी प्रबलता (२९८८६७४० 
श2४985)। ' + 

अभावी प्रबलता' में एक जीन का प्रभावी विकल्पी (20077»॥( ॥०।०) दूसरे स्थान पर स्थित किसी जीन 
के युग्म के प्रभाव को छिपा अथवा रोक लेता है। अप्रभावी प्रबंलता' में एक जीन का अप्रभावी युग्म विकलपी 
(२८८८७आ५८ »॥०।०) दूंसरे स्थान पंर स्थित सामान्य जीन के प्रभाव को छिपा अथवा रोक लेता है।उदाहरणस्वरूप 
रंजकहीनता जिसके लिए एक अप्रभावी युग्मविकल्पी (४७) उत्तरदायी होते है वह समयुग्मजी अवस्था में दूसरे स्थान 
पर स्थित जीनों के प्रभाव को विकसित नहीं होने देता। एक एल्बिनों नीग्रों बच्चा जो अपने माता-पिता से नीग्रों रंजक 
ग्रहण करता है किन्तु रंजकहीनता के लिए उत्तरदायी युग्म विकल्पी की समयुग्मता की स्थिति में रंजकहीनता का 
जीन त्वचा, बाल एवं आंखों के रंगों के उत्तरदायी जीनों पर प्रबल होता है। 


अमेंडलीय वंशागति 


अभी तक मेंडलीय वंशागति के वर्णन में यह देखा गया कि मानव में प्रबल एवं अप्रबल वंशागति के 
नियम सामान्य स्थितियों में स्पष्टतः लागू होते हैं। लेकिन जब मेंडल का स्वतन्त्र अपव्यूहन के नियम की 
चर्चा की जां रही थी तो इसका संकेत दिया गया था कि मानव में स्पष्ट रूप से व्यवहरित नहीं होता है क्‍योंकि 
कुछ जीन या लक्षण ऐसे होते हैं जो किसी न किसी जीन से उस समय भी सम्बन्ध बनाये रहते हे जब यह अगली 
पीढ़ी में पारगमित होते हैं। इस नियम के विपरीत इस प्रकार की क्रियाविधि को 'सहलग्नता' या 
सहलग्नवंशागति (082० ०7 [7020 )रा॥2797००) कहते हैं। 
सहलग्नता 
(742०) 
६ सहलग्नता का सिद्धान्त 9] ई० में टी० एच० मार्गन (एप. ॥४०४९४००) ने प्रतिपादित किया था। 
इसके पूर्व संटन (५७//00, 903) में विचार व्यक्त किया था कि प्रत्येक गुणसूत्र ((॥097050॥०७) पर+- 
स्थित समस्त जीन एक साथ सन्ततियों में पारगमित होते हैं। बेट्सन एवं पुनेट (890०४०० गत 9८, 
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906) ने सर्वप्रथम मटर के पौधों पर प्रायोगिक अध्ययन किया और देखा कि एक ही जनक के युग्मविकल्पी 
(जीन) युग्मक में एकत्रित रहते हुए एक ही साथ संततियों में बंशागत होने की प्रवृत्ति रखते है, इसे उन्होंने 
युग्मन (0००७॥7९) की संज्ञा दी। इसी प्रकार दो अलग-अलग जनको से आये जीन सन्ततियों में पृथक रूप 
से वंशागत होते है। इसे उन्होंने 'विलग्नता' या 'प्रतिकर्षण' (२०७०/०॥) की संज्ञा दी। 

मार्गन ने 'युग्मन एवं विलग्नता (प्रतिकर्षण) को एक ही प्रक्रिया के दो पहलू बताया है। इस प्रक्रिया 
को 'सहलग्नता' (४2०) कहते हैं। उनके अनुसार, एक गुणसूत्र पर स्थित- जीनों के सन्ततियों में 
साथ-साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को 'सहलग्नता' कहते हैं। इस सिद्धान्त की निम्नलिखित विशेषतायें 


4. सहलग्नता की प्रवृत्ति रखने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते है। 

2. सभी जीन रेखीय क्रम में एक गुणसूत्र पर स्थित होते हें। 

3, सहलग्न जीन के मध्य की दूरी सहलग्नता सामर्थ्य से सम्बन्धित होती है। अतः निकटस्थ जीन में 
सहलग्नता की शक्ति दूरस्थ जीनों की तुलना में अधिक होती है। दूरस्थ जीनों में विनिमय (07057 
09०) की सम्भावनायें अधिक होती है। 


मार्गन एवं उनके सहयोगी कैसल (0७७०) ने ड्रोसोफिला मक्खी (27050. ॥-ग्रिणंए 9) पर 
अध्ययन किया था। इनके सहलग्नता सिद्धान्त को कालान्तर में कोशिकीय अध्ययनों द्वारा व्यापक समर्थन 
प्राप्त हुआ। यदि दो जीन एक ही गुणसूत्र पर सहलग्न होते हैं। स्पष्ट रूप से वे मीयासिस विभाजन के दौरान 
भी जीन साथं-साथ यात्रा करने की प्रवृत्ति रखते है। उस समय ज़ब जनको के युग्म निषेचित होते है तो पुनः 
वह सभी जीन अपनी सन्ततियों में उसी गुणसूत्र पर विन्यसित रहते हैं। 

दूसरी ओर यदि गहरायी से अवलोकन किया जाये तो सहलग्न वंशागति मेंडल के स्वतन्त्र अपव्यूहन 
के सिद्धान्त की कोई विरोधी प्रक्रिया नहीं है क्योंकि मेंडलीय वंशागति के अनुसार यह उन दो भसहलग्न 
(990८0) जीन के अध्ययनों पर आधारित है जो पृथक, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तथा युग्मजनन 
क्रियाविधियों में एक पीढी से दूसरी पीढी तक पृथक तवा स्वतन्त्र या असहलग्न रूप से पारगमित होते है। 
मेंडल ने सहलग्नता की जटिलताओं के ऊपर प्रहार कभी नहीं किया। वह भाग्यशाली इस बात के लिए अवश्य 
थे कि गुणसूत्र का ज्ञान न होने पर भी उन्होंने उन्हीं लक्षणों (जीन) का चुनाव किया. जो अलग-अलग गुणसूत्र 
पर स्थित थे। इस प्रकार सहलग्नता का सिद्धान्त मेंडलीय वंशागति का उपहास नहीं करता अपितु वंशागति 
की क्रियाविधि का एक नवीन आयाम है। 

यह सहलग्नता मानव के प्रत्येक गुणसूत्र से सम्बन्धित हो सकती है। चू कि मानव के गुणसूत्रों को दो 
मुख्य संवर्गों में विभक्त करते है अलिंगसूत्री या कायिकसूत्री ($005०॥०) एवं लिंगसूत्र (5७: 
(का०08०॥०), इसलिए जब कोई सहलग्न जीन कायिक सूत्रों पर पाये जाये तो उनकी सहलग्नता को 
'अलिंग-सहलग्नता' (»ए/050००० /7:2९४०) कहते है, दूसरी ओर, जब कोई जीन लिंग गुणसूत्रों पर 
सहलग्न हो तो इस सहलग्न वंशागति को लिंग-सहलग्नता (5०४-॥7८४४०) कहते है। लेकिन कभी दो 
सहलग्न जीन में से एक लिंगसूत्र पर स्थित होता है तथा दूसरा अलिंग सूत्रों पर, लेकिन बंशागति साथ-साथ 
(सहलग्न होकर) होती है। अलिंग सहलग्नता अध्ययन लिंग गुणसूत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक हुआ। 


लिंग-सहलग्नता (56७ 222८) 


लिंग गुणसूत्रों -% एवं ४ का मुख्य कार्य लिंग निर्धारण है। इन पर लिंग निर्धारक जीन उपस्थित 
होते है। अभी जल्दी ही एक खोज में 995 में फॉस्टर एवं उनके सहयोगियों ने ४ गुणसूत्र पर '७२५“ जीन का 
पता लगाया है। इसी गुणसूत्र पर 'आ२५-9' लिंग निर्धारक एवं अस्थि निर्माण में भाग लेता है। पुरुषता हेतु 
उत्तरदायी जीन पप)7 (ए७४४०६ 0००गंणंयट 7४००) का पता भी चला है जो % गुणसूत्र की छोटी भुजा 
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पर स्थित है। यह 709. का एक छोटा अनुक्रम है जो कुल 35 (७ लम्बा जीन है। इस पुरुषता जीन की खोज 
995 में रैस्कों एवं डाउन्स (२85० »0 90७7७) ने की। इसी प्रकार स्त्री लक्षण के लिए उत्तरदायी 
जाए" जीन गुणसूत्र -% एवं ए पर होते है। ये जीन कुछ ऐसे दैहिक लक्षणों का नियन्त्रण करते हैं जिनका 
लिंग से कोई सम्बन्ध नहीं होता। अतः उन दैहिक लक्षणों को. जिनके लिए उत्तरदायी जीन लिंग गुणसूत्रों 
पर स्थित होते है तथा वे जीन उसी लिंग गुणसूत्र के साथ वंशागत होते है इस जीन की इस प्रकार की सहलग्न 
प्रवृत्ति को लिंग-सहलग्नता' ($०७-77027०) तथा इस प्रकार की वंशागति की 'लिंग सहलग्न वंशागति' 
(5७४--४॥0८० ॥/27(47८८) कहते हैं। 

मानव में लिंग सहलग्नता की अभिव्यक्ति करने वाले लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। ये 
लिंग सहलग्न लक्षण जिनके लिए लिंग सहल्गन जीन उत्तरदायी होते हैं, वे कभी-कभी पूर्णतः व्यक्त नहीं 
होते तथा या तो वे किसी एक लिंग में सीमित रहते है अथवा किसी एक लिंग से प्रभावित रहते हैं। इसलिए 
इन सभी लक्षणों को निम्न तीन श्रेणियों में क्रमबद्ध किया जाता है- 

4. लिंग-सहलग्न (5७६-79.80) 

2. लिंग-सीमित (5७८-9रा7/०0) 

3. लिंग प्रभावित ($७६-४ग्रीएथट००) 


4. लिंग-सहलग्न (5७-९१ प्राशव्षा००े 


लिंगसहलग्नता, जिसमें लिंग-सहलग्न जीन पूर्णतः व्यक्त होते , वे दो लिंग-गुणसूत्रों “४५ के ह 
आधार पर दो भागों में विभक्त किये गये हें : 

6) % - सहलग्नता 

(0) ४ -सहलग्नता 
6) #-सहलग्नता 

यदि किसी लक्षण के जीन 5 - गुणसूत्र पर स्थित होते है तथा वे एक पीढी से $ 9 पीढी तक इसी 
गुणसूत्र पर सहलग्न होकर वंशागत होते है तो उस लक्षण को :(.- सहलग्न लक्षण कहते है तथा इस प्रकार की 
आनुवंशिक क्रियाविधि को '-%- सहलग्नता' कहते है। अध्ययनों से पता चलता है कि मनुष्यों में 20 
प्रतिशत लक्षण लिंग-सहलग्न होते हैं। इन लक्षणों की वंशागतिं के आधार पर इस आनुवंशिक क्रियाविधि 
को अधिक समझा जा सकता है। 


वर्णान्धता (0००07/--४्रधा९5५) 


कुछ मनुष्यों में लाल एवं हरे रंग का इसके समकक्षी रंगों से भेद स्थापित करने की सामर्थ्य नहीं होती, 
ऐसे पुरुष वर्णान्‍्ध' ((०॥०४४७॥४०) कहे जाते है। इनका यह लक्षण जिसकी अभिव्यक्ति एक विशेष प्रकार 
के जीन के कारण हुई, इसे 'वर्णान्धता' (0०0०ए७४ ७४0॥८5७) कहते हैं। लाल रंग से सम्बन्धित वर्णान्‍्धता को 
प्रोटोनोपिया (700070.४) कहते हैं जबकि ड्यूटेरैनोपिया (2८७/७:०॥०.४०५) उस वर्णान्धता को कहते है 
जो हरे रंग से सम्बन्धित होती है। प्रथम वर्णान्धता प्रकार में मनुष्य (रोगी) लाल रंग. को नारंगी एवं इससे 
मिलते-जुलते रंगों से पृथक नहीं कर पाता, जबकि दूसरी ओरे द्वितीय प्रकार की वर्णान्धता से ग्रसित मनुष्य 
हरे रंग को नीले रंग से अलग करने में असमर्थ होता है। 

अध्ययनों से यह पता चला हे कि वर्णान्धता के लिए उत्तरदायी जीन (विकल्पी) अप्रभावी होता है। यह 
समयुग्मजी (4०770०2५४४०५ं५) की अवस्था में प्रकट होता है। चू कि पुरुषों में £- गुणसूत्र एक ही होता है 
अतः यह अप्रभावी विकलपी सदेव व्यक्त होता है। इस प्रकार की बंशागति को %-सहलग्नअप्रवलवंशागति' 
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कहते है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक दम्पति जिनमें स्त्री सामान्य (१(52) एवं पुरुष वर्णान्ध 
(£ है। पुरुष वर्णान्ध इसलिए होती है क्योंकि उसके इकलौते 233 त्र से वर्णान्धता का अपबल जीन सहलग्न 
है। दोनों के सहवासों से उनके दोनों बच्चे (पुत्र एवं पुत्री) सामान्य है क्योंकि उनके पुत्र ने पिता से % गुणसूत्र 
एवं मां से सामान्य > गुणसूत्र प्राप्त किया। जबकि उनकी पुत्री जिसने पिता से वर्णान्ध जीन युक्त > - 
गुणसूत्र एवं मां से सामान्य 5 गुणसूत्र प्राप्त किया है। सामान्य एवं असामान्य >( - गुणसूत्र के संयोग से भी 
उनकी पुत्री वर्णान्ध नहीं है क्योंकि विषमयुग्मजी पुत्री जिसको सामान्य ह - गुणसूत्र मां से प्राप्त हुआ है वह 
'वर्णान्‍्धता जीन वाले # गुणसूत्र, के ऊपर प्रभावी है जिससे पिता से आया जीन व्यक्त नहीं हो सका क्योंकि 
वह अप्रभावी ((२०८०८६अ४७) है। उन दम्पत्तियों की वाहक (0७77०) है जो अपने 50 प्रतिशत बच्चों को यही 
असामान्य जीन विकल्‍्पी प्रदान कर सकती है ।यदि इसका विवाह एक वर्णान्ध पुरुष से हो जाये तो इनकी आधी 
(50%) बेटिया एवं आधे (50%) बेटे वर्णान्ध होंगे, तथा दूसरी ओर.शेष आधी बेटिया (7८७६ 50%) जीन 
की वाहक (07) तथा शेष आधे बेटे (२८७४ 50%) सामान्य होंगे। दूसरे शब्दों में कुल बेटों में आधे बेटे 
वर्णान्‍्ध होंगे तथा कुल बेटियों में आधी बेटियाँ वर्णान्ध होंगी। यह बेटियाँ वर्णान्‍्ध इसीलिए होंगी क्योंकि 
वह समयुग्मजी अवस्था में दोनों अप्रबल युग्म विकल्पियों को अपनी मां एवं पिता के असामान्य 5(- गुणसूत्रों 
(४5%) को प्राप्त करती है। इसी प्रकार यदि एक वर्णान्ध स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके 
सभी बेटे वर्णान्ध एवं सभी बेटियाँ वाहक (772) होगी। * 
हीमोफीलिया 


(प्4॥८०००एप9) 

हीमोफीलिया उस विकृति को कहते है जब घाव या जख्म हो जाने पर रक्त खाब तब तक सरलता से 
बन्द नहीं होता जब तक उस व्यक्ति के शरीर में रुधिर शेष रहता है। इसके फलस्वरूप उस रोगी की मृत्यु भी 
हो जाती है। सामान्य व्यक्तियों में जख्म हो जाने पर 3 - 8 मिनट में घाव पर रुधिर का थक्का ((॥00 बन 
जाता है जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है। रक्त का थकक्‍का बनना उस व्यक्ति के रुधिर में स्थित प्लेटलेट एवं 
अन्य इसके अभिकारकों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। इस क्रिया से उत्पन्न प्रोटीन को 'एण्टी 
हीमोफीलिक ग्लोब्यूलिन' कहते हैं। दूसरे थ्रम्बोप्लास्टीन की कमी होने से भी हीमाफीलिया हो जाती है। 
हीमोफीलिया के इन दोनों रूपों को क्रमशः हीमोफीलिया ७ एवं 8 कहा जाता है। यह रोग उस समय आकर्षण 
का केन्द्र अधिक बना जब यूरोप के राजघरानों के कई सदस्य इससे प्रभावित हुए। आदिकाल से ही इसके 
अनेकों उदाहरण उपलब्ध है। 


हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है जो 5६ - गुणसूत्र पर पाया जाता है। 
इसमें भी यदि स्त्रियों में दोनों गुणसूत्रों पर स्थित होता है तो स्त्रियों में यह लक्षण व्यक्त होता है अन्यथा एक 
#-गुणसूत्र पर ही हीमोफीलिया के लिए उत्तरदायी जीन स्थित होने से स्त्रियों में यह अव्यक्त रहता है। दूसरे 
शब्दों में यह कहे कि समयुग्मजी अवस्था में यह लक्षण व्यक्त होता है जबकि असमंयुग्मजी अवस्था में अव्यक्त 
ही रहता है तथा असमयुग्मजी स्त्रियाँ इस जीन की केवल वाहक होती है। पुरुषों में चू कि 77 गुणसूत्र एक ही 
होता है, अतः उनमें इस जीन के होने के लक्षण प्रकट होता है। 

दाँतों के भूरे एनेमेल 
(छा0्ज़ा कथा 0 8) 

एनैमेल (दन्त आवरण) के विकृत होने से दांतों का रंग भूरा पीता हो जाता है। यह एक आनुवंशिक 
लक्षण है। इस लक्षण के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है। अध्ययनों से यह विदित होता है कि यह जीन, 
वर्णान्‍्धता एवं हीमोफीलिया से भिन्न एक प्रबल जीन है। यह जीन 5 गुणसूत्र से सहलग्न होता है। 
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इस लक्षण की वंशंगति को स्पष्ट करने के लिए हाल्डेन (8॥0०76) ने 937 में एक वंशावली 
(9८५४४7०८) प्रकाशित किया। इस वंशावली में यह लक्षण प्रभावित व्यक्ति (पुरुष) का सभी पुत्रियों में देखा 
जाता है क्योंकि जो % - गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है वह विकृत दन्‍्त आवरण (7४८) से सहलग्न 
होता है तथा जो 7 - गुणसूभ मां से प्राप्त करती है वह इस जीन से सहलग्न नहीं होता। मां से प्राप्त 5६ - बे त्र 
इस जीन से युक्त नहीं है, यह इस बात से प्रमाणित हो जाता है क्योंकि इन दम्पत्तियों के सभी पुत्र बिना बे 
दांतों के'है जो केवल मां से ही 5 - गुणसूत्र प्राप्त करते है। 

इसी प्रकार € - सहलग्न प्रभावी वंशागति के अन्य उदाहरण भी प्रकाश में आये हैं, जेसे 'रुधिर में 
फास्फोरस का अभाव (ए॥0डजञए5 त०गलंधाटए ॥ 8000), पेशीय विकलांगता (४४६८0 
0०४0००॥9) आदि। इनमें पेशीय विकलांगता प्रबल व अप्रबल दोनों प्रकार से वंशागत होता है। 
(0) ४- सहलग्नता ःफ़ 

५- सहलग्नता, उन जीन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत देखी जाती है जो ७ - गुणसूत्र से सहलग्न 
होते है। इनकी वंशागति सरल होतीहै क्‍योंकि / - गुणसूत्र पुरुषों में ही पाया जाता है। अतः - सहलग्न 
वंशागति पुरुषों में ही घटित होती है क्योंकि यह गुणसूत्र स्त्रियों में अनुपस्थित होता है। इसीलिए यह लक्षण 
पिता से पुत्र में तथा पुत्र से पौत्र में वंशानुगत होता है। ४ - सहलग्न वंशागति को ७ - सहलग्न लक्षणों के 
माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ! 


हाइपरट्राइकोसिस 
(पज॒एथाप0०0085) 
हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसा लक्षण है जिसकी उपस्थिति से पुरुषों के कानों पर लम्बे बाल पाये जाते 
है। यह लक्षण सर्वप्रथम उस समय प्रकाश में आया जब टॉमैसी (]07708») ने 907 में एक ऐसे इटलीवासी 
परिवार का उल्लेख किया जिसमें पुरुषों के कान पर लम्बे बाल थे। काकयने ((१०८८४७४४८, 933) ने बताया 
कि इस लक्षण के लिए एक प्रबल जीन उत्तरदायी होता है जो # - गुणसूत्र से सहलग्न होता है। इस विषय 
में कर्टस्टर्न (0७४४०४४) एवं गेटस (5७८७) में मतभेद है क्योंकि इस लक्षण के # - सहलग्नता पर संदेह 
व्यक्त करते हैं, जबं कि गेट्स ने इसकी 9 - सहलग्नता का समर्थन करके कुछ दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया हैं। 
| पॉरक्यूपाइन मनुष्य 
(ए0०7८एफांए्र८ १४९४) 
इंग्लैण्डवासी एक दम्पत्ति के 776 में एक ऐसा पुत्र हुआ जिसके 6 माह के अन्तर्गत शरीर में हथेली, 
तलवे, सिर व मुखमण्डल के अतिरिक्त शेष सभी त्वचीय भागों पर खुरदरे, शूकमय शल्क ॥ख्थट अ 
$८७॥०७) एवं शूक (87780०) के सदृश लगभग व इंच के बालू उत्पन्न हुए। कालान्तर में इस प्रकार के बच्चे , 
को 'पॉरक्यूपाइन मनुष्य' के नाम से जाना गया। जबू इस प्रकार के मनुष्य का विवाह एक सामान्य स्त्री से हुआ 
तो इससे उत्पन्न सभी 6 बेटों में यह लक्षण उपस्थित था।यह सामान्य रूप से देखा गया कि यह लक्षण पुरुषों 
में प्रकट होता है लेकिन स्त्रियों में नहीं। अतः यह लक्षण उस प्रभावी जीन से नियन्त्रित है जो % गुणसूत्र से 
सहलग्न है। चू कि इस लक्षण की आवृत्ति अत्यधिक नहीं है, इसलिए इसकी सहलग्न वंशागति अत्यधिक 
सरल एवं स्पष्ट नहीं है। 
पादजाल 
(फ्क्क०«१ 70०) | 
अमेरिका में एक शोफील्ड (५०४०१८७ कुटुम्ब के 4-पुरुषों में एक लक्षण देखा गया। इसमें पैर की 
द्वितीय तथा तृतीय अंगूठे के मध्य एक जाल कौ आकृति पायी जाती है। इसे 'पादजाल' (५/८७७८००) कहते हैं। 
वंशावली अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस कुटुम्ब की स्त्रियों में यह रचना पूर्णतः अनुपस्थित होती है। 
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यह लक्षण डे और परिवारों में भी अध्ययन किया गया है। लेकिन यह लक्षण स्त्री तथा पुरुषों दोनों में व्यक्त 
देखा गया है यद्यपि पुरुषों में इंसकी आवृत्ति अधिक है। 

अतः यह लक्षण अनुमानतः एक उस जीन के द्वारां नियन्त्रित होता है जो ९ गुणसूत्र से सहलग्न हे 
लेकिन इसकी सत्यता की जाँच तभी हो सकती है जब इस लक्षण की आवृत्ति जनसमूहों में अत्यन्त हो। 


इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से सहलग्नता दोनों लिंग गुणसूत्रों में उद्घत की गयी । लेकिन 
५ सहलग्नता के प्रामाणिक दृष्टान्तों के अभाव में यह कह पाना कि जीन दोनों लिंग सूतं से ऋ एवं # सहलग्न 
होते हैं, अक्षरशः सत्य प्रतीत नहीं होता। मानव में सहलग्न जीनों की 5६ - गुणसूत्र में उपस्थिति के अनेकों 
साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनकी चर्चा पूर्व पृष्ठों पर की गयी। लेकिन % - सहलग्न वंशागति का अस्तित्व तभी 
साकार हो सकेगा जब भविष्य इसके ठोस साक्ष्य प्रस्तुत -करे। | 


2. लिंग सीमित लक्षण 
. (8७ (०१ पथ) 


कुछ लक्षण ऐसे होते है जिनके जीन लिंग एवं अलिंगसूत्र (5७६ €#्राण्रा080025 था 
/०(०४०॥८७) दोनों पर स्थित होतें हैं-लेकिन वे किंसी एक लिंग (स्त्री अथवा पुरुष) में ही व्यक्त होते है, 
ऐसे लक्षणों को लिंग सीमित लक्षण कहा जाता है। इन लक्षणों की वंशागति विविध प्रकार की होती है। इनंकी 
अभिव्यक्ति काफी सीमा तक उस व्यक्ति में पायी जाने वाले 'लिंग हारमोन' (5०७-्घ७प४00८) पर निर्भर 
करती है। यह मानना कि यह लक्षण पूर्ण-रूपेण लिंग सीमित होते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता, यद्यपि पूर्ण 
लिंग सीमितता के कुछ दृष्टान्त अवश्य है। 


स्त्रियों में 'रजोधर्मता' (१(८४६४०७७४००) पूर्ण लिंग सीमितता का उदाहरण है, क्योंकि यह लक्षण 
पुरुषों में पूर्णतः अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार स्त्रियों में स्तनों का विकास, मधुर एवं पतली आवाज 
(५०००), दुग्ध ग्रंथियों की उपस्थिति आदि लक्षण लिंग सीमित हैं जिनकी उपस्थिति पुरुषों में 
कदापि नहीं होती। कुछ ऐसे भी लक्षण है जो पुरुषों में पाये जाते हैं लेकिन वे स्त्रियों में पूर्णतः प्रकट नहीं होते। 
यदा-कदा अपूर्ण एवं आंशिक रूप में स्त्रियों में यह प्रकट होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को अपूर्ण लिंग 
सीमित लक्षणों की कोटि में सम्मिलित करते है। उदाहरणस्वरूप, पुरुषों में दाढ़ी तथा मूंछे पायी जाती 
है जबकि स्त्रियों में नहीं। लेकिन यदा-कदा ये अपूर्ण एवं अंशतः कुछ स्त्रियों में पायी जाती हैं लेकिन वे 
अल्पविकसित होती है। 


गंजापन (88॥0॥८5७) भी लिंग सीमितता को व्यक्त करता है। यह लक्षण पुरुषों में तो पूर्णतः व्यक्त 
होता है लेकिन स्त्रियों में नहीं। स्त्रियों में यह आंशिक रूप से तो देखा जाता है लेकिन स्त्रियों में पूर्ण-गंजापन 
किसी विकृति या अन्य रोग के फलस्वरूप ही होता है। अनुसंधानों से यह पता चला है कि कुछ पुरुषों में 
रोमकूप अथवा बालों की जडों (4५॥ 0०॥८७) से सम्बन्धित किसी विकास के फलस्वरूप भी गंजापुन का 
लक्षण उत्पन्न हो जाता है अन्यथा पुरुषों में गंजेपन का लक्षण उसी समय प्रकट होता है जब इसके लिए उत्तरदायी 
जीन उशके लिंग अथवा अलिंग सूत्रों पर विद्यमान हो। गंजे पुरुष दम्पत्तियों के अध्ययनों से भी स्पष्ट होता 
है कि गंजापन पुरुषों में ही पूर्णतः प्रकट होता है। 


2. लिंग प्रभावी लक्षण 
($७0एगरगप्रष2००१ पर थ5) 


लिंग प्रभावी लक्षण, लिंग सीमित तथा लिंग सहलग्न लक्षणों से भिन्न होते हैं। ये वे लक्षण हे जिनके 

उत्तरदायी जीन किसी अलिंग सूत्र (५४/०५००८) पर स्थित होते हैं। लेकिन इनकी अभिव्यक्ति एक लिंग 

३ मनुष्यों में तो 'प्रबल' रूप में होती है जबकि दूसरे लिंग के मनुष्यों में यह अप्रबल जीन के कारण व्यक्त होता 
। 
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लिंग प्रभावी लक्षणों की लिंग सीमित लक्षणों से भिन्नता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि लिंग 
प्रभावी लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन एक “अलिंगसूत्र' पर पाया जाता है जबकि लिंग सीमित लक्षणों के लिए 
उत्तरदायी जीन लिंग तथा अलिंग सूत्र अर्थात्‌ दोनों प्रकार के गुणसूत्रों पर पाया जाता है। लिंग सीमित लक्षण 
मनुष्य के एक ही लिंग में सीमित होता है जबकि-विरोधी लिंग में अप्रकट। दूसरी ओर लिंग प्रभावी लक्षण 
दोनों लिंगों में प्रकट होता है, एक में प्रभावी रूप में तथा दूसरे में अंप्राभावी रूप से व्यक्त होता है। इसी प्रकार 
लिंग॑ प्रभावी तंथों लिंग सीमित लक्षण लिंगं-सहलग्न लेक्षणों से भिन्न होते है क्योंकि लिंग सहलग्न लक्षण 
केवल लिंग गुणसूत्र (५ अथवा ५) पर ही पाये जाते हे तथा उक्त दोनों लक्षणों के समान अलिंग सूत्रों पर ये 
लिंग सहलग्न लक्षण कदापि उपस्थित नहीं होते। 

लिंग प्रभावी लक्षण पुरुष तथा स्त्रियों में समान रूप से वंशॉनुगत होते है। प्रायः ये लक्षण मनुष्यों में 
अधिक पाये जाते हैं। इसका एक 28४९ में होम्स तथा शोफील्ड (त्र॒णग्न८5 थात 5५०१6) ने 
प्रकाशित किया। इस लक्षण को इन ने 'श्वेत अग्रकेश' (५/॥४॥०7०००७०८० कहा। इसमें सिर के 
केशों में एक सफेद “बालों का गुच्छा' होता है। इस लक्षण की एक वंशावली 'जनरल ऑफ हरेडिटी' (0ए72! 
प्ृद्ाल्का ४ के 28वें अंक में 4937 छपी। इसके विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह अग्रकेशी लक्षण 
पुत्र में तथा पात्रों में समान रूप से व्यक्त होता हे लेकिन स्त्रियों में यह लक्षण तीसरी एवं चौथी पीढी में व्यक्त 
हो है। यह घटना यह इंगित करती है कि अग्रकेश लक्षण पुरुषों में प्रबल एवं स्त्रियों में अप्रबल रूप व्यक्त 
होता है। | 

इसके अतिरिक्त अन्य लक्षण जैसे- उच्च एवं बाहरी कृतक दांत की अनुपस्थिति, इक्थियॉसिस 
या त्वचा का शल्कीकरण (८४0ए0०अंड ० $0॥ 5८0॥78), हबर्डेन की ग्रंथि (वृ७७०१०॥ ६ 70065) आदि 
लिंग प्रभावी लक्षणों की श्रेणी के लक्षण माने जाते है। इन लक्षणों की अभिव्यक्ति पुरुषों में ही प्रबल रूप से 
हो, यह आवश्यक नहीं है। 


मर नई 
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आनुवंशिकी के भौतिक आधार 








मानव अथवा किसी भी जीवन के लक्षण उसके माता-पिता से वंशागत होने वाले लक्षणों (5७०७) 
पर निर्भर करते हैं। ये हजारों लक्षण रे कीय क्रम में गुणसूत्रों ((.070705079८७) पर स्थित होते है। ये गुणसूत्र 
मानव अथवा उस जीव की कोशिका (0७) में पाये जाते हैं। ये लक्षण कोशिका विभाजन एवं जनन द्वारा 
माता-पिता से उसकी संतति में पारगमित होते हैं। 


कोशिका 
(था) 

कोशिका जीव संरचना की एक मौलिक इकाई है। यह प्रोटोप्लास्म का अर्ध तरल, चिपचिपा 
अनियमित पिण्ड है। इसक्रे अन्तः भाग में (लाल रक्त की कणिकाओं के अतिरिक्त) केन्द्रक पाया जाता है। 
कोशिका अध्ययन का प्रारम्भ सत्रहवीं शताब्दी में हुआ। इसकी खोज एक अंग्रेजी जीव वैज्ञानिक राबर्ट हुक 
: (009०६ ००६८८) ने 4665 में की। हुक ने कार्क( 20700 की पतले काटे (५८८०४००) गये खण्ड में मधुमक्खी 
के छत्ते जैसी रचना को देखा जो छोटे-छोटे कोष्ठकों (0४»॥0७/७) में विभक्त था। प्रत्येक कोष्ठक के चारों 
ओर दीवार थी। इन्हीं कोष्ठकों को कालान्तर में कोशिका के नाम से पुकारा जाने लगां। इन कोशिकाओं में 
सर्वप्रथम राबर्ट ब्राउन (२०0७४ 87097) ने एक बडा गोलाकार सघन पिण्ड देखा। इन्होंने इसका नाम केन्द्र! 
रखा। फ्लेमिंग (8००77९) ने 882 में कोशिका विभाजन के दौरान एक रेखीय क्रम से नियोजित रचना 
को देखा जो आनुवंशिक पदार्थ को रखती है। इन्होंने इसका नाम क्रोमैटिन ((॥7०४०४॥) रखा। वालडेयर 
(५/४॥०9८, 888) ने इस रचना के लिए 'क्रोमोसोम' (0॥707050०7१९) या गुणसूत्र प्रस्तावित किया। वान 
वेनेडन (५०0 8०7८०८०) एवं झ्यूसर (प्रृ८एघ5००) ने एक कोशिका के आधे गुणसूत्रों को संतति कोशिका 
(042एष्ट॥०० (2 में जाते हुए सर्वप्रथम देखा। बॉन बेनेडन (884) ने यह भी पता लगाया कि किस प्रकार 
एक युग्मनज (7५४2०(०) माता एवं पिता से गुणसूत्रों की समान संख्या को प्राप्त करता है। इस प्रकार आज यही 
अध्ययन आनुवंशिकी में मील के पत्थर साबित हुए है। आज यह ज्ञात है कि एक कोशिका (752००) से 
जीवन यात्रा आरम्भ करने वाला मानव जन्म के समय लगभग 200 करोड़ कोशिकाओं का स्वामी बन जाता 
है तथा प्रौढ़ावस्था में यह कोशिकाएँ बढकर लगभग 65,000 करोड़ हो जाती है। 
कोशिका-आकार 

कोशिका का आकार अनियमित होता है। यह त्रिकोणात्मक, बेलनाकार, अण्डाकार, गोल, घनाकार, 
रेखाकार एवं लम्बा होता है। तथा बहुआयामी इसका आकार क्रिया अनुकूलन, सतही तनाव, कोशिका भित्ति 
की दृढता एवं प्रोटोप्लाज्म के चिपचिपाहट के द्वारा प्रभावित होता है। अलग-अलग इसके आकार भिन्न होते 
है।यह भिन्नता जीव के अंगों के अनुसार भी पायी जाती है। एक ही अंग की कोशिकाओं में भी विविधतायें 


आनुवंशिकी के भौतिक आधार 267 


पायी जाती है। साधारणतया इसके आकार तथा आकृत्ति उसके कार्यों से सम्बद्ध पायी गयी है। इसीलिए 
मांसपेशियों की कोशिकायें लम्बी शरीर के भीतरी भाग की कोशिकायें चपटी एवं गोल होती है। 


कोशिका की आकृति 99 से लेकर 5 सेमी० तक भिन्न-भिन्न हो सकती .है। व्यास में सबसे बडी 
कोशिका शुतुर्मुर्ग (०४07०७) का अण्डा होता है। तम्त्रिका-कोशिकायें 3.0 से लेकर 3.5 फिट तक लम्बी 
होती है, जो सबसे अधिक्र अधिक लम्बी कोशिकायें है। 


कोशिका के प्रकार 


कोशिकायें दो प्रकार की होती है प्रोकेरियाटिक एवं युकैरियाटिक।इनकी आन्तरिक संरचना 
अत्यन्त सरल होती है। ये जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों (806४४००॥ 2९2०) में पायी जाती है। अन्य 
कोशिकाओं की भाँति इनमें कोशिकांग नहीं होते। इसीलिए इस आदिम रचना वाली कोशिका को '्रोकेरियटिक' 
(70:७५०४०) कहते हैं। इसके विपरीत 'युकैरियाटिक' (50/:89०४०) कोशिका विकसित प्रकार की होती है जो 
अन्य समस्त वनस्पति एवं जीवों में पायी जाती है। इसमें केन्द्रक सुस्पष्ट एक कलावद्ध होता है। इसके चयापचमी 
कार्य कोशिकांगों द्वारा सम्पन्न होते हैं। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी घटित होता है। इन दोनों 
प्रकार की कोशिकाओं में प्रमुख अन्तर निम्न तालिका में दर्शाया गया है- 















लक्षण प्रोकेरियाट यूकेरियाट 
((फ््माबटटा) (ए70ां(ए००) (5पॉए॥आए0०) 


















विस्तार वैक्टीरिया एवं नीलहरित सभी उच्च जीवों एवं 
शैवाल में पौधों में 

औसत व्यास / 20% 

केन्द्रक पदार्थ साइटोप्लास्म से कलावद्ध एवं 
केन्द्रक-कला के द्वारा सुस्पष्ट 
अपृथक 

डी.एन.ए. वृत्ताकार एवं एक रेखीय एवं कई 
सहलग्न समूह वाला गुणसूत्रों में विभक्त 

न्यूक्लियोलस अनुपस्थित उपस्थित 

कोशिका विभाजन एमियाटिक सामान्यता माइटॉसिस 

एवं मीयॉसिस 

लैंगिकता , अनुपस्थित स्त्री एवं पुरुष प्रति रूप 

रिक्तिकायें अनुपस्थित उपस्थित 

प्लैस्टिड अनुपस्थित उपस्थित 

राइबोसोम छोटा (70$) बडा(80$) 

इण्डोप्लामिक जालिका अनुपस्थित उपस्थित 

गोल्की काय अनुपस्थित उपस्थित 
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, युकैरियाटिंक कोशिकायें दो प्रकार की होती है- प्राणि एवं वनस्पति कोशिकोंयें। प्राणि कोशिकायें 
(५7घंपर्श (0७॥) रचना में वनस्पति कोशिकाओं (?]०४॥ 0०) से भिन्न होती है। प्राणि कोशिका का बाहरी 
झिल्ली (0]8४7भ८००००॥८) सूक्ष्म महीन तन्तुओं (१॥४८०णं।॥9) से पड़ोसी कोशिका के सम्पर्क में रहती 
है जबकि वनस्पति कोशिका भित्ति (2०॥ ५/७॥) से घिरी हुई होती है।चू कि पड़ोसी कोशिका भी भित्ती 
से घिरी होती है इसलिए दो कोशिकाओं के मध्य दो भित्तियाँ होती है।इन भित्तियों के मध्य लैमेला' 
(6.,»7०॥०) स्थित होता है। प्राणिकोशिकाओं में रिक्तिकायें छोटी एवं खोखली पायी जाती है जबकि 
वनस्पति कोशिकाओं में ये अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती 'है। वनस्पति कोशिका की रिक्तिकायें प्रायः 
केन्द्रीय भाग के पास होती है जबकि प्राणिकोशिकायें केन्द्रीय क्षेत्र (केन्द्रक) से कुछ हटकर कोशिका-झिल्ली 
(१(/०॥४०7०४7८) के निकट होती है। 

प्राणि कोशिका रचना 

* आआरणि कोशिका कई सुपरिभाषित कोशिकांगों एवं उपभागों से मिल कंरके बनी हुई होती है। ये सभी 
कोशिकांग एवं उपभाग परस्पर अन्तर्सम्बन्धित होते है। एक कोशिका दो भागों में विभक्त होती है केन्द्रक एवं 
साइटोप्लाज्म। केन्द्र कोशिका के केन्द्रीय भाग में होता है जबकि साइटोप्लाज्म कोशिका के बाहरी भाग में 
होता है। 

| . केन्द्रक 
(घघट०ए७७) 

केन्द्रक एक कोशिका के वंशागत गुणों ()]५) का केन्द्र है। यह केन्द्रक की द्विसतही कला से घिरा 
हुआ होता है। यह प्रोटोप्लाजम का एक सघन पिण्ड सामान्यतः 5-0 0 के व्यास वाला होता है। यह कोशिका 
के विकास का मार्गदर्शन एवं नियन्त्रण करता है। कोशिका की समस्त चयापचयी कार्यों का प्रेरक एवं नियन्त्रक 
यही केन्द्रक होता है। इसकी आकृत्ति प्रत्येक कोशिकाओं में एक जैसी नहीं होती। यह गुणसूत्रों की संख्या एवं 
मात्रा तथा साइटोप्लाज्म पर निर्भर करती है। यह सामान्यतः गोलाकार होता है लेकिन इपीधिलयम कोशिका 
में लम्बा तथा मांसपेशीय कोशिकाओं में तश्तरी के आकार जैसा होता है। इसके मुख्य अंगक निम्न है- 

(॥) केन्द्रक-कला (घघरट८ण !(०माण द्वा०) _ 

(2) केन्द्रक द्रव्य (५९८७0 589 ण पए०॥०ए।4&॥) 

(3) क्रोमैटिन तन्तु (807०४ ।र07९७) 

(4) न्यूक्लियोलस (५घ४८४०७७) ्‌ 

. केन्द्रक कला- केन्द्रक के चारों ओर द्विसतही झिल्ली या कला होती है। इन कलाओं के मध्य 
एक अन्तर कला अवकाश पाया जाता है इसे 'परिकेन्द्रक अवकाश! (9७7 7८७०7 50८८) कहते है। बाहरी 
केन्द्रक कला खुरदरी होती है क्योंकि यह साइटोप्लाजम के अन्तः द्रव्यीय जालिका गोल्गी काय, 
माइटोकाण्ड्या के सम्पर्कमें होती है। एक निश्चित बिंदु पर अन्तः एवं वाह्य केन्द्रक कला एक में मिल जाती 
है। जिससे छोटा रन्ध्र उत्पन्न होता है। प्रत्येक छोटे रन्ध्र पर 'डायाफ्राम' जैसी आकृत्ति ऐनुलस (५॥0॥७७) स्थित 
होता है जिससे केन्द्रक के पदार्थों का स्वतन्त्र आवागमन नहीं हो पाता ।इस प्रकार केन्द्रकला केन्द्रक को घेरकर 
इसे एक निश्चित आकृति प्रदान करता है।इसके पदार्थों के आवागमन का नियमन्त्रयण करता है। यह 
माइटोकान्ड्िया के निर्माण में भी सहायक होता है। 
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2. केन्द्रक द्रग्य- इसे न्यूक्लियोप्ल/ज्म' कहते है। यह केन्द्रक का तरल भाग है। इसे 'कैरयोलिम्फ' 
(ह॥ए0छण9॥) भी कहते हैं। यह-केन्द्रक कला एवं न्यूक्लियस (केन्द्रक) के खालो भाग को भरता है। यह 
पारदर्शी अर्धतरल दानेदार एवं हल्का एसिडोफिलक भाग होता है। इसमें न्‍्यूक्लियो प्रोटीन,” न्यूक्लियो 
हिस्टोन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, लिपिड तथा विभिन्न खनिज होते हैं। 

3. न्यूक्लियोलाईं- न्यूक्लियोलाई केन्द्रक के अन्दर विद्यमान एक प्रकार के पिण्ड (8008०७) है 
जो एक या एक से अधिक होते है। इनको आकृत्ति गोल गुम्बद जेसी (59#०:१८४) होतो है। ये प्रोटोन, 
आर.एन.ए. (२५४) लिपिड तथा अल्प मात्रा में स्थित डीएनए से होते हैं। यह किसी झिल्ली से घिरे नहीं 
होते। ऐसा माना जता है कि ये 7 - ॥२)९.५ (राइबोसोमल आर एन.ए.) के संश्लेषण के लिए एक स्थल अदान 
करता है। यह प्रोटोन से मिलकर केन्द्र से साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं जहाँ पर राइबोसोम से संघाटेत होते हैं। 

4. क्रोमेैंटिन तन्तु- यह आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका-विभाजन के समय सुस्पष्ट रूप से 
दिखाई पडता है। कोशिका विभाजन के दोरान यह आनुवाशिक पदार्थ क्रोमैटिन तन्तुओं एवं कणों (जिसमें 
डीएनए (/)9) एवं प्रोटोन होता हैं) के रूय में प्रकट होता हे। विभाजन की सक्रिय अवधि में जो क्रोमैटिन 
के तन्‍्तु द्विगुंणित हो कुण्डलित हो जाते हें इन्हें 'क्रोमोसोम' या “गुणसूत्र' के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 
क्रोमेंटिन तन्‍्तु हल्के एवं'गहरे रंजक क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं इन्हें 'युक्रोमैटिन' (000॥/07809) एवं 
हिट्रोक्रोमेटिंन ((९७८००८०४०८०००४४४॥) कहते हैं। हेट्टोक्रोमोटेन डीएनए को मात्रा रखते है। 

प्रत्येक क्रोमोसोम या गुणसूत्र में इनके मेट्रेक्स से घिरे दो पतले एवं कुण्डालत अक्षोय सूत्र 
(॥(89०४४) दिखाई देते हैं जिनहें 'क्रोमोनिमाटा' ((॥07रणा०ग४०) कहते है। इन सूत्रों पर युरमों में 
सुब्यवस्थित सूक्ष्म कण उभरे होते है इन्हें 'क्रोमोमियर' ((.॥80007027०७) कहते है। विभाजन को अवस्थाओं 
गुणसूत्र एक स्थान पर अत्यन्त पतला होकर दो भुजाओं को प्रकट करता है, यो दोनों उस स्थान पर जुडते भ्रतीत 
होते है।इस क्णाय बिन्दु को सेंट्रोमियर कहते हैं। इस समय इनको लम्बाई 257 से 500 तक होती है। मनुष्य 
में इनकी संख्या 46 होती है। इसमें 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र एवं 4 जोडी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्रों 
डीएनए एवं विशेष प्रकार कौ प्रोटोन-हिस्टोन से बनते हुए हैं। चूकि ये गुणसूत्र एवं डोएनए वंशागाति के 
नियामक है, अतः इनका विस्तृत वर्णन इसके आगे किया जायेगा। 

2. साइटोप्लाज्म या को शिकाद्रव्य 

कोशिका द्रव्थ कोशिका के बाहरी भाग को कहते है। यह केन्द्रक कला एवं कोशिका कला के भध्य 
स्थित होता है। उसका अध॑तरल भाग केन्द्रक को अपेक्षा अधिक तरल होता है। गुणों के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि लगभग सभी कोशिकोय चयापचयौ क़्रियायें (न्यूकिलक अम्ल संश्लंषण के अतिरिक्त) 
जैसे-प्रोटोन लिंपिड, काबोहाइड्रेट सश्लेषण, उर्जा चयापचयी कार्य आदि इसी के अन्तर्गत सम्पन्न होती है।इस 
भाग के निम्नालेखित अंगक एवं उपभाग हे- 

(0) कोशिका कला (?]4६॥ !थ्रैद्यागआ8॥2) 

(9) कोशिका द्रव्योय मौट्रिक्‍्स ((0५६0ए[4ग्रांट |40फ0 

(69%) माइटोकांड्रिया (४४॥0 00079) 
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...._ (९) गाल्गी काय (50[909007०७) ह 
(५) अन्तः द्रव्यीय जालिका-(छ700क8570 २९6९४) 
(९) राइबोसोम ([२४90$077०) | 
(५) लाइसोसोम (.(50४077०) 
(शा) सूक्ष्म नलिकाये (॥८०0ए%०॥९७) 
(90 रिक्तिकायें (३४८७०।०७) 
50 सेन्ट्रोसोम (()शाए7050765) 


(33) प्रोटीन रेशे या फिलामेंट 


6) कोशिका कला- प्रत्येक बाहरी वातावरण से एक कला (॥(८७४४४०॥०) के द्वारा पृथक होती है 
जो मुख्यतः फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। इस जटिल कला कौ मोटाई 70 से 75० & के मध्य 
होती है। यह अत्यधिक पतली, लचीली, रन्ध्रयुक्त एवं अर्धपारभासी होती है। इससे होकर जल एवं इसमें घुले 
पदार्थ कोशिका में प्रवेश करते रहते हैं। इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह त्रिपटलीय प्रतीत होती है 
(00८४४८८॥४ ४४0 009050॥ 955)। बाहरी परत फास्फोलिपिड एवं आन्तरिक परत प्रोटीन की होती है। 


इसके मुख्य कार्य कोशिका के द्रव्य को पडोसी कोशिका में जाने से रोकना, बाहरी क्षति से बचाना, 
बृद्धि ॥/। लचीलेपन के कारण बाधक न होना, कोशिका द्रव्यों के मध्य नियमित विनिमय को बनाये रखना 
आदि है। 

(9) कोशिका द्रव्यीय मेट्रिक्स- कोशिका कला एवं केन्द्रक के मध्य एक आकृतिहीन पारदर्शी 
तथा समांग तरल भरा होता है। इस पक्षर्थ को 'मैट्रिक्स' कहते है। इसमें ६३ : जल पाया जाता है। इसके 
अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम, धातु लवण, विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे लिपिड, न्यूक्लियो प्रोटीन, 
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेड, न्‍्युक्लिक अम्ल, एन्‍्जाइम आदि इस मैट्रिक्स के मुख्य संगठन है। 


(४0 माइटोकॉड़्िया- कोशिकीय रासायनिक क्रियाओं का नियन्त्रण अधिक संख्या में द्रव्य में 
तैरते रहते है। इनका आकार एवं रचना भिन्न प्रदर्शित करता है। इसका व्यास 0.2 ए से 2.0 ० तक तथा लम्बाई 
0.3 ४ से 4.0 ७ तक होता है। यह लाइपो प्रोटीन की दो कलाओं द्वारा चारों ओर से घिरी होती है। इन कलाओं 
के मध्य 60 - 80 »" की मोटाई का खाली स्थान पाया जाता है। आन्तरिक कला खुरदरी अनेक प्रकार से 
मुडकर क्रिस्टी (0४०) को विनिर्मित करती है। आन्तरिक कला के मध्य के भाग को 'मैट्रिक्स' कहते है। 
(क्रस्टी' पर विभिन्न प्रकार के एजाइम पाये जाते है। मैट्रिक्स में क्रिस्टी के निकट डीएनए के अणु रेखाबद्ध 
होकर स्थित होते है। माइटोकांड़िया कार्यानुसार फूलती एवं संकुचित होती रहती है। यह कोशिका के श्वसन 
का केन्द्र है जहाँ शर्का एवं नसा के अनुणों का विखण्डन होता है जिससे आणविक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये 
कब “गए के अणुओं में संग्रहीत होती है तथा इसे कोशिका के लिए 'ऊर्जा का घर' (ए0फ८ ०१६०) भी 
कहते है! 

69) गॉल्गी काय- कैमिलो गाल्‍्गी (0४00० 0०३ 898) ने इस कोशिकांगक को सर्वप्रथम, 
देखा था इसीलिए इसका नाम “गॉल्गी काय' पडा। गॉल्गी काय नलिकाओं का एक समूह होता है जो प्रायः 
केन्द्रक के पास स्थित होता है। इन नलिकाओं को सिस्टर्नी (४७:४०) कहा जाता है। इनकी आकृति 
परिवर्तनशील होतौ है। इनकी रचनाओं में वसा (#90) की मात्रा अधिक होती है इस कारण से इन्हें 
लिपोकांड्रिया (490००॥०॥०४०) भी कहा जाता है। 


इनका मुख्य कार्य कोशिका के बाहर पदार्थों के आवागमन में तथा लिपिड संश्लेषण में सहायता करना है। 
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(०) अन्तःद्रव्यीय. जालिका- समस्त कोशिका द्रव्य में कुण्डिकान्वित, पुटिकान्वित, 
शाखान्वित तथा पतली दोहरी कलायुक्त नलिकाओं का कह ह होता है, इन्हें अन्तःद्रव्यीय जालिका कहा जाता 
है। इस जाल की नलिकाओं में प्रायः तरल द्रव्य भरा रहता है। इससे यह प्रतीत होता है कि ये जालिका केन्द्रक 
एवं कोशिका द्रव्य के मध्य तथा कोशिका द्रव्य एवं बाहरी द्रव्यों के मध्य पदार्थों के परिसंचरण 
((क०एरांथंणा) एवं परिवहन (]॥78007(७॥09) का कार्य करती है। इस कोशिकांगक के तीन उपांग - 
कुण्डिका, पुटिका तथा नलिका होते हैं। कु डिकाये बडी चपटी व 40-50 7० मोटी, पुटिकायें गोलाकार 
जिनका व्यास 25-500 70 होता है। जालिकायें की दो कलाओं में एक कला जो खुरदरी होती है, इस पर 
राइबोसोम चिपके रहते हैं। 

(शं) राइबोसोम- यह 60 % राइहबोन्युक्लिक अम्ल (२५५) एवं 40 % प्रोटीन से बनी संरचना हे। 
इनका आकार गोल होता है। ये प्रायः अन्तर्द्र॑व्यीय जालिका की खुरदरी कला पर स्थित होते हैं। इसके 
अतिरिक्त ये कोशिकाद्रव्य में स्वतन्त्र रूप से तेरते रहते हैं।क्भी-कभी इनके विखण्डित टुकड़ेदिखाई देते 
हैं जिन्हें 'माइक्रोसोम' कहा जाता है। 

इनका प्रमुख कार्य केन्द्रक के आये हुए आर एन ए. से मिलकर तथा का कोशिका द्रव्य से अमीनो 
अम्लों को संयोजित करके 'आर एन ए.. के अनुरूप प्रोटीन का संश्लेषण करना हे प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में 
अन्तर्दव्यीय जालिका भी सहायता करती है। 

(५४) लाइसोसोेम- यो गोल तथा अण्डाकार कोशिकांगक है।ये माइटोकाण्ड्या से कुछ छोटों 
कलाबद्ध थैलिया होती है।इनमें उपस्थित एनन्‍्जाइम मुख्य रूप से वसा, प्रोटीन, न्‍्यूक्लिक अम्लों के बड़े 
अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करते है।इसके अतिरिक्त जो बाहरी पदार्थ किसी कार्यों के , 
उपयोग में नहीं आता, उसे ये अंगक गला देता है। 

(५४) सूक्ष्म नलिकायें- ये सीधी एवं लम्बी नलिकायें एक गुच्छे के समान समूह में एकत्रित होती 
है। ये अत्यन्त बारीक एवं महीन होती है। इनका मुख्य कार्य जल आयनों तथा छोटे अणुओं के आवागमन में 
256" करना है। इसके अतिरिक्त कोशिका विभाजन के दौरान तन्तुओं (59॥70८७) एवं एस्टरों का निर्माण 
करना है। 

(00 रिक्तिकाये- इनका आकार गोल होता है। रिक्तिका का द्रव्य जल के सदृश होता है। इनमें 
लवण वर्णक, शर्का एवं विभिन्न रासायनिक पदार्थ घुले रहते हैं। इनका मुख्य कार्य जल के दबाव को 
५४४ करना है। इसके अतिरिक्त ये कोशिका के अनावश्यक पदार्थों के एकत्रित होने का स्थान श्दान 
करना है। 

09 सेंट्रोसोम- ये केन्द्रक के पास स्थित होते है। इनके अन्दर का द्रव्य पदार्थ कोशिका द्रव्य से गाढा 
होता है। कोशिका विभाजन के समय इनमें दो शलाकायें उत्पन्न हो जाती हे इन्हें 'सेंट्रियोल' ((१०४४४००) कहते 
है। प्रत्येक सेंट्रियोल में नौ तन्तु होते हैं तथा इन प्रत्येक तन्‍्तु में तीन सूक्ष्म नलिकायें होती है। इन्हीं सूक्ष्म 
नलिकाओं के 'स्पिडल' (59४70॥०) बनते हैं। - 

इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन की शुरुवात करना तथा इसका नियन्त्रण करना 

| रे । ये विभाजन के अन्तिम अवस्थाओं के समय गुणसूत्रों का पृथक्करण एवं इसकी गति में सहायता भी करते 
। 

(8) प्रोटीन रेशे या फिलामेंट- ये रचनायें प्रोटोन के अणुओ की बनी होती है। इनकी लम्बाई 
अनियमित होती है। ये लम्बे धागे के सदूश होती है। अभी तक इनके कार्यों का निश्चित ज्ञान नहीं हो सका 
है। सम्भवतः ये कोशिका द्रव्य को मजबूती प्रदान करते है। 

इस प्रकार कोशिका की उपरोक्त रचनायें कार्य एवं परिस्थिति के अनुसार यदाकदा विविधितायें 
प्रदर्शित करती है। साथ-साथ केन्द्रक का कोशिका द्रव्य से व सम्पूर्ण कोशिका का बाहरी परिवेश से सम्बन्ध 
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स्थापित करने में सहायक होते हैं। 9 7२५७ के द्वारा केन्द्रक एवं कोशिका द्रव्य प्रत्यक्ष रूप से अन्तः 
सम्बन्धित होते है। जो आनुवंशिक सूचना पारगमन हेतु इस पर अंकित (ग&75०70००) होती है उसे यह 
केन्द्रक से कोशिकाद्रव्य में लाता है जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के रूप में यह अनुदित होती हे। इसके बाद ही 
उस आनुवंशिक पदार्थ का अनुलिपीकरण हो पाता है। कोशिका अपने विकास एवं सवृद्धि के लिए 
आवश्यक जैविक पदार्थों को बाहरी परिवेश से ग्रहण करती है। इससे इसके द्रव्य में बृद्धि हो जाती है। 
फलस्वरूप केन्द्र द्रव्य सूचकांक अथवा केरियोप्लाज्मिक सूचकांक ((४9००।४४7४८ 70०) में संतुलन 
बिगड जाता है केन्द्र के परिणाम एवं कोशिका द्रव्य की मात्रा का पूर्ववत्‌ अनुपात बनाये रखने हेतु उस कोशिका 
में विभाजन आवश्यक हो जाता है। 
कोशिकीय जीवन चक्र 
(ए2॥46 (८७) 

कोशिकाओं की संवृद्धि एवं विकास चक्र की भाँति सदेव गतिमान रहता है। जब कोई कोशिका 
अत्यधिक संर्वधित हो जाती है तो उसमें विभाजन की क्रिया आरम्भ हो जाती है। इसे कोशिका चक्र (0० 
(09०८७) कहते है। इस प्रकार कोशिका संवृद्धि कोशिका विभाजनों के मध्य की अवस्था है जिसे अन्तरावस्था 
कहते है। इसी अवस्था अर्थात्‌ कोशिका स्वृद्धि काल में कोशिकांगकों की अनुलिपियाँ विकसित हो जाती 
है। जीनों का अनुलिपीकरण होता है। गुणसूत्र जो कोशिका केन्द्रक भाग में स्थित होते है। उनमें धागे के समान 
एक "क्रोमोनेमाटा' होता है जिस पर रेखिक क्रम में जीन लगे रहते हैं। प्रत्येक जीन एक अति जटिल दुहरे 
रज्जुकी पदार्थ- डी एन ए के दोनों रज्जुक पृथक हो जाते है। प्रत्येक ४ क न्यूक्लियोप्लाज्म' में से 
न्यूक्लियोटिडो' का चुनाव करके अपने सम्पूरक रज्जुक का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार एक जीन की दो 
अनुलिपियाँ बनती है तथा एक जीन से दो पृथक जीन बनते है। 

प्रणियों में शरौर कोशिका का जीवन चक्र निम्न चार चरणों में पूर्ण होता है- 

(0) 5 अवस्था (54 ए८ए००) 

(0) $ अवस्था (5 ए८700) 

(07) 52 अवस्था (52 ए८४००) 

(0०) ५ अवस्था (७ ए८79०00) 

(0) &। अवस्था- 5 अवस्था कोशिका का प्रारम्भिक वृद्धिकाल है। इस काल में कोशिका 790. 
संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का संग्रह करती है तथा प्रारम्भिक कणों जैसे- प्रोटीन का संश्लेषण करती 


है। इस अवस्था में कोशिका के जीवन चक्र का लगभग 8 घंटे का समय व्यतीत होता है। कोशिका में घटित 
होने वाले सूक्ष्म विभेदन इसी काल में प्रस्फुटित होते हैं। 

(४) $& अवस्था- इस अवस्था को १9५५ संश्लेषण काल भी कहते है। यह लम्बी अवधिवाली * 
कोशिका अवस्था है जिससे लगभग 6 घंटे का समय लगता है। इस काल में गुणसूत्रों की अनुलिपियाँ )0७ 
संश्लेषण के उपरान्त बनती है। 


(0) 62 अवस्था- यह द्वितीय वृद्धिकाल है। इस समंय कोशिका आवश्यक प्रोटीन एवं 7९५५ का 
संश्लेषण कर स्वयं के विभाजित करने हेतु तैयार करती है। इस कार्य में कोशिका अपने जीवन चक्र का लगभग 
4 या 5 घंटे लेती है। 

(५) ४ अवस्था या कोशिका विभाजन- इस अवस्था में कोशिका दो सन्ताते कोशिकाओं 
में विभाजित हो जाती है। इन दोनों सन्‍्तति कोशिकाओं ()8ए४॥४० (2०॥) में गुणसूत्रों, जीनो, डीएनए 
आदि कौ मात्रा इनके पूर्वज कोशिकाओं के समान ही होती है। कोशिका के इस विभाजन को सूत्री विभाजन 
या माइटोसिस कोशिका विभाजन कहते है। इस कारण से इस काल को |( अवस्था या (१( ए८०००) कहा 
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जाता है। इस अवस्था में कोशिका के जीवन चक्र का न्यूनाधिक समय लगता है तथा जिस कोशिका की 
संवृद्धि में लगभग 9 घंटे लगते है, उसका विभाजन मात्र 60 मिनट में सम्पन्न हो जाता है और विभाजित 
हुई कोशिका पुनः अपनी जीवन यात्रा आरम्भ कर देती है जो कुल 20 घंटे की होती है। . 

उपरोक्त कोशिका विभाजन मानव शरीर की समस्त कोशिकाओं में घटित नहीं होता। यह विभाजन 
केवल दैहिक कोशिकाओं ($077४४८ 0०/॥) में होता है। ज्ञातव्य हो कि अंग एवं स्थान वितरण के आधार 
पर कोशिकाएँ दो प्रकार की होती है- दैहिक एवं जनन। दैहिक कोशिकायें सम्पूर्ण शरीर के विकास एवं 
वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। ये पूरे शरीर में होती है।इनका विभाजन मुख्यतः अप्रत्यक्ष रूप से 
(माइटासिस या सूत्री विभाजन) एवं प्रत्यक्ष रूप से (अमाइटॉसिस) होता है। मानव शरीर कोशिकाओं का 
विभाजन मुख्यतः माइटॉसिस प्रक्रिया होता है। दूसरी ओर जनदों (5०४४४ 07०७७) में जनन कोशिकायें 
(0०४००॥७) होती है जिनमें विभाजन में अर्धसूत्री या मीयॉसिस प्रक्रिया घटित होती है। इससे युग्मों- 
शुक्राणु एवं अण्डाणु का निर्माण होता है जिनसे एक युग्मनज (7५2००) उत्पन्न होता है। इस युग्मनज की 
संवृद्धि एवं विकास पुनः सूत्री जिभाजन प्रक्रिया से होता है जिसके फलस्वरूप मानव-भ्रूण जन्म लेता है। 

इस प्रकार मानव कोशिकाओं का विभाजन मुख्यतः दो भिन्न प्रक्रियाओं से होता है- 

0) क्षैतिज प्रक्रिया : सामान्यता इसे माइटॉसिस या सूत्री विभाजन कहते हैं। 


(0) रेखीय प्रक्रिया : इसे मीयॉसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। 


माइटॉसिस या सूत्री विभाजन 

सूत्री कोशिका विभाजन (१095) समस्त यूकैरियाट दैहिक कोशिकाओं में होता है। इसके 
परिणामस्वरूप एक पूर्वज कोशिका दो सन्‍्तति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये आकार एवं संरचना 
में अपने जनक कोशिका के समान होती है। इनमें डी एन ए. जीन एवं गुणसूत्र संख्या एवं रूप में भी अपनी 
पितृ कोशिका के सदृश होते हैं। सूत्री कोशिका विभाजन घटनाक्रमों की एक अविरल प्रक्रिया है जिसके 
कारण ही ऊतकों, अंगों का निरन्तर विकास व इनकी क्षतिपूर्ति होती रहती है। इसीलिए इसे क्षैतिज प्रक्रिया 
भी कहते है। यह प्रक्रिया निम्न अवस्थाओं में पूर्ण होती है- 

. कैरियॉकाइनेसिस या केन्द्रक विभाजन 

2. साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन 

. कैरियोकाइनेसिस या केन्द्रक विभाजन 
. (६4ए0ता4थं5) 

प्रत्येक दैहिक कोशिका के सूत्री विभाजन की प्रक्रिया मुख्यतः दो चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण 
में कोशिका के केन्द्रक के अन्दर विभाजन की कई क्रियायें तेजी से होती है। यह दूसरे चरण के विभाजन से 
जटिल है। केन्द्रक का विभाजन जब हो चुका है तो कोशिका विभाजन का द्वितीय एवं अन्तिम चरण आरम्भ 
होता हे । इसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। केन्द्र विभाजन की प्रक्रिया निम्न अवस्थाओं में परिपूर्ण 
होती है- * 

() पूर्वावस्था या प्रॉफेज (.709॥95८), 

(0) मध्यावस्था या मेटाफेज (१४८०(७७॥5०), 

(00) पश्चावस्था या एनॉफेज (७॥89॥85०) 

(४) अन्त्यावस्था या टीलॉफेज ([७।09॥85०) 

0) पूर्वावस्था- इस अवस्था में जल का क्षरण होता है जिसके स्पष्ट धागों के रूप में दृष्टिगोचर होते- 
है। शनेः इनकी लम्बाई सीमित होती हे तथा मोटाई बढती जाती है। ये तन्तु स्थ्रिंग की भाँति कुण्डलित होकर 
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लम्बाई घटाते है तता मोटाई में वृद्धि करते हैं। इस अवस्था के अर्धकाल तक एक गुणसूत्र की आधी संरचना 
स्पष्ट हो जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र में डी एन ए के अनुलिपीकृत होने से दो क्रोमैटिड ((:॥074४०) दिखाई 
पड़ने लगते है। तारक केन्द्रक या सेंट्रियाल अपने विभाजन के लिए उद्यत हो जाते है। यह सभी घटनायें 
पूर्वावस्था के प्रथम काल में सम्पूर्ण होती है। 

पूर्वावस्था के अन्तिम उपावस्था में सेंट्रियाल दो सन्तंति सेंट्रियालों में विभक्त हो जाते है। इसके 
पश्चात्‌ दो सन्तति सेंट्रियाल विरोधी ध्रुवों में दूर खिसकने लगते है तथा इनसे एस्ट्रल रश्मियाँ विकसित 
हो जाती है। इन सन्तति सेंट्रियालों (ये सेंट्रोसोम के रूप हैं) की सहायता के लिए सूक्ष्म नलिकायें 
(५(४०॥०४८७) आ जाती है जो इन ऐस्ट्रल रश्मियों के विकास में सहायता करती है। विरोधी ध्रुवों में 
स्थित सन्‍्तति सेंट्रियालों के मध्य ये सूक्ष्म नलिकायें तुर्क (५०४००॥०) बनाती है। केन्द्रक कला का 
विलोपीकरण धीरे-धीरे आरम्भ हो जाता है। गुणसूत्र तर्कुके मध्यरेखाओं पर खिसकने लगते है। अन्त में 
न्यूक्लियोलास पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। 


(9) मध्यावस्था- प्रारम्भ में तकु' पूर्णरूप से स्पष्ट हो जाते है। केन्द्रक कला लगभग विलुप्त होने 
लगती है। गुणसूत्र तकु' के इन्वेटर या विषुवतरे खीय तल (8002४०7) पर पहुंच जाते है। वहाँ इनके सेन्ट्रोमियर 
(८०४४००॥०४८०) तकु' के इक्वेटर पर स्थित हो जाते है तथा गुणसूत्र की भुजायें ((:॥४०7४०9) ध्रुवों की 
ओर उन्मुख हो जाते हैं जो तकु इक्वेटर से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है। इस अवस्था के अन्तिम चरण में 
केन्द्रक कला पूर्णतः विलुप्त हो जाती ह । गुणसूत्र और अधिक कुण्डलित, सघन व छोटे हो जाते है। 


(9४) पहचावस्था- “यह एक निर्णायक अवस्था है क्योंकि इसी अवस्था में एक गुणसूत्र दो सन्‍्तति 
गुणसूत्रों में विभाजित होते है ।प्रारम्भ में तकु तन्‍्तुओं में तनाव उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप गुणस ,ज्रों पर 
.. विरोधी तनाव पडता है और इसका सेंट्रोमियर दो भागों में विखण्डित हो जाता है जिससे गुणसूत्र के दोनों 
क्रोमैटिड (सन्तति गुणसूत्र) पृथक हो जाते है।इससे ये दोनों पृथक्‌ सन्तति गुणसूत्र एक स्वतन्त्र गुणसूत्र के 
रूप में तकु के विपरीत ध्रुवों की ओर गतिमान होते हैं। इस क्रिया में सर्वप्रथम तकु' तन्‍्तुओं से सम्बद्ध 
सनन्‍्तति कोशिका के सेंट्रोमियर विरोधी ध्रुवों की ओर अग्रसरित हो जाते हैं। साथ ही क्रोमैटिड भी खिसकने 
लगते है। इस अवस्था के अन्तिम क्षणों में सन्‍तति गुणसूत्र ध्रुबों के निकट स्थित हो जाते है। ये गुणसूत्र जो 
एकहरे गुच्छे के समान प्रतीत होते हैं इनका आकार सेंट्रोमियर की स्थिति के अनुरूप ५, ॥ अथवा, अक्षरों 
के सदृश हो जाते हैं। 2०3 

(भ॑) अन्त्यावस्था- यह केन्द्रक विभाजन की अन्तिम अवस्था है। इसमें गुणसूत्र (संतति) लम्बे एवं 
पतले हो जाते है तथा ये क्रोमैटिन जाल का रूप ग्रहण करने लगते है इनके चारों ओर केन्द्रक कला 
(0/००॥०४०४०) विकसित होने लगती है। तु ४. की रश्मियाँ विलुप्त होने लगती है। इस प्रकार तकु' के 
प्रत्येक ध्रुव पर एक सन्‍्तति केन्द्रक उत्पन्न हो जाता है जिनमें शुणसूी ज्रों की संख्या पितृ केन्द्रक के बराबर होती 
है। गुणसूत्रों के तकु घरुवों पर स्थित होने तथा सन्तति केन्द्रक के बनने के फलस्वरूप कोशिका के मध्य वृत्तीय » 
रेखा(509००0:) पर खांच (709७) विकसित होने लगते है जो कोशिका द्रव्य विभाजन (0/0[670झं5) 
' का संकेत देते हैं। 

2.'कोशिका द्रव्य विभाजन 
((५(०प70शं5) 

केन्द्रक विभाजन के पश्चात्‌ कोशिका के बाहरी भाग कोशिका द्रव्य में तनाव प्रारम्भ हो जाता है। 
कोशिका द्रव्य में यह तनाव मध्य में आता हे जहाँ केन्द्रक विभाजन में तकु' तन्तुओं का इक्वेटर होता है। 
कोशिका का यह मध्यवृत्तरेखीय भाग गुणसूत्रों के न रहने से जब खाली होने लगता है तब कोशिका द्रव्य में 
इस सीमा पर विरोधी ध्रुवों पर स्थित सन्तति केन्द्रकों का सर्वाधिक विरोधी बल लगता है। इस विरोधी 
बल के फलस्वरूप कोशिका के इस भाग पर संकीर्णन आरम्भ हो जाता है। इससे कोशिका द्रव्य की बाहरी 
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कला तेजी से फैलती एवं संक्ारित होती जाती है। अन्ततः दो सन्‍्तति कोशिकाओं में यह कोशिका दल्य 
विभक्त हो जाता है। ये सन्‍्तति कोशिकायें जो जनक या पूर्वज कोशिकाओं के समान रूप और रचना में होती 
हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं कोशिकांगों की मात्रा बराबर-बराबर होती है। 
सूत्री विभाजन का महत्व 

बहुकोशीय प्राणियों में सूत्री कोशा विभाजन का विशेष महत्व है। इस विभाजन के फलस्वरूप इसके 
शरीर की शत्येक कोशिकाये (सन्तति) अपने पूर्वज या पितृ कोशिकाओं के समान रहती है। कोशाओं के 
संख्या (मात्रा) एवं आकार की इस समानता के फलस्वरूप शरीर के लक्षण वंशागत हो पाते है। उस जीन के 
प्रत्येक ऊतक एवं अंग अपने जनक के गुणों एवं आकार के समान होता है। हक इन कोशाओं के आकार में 
कार्य एवं 'परिस्थिति के अनुसार विभेद उत्पन्न होते है। इसलिए इन सूक्ष्म के एकल हो जाने से इनके 
सन्‍्त्रति ऊतकों में भी विभेद परिलक्षित होते है। इन नवीन ऊतकों के निर्माण से शरीर का विकास एवं वृ-द्धि 
होती रहती है। इसकाल में उत्पन्न क्षति की पूर्ति यही सन्‍्तति क़ोशिकायें करती रहती है। जिससे शरीर की 
संवृद्धि एवं विकास युवावस्था तंक चिरन्तन होता रहता है। इस समय- यह विभाजन तेजी से होता है। 
युवावस्था के बाद यह विभाजन मंद होता है लेकिन जीवन पर्यन्त यह विभाजन घटित होता रहता है क्योंकि 
इस समय कार्य एवं पर्यावरण के प्रभाव से ऊतकों की क्षति होती रहती है जिनका तुरन्त निर्माण यही नवीन 
कोशिकायें करती हें। 4 

बहुकोशीय जीवों के युग्मनज (77४००) इसी कोशाविभाजन के फलस्वरूप भ्रूण में विकमित हो 
पाता है। इस भ्रूण की परिपक्वता तथा संवृद्धि इसी विभाजन पर निर्भर करती है। इसके समस्त तन्‍्त्रों 
(मांसपेशी, अस्थि, तंत्रिका, रुधिर संचरण्ण, श्वसन आदि) का विकास सम्भव हो पाता है। विकास एवं 
संवृद्धि से - सम्बन्धित विसंगतियाँ इनं विभाजन की घटनाओं एवं पर्यावरण की बिसंगतियों के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। अनेकों शारीरिक विकास भी इन विभाजनों से वंशागत हो जाते है। अतः यह 
सूत्री विभाजन जीवनदायी होते है जो अन्तिम क्षणों तक उस जीव के विशिष्ट लक्षणों ने 46 गुणसूत्र की संख्या 
बनाये रखने के साथ-साथ सूक्ष्म विभेद भी उत्पन्न करते रहते हैं जिससे उस जीव को अनुकूलन क्षमता प्राप्त 
होती है। 

मीयॉसिस या अर्धसूत्री कोशा विभाजन 

अर्धसूत्री कोशा विभाजन एक अत्यन्त जटिल व विशिष्ट आनुवंशिक प्रक्रिया है जिससे मानव में 
प्रजनन ((2०४9ए७४००) के समय जनदों (४८७४७) में जनन कोशिकाओं के शुक्राणु एबं अण्डाणु उत्पन्न 
होते है। इन जनन कोशाओं के अणुगति युग्म (5॥००) उत्पन्न होते है जिनके संयुक्त होने से एक युग्मनज 
८४८“ ०(८) का निर्माण होता है! इन जनन कोशिकाओं का अगुणन अथवा अर्धसूत्री विभाजन निम्न दो चरणों 
मीयासिस - [ एवं मीयाँसिस - ॥ में पूर्ण होता है। 

(४) मीयॉसिस - । 

(8) मीयासिस- ] 
8. मीयासिस - ॥या न्‍्यून 

यह न्यूनकारी विभाजन होता है। इस चरण में जनन कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती 
है। यह निम्न अवस्थाओ में पूर्ण होता है- 

(॥) पूर्वावस्था - ] (707॥95९ ॥) 

(2) मध्यावस्था -  (१४७(७७॥७५९ ८ ॥) 

(3) पश्चावस्था - ] (808.00956 ८ ॥) 

(4) अन्त्यावस्था - ॥ ([७॥०09॥85९ ८ ॥) 
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. पूर्वाठस्था - 7- मियासिस - ॥ की यह प्रावस्था सर्वाधिक जटिल एवं लम्बी अवधि की होती 
है। यह अवस्था स्त्रियों में और अधिक लम्बी होती है। इनमें जन्म के समय अण्डाशय का प्रत्येक अण्डक 
(0०८७०) इस अवस्था में प्रवेश कर लेता है। ये अण्डक लगभग 2- 5 वर्षों तक इसी अवस्था में रहते है। 
इनमें से कुछ अण्डक तो कई और वर्षों तक इसी अवस्था में आसतन्न रहते हैं। इसमें प्रमुख घटनाएँ गुणसूत्रों का , 
संघटन, विनिमय, केयाज्मा तथा गुणसूत्रों का युग्मन आदि हैं। यह अवस्था निम्न पाँच उपावस्थाओं में 
विभक्त की गयी है- 

(0) लेप्टीन (७७०४०) 

(9) जाइगोटीन (757० ७॥०) 

(४) पैकीटीन (0४८॥ए०॥८) 

(9) डिप्लेटीन ()9(0(७॥०) 

(५) डाइकाइनेसिस (>्त्तालडं5) 

(0)लेप्टोटीन- इसे ल्पेटोनीमा ( ,29(07०77०) भी कहते हैं। यह उपावस्था अर्धसूत्री कोशा विभाजन 
का प्रारम्भ है। इसमें केन्द्रक के क्रोमेटिन संघनित होकर पतले, लम्बे व कुण्डलित तन्तुओं के समकक्ष ग्‌ _णसूत्र 
बन जाते है। इन गुणसूत्रों की अनुलिपियाँ उत्पन्न हो जाते है। इनके क्रोमैटिड इतने अधिक संघनित होते है 
तथा एक-दूसरे के चारों ओर घनिष्ठ होकर इस प्रकार लिपटे होते है कि उन्हें पृथक्‌ू-पृथक्‌ पहचाना नहीं 
जा सकता। प्रत्येक गुणसूत्रों में सूक्ष्म क्रेमेमियर होते हे। [र]९५ संश्लेषण से केन्द्रक के आयतन में वृद्धि 
होती है तथा सेंट्रियाल टूटकर विपरीत ध्रुवों की ओर अग्रसरित हो जाते है। 

(9) जाइगोटीन- इसे जाइगोनीमा (7५ 20०४००४०) भी कहते है। इसमें समजात गुणसूत्रों के मध्य उत्पन्न 
हुई आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप गुणसूत्र अपने समजात के साथ लिपट जाता हैं तथा कहीं-कहीं पे संयोजित 
भी हो जाते हैं। इस स्थिति को साइनेप्सिस (५५४०0अ5) कहते है। इस क्रिया को युग्मन (एक्षपंप्) तथा 
गुणमूत्र की प्रत्येक युग्म को युगल या बाइवैलेंट (8५80०90 कहते हैं। ' 

(७) पैकीटीन- इसे पैकीनीमा (?७४०॥9॥९००७) भी कहा जाता है। समजात गणसुजो ज्रों के युग्मन 
साइरनैसिस के पश्चात्‌ प्रत्येक युगल-आंकुचित एवं कुण्डलित होकर छोटे एवं मोटे हो जाते है। प्रत्येक 
गुणसूक्ष दो क्रोमैटिडों में विभक्त हो जाता है। इससे युगल (30&०४० चार स्पष्ट अर्धसूत्रों अथवा क्रोमैटिड 
में विकसित हो जाता है। इसे टेट्राड अथवा टेट्राबेलेंट [७80०0 ० ग७0३९०॥0 कहते हैं। 

समजात गुणसूत्रों के दोनों क्रोमेडिट आपस में और अधिक लिपटकर कुण्डलित हो जाते हे। 
फलस्वरूप समजात गुणपसूत्रों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे दुर्बल क्रोमेटिड अनेक स्थानों पर खण्डित हो 
जाते है और विजातीय (२०४-ञंध27) क्रोमैटिडों में टूटे हुए खण्डों का विनिमय हो जाता है। विनिमयन 
एवं विसंयोजन की इस प्रक्रिया को 'क्रसिंग ओवर' (४०४४ 0९०) कहते हैं। न्‍्यूक्लियोलस इस उपावस्था, 
तक बने रहते हैं। 

» (९) डिप्लोटीन- इस उपावस्था में क्रोमैटिडों के टूट जाने से समजात गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल 
के स्थान पर प्रतिकर्षण या विकर्षण (८०४/॥४०४७) बल उत्पन्न हो जाता है तथा समजातीय ० णसूत्र पृथक हो 
जाते है। विनिमय अथवा 'क्रासिंग ओवर' वाले स्थल पर ये एक-दूसरे के सम्पर्कमें रहते हैं। इन स्थलों को 
'क्रियाज्मौटा' ((एरं॥50809) &७:44%% 0 हैं। इन स्थल बिंदुओं पर 3९५६ $0॥8 ण्डलित होकर मोटा हो जाता है। 
अन्त में ६0३४ के मध्य में स्थित 'क्रियाज्मैटा' शनैः-शनेः गुणसूत्र के सिरे (ए७णांए०७) की ओर अग्रसरित 
हो जाता है। इस क्रिया को 'टर्मिनलाइजेशन' (ए॥॥08॥2960॥) कहते है। 

(५) डाइकाइनेसिस- यह पूर्वावस्था[ की अन्तिम उपावस्था है। इसमें सेट्रियाल विपरीत श्रुवों में 
स्थित हो जाते है। केन्द्रक कला भंग हो जाती है। तकु' तन्तु स्पष्ट होने लगते है। वाइवेलेट आंकुचित होकर 
और अधिक मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र गहरे रजित कायों में दृष्टिगत होता है। 
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2. मध्यावस्था - | 

इस अवस्था में केन्द्रक कला पूर्णतः बिलुप्त हो जाती है। विपरीत ध्रुवों में स्थित सेंट्रियालों के मध्य 
तकु' तन्‍्तु अधिक स्पष्ट हो जाते है। इनके मध्यवृत्तीय रेखा या इक्वेटर पर गुणसूत्र इस प्रकार से स्थित हो 
जाते है जिससे इनका सेन्‍्ट्रोमियर तकु-तन्तु से जुड़ कर ध्रुवों की ओर अभिमुख हो जाते है तथा गुणसूत्रों 
की भुजायें तकु' तन्‍्तु (५७४४0०) के बाहर होती है। 
3. पद्चावस्था - ॥ 

इसमें गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर धुुवों की ओर खिसक जाते है। समजात गुणसूत्रों (828॥००0) जो 
जाइगोटीन अवस्था में उत्पन्न हुए थे, वे पृथक्‌ होकर विरोधी ध्रुवों में चले जाते है। पृथक हुए इस आधे गुणसूत्र 
के दोनों क्रोमैटिड (भुजायें) संट्रोमियर से जुडे रहते हैं। 
4. अन्त्यावस्था - ] व 

यह मियॉसिस ] की अन्तिम अवस्था है। इसमें गुणसूत्रों के विरोधी ध्रुवों में होने से तकु तन्‍्तु प्रत्येक 
ध्रुवों को चारों ओर से घेरे रहते है। इससे केन्द्रक कला उत्पन्न होती है तथा न्‍्यूक्लियोलस स्पष्टतः दृष्टिगोचर- 
होने लगता है। केन्द्रक कला के अन्दर स्थित गुणसूत्र पतले एवं लम्बे होने लगते है।इनमें गुणसूत्रों की संख्या 
मातृज अथवा पितृज जनन कोशिकाओं की आधी (9५9००) हो जाती है। इसके पश्चात्‌ कोशिका द्रव्य को 
विभाजन (0/०97०») की क्रिया होने से दो युग्मक विकसित हो जाती है। 
8. मीयॉंसिस वा 

मियासिस वा कोशा विभाजन समसूत्री विभाजन है। इसके अन्तर्गत दोनों अगुणित कोशिकायें * 
(युग्मक) स्वतन्त्र रूप से एवं साथ-साथ विभाजित होती हैं जिसके फलस्वरूप प्रत्येक अगुणित सन्तति 
कोशिकाओं के पुनः दो-दो (युग्मक) उत्पन्न होते है। इन युग्मकों में गुशसूरं की संख्या अगुणित कोशिकाओं 
के समान ही रहती है। यह द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन निम्न अवस्थाओं में घटित होता है- 

. पूर्वावस्था तर (009॥95० ॥) 

2. मध्यावस्था तर (१(८(७४७॥७६० 7) हा 

3. पश्चावस्था ] (49989॥856 ॥) । 

4. अन्त्मावस्था तर (१७॥09॥85० ) 
पूर्वावस्था वा 

इस अवस्था में सेंट्रियाल विभाजित होकर विंपरीत ध्रुवों में खिसक जाता है। इनके चारों ओर 
एस्टरिक रश्मियाँ स्पष्ट होने लगती है। न्यूक्लियोलस विलुप्त हो जाता है। गुणसूत्र कुण्डलित होकर के 
स्थूलित होने लगते है। केन्द्रक कला का विलोपन प्रारम्भ हो जाता है। ' 
मध्यावस्था वा 

इस अवस्था में कह तनु वर्ण : विकसित हो जाते है। तर्वतन्तु मध्यवृत्त रेखा (2008(०) पर गुणसूत्र 
इस प्रकार स्थित होते है जिससे हलक सेंट्रोमियर तकु' पर एवं गुणसूत्रों की भुजायें इनके बाहर होती है। गुणसूत्रों 
का सेंट्रोमियर विरोधी ध्रुवों कौ ओर अभिमुख होता है। 
पश्चावस्था वा 

इस समय गुणसूत्र का सेंट्रोमियर विभक्त होकर विरोधी ध्रुवों की ओर चला जाता है। इसके साथ 
क्रोमैटिड भी पृथक होकर सन्तति गुणसूत्र (अर्ध) विरोधी ध्रुवों पर स्थित हो जाते है। इस स्थिति में सं ट्रोमियर 
२३ ध्रुव पर स्थित होता है जबकि सन्तति गुणसूत्र (अर्थ) के क्रोमैटिड इक्वेटर की ओर अभिमुख होते 

। 
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अन्त्यादस्था पा 


मीयॉसिस या अर्धकोशाविभाजन की यह अन्तिम अवस्था है। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र 
अर्धकुण्डलित होकर के लम्बे हो जाते है। इनके चारों ओर तकु' तन्‍्तुओं का आवरण होता है। इसके पश्चात्‌ 
केन्द्रक कला विकसित हो जाती है। केन्द्रक विभाजन के पश्चात्‌ कोशिका विभाजन (09४(०प7०»8) की 
प्रक्रिया आरम्भ होती है। जिसके फलस्वरूप पुनः दो सनन्‍्तति जनन कोशिकायें उत्पन्न होते है। इन चारों 
कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है अर्थात्‌ मानव की इन प्रत्येक अगुणित कोशिकाओं 
(युग्मकों) में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। 

ह . मीयासिस का महत्व 

लैंगिक जनन वाले जीवों जैसे स्तनियों, प्राइमेटों मनुष्यों में गह विभाजन अद्वितीय है क्योंकि इसके 
फलस्वरूप सन्ततियों में पीढी दर पीढी गुणसूभों की संख्या बराबर रहती है। जिससे उस जीव के विंशिष्ट 
जैविक लक्षण जीव के वंशजों में वंशागत होते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप मानव की कोशिकाओं में 46 गत णसूत्र 
उपस्थित होते हैं। इन गुणसूत्रों पर असंख्यों जीन रेखीय क्रम में स्थित होते हैं जो मानव के समस्त 
लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते है। सन्‍्तानों की कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों एवं जीनों की संख्या माता-पिता 
के समान ही रहती है क्योंकि इनके जनदों में स्थित जनन कोशाओं का विभाजन इसी के द्वारा होता है जिसके 
फलस्वरूप इनकी सन्‍्तति कोशिकाओं में (युग्मकों) में गुणसूत्रों एवं जीनों की संख्या आधी हो जाती है अर्थात्‌ 
एक अगुणित सन्तति कोशिका के अन्तर्गत केवल 23 गुणसूत्र रह जाते है। वे (पिता युग्मक के 23 एवं माता 
युग्मक के 23 गुणसूत्रों) जबं परस्पर संलयित अथवा निषेचित होते है तो पुनः युग्मनज (7५९0०(०) में यों त्रों 
की संख्या 46 हो जाती है। इस प्रकार मानव जाति के जैविक लक्षण अपने वंशजों में चिरन्तन बने रहते है। 
यदि यह प्रक्रिया घटित न होती तो सनन्‍्ततियों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या माता-पिता के दो गुनी 
होती। अतः यह विभाजन गुणसूत्रों की संख्या वृद्धि को रोकता है तथा मानव के जैविक लक्षणों को एक पीढी 
से दूसरी पीढी में पारगमित करता है। 

इस विभाजन के फलस्वरूप जीनों के नये-नये संयोग उत्पन्न होते है। क्रसिंग ओवर एवं पुनः संयोजन . 
प्रक्रियाओं के फलस्वरूप गुणसूत्रों के क्रोमैटिडों में विनिमय एवं विस्थापन होता है। इससे माता एवं पिता 
के जैविक लक्षणों के परिष्कृत रूप अर्थात्‌ नये संयोग घटित होते है। फलस्वरूप सन्ततियों में सूक्ष्म विभेद 
उत्पन्न होते है जो मानव जाति के सूक्ष्म उदविकास का-नेंतृत्व करते है। 

भाइटॉसिस एवं मीयॉसिस विभाजनों में भेद 
(065पक्‍ातांणा 9"णटला जा0ञं5 & १४९०५ (:९॥ ताजंहंणा) 

पूर्वक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों कोशा क्विभाजन की प्रक्रियें विविधतायें प्रदर्शित करती 
है ।इसके बावजूद कि दोनों ही कोशिका विभाजन की जटिल प्रक्रियायें है, दोनों ही कई अवस्थाओं में पूर्ण 
होती हैं। इनकी प्रमुख विविधतायें निम्न हैं- 

. माइटॉसिस विभाजन समस्त दैहिंक कोशिकाओं में घटित होता हे जबकि मीयॉसिस विभाजन 
जनन कोशिकाओं में होता है।..' | 

2. प्रथम विभाजन प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होकर के दो सनन्‍्तति कोशाओं में इनकी 
संख्या समान रहती है जबकि द्वितीय में, न्‍्यूनकारी (३००४८०४०॥) विभाजन होता है जिससे सन्‍्तति कोशाओं 
में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित (प५9००) होकर पूर्वज कोशाओं की तुलना में आधी हो जाती है। 

3. विभाजन की सम्पूर्ण क्रिया, प्रथम विभाजन के प्रक्रिया में, क्रमवार सम्पन्न होती है जबकि द्वितीय 
प्रक्रया और अधिक जटिल है क्योंकि ये दो चरणों- मीयॉसिस एवं मीयॉसिस 7 में सम्पन्न होती है| 
पहले चरण में न्यूनकारी विभाजन होता है तथा दूसरे चरण में समसूत्री विभाजन होता है। 
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4. पूर्व विभाजन ग्रक्रिया अं चार अवस्थाओं में पूर्ण होती है जबकि पश्च विभाजन (मीयॉसिस) 
आठ अवस्थाओं में घटित होती है। 


माइटासिस मीयॉसिस 

पूर्वावस्था पूर्वावस्था [ पूर्वावस्था 
मध्यावस्था मध्यावस्था][ मध्यावस्थाता 
पश्चावस्था पश्चावस्था पश्चावस्था 
अन्त्यावस्था अन्त्यावस्था [ अन्त्यावस्था ए॒ 


5. माइटॉसिस में पूर्वावस्था अपेक्षाकृत अल्प अवधि में घटित हो जाती है तथा इनमें उपावस्थायें नहीं 
पायी जाती; जबकि दूसरी ओर, मीयॉसिस एक लम्बी अवधि वाली अवस्था है जो स्त्रियों में कई वर्षों तक 
गत है। यह पाँच उपावस्थाओं- लेप्टीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एवं डाइकाइनेसिस में पूर्ण होती 

। 

6. माइटॉसिस में पूर्वावस्था के प्रारम्भ में ही गुणसूत्र के क्रोमैटिड पतले धागों के समान टृष्टिगत होने 
लगते हैं जबकि मीयॉसिस में यह प्राफेज - । के प्रारम्भ में दिखाई नहीं पडते। 

7. प्रथम घिभाजन प्रक्रिया के पूर्वावस्था में गुणसूत्र युग्म या जोडे नहीं बनाते, जबकि मीयॉसिस में 
समजात गुणसूत्र निकटस्थ होकर के युग्म (8४५७००0 बना लेते हैं। 

8. क्रोमैटिड के मंध्य विनिमय ((:०४.॥8 09७) माइटॉसिस में घटित नहीं होता जबकि 
मीयॉसिस में यह प्राफेज - ] की पैकीटीन उपावस्था की एक प्रमुख घटना है। 

9. माइटासिस कौ पूर्वावस्था में 'साइनाप्सिस' (5ज्ा०एश्लं3) की स्थिति नहीं पायी जाती जबकि 
मीयॉसिस में पूर्वावस्था [ के जाइगोटीन उपावस्था में घटित होती है। 

0. माइटॉसिस में 'कियाज्मेटा' स्थल इसकी किसी भी अवस्था में नहीं दिखता और न ही इसका 
उपान्तीकरण (]"॥र7ं7भॉ2980४) होता जबकि दूसरी ओर मीयॉसिस की पूर्वावस्था के डिप्लोटीन 
उपावस्था में 'कियाज्माटा' दृष्टिगोचर होता है जो कालान्तर में उपान्तीकृत (पृ७7ल्‍४४०॥2००) हो जाते हैं। 

4. माइटॉसिस की मध्यावस्था में दो क्रोमेटिड होते है जिससे गुणसूत्र द्वयी होते है जबकि मीयॉसिस 
की मध्यावस्था में चार क्रोमैटिड विकसित होते है जिन्हें टेट्राड (१6700) कहते हैं। 

2. प्रथम कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में सेट्रोमियर इक्वेटर पर स्थित होते हैं और भुजाएँ 
बाहर की ओर होती हैं। जबकि द्वितीय कोशिका विभाजन अर्थात्‌ मीयॉसिस की मध्यावस्था | में सेट्रोमियर 
ध्रुवों की ओर उन्मुख होते है तथा क्रोमैटिड इक्वेटर पर होते हैं। 

2, माइटॉसिस की इस अवस्था में सेट्रोमियर दो खण्डों में विभक्त होकर के द्वयी (दो क्रोमैटिड) पृथक 
हो जाते है जबकि मीयॉसिस में इस समय समजात गुणसूत्र पृथक्‌ होते है तश्श सेंट्रोमियर विखण्डित नहीं 
होते। 

4. माइटॉसिस की पश्चावस्था में गुणसूत्र एकल होते है जबकि मीयॉसिस के इस समय (पश्चावस्था 
!) युगल होते हें। 

5. माइटासिस में उक्त अवस्था में लम्बे तथा कुछ पतले होतेहे जबकि इस समय मीयॉसिस में छोटे 
तथा अपेक्षाकृत स्थूलित होते है। ; 

6. माइटॉसिस विभाजन में 'अन्त्यावस्था' अवश्य घटित होती है जबकि मीयॉसिस में यह अवस्था 
(अन्त्यावस्था - 7) का घटित होना निश्चित नहीं है क्योंकि कभी-कभी इस प्रकार के विभाजन में यहा 
अवस्था घटित नहीं होती तथा मध्यावस्था [ के तुरन्त बाद] आरम्भ हो जाती है। 
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7. माइटासिस विभाजन के फलस्वरूप दो सनन्‍्तति कोशिकायें उत्पन्न होती है जबकि. मीयॉसिस 
के घटने से चार संतति कोशिकायें बनती हे। 

8. माइटासिस में सन्‍्तति कोशायें जनक कोशाओं के लगभग समान होती है जबकि मीयॉसिस की 
प्रक्रिया से अत्यन्त सन्‍तति कोशाये हूबहू एक जैसी नहीं होती अर्थात्‌ गुणों में भिन्न होती है तथा इनमें गुणसूत्रों 
की संख्या भी जनकों (माता-पिता) की जनन कोशिकाओं की आधी रहती है। " 

9. माइटॉसिस विभाजन शारीरिक सवृद्धि एवं विकास“का आधारभूत क्षैतिजिक आनुवंशिक 
प्रक्रिया हे लेकिन मीयॉसिस मानव जाति के वंश-वद्धि की रेखीय आनुवंशिक प्रक्रिया है। 

20. माइटॉसिस के फलस्वरूप शरीर की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती हे 
के मीयॉसिस के घटने से माता-पिता के सन्‍्तानों की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान 
रहती है। 

मानव में युग्मक जनन 
((उक्षााट/0722॥८55) 

मानव में जनदों की जनन इपीथिलियम की द्विगुणित कोशिकाओं से अगुणित जनन कोशिकाओं 
अर्थात्‌ युग्मक के परिपक्वन को युग्मक जनन' (587०(०४०४८७४) कहते है। यह प्रक्रिया स्त्री एवं पुरुषों में 
भिन्न रूप से घटित होती हैं। जब यह प्रक्रिया पुरुषों में घटित होती है तो उसे 'शुक्र जनन' ($9७७४80.2थ९८&5) 
कहते हैं। इसके फलस्वरूप पुरुष युग्मक शुक्राणु (५७८०॥ल्‍४०2०० ०. 59०79) उत्पन्न होते है। 

दूसरी ओर जब यह जनन प्रक्रिया स्त्रियों में घटित होती है तो इसे (अण्डजनन' (072०0०»७) कहते 
५ है। ३ आ के सम्पन्न होने से स्त्री-युग्मक-अण्डाणु (0५077) बनता है। इन दोनों जनन प्रक्रियाओं वर्णन 
निम्न है- 

4. शुक्र जनन 
($7छयरा॥/0०९०7८&95) 

मनुष्यों में पुरुषों के वृषण कोश ([७६८५) जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। 
ये जनन कोशिकायें 'जनन इपीथिलयम' (66प्नंग४ थंतह्रणा) के नाम से पुकारी जाती है। यह जनन 
इपीथिलियम कोशिकायें मानव वृषण के शुक्रजनक नलिकाओं ($०॥7ऑ7्र८०४७५ 7४90०७) में स्थित 
होती छा अन्त में शुक्राणु के रूप में विकसित होती है। इस प्रक्रिया की प्रमुख घटनायें निम्न चित्र में क्रमबद्ध 
किया है- 








स्पर्मैटोगोनिया प्राथमिक स्पर्मैटोसाइट - द्वितीयक स्पमैंटोसाइट 
(5फछागरा॥/020 98) (एराथए 59९790०ए८) (56८०7१2५ए $7श07रब०८ए०) 
जनन इपीथिलियम | स्पर्मैटिडस 

(0ल्याग्राबा 8्तलीपा) (59७704॥05) 


शुक्राणु 
($7९&77४02007) 


उक्त घटनायें मुख्यतः दो प्रावस्थाओं में सम्पन्न होती हैं- () संवृद्धि प्रावस्था और (3) परिपक्वन 
प्रावस्था। 
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0) संवृद्धि प्रावस्था (57०७0 ९85९) 


इस प्रावस्था में प्राथमिक स्पर्मैटोसाइटों का विकास होता है। स्पमैंटोसाइटों का विकास निम्न दो 
अवस्थाओं में पूर्ण हो पाता है- 

पूर्व-संवृद्धि काल (ए८-श्ाण्ण्मा। ९८१००) एवं 

पश्च-संवृद्धि काल (0क#/छझण्णा एलां०्क._ 

पूर्व संवृद्धि काल- यह अवस्था शुक्रजनन की प्रारम्भिक अवस्था है। इस समय सर्वप्रथम वृषणों 
की शुक्रजनक नलिकाओं (5०फरंम्रौ०००0५ 77/77०५) कौ इपीथिलयम कोशिका आकार में वृद्धि करती 
है। ये कोशिकायें प्राथमिक जनन कोशिकायें हैं, जो आकार एवं संरचना में अन्य दैहिक कोशिकाओं के 
समान होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित अर्थात्‌ 46 होती है। यह प्राथमिक जनन-कोशिकाये मानव 
जाति के लक्षणों को ही व्यक्त करती हैं। जब इनमें शुक्रजनन की प्रक्रिया आरम्भ कम सेल तो इन कोशिकाओं 
का सूत्री विभाजन (१॥॥0095 0७॥ 0छंक्ष००) होता है जिससे ये विकसित कोशिऊायें द्विगुणित हो जाती 
है। इनका द्विगुणन कई बार होता है। अन्ततः यही कोशिकायें विभाजित होकर 'शुक्रजनन कोशिका 
(59००7०४/०/०४४७) में विकसित होती हैं इनमें गुणसूत्र ट्विंगुणित (46) होते हैं। 

पदचवृद्धिकाल- इस काल में शुक्रजनन कोशिका तेजी से अपने आकार का वर्धन सूत्री विभाजन 
एवं पोषक पदार्थों के संग्रहण से करती है। जब इन कोशिकाओं का आकार और अधिक वृद्धि को प्राप्त कर 
लेता है, तो इन्हें “प्राथमिक स्परमैंटेसाइट” कहते है। ये प्राथमिक स्पर्मैटोसाइट द्विगुणन विभाजन एवं कोशीय 
पदार्थों के संचयन पूर्णरूप से विकसित होते है। शुक्रजनन की इस अवस्था तक सूत्री विभाजन की प्रक्रिया . 

*... घटित होती है। इन प्रत्येक प्राथमिक स्प्मैंटोसाइट में 44 आटोसोम अथवा अलिंग गुणसूत्र एवं 5 तथा ५ 

दो लिंग गुणसूत्र (३०६ (॥0०ग्5०॥०७) होते है। 
(0) परिपक्वन प्रावस्था (शप्ांप्राद्वांण्य ए॥85५०) 

यह प्रावस्था अपेक्षाकृत जटिल प्रावस्था है। इस चरण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इस प्रावस्था में 
कोशिकाओं का न्यूनकारी विभाजन (7०60०४5०ा तांशंश्अं०० होता है। यह प्रावस्था भी दो उप-अवस्थाओं 
में पूर्ण होती है- पूर्व परिपक्वन (06 + 7/ए7०007) एवं पश्च परिपक्वन (0058 - ./एए४४०7) | 

पूर्व परिपक्वन- पूर्व परिपक्वन काल में प्राथमिक स्पमैंटोसाइटों (एस॥रथा/ $ए००४०८७८७) का 
अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस काल में सर्वप्रथम एक त्राथमिक स्पर्मैंटोसाइट' का न्‍्यूनकारी विभाजन होने से इसकी 
दो अगुणित कोशिकाओं (५0००१ (०७) उत्पन्न होती हैं। इंनमें:22 अलिंग गुणसूत्र एवं एक लिंग गुणसूत्र (5६ 
अथवा ५) होता है। इस प्रकार इन कोशिकाओं में प्राथमिक स्पमैंटोसाइट की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह 
जाती है। इन अगुणित सन्‍्तति जनन कोशिकाओं को 'द्वितीयक स्पर्मैंेसाइट' (5८०णातंक्षाए 5एथा॥॥००५०). 
कहते हैं। अन्त में, इस द्वितीयक स्पमैंटोसाइटों का पुनः सूत्री विभाजन (५॥॥0॥८ |):पंञ्नण) होता है जिससे चार 
अगुणित जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इन चारों सन्‍्तति जनन कोशिकाओं अर्थात्‌ युग्मकों (887९(९७) 
में 22 अंलिग सूत्र एवं लिंग सूत्र (5६ अथवा ५०) होते हैं। इन चारों अगुणित जनन कोशिकाओं को 'स्पर्मैंटिडस' 
(579०7५०005$) कहा जाता है। | 

पहच-परिपक्वन- इस अवस्था में स्पमैंटिडों से शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है। ये चारों 
स्पर्मैटिडों के आकार गोल अथवा अण्डाकार अथवा वृत्ताकार होते हैं। इन्हीं गोल कोशिकाओं से शुक्राणु 
उत्पन्न होते है। प्रत्येक शुक्राणु में निम्न प्रमुख तीन भाग होते हैं- 

0) सिर (प्॒&४०) 

(9 मध्य भाग (४096 एछ८००) 

(90) पूछ (५) 
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आकार में सिर लगभग त्रिकोणात्मक होता है जो कोशिका के केन्द्रक से बना हुआ होता है।शुक्राणु 
का यह भाग मार्मिक एवं निर्णायक भाग है। यह भाग ही 22 अलिंग एवं एक लिंग (5 अथवा ५) गुणसूत्रों 
को रखता है जो स्त्री-युग्मक-अण्डाणु से संयोजित होकर के एक युग्मनज बनाता है। इसका आकार लगभग 
भाले (5७८७) के समान होता है लेकिन यदि सामने से देखे तो यह लगभग गोल प्रतीत होता है। मध्य भाग 
(00|6 9०००) कोशिका द्रव्य के सेट्रियोल से बनता है जिसमें तन्‍्तुओं का गुच्छा होता है जो एक पतली 
नलिका के सदृश होते हैं। सिर से जुडी हुई यह नलिका दूसरी नलिका से अधिक मोटी होती है। कोशिका 
द्रव्य के अन्य भाग से इसकी पू छ बनती है। 

स्टर्न (96) के अनुसार इन तीनों भागों की लम्बाई तथा मोटाई निम्न तालिका में दर्शायी गयी है- 


लम्बाई 
([,€श्ाए) 























भाग 


मोटाई 


(एबा5) (प्रफ्रफाट5५) 
2.3 ४ सामने से 
(स८८ शंटण) 
.8 ए पार्श्व से 

" (ञञ56 शंल्छ) 

मध्यभाग ॥ 80 | ह 

(गरां0॥2 98९6) 

पूछ 0 से कम 





(व) 


अण्डाणु से मिलने (ह090॥) के समय उक्त तीनों भाग में सिर ही प्रविष्ट होता है। शेष भाग बाहर ही 
नष्ट हो जाता है। 

एक 'शुक्राणु' अथवा 'स्पर्मैटोजून' ५ ॥ ण $9०7792007) एक स्पमैंटिड से आठ क्रमिक 
उपावस्थाओं के पश्चात्‌ विकसित होते है। जो निम्म हैं- 

. प्रथम अवस्था में स्पर्मैंटिड कोशिका का कोशिका द्रव्य संकुचित होता है। सेंट्रियाल दो भागों में 
दिखाई पड़ते है। केन्द्रक के गुणसूत्र पतले एवं लम्बे होते हैं। इनकी केन्द्रिकायें अधिक संघनित हो जाती है। 
इस अवस्था में भी यह कोशिका आकार में अण्डे के सदृश होती है। 

2. द्वितीय अवस्था में स्पर्मैंटिड का आकार लगभग चौकोर हो जाता है। सेंट्रियोल के दोनों भाग 
कोशिका कला के पास स्थित होते' है। समीपस्थ सेंट्रियाल (704४8 ०००४४०(८) कोशिका द्रव्य के 
किनारे तथा दूरस्थ सेंट्रियाल ([&7/98। 05080 (००(४०॥७) कोशिका कला पर स्थित होता है। केन्द्रक 
सेंट्रियल की ओर अधिक बढ़ने से हल्का लम्बा हो-जाता है। । 

3. तृतीय अवस्था में केन्द्रक के पानी की अतिरिक्त मात्रा का क्षरण होने से यह संघनित हो गहरे रंग 
का हो जाता है। इसका आयतन संकुचित हो जाता है तथा लम्बाई में वृद्धि होती है। चौडाई और कम हो जाती 
है। यह कोशिका द्रव्य के सेंट्रियाल के विरोधी किनारे पर आ जाता है। सेंट्रियालों से जुडी हुई पूछ और 
अधिक स्पष्ट हो जाती है जो कोशिका कला के आर-पार होती है। 

4. चतुर्थ अवस्था में केन्द्रक के अग्र भाग पर एक्रोसोम (४८००६०४४७) गोल्गी काय (6०९ 
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(:०॥७०० के द्वारा उत्पन्न किये जाते है। इन एक्रोसोमों में लाइटिक उत्प्रेरण (8८ 8797०) होते है जो 

'भेदन क्षमता अधिक रखते हैं। इस अवस्था में केन्द्रक और अधिक संघनित होकर के भाले 5८३ ८००) के सदृश 
हो जाता है! इसके पश्चभाग पर सेंट्रियाल माइट्रोकाड़िया की सहायता से मध्य भाग को बनाते हैं। मध्य भाग 
से जुडी एक लम्बी पूछ विकसित हो जाती है जो केन्द्रक के पश्च भाग में स्थित होता हैं जिसमें अनावश्यक 
पानी का क्षरण आरम्भ हो जाता है। 

5. पानी के क्षरण से केन्द्रक संकुचित होता है जिससे इसकी लम्बाई एवं मोटाई और अधिक कम हो 
जाती है। शुक्राणु का सिर स्पष्ट होने लगता है। कोशिका द्रव्य लम्बवंत हो जाता है जो केन्द्रक के पश्चभाग 
पर स्थित सेंट्रियाल एवं पूछ के पार्श्व में स्थित हो जाता है। इस समय स्प्मैंटिड कोशिका नीम की पत्ती 
(4८० के सदूस प्रतीत होती है। 

6. केन्द्रक लम्बाई में वृद्धि करके एक भाले (५9८७ |7०७०) के सदृश हो जाता है। लम्बवत्‌ कोशिका 
द्रव्य क्षरित होने लगती है। पूछ का विकास और तेजी से होता हे। 

7. सातवीं अवस्था में कोशिका द्रव्य प्‌ छ के साथ-साथ और अधिक हः'म्बी हो जाती है जो केन्द्रक के 
पश्चभाग पर पूर्णतः पाया जाता है। इस अवस्था म॑ यह द्रव्य पू'छ की वृद्धि में अधिक सहायता करता है। 

8. अन्तिम अवस्था में कोशिका कला खण्डित हो जाती है [पूछ की लम्बाई के लिए आवश्यक 
पदार्थों को प्रदान करके कोशिका द्रव्य पूर्णतः नष्ट हो जाता है। अन्ततः स्प्मैंटिड तीन भागों- सिर (प्र८४०), 
मध्यभाग (006 ९०७) एवं पूछ (५) में विलीन हो जाता है जिसे शुक्राणु कहते है। इस प्रकार 
स्पर्मटेगोनिया से एक परिपक्व शुक्राणु के मध्य की यात्रा 72 दिनों में पूर्ण होती है। इस प्रकार मानव में 
प्रतिदिन लाखों शुक्राणु विकसित होते हैं। 

2. आअण्डजनन 
(00ए6७४८४४५) 

स्त्रियों के अण्डाशय (0५००)) से अण्डाणु (0५७9) उत्पन्न होता है। अण्डाशय अनेकों जनन 
इपीथिलयम कोशाओं से मिर्मित होता है। इन्हीं जनन इपीथीलियम कोशिकाओं स्त्री युग्मक अण्डाणु के 
निर्माण को अण्ड जनन' (00९०४०४४) कहते है,।.यह प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख घटनायें क्रमवार घटित 
होती है जिन्हें निम्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है- हि 
प्राथमिक अण्डक (फ्रागरथाए 00०४०) -+-+ ---- प्राथमिक अण्डक ((00८ए७ एशांप्रक्षा०) 


ऊगोनियम (008०रंपय).., ॥ 'द्वितीयक अण्डक ($८८०त॑ाए ()0८ए८९) 


"जनन इपीथीलियम (ठ&ांग/०एापएण) अण्डाणु (0एफ) '* 

इस प्रक्रिया की उक्त प्रमुख घटनाएँ निम्न दो प्रावस्थाओं में घटित होती हैं- 

0) संवृद्धि काल ((#०जा॥ एला0०0) 

(४) परिपक्वन काले ((॥प्राबरंणा 7८४००) 
0) संवृद्धि काल (उ#०छ७॥ एशन००) 

इस प्रावस्था में अण्डाशय की इपीथीलियम कोशिंका प्राथमिक अण्डक में विकसित होती है। इन 
जनन कोशिकाओं का विकास समसूत्री विभाजन से होता है। इस प्रावस्था को दो उप अवस्थाओं में विभक्त 
किया जा सकता हे- पूर्व-संवृद्धि काल (76-४7०७॥॥ 7८४००) एवं पश्च-संवृद्धि काल (0६६(- 
शा0ज़ा। 9०700)। म 





284 आनुवंशिकी के भौतिक आधार 


पूर्व-संवृद्धि काल- यह काल अण्डजनन की प्रारम्भिक अवस्था है। इस काल में सर्वप्रथम अण्डाशय 
की प्रत्येक डिम्ब कोशिका (528००॥) पुटक कोशिकाओं (+0॥00७7 (2०॥) की भित्ति से घिरी रहती है। 
प्रत्येक पुटक जिसमें एक कोशिका निहित होती है, उसे अण्डजननी 25 ०7४४7) कहते हैं। मानव में जन्म 
के समय प्रत्येक अण्डाशय में 50-500 हजार अण्डजननी उपस्थित रहती है। प्रत्येक एक कोशिका समूह 
से घिरी रहती है जो एक प्राथमिक पुटक (70।8८७) बनाती है।'यह यौवनागम के पश्चात प्रति 28 दिनों पर 
क्रमशः दोनों अण्डाशयों में विकसित होती है। इन कोशिकाओं की रचना शरीर की अन्य देहिक कोशिकाओं 
के पूर्णतः समान नहीं होती हे लेकिन इनमें गुणसू्रं गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जिसमें 44 अलिंग सूत्री एबं दो 
लिंग चूत (552) गुणसूत्र होते हैं। इन कोशिकाओं (अण्डजननी) की वृद्धि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 
होता है। ये कोशिकायें विभाजित होकर के अन्त में छोटे-छोटे समूह बना लेती है। प्राथमिक जनन 
कोशिकाओं (इपीथीलियम) के इन समूहों को अण्डक (00८५०) कहते है।च कि ये समूह अण्डक के 
प्राराम्भक रूप है इसीलिए इनको प्राथमिक अण्डक (एपग्रक्षए (00०४७) कक है । 

परच-संवृद्धि काल- इस काल में प्राथमिक अण्डक की पुनः संवृद्धि होती है। ज्ञातव्य हो यह 
प्राथमिक अण्डक कोशिका में 46 २8 ४ त्र होते है जिनमें 44 अलिंगसूत्री एवं दो लिंग सूत्री (४5%) है। इन 
कोशिकाओं की संवृद्धि कोशिकीय के संग्रह से होती है जो पदार्थ कोशिका बाहरी पर्यावरण से प्राप्त 
करती है। यह संवृद्धि अवस्था काफी लम्बी होती है जिसमें कुछ दिनों से कुछ वर्षों तक का समय लगता है। 
अन्त में यह प्राथमिक अण्डक के कोशिका द्रव्य का आयतन अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है जिससे यह प्रारम्भिक 
अण्डक की तुलना में कुछ बड़ी दिखती है। 
(00) परिपषकक्‍्वन काल (एप एश+०१) | 

इस निर्णायक काल में प्राथमिक अण्डक एक अण्डाणु का रूप लेता है। यह प्राथमिक अण्डक का परिपक्वन, 
न्यूनकारी विभाजन दो उप अवस्थाओं में होता है : पूर्व-परिषक्वन काल एवं पश्च-परिपक्वन काल। 

पूर्व-पारिपक्वन काल- यह काल अण्डजनन प्रक्रेया में लम्बी परिपक्वन अवस्थाहै। इस अवस्था 
में प्राथमिक अण्डक' अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के प्रथम चरण अर्थात्‌ मीयॉसिस - | में प्रवेश करता है। यह 
प्राथमिक अण्डक मीयॉसिस - ] की पूर्वावस्था। में यौवनागम (200०४) तक रहता है। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक 
माह में इसका न्यूनकारी विभाजन होता है। इस प्राथमिक अण्डक कोशिका का शेष परिपक्वन विभाजन 
अण्डाशय में नहीं होता। यह प्राथमिक अण्डक प्रत्येक माह अण्डाशय से विर्मुक्ते हो जाता है। इसका प्रथम 
अर्धसूत्री विभाजन 'ओवीडक्ट' (0५00८0 में होता है। यहीं पर दो अगुणित (५9।००) कोशिकाओं में 
विभाजित हों जाता है। यद्यपि इस विभाजन से कोशिका द्रव्य बराबर-बराबर विभाजित नहीं होता है। 


वह लघु कोशिका जिसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है लेकिन गुशसूरी ब्रों की आधी संख्या 
रहती है, उसे प्रथम धुव काय (77७ 70|॥7 90०09) कहते है। दूसरी बडी कोशिका जिसमें कोशिका द्रव्य की 
मात्रा अधिक होती है तथा गुणसूत्रों की संख्या आधी (22 अलिंगसूत्री तथा । लिंग सूत्री 5) होती है, इसे 
द्वितीयक अण्डक (5८८००१७५४ 0०८५०) कहते हैं। इस प्रकार प्राथमिक अण्डक अपेक्षाकृत एक बडे आकार 
वाली अगुणित कोशिका - द्वितीयक अण्डक को विकसित करता हे। 

पशच परिपक्वन काल-'इस काल में द्वितीय अण्डक (00८५८) एक अण्डाणु का रूप धारण 
करता है। इस अवस्था में ट्वितीयक अण्डक (0०८४०) का मौमोंसिस ग विभाजन तुरन्त आरम्भ होता है। 
इससे लेकिन यह विभाजन मध्यावस्था में पहुंचते ही स्थिर हो जाता है। विभाजन की यह अवस्था तब तक 
पूर्ण नहीं होती जब तक यह अण्डक (5८००॥१७५ 0०५४८) निषेचित न हो जाये। यदि इसका निषेचन 
(६८॥४॥29007) पूर्ण हो जाता है तो मीयासिस ग की शेष अवस्थायें शीघ्रता से पूर्ण हो जाती हैं। इसके 
फलस्वरूप एक परिपक्व अण्डाणु एवं द्वितीय ध्रुव काय उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार नवीन अनुसंधानों से यह 
ज्ञात हुआ है कि जब शुक्राणु अण्डानलिका (0५60०) में स्थित द्वितीयक अण्डक पूर्णतः प्रवेश कर लेता 
है उसके पश्चात्‌ ही मीयासिस ] को विभाजन की शेष अवस्थायें- मध्यावस्था ग, पश्चावस्था ॥ एवं 
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अन्त्यावस्था ग घटित होती हैं, अन्यथा में अघटित रहती है तथा यह अण्डक माहवारी चक्र में हो जाता है। ... 


अन्त्यावस्था तर के संय यह निषेचित अण्डक दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक अण्डाणु जिसमें 
कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक तथा दो केन्द्रक,(शुक्राणु केन्द्र + अण्डाणु केन्द्रक) स्थित होते हैं। दूसरा, 
ध्रुवकाय जो आकार में लघु लेकिन गुणसूत्रों की संख्या द्वितीयक अण्डक के समान ही होती है। अन्त्यावस्था 
! के अन्तिम क्षणों में दोनों केन्द्रकों के एक-दूसरे के डीएनए. की अनुलिपियाँ बनती है। दोनों केन्द्रकों के 
हक १8] की ओर बढने से परस्पर संयुक्त हो जाते हैं। जिससे पूर्ण द्विगुणित गुणसूत्र के स्वरूप साकार हो 
उठते है। 

इसके पश्चात्र्‌ निषेचित अण्डाणु तुरन्त समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में प्रविष्ट करता है। इस 
समय यह युग्मनज (7५४०७) फैलोपियन नलिका (७४॥०ए०॥ 7000) में प्रवेश करती है जो चार-पाँच 
दिनों में गर्भाशय ((7/270७७) में पहुंचता हे। यहाँ पर यह गर्भभित्ति में चिपककर स्तरीकृत होने लगता है। 
सम्भवतः प्रथम धरुवकाय का भी मीयासिस ] विभाजन होता है जिससे उससे दो सन्‍्तति ध्रुवकाय (२४88॥(९ 
ए0०थ 8006७) उत्पन्न होती है। यह सभी ध्रुवकाय अन्ततः नष्ट हो जाते हैं। 

इस प्रकार अण्डजनन प्रक्रिया ऊपर सिंहावलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि इस प्रक्रिया के 
फलस्वरूप प्राप्त चारों युग्मक आकार एवं कार्य में समानता नहीं रखते। इनमें मात्र एक सक्षम एवं परिपक्व 
युग्मक - अण्डाणु (070०० प्राप्त होता है जबकि शेष तीन युग्मक प्रथम तथा द्वितीयक ध्रुवकाय 
(ए0४४०५९७) पूर्णतः अक्षम होता हैं जो अन्ततः नष्ट हो जाते हैं। अण्डाणु में अन्य तीनों ध्रुवकायों की अपेक्षा 
कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिंकाधिक होती है। इस प्रकार कोशिका द्रव्य की अतिरिक्त मात्रा अण्डाणु से ... 
स्थित होती है। कोशिका द्रव्य की यही मात्रा अण्डाणु के निषेचन में सहायक होती है। यह कोशिका द्रव्य 
युग्मनज (7५20०) के विकास एवं वृद्धि में भी सहायक होता हे। * 


नर भर थेर 


द्याप 
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गुणसूत्र 
((॥रा0705006) * 

गुणसूत्र आनुरवशिक ्शिक पदार्थ की एक स्थूल इकाई है।आनुवंशिक पदार्थ का पारगमन पीढी दर पीढी 
यही करते हैं। इस आधार पर इन्हें आनुवंशिक माध्यम (प्०७:००४9 (८४००) भी कहा जाता है। 
ये. केन्द्रक (९४०८ए७४) में स्थित होते हैं। इनकी आनुवंशिकता का सिद्धान्त 900 में वाल्टर 
एस० सटन ५/७॥८ 5. $59/०7) ने अस्तुत किया था। ह 

._ गुंणसूत्र अलग-अलग एंवं स्पष्ट रूंप से कोशिका विभाजन के दौरान 204+%48 है। कोशिका 

विभाजन की मध्यावस्था' में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से तकु तन्तुओ के इक्वेटर या भूम या मध्यवत्त गय. 
रेखा (54०४०) प्र पृथक-पृथक्‌ स्थित होते है। कर ये पतले 3 एवं महीन धागे के रूप में होते 
हैं। मध्यावस्था में प्रवेश करते-करते ये छोटे, मोटे व हो जाते है। अन्त्यावस्था में पुनः पतले धागे 
के सदृश हो जाते है तथा 'अन्तरावस्था' ([स्‍/७785० ५ (00एश॥ ?॥9&०) में लगभग अदृश्य हो जाते है। 
इनके इस प्रकार के आकार में परिवर्तन संघनन एवं कुण्डलन का फलस्वरूप होता है अन्यथा यह पतले एवं 
लम्बे धागे अथवा 'सूत्र के समान होते हें। है 

ये गुणसूत्र सभी जीव कोशिकाओं में पाये जाते हे। लेकिन संरचनात्मक आधार परे सभी जीवों में 
समान स णसूत्र नहीं होते उदाहरणस्वरूप विषाणुओं का गुणसूत्र [9५५ एवं 7२]५५ के रज्जुकों अलिषण की 
से बना होता है। पादय कान ' के गुणसूत्र [२५५ के अणुओं से एक सूत्र का जबकि प्राणि ह 
के गुणसूत्र 03» अणुओ से दो है पन्वक के होते है। जीवाणुओ के गुंणसूत्र द्विरज्जुकी (20006 
4ए० 04६8) 9]५५४ के अणुओं के होते है। पादपों तथा पशुओं के गुणसूत्र भी [))9.& अणु के द्विरज्जुकों से 
ब । ल्‍ 

प्रत्येक जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। भिन्न-भिन्न जातियों में इनकी संख्या 
अलग-अलग होती है। अतः वर्गीकरण विज्ञान (४४०॥०7%) में गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर विभिन्न 
जातियों का निर्धारण एवं इनकी उदविकासीय वंशावली बनाना अत्यधिक सरल हे प्रत्येक जीव के जुग्मक 
में गुणसूत्र की संख्या उसकी देहिक या कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या की तुलना में आधी होती 
4 32% (647&(०७) में गुणसूत्रों की संख्या को अगुणित (49900) तथा कायिक कोशिकाओं में 

549 <3%5० को द्विगुणित ()9000) कहते है। कुछ जन्तुओं में गुणसूत्रों की संख्या निम्न तालिका में 

दर्शाया गया है- | | 





जीव (प्राणि) द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 


एसकैरिस यूनीवेलेंस 
(परजीवी वर्ग) 
ड्रोसोफिला मेलैनॉगेस्टर 
(फलमक्खी) 
एम्बिसंटोमा (टाइगर) 
सुवर 

बुलफ्राग 

मधुमक्खी 


03 


00० 


छ 0 ७ ५४ 
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चूहा (१०७५०) 40 
क्रेफिश 200 
रहीसस वानर * ; 42 
सिव्वाइडिया : 
साइमरी स्मूरिया 44 
एटलिस पेनिस्कस : पु ७ * 34 
लोगोश्रिक्स अवेरिकोला 62 
- कैलिसिवस कयूप्रियस र 46 
पुरानी दुनिया के वानर : ह 
(ए७४९०एा॥क्‍०००06४) 
सरकोपिथकेस मिटिस 2 
सरकोपिथकेस मोना 66 
सरकोसिबस गलेरिटस , 42 
मकाका मुलाझ्टा 44 
होमीन्वाइडिया 
हाइलोवैट्स - 44 
, पागोपिग्मियस 48 
.. पान गोरिल्ला 48 
होमोसैपियंस (मानव) 46 


954 के पूर्व तक मानव में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 48 मनी जाती रही। मानव ० की 
अगुणित संख्या 24 मानी जाती थी। इनमें 46 देहिक गुणसूत्र तभा >% फल ५ लिंग सूत्र माने जाते थे। लेकिन 
ये संख्यायें तब विवादों से परे नहीं थी.। 956 में स्वीडन के वैज्ञानिकों ने एक गुणसूत्र संख्या की खोज किया 
जो निर्विवाद रूप से आज भी सत्य है। इन जीवशास्त्रियों- तीजो एवं लेवान (४० & ,८एथ) ने मृत मानव 

के ऊतकों का निरीक्षण-किया। इनकी कोशिकाओं की- जब इन कोशिकाविदों ने उपयोगी 
यन्त्रों से देखा तो इनकी संख्या स्पष्ट रूप से 45 थी। इसी वर्ष कुछ महीने पश्चात्‌ इगलैण्ड के फोर्ड एवं हैमर्टन, 
(09 200 प्रक्ञात०४०00) ने पुरुष जनदों से प्राप्त वीिणओं का इलेक्ट्रानिक सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण 
किया। इन्होंने इसके आधार पर कई पुरुषों में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या - 23 बताया। इन अनुसंधानों के 
पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न अंगों की कोशिकाओं का विस्तृत »*.,.यन किया गया और सभी में 46 गुणसूत्र 
द्विगुणित रूप में पाये गये। ०2५ ; 

जापान में कोडानी (00097 ने अनेकों कप रोगियों के जनन कोशिकाओं का अद्ययन करके यह 
बताया कि अधिकांश पस्तो | में 46 गुणसूत्र उप त्र उपस्थित है लेकिन कुछ में 48 एवं एक में 47 हैं। लेकिन सामान्य 
रूप से मानव कोशिकाओं में 46 स्थित होते है, यह बार-बार अनेकों प्रयोगों से सिद्ध हुआ हे। स्टर्न 
के अनुसार, यह संख्या में स्पष्ट रूप से त्रुटियुक्त प्रयोगविधि एवं भ्रामक विवेचना के 
परिणामस्वरूप होता हे। - किक: 
आकारिकी 


(४0०7॥00९9) 
गुणसूत्रों का रूप एवं आकृति कोशिका दि+।जन के विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होती रहती 
है। ये अति सूक्ष्मदर्शी रचनायें ] 0730 ४ तक लम्बं। ...: 0.2 ४-20 तक चौडी होती है। इनकी आकृति एवं 
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आकारिकी प्रायः इसके सेंट्रोमियर की स्थिति, पर निर्भर करती है। इनकी आकृत्ति विभिन्न जीवों तथा 
विभिन्न जातियों को पहचानने में सहायक होती है। ; 

गुणसूत्र दो बराबर सर्पिलाकार अनुक्मों में कुष्दलित अमेजन (ग्रीक शब्द क्रोम - रंग या 
वर्णक, नेमा - सूत्र या तन्तु) से ३२5२० । दोनों की मोटाई लगभग 800 #&“ होती हे। दोनों 
क्रोमोनेमाटा इस प्रकार से कुण्डलित्‌ जिससे वह एक इकाई का रूप ले लेते है। प्रत्येक क्रोमोनेमाटा 
(एक वचन - क्रोमोनेमा) 8 माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। इन सभी की मोटाई 60-00 »” होती है। ये 
माइक्रोफाइब्रिल डीएनए के द्विरज्जुकों से निर्मित होते है। प्रोटीन श्रंखलाओं से क्त डीएनए बलयक लगभग 
35-49 «” मोटे तथा प्रोटीन श्रंखला विहीन डीएनए बलयक 20 ७” मोटे होते है। संयुक्त डीए क्त डीएनए बलयकों 
के मध्य 25 5०५९५ की दरी रहती है। कोशिका विभाजन को पूर्वावस्था के प्रारम्भ में प्रत्येक पर असंख्यों 
गहरे रंग की होती है इन्हें वल्वियानी. तथा फिजर (छशुछांक्वांं द्ात 772८7 : 876 ७70 99) 
क्रोमोमियर_ ((.ाठण८७) शब्द से कऋभानमाटा संयुक्त क्रोमोमियर के मध्य अल्प रंजित भाग को 
“अन्तरक्रोमोमियर कहा । एक समान पर ये कणिकायें सदैव पायी जाती है। इन कणिकाओं 
(क्रोमोमियर) में कुण्डलित होकर संघनित क्रोमोटिन पदार्थ- डीएनए स्थित होता है। 

सामान्यतया शुणसुत्र त्र क्रोमैटिड सेंट्रोमियर, सेटेलाइट, टीलोमियर आदि भागों से मिर्मित होता है। 
ये सभी भाग मध्यावस्था में अधिक स्पष्ट होते है। 

।. ऋ्रोमैटिड ((४०7७00)- सामान्यतः गुणसूत्र लम्बाई में दो समान रूप वाले भागों में विभक्त 
होते है।इन्हें 'क्रोमेटिड: अथवा भुजायें कहते हैं। ये दोनों समरूपी भाग एक बिन्दु कर सपा झेते जिसे 
'सेंट्रोमियर' ((:७ा0णाथ०) कहते हैं ६३ " के विपरीत दो और भुजायें ( ) होती हैं जो 


। 

इन्हीं भुजाओं के सेंटोमियर से सम्बद्ध के भगत - क्रोमैटिड' (567 ०॥क्‍ण7970) कहते हैं। 
कोशिका विभाजन को पश्चाबस्था में ये दोनों एक- दूसरे से पृथक होकर विरोधी +4 की ओर 
गतिशील हो चले जाते है। अन्त्यावस्था में प्रत्येक ध्रुव में इनकी एक प्रति शेष रहती है जिससे एक 


नवीन प्रति बनती हे जो सिर से सयुक्त हो जांती है। 

2. सेंट्रोमियर ((0७॥007स्‍/८८९)- गुणसूत् णसूत्र का वह भाग जहाँ पर क्रोमैटिड जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर 
कहते है। गुणसूत्र का यह भाग संकीर्ण होता है। गुणसूत्र के इस भाग का अभिरंजन प्रायः अधिक होता है। 
कभी-कभी यह भाग अभिरंजित नहीं होता जिससे यह एक रिक्त भाग के (रणपती की पर में होता है।इसकी 
गलत गम अलग-अलग होती है। इसके स्थिंति के आधार पर की पहचान करना सरल 
होता है। सेंट्रोमियर स्थिति के आधार पर गुणसूत्र निम्न चार प्रकार के होते हैं- 

(0) मध्यकेन्द्री (/९(४०९०आ४१०) 

(9) उपमध्यकेन्द्री (5पछगगल॥८थाप०).. 

(9) अग्रकेन्द्री (॥०४०८००॥॥१०) 

(9५) अन्तः्केन्द्री ((0[00७४४0) 

(0) मध्यकेन्द्री- मध्यकेन्द्री उन गुणसतों को कहते हैं जिसमें दोनों भुजायें (क्रोमैटिड) की लम्बाई समान 
होती है तथा सेन्‍्ट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य में स्थित होता है। 

(0) उपमध्य क्रेन्द्री- उपमध्यकेन्द्री वे शुणसुतर त्र है जिनमें दोनों भुजायें असमान होती हैं तथा सेन्ट्रोमियर 
गुणसूत्र के ठीक मध्य से कुछ हटा हुआ स्थित होता हैं। तिल रब, 

हक अग्रकेन्द्री- अग्रकेन्द्री गुणसूत्रों में एक भुजा क्षाकृत अत्यन्त छोटी तथा दूसरी भुजा बड़ी 
होती है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक छोर (]ृ्रं॥09) के निकट स्थित होता है। हि 

(9५) अन्‍्तःकेन्द्री- आम केनी गुम त वे गुणसूत्र है जिनमें केवल एक ही भुजा पाई जाती है। 
सेंट्रोमियर गुणसूत्र की भुजा के सिरे या छोर पर स्थित होता है। 

सामान्यता सेन्‍्ट्रोमियर गुणसूत्र का एक स्थायी भाग है। प्रायः एक गुणसूत् में एक या दो सेन्ट्रोमियर 
स्थित होते है लेकिन इसकी यह स्थिति विविधतापूर्ण है। गुणसूत्रों में कभी-कभी सेंट्रोमियर एक से अधिक 
होते है।. सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर भी गुणसूत्र निम्न चार प्रकार के होते हैं- 

0) एक केन्द्री (000८७॥070) 

(00 द्विकेन्द्री ()0०७०070) 
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(0 बहुकेन्द्री (ए0ए०थआा०) . 

(9) अकेन्द्री (॥०९०४४४०) 

एक केन्द्री गुणसूत्रों में एक सेंट्रोमियर, द्विकेन्द्री में दो, बहुकेन्द्री में दो से अधिक तथा अकेन्द्री में 
गुणसूत्रों में सेन्ट्रोमियर पूर्णतः अनुपस्थित होता है। अकेन्द्रित गुणसूत्र अस्थायई होते है जो प्रायः दूसरे 
गुणसूत्रों के टूटे सिरों से सम्बद्ध हो जाते हैं। 


. 3. द्वितीयक संकीर्णन ($०८०००१७४ 0०॥४४४०४००- इसे न्‍्यूक्लियोलरसंगठक' (५४८०९०'थ 
078॥४६००) भी कहा जाता है। सेंट्रोमियर जिस भाग पर स्थित होता है, उसे प्राथमिक संकीर्णक भी कहते 
हैं। सामान्यता गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णक पाया जाता है लेकिन कुछ गुशसों ज्रों में प्राथमिक संकीर्णक के 
अतिरिक्त इनकी एक या दोनों भुजाओं में अतिरिक्त संकीर्णक भी पाये जाते है । इनकी स्थिति निश्चित 
होती है। इसलिए. इनकी स्थिति से गुणसूत्र पहचान में सहायता मिलती है। न 

4. 32285 (5७०॥४८)- वे गुणसूत्र जिनमें द्वितीयक संकीर्णक पाये जाते है, उनमें इस अंशर्मक र्णक 
से आगे का भाग कहलाता है। यह आकार में गोल, लंघ्बा तथा घुण्डी के सदृश होता है। यह क्रोमे। टन 
के एक पतले तन्‍्तु द्वारा गुणसूत्र से सम्बद्ध होता है। जिन गुणसूत्रों में यह भाग पाया जाता है उन्हें $ग' गुणसूत्र 
भी कहते है। जेसे- मानव में गुणसूत्र 43,4,5,2। एवं 22 567' रत हैं। 

5. टीलोमियर पर - ये गुणसूत्र के वे भाग है जो उनके दोनों सिरे पर स्थित होते हैं। 
सामान्यता ये स्थायी रूप से पाये जाते है तथा दूसरे गुणसूतरं णसूत्रों के 'टीलोमियर' या अन्तःखण्डों' से संयुक्त नह 
होते है। इससे गुणसूत्र अन्य गुणसूत्र से संलग्न नहीं होता तथा इसका संगठनात्मक स्थायित्व बना रहता हैं। 
लेकिन गुणसूत्र का टूटा हुआ भाग दूसरे गुणसूत्र के खण्डित भाग से सरलतापूर्वक संलग्न हो जाता है। 

गुणसुनरं बरों का निर्माण करने वाला पदार्थ क्रोमैटिन प्टिप्या ७४79) होता है। यह पदार्थ आकार एवं 
वितरण के आधार पर गुल न्रों में भिन्न-भिन्न रूप से पाया जाता दि 


'यूक्रोमैटिनिक' (20०भएण॥३४॥४०) कहते है। इसके विपरीत, जब विभाजन के समय यंह पदार्थ हल्के वर्ण 
का तथा 2५0०३ वस्था में अन्तरावस्था में गहरे वर्ण का पाया जाये, तो इस प्रकार के पदार्थ से निर्मित गुणसूत्र 
को हेटरो (प्रत्नदणकाण०आआएआं० कहते हैं। ... 

रासायनिक संरचना > 


((कआऋष्यांटब (१०0ए०आंत0) 

रासायनिक रूप से मुख्यतः ६४ २25० त्र डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते है। मध्यावस्था 
गे गुणसूत्र अनुमानतया 45-20 प्रतिशत तथा 65-75 प्रतिशत आरएनए एवं प्रोटीन को रखते हैं। 
० मे अतिरिक्त कुछ अवशिष्ट प्रोटीन भी होते है। गुणसूत्रों के 22६32: संगठन में डी आक्सी राइबो 
न्यूक्लियो प्रोटीन (9205/7०० प्रश॑०कण०(थ॥) एक प्रमुख घटक है क्योंकि यह गुणसूत्र का 90 प्रतिशत 
भाग होता है। इसमें 45 प्रतिशत भाग डीएनए का तथा 55 प्रतिशत भाग हिस्टोन (प्रोटीन) का है। गुणसूत का 
शेष 0 प्रतिशत भाग अवशिष्ट प्रोटीनों (२९आ१४७। 27000) का है। इन अवशिष्ट प्रोटीनों में [2-4 
प्रतिशत आरएनए, 2-3 प्रतिशत डीएनए एवं 83-86 प्रतिशत अवशिष्ट प्लोटीन होते है। ५: ५३५ प्रोटीन ही 
इन गुणसूतरों गुणसूत्रों का ढांचा बनाते हैं तथा इसी 35% /भनह न्यूक्लिक अम्ल संलग्न रहते हैं। ये डीएनए तथा प्रोटीन के अणु 
आयनिक या लवण (07४८ 07 $800 बन्धनों ( ॥:8४९७) द्वारा परस्पर श्रृंखलाबद्ध रहते हें। 
डी एन ए (9४७) कक अब नल 

डी आक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड' (2९095ए7707ण८ ०८0) डीएनए गुण पाया ज| 
- वाला मइतपुर जीव रासायनिक यौगिक है। मानव की जेव क्रियाओं के संदेश इसी में 'कोडित' या उद्घृत (09००) 

होते है जो पीढी दर पीढी सुंचरित रित होते रहते हैं हक पोज से दूसरी पीढी के मध्य एक कड़ी या पुल, ० 

8708०) का कार्य करता है। इसी आधार पर इसे संदेशों से निहित टेप' भी कहते हैं। 

इसकी मात्रा प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। देहिक कोशिकाओं की तुलना में उस जीव में युग्मकों 
(59॥०७४) में इसकी मात्रा आधी रहती है। मानव कोशिकाओं के केन्द्रक में डीएनए लम्बा तथा सर्पिल रूप 
से कुण्डलित सूत्र (धागे) के रूप में पाया जाता है। 9)7५& अणुओं' की संख्या उस जीव की कोशिका में स्थित 


। जब कोशिका विभाजन के दौरान यह ८ 
पदार्थ, गहरे वर्ण का होता है तथा अन्तरावस्था में हल्के तथा इस भ्रकार के क्रोमैटिन से बने गुणसूत्र को 
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गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। डीएनए के अणु प्रोटीन के अणुओं से संयोग करके न्‍्यूक्लिओ प्रोटीन 
बनाते है जो केन्द्रक में क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है।' 

डीएनए अति उच्च आण्विक भार वाला अणु है जो नवीनतम आकलन के अनुसार कई लाख आण्विक 
भार अर्थात्‌ 0"-0  डाल्टन के मध्य आण्विक भार है। 


यह निम्न तीन प्रकार के रासायनिक यौगिकों से बना है- 
: 0) पेंटोज शर्का-डी आक्सी राइवोज (2८०७श४००४७) 

(४) फास्फोरिक एसिड (/8059॥070 40०0) 

(09) नाइट्रोजन क्षार 0स00 ध््क 885९5) छू 

नाइट्रोजन क्षार चार प्रकार कक होते हैं- एडीनीन (8०) -&, थाइमीन न +ल 77०) -7) 
साइटोसीन ((१/०शं१०) “0 तथा ग्वानीनं (57४॥6)-0॥ ये सभी नाइट्रोजन रिंग वाले यौगिक 
हैं। इन चारों क्षारकों को दो समूहों में विभक्त किया जाता है- प्यूरीन (077८5) एवं पिरीमिडीन 
(?ण््ा०9८)। इनमें प्रथम समूह दो रिंग वाला होता है। इनमें एडीनीन एवं ग्वानीन .डीएनए में मिलने वाले 
प्यूरीन है। द्वितीय समूह के रिंग वाले यौगिकों में साइटोसीन तथा थाइमीन सम्मिलित होता है। इन 
रासायनिक क्षारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि- 0) डीएनए अणु में प्यूरीन एवं पिरीमिडीन की 
मात्रा सदैव बराबर होती है, (४) एडीनीन की मात्रा थाइमीन के तथा साइटोसीन की ग्वानीन के बराबर होती है 
(00 प्रत्येक जीव के डीएनए तथा ७ +/0+ 0 का क्षार अनुपात निश्चित होता है। हल यह विशेषता 
वर्गीकरण विज्ञान में अधिक उपयोगी हो सकती है। मानव में यह क्षार अनुपात 4:53 है। इस अनुपात को 
विसमित अनुपात (0)55977०09 7२७४०॥) कहते हैं। 3 ५ पे 

आण्विक. संरचना- 953 में वाट्सन एवं क्रिक (५/७।४०० & (क्॑त0 ने 9)9५ की आण्विक 
रचना का मॉडल प्रस्तुत किया, जो सर्वमान्य है। इनके अनुसार जब नाइट्रोजन क्षारकों के साथ एक 'डीआक्सी 
राइबोज' का अणु संयुक्त होता है तो इसे न्यूक्लिओसाइड (५७८००अ०७) कहते हैं। ये. एडीनीन, थाइमीनं, 
साइटोसीन एवें ग्वानीन क्षारकों के आधार पर क्रमशः चार न्यूक्लियो साइड- एडीनोसाइन (५6७॥0०५॥०) - 
8 + डी आक्सी राइबोज, थाइमिडीन ([]/97077०) - (' + डी आक्सी राइबोज, साइटीडीन (0/6%४०) 
-( + डी आक्सी राइबोज तथा ग्वानोसीन (90॥0आ॥6०)- 0 + डी आक्सी राइबोज है। 

इन्हीं चार क्षारकों से चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड (७४८८०४०७) निर्मित होते हैं। प्रत्येक 
न्यूक्लियोटाइड में एक कक डी आक्सी राइबोज का, एक अणु फास्फोरिक एसिड का, तथो एक अणु प्रत्येक 
नाइट्रोजन क्षारक का होता है। चू कि नाइट्रोजन क्षारक चार प्रकार के होते है इनसे अन्य दोनों अणु (फास्फोरिक 
एसिड एवं डी आक्सी राइबोज) सामान्य रूप से सम्बद्ध होते है, अतः न्यूक्लियोटाइड भी चार प्रकार के होते 
हैं- एडीनेिलिक एसिड (5कग्रांठ ०0 5 & + एछ6णजाफ०्टट2 + ॥80०8एस्‍0०्मंठ 22००7), 
थाइमिडिक एसिड (एप्रांकरं० &लंत 5 ॥ + 96०७57ं00568 - +.._ श65एऑ/णप॑० 49००0), 
साइटिडिलिक एसिड (079८ 5067 < 0 + 760०छ979०2७ . + ?॥05ए072८ 42०0०), एवं 
ग्वानेलिक एसिड (ञआक्षाा6 800 5 6 + 60०७79056 + 9॥05 ६ “००)। डीएचए 
अणुओं में यही न्यूक्लियोटाइड हजारों की संख्या में एक निश्चित क्रम में संयुक्त होते है। इस प्रकार की बनी 
हुई श्रृंखला या अनुक्रम को 'पॉली न्यूक्लियोटाइड' श्रृ खला (00[ज़ाप्८८००४०१७ (#था/) कहते हैं। प्रत्येक 
न्यूक्लियोटाइड को एकलक' ((00०77००७) कहते है। अतः इससे यह सिद्ध होता हे कि 93.५ एक बहुलक 
(7०9४०००) है क्योंकि वह अनेकों न्यूक्लियोटाइडों से बनता है। 

- डीएनए अणुओं में न्‍्यूक्लियोटाइडों के विशिष्ट बन्धन हक) ८) से 'पाली न्यूक्लि पोटाइडो' या 
बहुलकों की श्रृंखला सीधी न होकर एक सर्पिल आकार की होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड फास्फेट अणु 
(फांस्फोरिक अम्ल - 7) एस्टर बन्धता (545८7 /7:420०) द्वारा डी आक्सी राइबोज के 5वें कार्बन परमाणु 
से जुड़ता है। संलग्न न्यूक्लियोटाइड अन्य से संयुक्त होंकर शर्का-फास्फेट (527) श्र खला बनाते हैं जिसमें 
ये दोनों अणु एकान्तरित क्रम में जुड़े रहते है।जब यह न्यूक्लियोटाइड अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता 
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हे तो फास्फेट का अणु (9) उस न्यूक्लियोटाइड के शर्का अणु (५- 66०४४४००४७) के तीसरे कार्बन परमाणु 
से जुड़ता है। ये क्षारक अणु पाली न्यूक्लियोटाइड श्रृखला के अनुदेर्ध्य अक्ष ( ,|्“ाए्र्ंप० 558) के 
समकोण बनते हुए एक-दूसरे के समानान्तर स्थित होते है। इस प्रकार पाली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक 
छोर पर स्थित शर्का का तीसरा कार्बन परमाणु तथा दूसरे छोर का पाँचवा कार्बन परमाणु किसी अन्य 
न्यूक्लियोटाइड से नहीं बन्धता है। इस क्रम को 3 व 5 छोर कहते है। इन्हीं छोरों के फलस्वरूप पाली 
न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला सीधी न होकर के सर्पिलाकार -होती है। *.... 

डीएनए द्विरज्जुकी इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसके अणु में एक सीढी को दो डण्डों के सदूश 
समानान्तर दो पाली न्यूक्लियोटाइड श्र खलांयें होती हैं। यह एक-दूसरे के धक ख होकर इस प्रकार 3 उस ॥| 
होती हैं कि एक श्रृंखला का 3- सिरा दूसरे के 5- सिरे के साथ स्थित होता है । इन श्रृंखलाओं के प्र 
न्यूक्लिटाइडों के अणु, शर्का अणु के बाहर की ओर तथा क्षारक अणु अन्दर की ओर स्थित होते हैं। दोनों 
समानान्तर श्रृखलाओं के क्षारक एक दूसरे से कमजोर हाइड्रोजन बंधनों से बन्धते हैं। इन क्षारों के युग्मन .' 
विशेष प्रकार से होते है-.., । ह 

4. प्यूरीन (एडीनीन एवं ग्वानीन) पिरिमिडीन (साइटोसीन तथा थाइमीन) से युग्म बनाता है। 

2. एडीनीन, थाइमीन से तथा साइटोसीन, ग्वानीन से जोड़ा बनातां है। 

अतः इन क्षारकों के विशेष युग्मन के फलस्वरूप दोनों रज्जुक या स्ट्रैंड- एक दूसरे के पूरक होते हें। 
उदाहर॑णस्वरूप, यदि एक श्रृ खला के किसी क्षेत्र में इन नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम एडीनीन-थाइमीन- 
साइटोसीन - ग्वानीन - एडीनीन (७ १' 2 6 ") हे तो पूरक श्रृंखला के सम्बन्धित क्षेत्र में क्षार अनुक्रम 
थाइमीन- एडीनीन - ग्वानीन-साइटोसीन-थाइमीन (]'.& 6 ८.७) होगा। इन दोनों रज्जुकों के शर्करा अणुओं 
के मध्य की दूरी .4 «० होती हे तथा शर्करा के 0- परमाणु का नाइट्रोजन क्षारों के बंधने से दोनों का बंधन 
कोण 5” होता है। ह ह 
| दोनों पूरक श्रृखलाये एक दूसरे के चारों ओर कुण्डलित होती है। कुण्डिलनी का प्रत्येक घुमाव 34 
#&» की दूरी होती है। प्रत्येक कुण्डलन में 3-4 ५१ के निश्चित अन्तरालों पर 0 न्यूक्लियोटाइडों के युग्म 
होते है। कुण्डलिनी का व्यास लगभग 90 »* होता है। डीएनए कुण्डलिनी की सम्पूर्ण लम्बाई एक संकीर्ण 
खांच (५७४०७ 070५०) तथा एक चौडी खांच होती है। कुण्डलिनी से बनी इन्हीं खाचों की क्रमबद्धता से भी 
डीएनए बहुलकों में सर्पिल आकार प्रदर्शित होता है। संकीर्ण खांच युग्मित अणुओं के मध्य की दो को एक 
चौडी खांच सर्पिल रूप से कुण्डलित दोनों रज्जुकों के मोड (]७॥7) की दूरी को प्रदर्शित करती हैं। 

इस प्रकार डीएनए की संरचना से उसके विशिष्ट कार्य जेंसे- स्वतः द्विगुणन (५७॥००ए॥८०थां०) 
संदेशों का संप्रेषण (]]87/$0॥ ० ॥ण778007) एवं क्षतिग्रस्त डीएनए अणुओं की मरम्मत (6एक्षा 
०700५) सरलता से समझे जा सकते हैं। डीएनए की दोहरी कुण्डलिनी के प्रत्येक रज्जुक अपना प्रतिरूप 
बनाने में सक्षम होते हैं। डीएनए की द्विकुए्डलिनी (2000]० 9०७0 संरचना के आधार पर वाट्सन एवं 
क्रिक ने इसकी पुनरावृत्ति के तरीके कौ व्याख्या कौ। इनके अनुसार 793. कौ पुनंरावृत्ति के समय 
न्यूक्लियोटाइडों के क्षारकों के मध्य के हाइड्रोजन बन्धन टूटने से 7)0.५ की दोनों पूरक श्रृ खलायें (पाली 
न्यूक्लियोटाइड) एक दूसरे से पृथक हो जाती है। क्षार युग्मन की विशिष्टता के कारण पृथक हुई दोनों 
श्रृखलाओ का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड कोशिका द्रव्य में से अपने पूरक न्यूक्लियोटाइडों को आकृष्ट करता 
है। एक बार जब न्यूक्लियोटाइड अपने हाइड्रोजन बंधों द्वारा अपने सामने स्थित न्यूक्लियोटाइड से संयुक्त 
हो जाता है तो इनके शर्का अणु भी फास्फेट अणुओं से पूर्ववत जुड़ जाते है। इस प्रकार से एक नवीन 
पालीन्यूक्लियोटाइड श्रृ खला का निर्माण पूर्ण हो जाता हे तथा 7))५/ द्विकुण्डलिनी की प्रत्येक श्रृंखला एक ' 
सांचे की भाँति पूरक श्रृ खला का निर्माण करती है।कोशिका संवृद्धि के दौरान 9५४ संश्लेषण में मुख्यतः 
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दो एन्जाइम 700. पाली मरेज तथा 79५५ लाइगेज सहायक होते हैं। ))9५ संश्लेषण मुख्येतः कोशिका 
विभाजन के अन्तरावस्था में होता है। इस अवस्था में 99. की मात्रा बढकर दो गुनी हो जाती है। लेकिन 
अन्त्यावस्था में बने संतति केन्द्रकों में 7))५.» की मात्रा कम होकर आधी रह जाती है इसके पश्चात्‌ ही प्रत्येक 
श्रखलाओं को अपनी पूरक श्रृ खलाओं का निर्माण करना पडता है। 


डीएनए संदेशों का प्रेषण भली-भाँति करता है। इसके लिए संदेश उसके नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम 
के रूप में कोडित (000८0) रहते हैं। इस अनुक्रम, को अन्य अणु - 9 2५५ पर कोडित करके प्रोटीन - 
संश्लेषण स्थल पर लाया जाता है। इस प्रकार 9५.8 अणे के दो में से एक रज्जुक 7. २)५/ के नवीन रज्जुक 
का निर्माण करता है। यही ॥ 7?)५५४ का रज्जुक नवनिर्मित प्रोटीन श्रृंखला में अमीनों अम्लों के उचित 
विन्यास का नियम्त्रण करता है। आनुवंशिक सूचना संप्रेषण की इस अविरल प्राणाली को आनुवंशिक कूट 
(6०7०४८ (0००७) कहते हैं। 
आर एन ए (6४७) . - । 

गूणसूभ में डीएनए तथा प्रोटीन की तुलना में 7९५. की. मात्रा अत्यल्प होती है। सम्भवतः गुणसूत्र के 
- भार का लगभग 5 प्रतिशत एक विशेष प्रकार का 7२५५ गुणसूत्र 7२५५ होता है। इसके एक अणु में 40-60 
नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। 


५ (२५७ के अणु, )५५ अणुओं के समान तीन प्रकार के अणुओं फास्फेट, पेंटोज, शर्का एवं नाइट्रोजन 
क्षारक से बनते है। इनमें शर्करा के अणु 'राइबोज शर्का' के रूप में होता है तथा [09.५ अणु से कुछ भिन्न निम्न 
प्रकार के नोइट्रोजन क्षारक (९४॥70.2००४० 8852७) होते है- 
| (0) एडीनीन (9677०) 
(9) ग्वानीन (50थाां॥०) 
(69) साइटोसीन ((09०९०॥७) 
(69) यूरेसिल (बला) 
सामान्य रूप से २५०, न्यूक्लियोटाइडों से बनी एक रज्जुक की रचना है, जो स्वयं बलित होकर 
कुण्डलिनी सदृश आकार बनाती है। इसके न्यूक्लियोटाइड भी 7))9. की भाँति एक रोबिक क्रम में 3-5 
फास्फोडीस्टर बंधो द्वारा एक दूसरे से जुडे रहते है। २)५/ के न्‍्यूक्लियोटाइडों में राइबोज (2005०) शर्का 
होती है.इसलिए इनके न्‍्यूक्लियोटाइडो को 'राइबोन्यूक्लियोटाइड' या 'राइबोटाइड' ([र0०0॥0८९०४०१९ ० 
700७0७) कहा जाता है। | +- 


. गुणसूत्रों से संयुक्त २५.७ का अधिकांश तथा 7 ।र५५ 77 2५४ एवं ६ 7२५० होते हैं। इन तीनों 
प्रकार के २५ गुण एवं कार्यों के आधार पर विविधता रखते है। ; 7२)५.५ राइबोसोमी होते है इनमें ग्वानीन 
” एवं साइटोसीन क्षारों की मात्रा अधिक होती है। सम्भवतया यह 7२]५,५ बडे राइबोसोमल उपईकाई (5४ एणं0 
आर एन ए में 9 ।?५० को मुक्त करता है। 70 7?५० केन्द्रक में 99५ के एक पूरक श्रृ खला (रज्जुक) के 
रूप में संश्लेषित होता है तथा प्रोटीन संश्लेषण केलिए गुणसूत्री [9५.8 से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिकी 
संदेशों का प्रेषण करता है। इसी आधार पर जैकब तथा मोनॉड (]8000 & ]४०॥४१, 96) ने इसे दूत।र]५७ - 
(८६5थए० राप/) अर्थात्‌ ॥ 7?५५ कहा। ( 7२)५.५ छोटे आकार के होते है। ये लगभग 60 प्रकार के 
राइबोन्यूक्लिक अम्लों कासमूह होता है जो 70 ।?)९५ पर स्थित कोडॉन को अनुलेखित करंते हैं, 20 सक्रिय 
अमीनो अस्लों के प्रति अत्यधिक आकर्षण प्रदर्शित करते हुए उनसे संलग्न होकर उन्हें प्रोटीन संश्लेषण वाले 
स्थान तक पहुंचाते हैं। ः 
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आर एन ए, डी एन ए से कुछ मुख्य लक्षणों के आधार पर भिन्नता प्रदर्शित करते है जिन्हें निम्न 
तालिका में दर्शाया गया है- 





लक्षण आर एन ए 
७ शर्का अणु डी आक्सी राइबोज राइबोज 
(52० ४०॥८॥०) है 
७० नाइट्रोजन क्षार एडीनीन, थाइमीन, साइटोसीन 'एडीनीन, साइटोसीन, 
(सा0ट०७० 845८७) तथा ग्वानीन ग्वानीन तथा यूरेसिल 
०. रज्जुक (5४०॥0) द्विज्जुक सामान्यता एक रज्जुकी 
७ उत्पत्ति (0पं90) पूर्ववर्ती 9)3७ अणु की - डी एन ए के अनुलेखन से 
प्रतिकृति से “या' 7२५५ पालीमरेज 
- एन्जाइम के द्वारा ५५ की 
प्रतिकृति से 


७० प्रकार्य (००) -। आनुवंशिक सूचनाओं को कोडित | कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक 
.। करके पीढी दर पीढी पारगमित द्रव्य तथा प्रोटीन संश्लेषण 
करना, डी एन ए की पुनरावृत्त्ति में भाग लेना 
करना तथा डी एन ए की क्षति 
पूर्ति करना। 





प्रोटीन 
; (एणंथा) * 

प्रोटीन एक दीर्घ कण है जिनका मानव की जीव रासायनिक क्रियाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। ये 
उत्प्रेरकों हटकर ८७) के रूप में शरीर में होने वाली जैव - रासायनिक क्रियाओं का नियमन करते है तथा 
साथ ही साथ ये समलक्षणी विशेषकों की अभिव्यक्ति (5.07८5अंण) को भी नियन्त्रित करते है। 

रासायनिक रूप में प्रोटीन अमीनो अम्लों के -बहुलक हैं। गुणसूत्रों में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से दो 
प्रकार के होते हैं- क्षारीय एवं अम्लीय। गुणसूत्रों में प्रोटीन का 80 % भाग क्षारीय होता है। इसे 'हिस्टोन' 
(9:5&(०7८) कहा जाता है। ये हिस्टोन कई प्रकार के होते हैं- ]र]72.4, |28, प्र एवं पछ4। ये गुणसूत्रों 
के प्रारम्भिक संगठन एवं कुण्डलित क्रोमैटिन तन्‍्तुओं को स्थायी रूप देने में सहायक होते हैं। शेष 20 % 
गुणसूत्री प्रोटीन अम्लीय होता है जो गुणसूत्री (२५.५ से संयोजित होकर के हिस्टोनों (क्षारीय प्रोटीन) को )9/ 
से बाँधता है। इनमें 7))५.५ पगलीमरे ज, एवं २)५५ पालीमरेज उत्प्रेरक भी सम्मिलित किये जाते हैं जो क्रमशः 
इन दोनों अणुओं (09५ एवं 7२५७) की अनुलिपीकरण (२८०॥८०५०/) में सहायक होते है। इस प्रकार 
प्रोटीन संश्लेषण [)]५/ की पुनरावृत्ति के लिए अनिवार्य क्रिया है जो )3: के द्वारा 9 ।२५४ के पर 
* कोडित सूचना संप्रेषण के फलस्वरूप घटित होती है। यदि यह प्रोटीन संश्लेषण अचानक रुक जाये तो 
आनुवंशिक सूचनाओं का सम्प्रेषण (डी एन ए पुनरावृत्ति) अवरुद्ध हो जायेगी। प्रोटीन के इसी महत्वपूर्ण कार्य 
हेतु बैरी कॉम्नर (8077 0ण॥राग०7१०) ने 968 में सूचनाओं का वृत्तीय प्रक्रम (छा०पध्ध (0७ 0 
]7/07४०00/) प्रस्तुत की। इनके अनुसार, 902, 7२५७ (घार।२५, (२२४ आदि) का अनुलेखन करता 
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है, 7?५५ प्रोटीन के रूप में इन सूचनाओं का अनुबाद करता है, प्रोटीन २]५.५ संश्लेषण का निर्देशन करता 
है तथा अन्ततः ए१५५, 7)।9.4 संश्लेषण का अनुलेखन करता है। ६. 
ह जीन 
(667०७) है 

गुणसूत्रों के वे भाग जो किसी एक विशेष लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा उन्हें एक पीढी से 
दूसरी पीढ़ी में पारगमित करते हैं, 'जीन' कहलाते हैं। मेंडल ने इन वंशागत लक्षणों के लिए 'कारक' शब्द का 
उपयोग किया था। इन 'कारकों' के लिए 'जीन' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहान्सन (0#॥7567) ने 909 में 
किया था। इसकी अवधारणा का प्रतिपादन सटन (5प/00), मार्गन (४०९५०), ब्रिजिस (87078०७), 
५3४०० मा , वाटसन एवं क्रिक (५9/७(६०॥ ४०० (7००0, विलीकंपत (५४॥०७॥5) आदि जीवशास्त्रियों 

या। 

आधुनिक अवधारणा के अनुसार जीन, 70९५ के एक खण्ड का बना होता है जिसमें एक विशेष 
उत्प्रेरक (:77/976) का एक पालीपेप्टाइड श्र खला नाइट्रोजन क्षारों (न्यूक्लियोटाइड) के रूप में संदेश उद्घृत 
(८००८०) रहता है। इन ))५४ खण्ड में न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम पालीपेप्टाइड श्र खला में अमीनों अम्लों 
के अनुक्रमों को निर्धारित करता है जैसे- जेनेटिक कोड।तीन न्यूक्लियोटाइडों का एक अनुक्रम एक विशेष 
अमीनों अम्लों का अनुक्रम होता है। इन्हें कोडॉन (2०0००) कहते है। इस प्रकार गुणसूत्रों में ये एक रेखिक 
क्रम में विन्यसित होते है। | 

जीन के उत्प्रेरकों के माध्यम से स्व-अभिव्यक्ति करता है। ये उत्प्रेरक प्रोटीन के बने होते हैं।यह एक 
* विशेष प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो उत्प्रेरक के रूप में एक विशिष्ट प्रतिक्रिया हेतु उत्तरदायी होता है। 
. जीन पुनरावृत्ति करते रहते हैं फलस्वरूप गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है। प्रत्येक जीन में दो या दो से अधिक 
विकल्पी (५७।०) होते है जिनमें सामान्यता एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी अथवा दोनों प्रभावी अथवा दोनों 
अप्रभावी होते है। प्रत्येक जीन गुणसूत्रों में एक विशेष स्थान पर स्थित होते है इसे 'लोकस' या “बिंदु-पर्थ 
(०८७७) कहते है।'सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या की तुलना में जीनों की संख्या बहुत अधिक होती है। 
मनुष्य के 46 गुणसूत्रों पर लगभग 40,000 जीन स्थित होते है। यही जीन जीवों के भौतिक एवं शरीर क्रियात्मक 
लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ! 

आण्विक संरचना- जीन, 7)५.५ से बना होता है। लेकिन आज तक ])9. का कितना भाग एक 
जीन को निरुपित करता है, यह कह पाना कठिन है। 962 में बैनजर (8७2०7) ने जीन्सों को तीन भागों में 
बाँटा- 

(0) रिकान (२९८०) 

(9) म्यूटान (४09) 

(69) सिस्ट्रान (४50०) 

6) रिकान- ये पुनः संयोग की सूक्ष्मतम इकाई हे जो डी एन ए अणु के न्यूक्लियोटाइटों के मध्य की 
रा इनकी सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है। यह सूक्ष्मतम रूप में एक युगल न्यूक्लियोटाइडों द्वारा व्यक्त हो सकता 

। 


श 


(9) म्यूटॉन- यह डी एन ए का वह भाग है जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है| न्यूक्लियोटाइड 
के एक युगल में घटित परिवर्तन इसकी न्यूनतम अभिव्यक्ति को श्रदर्शित करता है। तीन न्यूक्लियोटाइड 
. द्वारा बने त्रिक (]9।०) के किसी एक क्षारक में घटित होने वाले कोई भी परिवर्तन 'कोडॉन' द्वारा ले जा रहे 
संदेश को बदल सकता है जिसके फलस्वरूप नवीन अमीनो अम्ल की उत्पत्ति होती है, जैसे- 
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जैसे- पर - & के निर्माण में छठा त्रिक 5&५8-('"' तथा प्र0-$ में यह 5.७7-८:«7' होता है। इस 

विन्यास में भिन्नता आ जाती है इससे “सिकिल-सेल-एनीमिया” रोग उत्पन्न होता है। 
60) सिस्ट्रान- यह डी एन ए० का एक बडा भाग है, जो क्रियात्मक इकाई का निरूपण करता है। 


जीन के इन प्रस्तावित भागों के अतिरिक्त जीन की तीन और इकाईयों का प्रस्ताव कुछ विद्वानों द्वारा 
किया गया जिन्हें निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है- 


« जीनोम आनुवंशिक डी एन ए से सम्बन्ध प्रोटीन 
प्रकार्य की इकाई... 

. रिकॉन पुनः संयोग न्यूक्लियोटाइडो के न 
(२९८०7) हे मध्य की दूरी । 

2. म्यूटान उत्परिवर्तन न्यूक्लियोटाइड युगल. ++ 
(४ए/०) 

3. कोडॉन स्थानान्तरण 7५७ का त्रिक अमीनो अम्ल 

' ((0807) न या 

हु 9५» का त्रिक 

4. सिस्ट्रान आंशिक कार्य डी एन ए का खण्ड पालीपेप्टाइड 

(एंड्ाणा) . " 
- 5. कम्प्लान अनुपूरण डी एन ए का खण्ड पालीपेप्टाइड' 

((०एफाण) ((णएप्रला(॥ा07) हु 

6. ओपेरान क्रियाये डी एन ए का खण्ड अनेक सम्बद्ध 

-. (06क॒छ्कण) (ए्ाटा0) उत्प्रेरक 

7. रेप्लिकॉन पुनरावृत्ति सम्भवतः एक डी एनए. उत्प्रेरकों का समूह 
(२९ए॥#००) - अणुया गुणसूत्र 

का कुछ भाग 

8. जीन | क्रिया । | गुणसूत्र क्षेत्र । प्रोटीन हे 

(667०) 


इस प्रकार जीन का तुलनात्मक अध्ययन जब जीन के अन्य प्रस्तावित भागों के साथ करते है जो यह 
स्पष्ट होता है कि जीन गुणसूत्र का एक क्षेत्र हे जिसके दो विकल्पी समानान्तर रूप से गुणसूत्र के दोनों छोरों 
पर स्थित होते हैं। यह एक विशिष्ट उत्प्रेरक का निर्माण करके किसी विशेष लक्षण को व्यक्त करता है। 
इसमें आनुवंशिकी क्षेत्र के मुख्य कार्यों- पुनः संयोजन, उत्परिवर्तन स्थानान्तरण, पुनरावृत्ति, आदि की .. 
क्षमता होती है क्योंकि गुणसूत्र के उस क्षेत्र पर यह सभी प्रस्तावित नवीन भाग होते हैं जो इन विशेष आनुवंशिक 
कार्यों की इकाई है। अतः यह कहा जा सकता है कि जीन की सूक्ष्म इकाई डी एन ए अणु है।इसको रिकॉन, 
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म्यूटॉन, कोडॉन आदि में विभाजित किया जा सकता है। यह गुणसूत्र के एक एक आनुवंशिक इकाई हैं जो 
एक दीर्घ अणु के रूप में गुणसूत्रों की क्रोमोनेमा ((7077०॥०॥१७) में एक निश्चित क्रम में स्थित रहते हें। 
मानवजाति के यदि समस्त जीन को मिला दिया जाये तो मानव जीनों की इस समष्टि को 'जीनोम' (5७07०) 
कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहां जा सकता है कि 'जीनोम' किसी एक जीव के 'जीन का जाल है। 


गुणसूत्र-वर्गीकरण : केरियोटाइप 


(छ॥9ण5ऊ०) * 
सामान्य रूप से सभी गुणसूत्र एक-दूसरे के समान प्रतीत होते हें। लेकिन कोशिका विशेषज्ञ एवं 
जीवशास्त्री किसी विशेष है णसूत्र को अन्य गुणसूत्रों से सरलतापूर्वक पृथक्‌ कर लेते हे। यह पहचान 
विशएषज्ञ आकारिकी एवं गुणों के आधार पर क़र पाते है। अतः गुणसूत्रों की वह वर्गीकरण विधि 
जिसमें इनकी आकारिकी एवं भौतिक लक्षणो को आधार बनाया जाये, कैरियो टाइप (०7705.०) कहते 
है। दूसरे शब्दों में कैरियोटाइप गुणसूत्रों में पायी जाने वाली आकारिकी विविधता है जिसमें निम्न लिक्षण 
मुख्य रूप से विचारणीय होते हैं- ४ 
0) गुणसूत्रों की संख्या 
(9) युग्मित गुणसूत्रों की संख्या 
(9) आपेक्षिक लम्बाई तथा चौडाई 
69) सेन्‍्ट्रोमियर की स्थिति 
(५) द्वितीयक आकु चन (सैटेलाइट) . हि तर 4५०४५ 
अतः प्रत्येक स्पीशीज (जाति) का कैरियोटाइप कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं प्रकार में विशिष्ट 
होता है।'केवल गुणसूत्र की संख्या ही कैरियोटाइप को विशिष्ट नहीं बनाती, अपितु उस कैरियोटाइप में 
गुण की संख्या, उनके आकार एवं प्रकार भी विशेष है। उस जाति के जीनोम से कैरियोटाइप घनिष्ट 
रूप से सम्बन्धित होता है। जब किसी एक जीव का कैरियोटाइप गुणसूत्र संख्या अथवा आकार में परिवर्तित 
होता है, तो उस जीव के आनुवंशिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होते है। साधारणतया प्रत्येक स्पीशीज का केवल 
एक कैरियोटाइप होता है। 
सन्‌ 956 के पश्चात्‌ मानव कैरियोटाइप से यह ज्ञात हुआ है कि इस जाति में सामान्य रूप से 46 
गुणसूत्र (द्विगुणित) होते हैं। इनमें से 22 जोडे अंलिग सूत्री (8४०४००१८५) तथा 7९ एवं ४ अर्थात्‌ एक .युग्म 
लिंग सूत्री (३०४-८४ण॥०७४००७) हैं। दैहिक कोशाओं में 2९ त्रों की संख्या 46 होती है जबकि मानव 
29 परिपक्व जनन कोशिकाओं में इनकी संख्या 23 (५) होती है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र >% एवं ः होता 
जबकि स्त्रियों में ये लिंगसूत्र 5 एवं 5 होते हैं। ह 
मानव गुणसूत्रों (सामान्य) को उनके आकार की विभिन्नता एवं सेट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, 
निम्न सात समूहों में विभक्त किया गया है- न 
60) समूह-& : गुणसूत्र 4-3 
(09) समूह-8& : गुणसूत्र 4-5 
(7) समूह-(: : गुणसूत्र 6-2 एवं % 
(9५) समूह-7) : गुणसूत्र 43-45 
(५) समूह-5ऊ : गुणसूत्र 6-8 
(श) समूह-ई : गुणसूत्र 9-20 
(शो) समूह-5 : गुणसूत्र 27-22 एवं ५ 
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समूह-& : ये गुणसूत्र आकार में सर्वाधिक बडे हैं। इनकी भुजाओं के मध्य में सेन्ट्रोमियर स्थित होता 
है, अतः यह मध्य केन्द्री गुणसूत्र हें। 
-छ: ४. एक एवं 5, समूह-& के ६55 त्रों के बलनी में छोटे हैं यद्यपि इनका आकार 
हे अत घन से बडा । सेंट्रोमियर गुणसूत्रों की भुजाओं के ठीक मध्य में कुछ हटकर होता है। इन 
उपमध्य केन्‍्द्री कहा जाता है। की रे 
समूह (0: यह बहुसंख्यक 22224 गुणसूत्र समूह है जि गुणसू़ णसूत्र 6-2 होते हैं। ये मध्य केन्द्री प्रकार के 
गुणसून है आकार में पूर्ववर्त समूह (8) 'की अ अपेक्षा छोटे होते हूँ। इसी में लिणसूत्र- %5 भी 
किये जाते है । पुरी में & लिंगसूत्र मात्र एक होता है। कुछ विशेषज्ञ इस लिंगसूत्र को समूह 8 
में सम्मिलित करते है। इस लिंगसूत्र का आकार छठे गत त्र से अधिक समान हे। 
समूह-) : इस समूह में गुणसूत्र 3- (३ सम्मिलित किये गये हैं। इनमें सेंट्रोमियर लगभग एक छोर 
के निकट स्थित होता है। ये अग्रकेन्द्री गुणसूत्र हैं। इनमें सैटेलाइट छोटी भुजा पर स्थित होता है। 
समह- पा मु गु आकार में समूह-72 से छोटे होते हैं लक मुखाओं के मध्य अथवा मध्य के निकट 
सेंट्रोमियर स्थित होता है। इससे इन गुणसूत्रों को ७४३०8, ई > 2 जता है । 
समूह-77 : गुणसूत् णंसूत्र 9 एवं 20 इस समूह के । ये आकार होते हैं। सेन्ट्रोमियर दोनों 
भुजाओं के मध्य स्थित पक ये मध्यकेन्द्री गुणपंत्रहै है । हा 
की वा मि 5: झ् समूह ह में गुणयत्र 20 एवं 22 सम्मिलित झेते हैं! । इनके अतिरितत लिगसूत ४ को भी 
इसी वर्ग में रखा जाता है। भुजा के अग्रभाग पर स्थित इन्हें अग्रकेन्द्री गुणसूत्र 
कहते हे। स्त्रियों में यह लिंगसूत्र नहीं होता है। इन गुणसूत्रों में छोटी भुजा के आगे ले स्थित है। बे 
कैरियोटाइप के विश्लेषण के लिए कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में कोशिकाओं 
को जकाशाय संपभदशों के प्रकाशीय व्यवस्था से युक्त कैमरे के द्वारा छायाचित्रित किया जाता है। चू कि ये 
.. कोशिकाओं के गुणसूत्र मोटे एवं स्पष्ट होते है अतः स्पष्ट | ४० टिड से इन्हें भलीभाँति पहचान सकते है । इन 
छायाचित्रों को आवश्यकतानुसार परिवर्द्धित कर लिया जाता है तथा गुणसूत्र को काटकर एक कागज प्र 
क्रमबद्ध कर लिया जाता है। इस क्रम में सबसे अधिक बडा पहले तथा सर्वाधिक छोटे को सबसे अन्त में रखते 
हु । यदि गुणसूत्र बराबर लम्बाई के होते हैं तो मध्यकेन्द्री (५() को पहले तथा अग्रेकन्द्री (५) को बाद में रखते 
।46 भाव गणयुओं गुणसूत्रों को हिन 7 सुर 7 समुहों में रखा गया है उसे डेनवर वर्गीकरण (20व6ए७/ (!३8आं८थए०) 
भी कहते हें 960 में के स्थित डेनवर में प्रमुख कोशिका अध्ययन पु स। ' में सहमति हुई 
थी। गुणसूत्रों के वर्ग, आकारिकी एवं मापों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा हैं- 


समूह गुणसूत्र भुजा की लम्बाईयों का अनुपात आकारिक वर्गीकरण 
(०) संख्या (लम्बाई : छोटाई) (सेट्रोमियर की स्थिति) 
4 4 ।ध॥ | (मध्यकेन्द्री) 

2 :5 या 4:6 /(मध्यकेन्द्री) 

3 *:2 ४(मध्यकेन्नद्री) 
छ- 5४4 2.6:2.9 उपमध्यकेन्द्री (5) 

5 2.4:3.2 उपमध्यकेन्द्री ($) 
0- ञ्रर .6:2.8 मध्यकेन्द्री (() अथवा 

हि उपमध्यकेन्द्री (5) 

6 .6:.8 मध्यकेन्द्री (५) 

7 .3:4.9 * भध्यकेन्द्री (0५) 


8 .5:2.4 उपमध्यकेन्द्री (5) 
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9 4.8:2.4 उपमध्यकेन्द्री (5) 
40 . 4.9:2.6 उपमध्यकेन्द्री (5) 
व 4.5:2.8 उपमध्यकेन्द्री (5) 
| 42 .7:3. उपमध्यकेन्द्री (5) 
9- 8 . 4.8:9.7 अग्रकेन्द्री (५) 
॥4 4.3:9.5 अग्रकेन्द्री (७) 
45 3.8:7.9 * अग्रकेन्द्री (७) 
छ- 36 . 4.4.8 ' मध्यकेन्द्री (७) 
7 3.8:3.॥ उपमध्यकेन्द्री (5) 
8 2.4:4.2 बे *... उपमध्यकेन्द्री ($) 
छ- 9 .2:.9 ' ! मध्यकेन्द्री 00) 
॥ 20 3.2:.3 मध्यकेन्द्री (0) 
6- 2] , 2.3:6.8 अग्रकेन्द्री (8) 
ः 22 2,0:6.0 अग्रकेन्द्री (8) 


१4 2.9-2 (5.9)3 * ; अग्रकेन्द्री (७) 


जल्दी ही गुणसूत्र वर्गकरण विकसित तकनीकों से किया जाने लगा। इसमें गुणसूत्रों की 'पट्टियों के 
प्रारूपों' (3७0 7?५(०7०) का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए कुछ अभिरंजकों (#]907९४८०७॥०५७७) 
जैसे- क्वीनाक्रीन (0७०7०) का प्रयोग करके पट्टियों का निरीक्षण प्रदीप्त सूक्ष्मदर्शियों से किया 
जाता है। इस तकनीक को “6- पट्टी तकनीक' कहते है। इसमें गुणसूत्र की बड़ी भुजा को 0 भुजा तथा 
तुलनात्मक रूप से छोटी भुजा को छ पा कहते हैं।इसके अतिरिक्त 6-पट्टी तकनीक का प्रयोग भी पट्टियों 
के प्रारूपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें 'जिस्सा' अभिरंजक (5०758 आ७०) का प्रयोग करते है। इन 
पट्टी प्रतिरूपों को सामान्य सूक्ष्मदर्शियों से भी देखा जां सकता है। '5-पट्टीप्रारूप , 0 पट्टी प्रारूप का विधि 
के विपरीत है। इसमें 0 चमकीली पट्टियाँ, 5- गहरी पट्टियाँ प्रतीत होती हैं। पट्टियों की संख्यायें विभाजन 
के समय गुणसूत्रों के संघनन (0070०75७॥०॥) पर निर्भर करता है।मानव गुणसूत्रों के कम से कम संघनति 
"| पर 2000 पट्टियों एवं संबसे अधिक संघनित होने पर लगभग 300 पट्टियों को प्रदर्शित किया जा सकता 

। 

सन्‌ 97 में पेरिस सम्मेलन में कई कोशिकाविद एकत्रित हुए,जिसमें मानव कैरियोटाइप एवं 
उसकी पट्टियों हेतु 'मानक शब्दावली" (5६89070 )४०४८४८/४४7०) पर आम सहमति हुई। इसके अनुसार 
अलिंगसूत्री ३४. त्रों को आकृति के आधार पर क्रमबद्ध (- 22) किया गया तथा >% एवं ५ लिंग गुणसूत्रों 
को पृथक नाम दिये गये। गुणसूत्र-भुजाओं को 7 (छोटी भुजा फ्रांसीसी शब्द 9८४ - छोटा के आधार पर) 
0| १ (बडी भुजा) अक्षरों से सम्बोधित किये गये। पट्टियों की गणना सेन्‍्ट्रोमियर बिन्दु से बाहरी छोर की 
ओर की जाने लगी। इसके अतिरिक्त अनेकों संरचनात्मक त्रुटियों पर विचार किया गया है। 


मर थेई ने+ 


फ् 
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सामान्य जीन के स्वरूप में विभेद उत्पन्न होने से अनेकों आनुवंशिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। * 
एक विशेष प्रकार्य से डी एन ए (जीन) में तनाव आ सकता है जिससे वह किसी भी प्रकार से परिवर्तित हो 


सकता है तथा एक और विकल्पी की उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार का परिवर्तन 'कोडॉन' (तीन 5. . 


'न्यूक्लियोटाइड के 'कोड' शब्दों) पर प्रदर्शित हो सकता है। जिससे भिन्न अमीनों अम्ल एक विशिष्ट प्रोटीन 
को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार डी एन ए स्तर पर आये परिवेर्तनों को 'जीन उत्परिवर्तन' कहते हैं। 
यही जीन उत्परिवर्तन आनुवंशिक विकृतियों के लिए. उत्तरदायी होते है। उदाहरणस्वरूप 'फिनाइल 
कीटोनूरिया' (॥लयज़ात्टणाफ्ा78), सिकिल सेल एनीमिया (८66 (ला &7०7४०), एलकैप्टोनूरिया 
(5॥0:99(/०ए००) आदि विकृतियाँ प्रत्येक स्थिति में सामान्य अथवा मानक विकल्पियों के विशिष्ट 
परिवर्तनों के"फलस्वरूप अविभू"त हुए हैं। इसी प्रकार 'बहुजीनी विकृतियों' में अनेकों 'जीनी संस्थिति' पर 
विद्यमान जीनों में ऐसे परिवर्तन घटित हो जाया करते हैं तथा कुछ विशेष विकल्पी संयोगों से एक विशिष्ट* 
विकृति उत्पन्न हो सकती है। 


लेकिन कई आनुवंशिक विकृतियाँ एक विशिष्ट उत्परिवर्तित जीन अथवा कई संस्थियों के 
उत्परिवर्तित जीन के फलस्वरूप व्युत्पन्न नहीं होते हैं तथा उनमें से कई विकृतियाँ आनुवंशिक भी नहीं होती 
हैं। इस श्रेणी की विकृतियाँ, आनुवंशिक पदार्थों के मौलिक विभेदों के फलस्वरूप घटित होती हैं अर्थात्‌ 
एक या सम्पूर्ण गुणसूत्र की कमी अथवा वृद्धि तथा गुणसूत्र के आकार एवं रचना में परिवर्तन होने से ये 
विकृतियाँ परिलक्षित होती हैं। इन स्थितियों में कई जीनी संस्थियों में उत्परिवर्तन घटित होते हैं सम्पूर्ण 
गुणसूत्र की वृद्धि हो अंथवा इसकी कमी हो। कैसे भी हो इस स्थिति में कई उत्परिवर्तित जीन इन विकृतियों 
के लिए उत्तरदायी नहीं होते तथा साथ-साथ सामान्य जीनों की वृद्धि अथवा कमी भी हो सकती है लेकिन इन 
समस्त अवस्थाओं में परिवर्तनों में अभिवृद्धि अवश्य होती है। यद्यपि इस प्रकार के विभेद आनुवंशिक 
पदार्थों में उत्पन्न होते रहते है लेकिन यह आवश्यक नहीं कि ये सभी वंशागत हो जाये लेकिन अवस्था में जब 
ये विभेद मानव युग्मों (शुक्राणु एवं अण्डाणु) में घटित हो जाते है तो वे निश्चित रूप से सन्तत्तियों में 
पारगमित होते हैं। इस प्रकार के विभेद की इकाई चू कि गुणसूत्र होते हैं इसलिए इन विभेदों को 'गुणसूत्री 
विपथर्न' ((फगा05णाबा 80श्षप्थांणा) तथा विकृतियों को “गुणसूत्री  विसंगतियाँ 
((आाण्म्रा०5०गरा॥। &7079॥९७) कहते हैं। आनुवंशिक अनुसंधानों से यह ज्ञात होता है कि लगभग 5 
प्रतिशत उत्पन्न सभी बच्चों में ये गुणसूत्री विकृतियाँ जन्म से ही होती है। लगभग एक चौथाई भ्रूण इन 
विकृतियों के फलस्वरूप जन्म नहीं ले पाते तथा स्वतः गर्भपात होने वाले श्रूणों में ये विकृतियाँ उच्च स्तर 
पर होती है। अधिकांश जन्मजात विसंगतियों के लिए यही गुणसूत्री विपथन उत्तरदायी होते है। उत्तरी राज्य 
अमेरिका के कुल गर्भधारक माताओं में 20 प्रतिशत स्वतः गर्भपात हो जाते हैं तथा प्रतिवर्ष 20,000 शिशु 

, इन्हीं गुणसूत्री विपथन के शिकार होने से 'जन्मजात विकृति (007४/०४४४४॥ 6०००७») वाले होते हैं। 


गुणसूत्री विपथन से मुख्यतः निम्न दो प्रकार की हो सकती है- हु 
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(४) संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन एवं विसंगतियाँ 

(8) संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन एवं विसंगतियाँ 

(४) संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन एवं विसंगतियाँ ४; 

गुणसूत्र की संख्याओं से सम्बन्धित विकृतियाँ मानव के सामान्य द्विगुणित गुणसूत्री समूह में 
विचलन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। सामान्यतयाँ जन्मे शिशुओं में 23 गुणसूत्र मां से तथा 23 गुणसूत्र 
पिता से आते हैं जिससे उनकी कोशिकाओं, में द्विगुणित समूह (0900 560 होता है। लेकिन जब 
युग्मजनन प्रक्रिया के अर्धसूत्री एवं सूत्री विभाजन में कोई अनहोनी घटना घटित हो जाये तो उस जन्मे या 
अजन्मे शिशु में सामान्य द्विगुणित समूह नहीं होता है। यह घटना उस जन्में अथवा अजन्में गर्भ के लिए 
अत्यन्त घातक सिद्ध होती है। इस प्रकार की निंम्न तीन प्रकार की विसंगतियाँ घटित हो सकती है। 

. द्विगुणन (७॥०एफांणंत) - ' ८ 

2. बहुगुणन (7090० ०9) 

३. अगुणन (पछ०्फाण०9) 
. द्विगुणन अथवा ऐन्यूप्लायडी ($प॥रथापाणं०)) - 

यदि मानव के. कुल गुणसूत्र या द्विगुणित गुणसूत्र समूह (2)५) के स्तर पर कोई असामान्य विभेद 
घटित होते हैं तो उन्हें द्विगुणन या 'ऐन्यूप्लायडी' कहते हैं। मानव में गुणसूत्री द्विगुणित समूहों (2५) से 
सम्बन्धित निम्न तीन प्रकार की विसंगतियाँ देखी गयी हैं- 

0) एकल द्विगुणन या मोनोसोमिक्स (]/०४०5०॥ाआं८७) 

(४) बहुल द्विगुणन या पॉलीसोमिक्स (70ए50705) 

(४) अपघटत द्विगुणन या नलीसोमिक्स (५७।॥४४$०८७) 


एकल द्विगुणन ु 

एकल द्विगुणन मोनोसोमिक्स, गुणसूत्र विपथन कौ उस अवस्था को कहते हैं जब एक सम्पूर्ण गुणसूत्र 
समूहों से कोई एक गुणसूत्र अपघटित हो जाये। ऐसी स्थिति में मानव के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 
सामान्य नहीं रहती। इस प्रकार की विसंगति से प्रायः प्रत्येक कोशिकाओं में 45 गुणसूत्र (20 - 4) रहते हैं। 
इस प्रकार के गुणसूत्री विपथन के फलस्वरूप स्त्रियों में प्रायः एक लिंगसत्र (55) अपघटित हो जाता है। इस 
विकृति को 'टर्नर सिंड्रोम' ([एघगर०० $जा070०7८) कहते है। ९ 


टर्नर सिंड्रोम (तलाक $गम-णा९) 


यह एक लिंग गुणसूत्री आनुवंशिक विकृति है इसमें स्त्रियों का कैरियोटाइप साधारण रूप से 45 
रहता है क्‍योंकि इनमें लिंग गुणसूत्र- 50 होता है। यह रोग का वर्णन सर्वप्रथम टर्नर ने 938 में किया। इस 
रोग से प्रभावित स्त्रियाँ वन्ध्यापन या बांझपन (5(८४॥५) का शिकार होती हैं। इनपे अण्डाशय (09७7768) 
सामान्य नहीं होती। इनका कद छोटा (35 सेमी० औसत) होता है। इनका गला झिल्लीदार (५/०७७८०) होता 
है। इनका वक्षस्थल चौडा लेकिन स्तन अविकसित होते हैं। इन स्त्रियों को श्वसन एवं हृदयरोग (0्चमंब- 
५७७८४ ७४) विकृति होती है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त होते है। इस प्रकार के रोगियों का जन्म औसतन 
प्रति 2,500 मादा शिशु जन्म है। कुल्ष स्वतः गर्भपात में इन आनुवंशिक विसंगति की कुल दर 5 प्रतिशत 
है। अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि-72 प्रतिशत घटनाओं में मातायें अपने जन्मे अथवा अजन्मे गर्भ को एक 
लिंगसूत्र (१४) कम देती हैं। इंस प्रकार का गुणसूत्री असंयोग पिता के शुक्राणुओं में भी हो जाता है। जब 
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मीयोसिस विभाजन के दौरान उनके दोनों लिंगसूत्र (५) किसी एक युग्मक में चले जाते है फलस्वरूप 
दूसरे युग्मक में दोनों लिंगसूत्र - १६ एवं # अनुपस्थित रहता है। यह विसंगति आयु से प्रभावित नहीं होती। 
(0) बहुल द्विगुणन (?९०५४०॥३) 

जब किसी मानव में द्विगुणित गुणसूत्र समूह (2५) से कुछ अधिक गुणसूत्र हों तो इस प्रकार की 
विसंगति 'पालीसोमी' कहलाती है। यह बिकूतिं दो प्रकार की होती है- ट्राइसोमी एवं टेट्रासोमी। ट्राइसोमी 

. उस विकृति को कहते है जब किसी गर्भ-्या शिशु को एक द्विगुणित समूह से एक गुणसूत्र अधिक हो। 

दस जब एक द्विगुणित समूह में दो गुणसूत्र बढ जाये अर्थात्‌ 29+2 या 48 हो तो इसे टेट्रासोमी' कहा 
जाता है। 

ये घटनाएँ दोनों प्रकार के गुणसूत्रों- अलिंगसूत्री एवं लिंगसूत्री में निरीक्षित की गयी है। लिंगसूत्र 
से सम्बन्धित गुणसूत्र वृद्धि प्रायः पुरुषों में देखा गया हे। स्त्रियों में लिंगसूत्र वृद्धि के दृष्टान्त विरले ही 
है। इस प्रकार की गुणसूत्री विकृति को 'क्लिनेफिल्टर सिन्ड्रोम' ((॥768/ $ज0707०) कहते हैं। 
'अलिंग सूत्री पालीसोमी' की घटनायें मुख्यतः गुणसूत्र 3, 8 एवं 2 से सम्बन्धित पायी गयी है। इन 
विकृतियों को क्रमशः निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता है- 

(0) पैटो सिंड्रोम (28805 $ज़ञाताणा०) 

(४) एडवर्ड सिंड्रोम (809/क्षात5 $ज़ाताणा6) 

(४7) डाउन सिंड्रोम (20एशञ5 $ज़ाताणा०) 

इन दोनों प्रकार की गुणसूत्री (लिंग एवं अलिंगसूत्री) विकृतियों में अलिंगसूत्री विकृति अत्यधिक 
घातक है क्योंकि इन असामान्य द्विगुणित समूह के घटित हो जाने के परिणाम स्वरूप श्र अधिक समय 
तक जीवित नहीं रह पाते। यहाँ इन समस्त विकृतियं का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है- 

किल्नेफिल्टर सिंड्रोम 
(दक्नार्ललॉला $ज़ाताणा०) 

मानवों में पुरुष सामान्यतः एक 5 एवं एक ५ लिंगसूत्री गुणसूत्र रखते हैं जिससे उनमें गुणसूत्रों की 
संख्या 46 (७) होती है। असामान्य स्थिति में % गुणसूत्र की विद्यमानता बदल जाती है। जब यह & के ३४ णसूत्र 
पुरुषों में एक से अधिक हो, तो ऐसे आनुवंशिक विकृति को 'क्लिनेफेल्टर सिंड्राम' कहते हैं। जैसे -जेसे 
गुणसूत्र की वृद्धि होती जाती है वेसे-वैसे इस विकृति के अन्य स्वरूप भी प्रकट होते है। जब एक % - गुणसूत्र 
किसी पुरुष में अतिरिक्त पाया जाता है तो उसे मोनोसोमी या 'डाइसोमी क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम' (47 >५) 
कहते हैं। यदि कुल % - गुणसूत्रों की अतिरिक्त दो संख्या और हो जाती है जिससे तीन >( गुणसूत्र एक साथ 
प्रकट होते है, तो इस प्रकार की विकृति 'ट्राइसोमिक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम' (48 55४) कहते है। इसके 
अतिरिक्त उस स्थिति में जब तीन अतिरिक्त > गुणसूत्रों के एकत्रित होने से पुरुषों में. कुल % - गुणसूत्रों 
की संख्या चार हो जाती है तो इसे 'टेट्रासोमिक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम' (49 ऋ#%:ऋ९) कहते है। अतः 
क्लाइनफेल्टर या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम विकृतियों को तीन वर्गों में सम्मिलित कर सकते हें, 

(॥) क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम [ (डाईसोमी - 47, ५) 

(2) क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम तर (ट्राईसोमी - 48, #|ऋ५) 

(3) क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम गा (टेट्रासोमी - 49, ऋ%ऋऋर) 

इस प्रकार की गुणसूत्री रचना वाले भ्रूण प्रायः सामान्य होते है। लेकिन जब वह परिपक्व होने लगताहै 
अथवा जनन्‍्मा शिशु युवावस्था की ओर अग्रसर होता है तो अनेकों शरीर रचनात्मक विकृतियाँ प्रकट होने 
लगती है यह विकृति निश्चित रूप से पुरुषों में पायी जाती है। इन व्यक्तियों के अण्डकोश या जननकोश 
तथा शिश्न छोटा होता है। शरीर पर बालों का वितरण अत्यन्त विरल होता है। इनके स्तनाग्र अपेक्षाकृत 
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विकसित होते है जिसे 'गाईनेकोमैस्टिया' (5ज>8९००॥४४७४०५) कहते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के अन्य .. 
भागों की अपेक्षा दोनों भुजायें एवं टांगे लम्बी होती है। ये पुरुष प्रायः सन्‍्तानोतपत्ति की क्षमता नहीं रखते क्योंकि 
इनके जनद के असामान्य होने से इनमें शुक्राणुजनन (59९४980०९2०॥८७७) प्रक्रिया घटित नहीं हो पाती। इनमें 
कुछ मानसिक विज्षिप्त होते हैं। 
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम (47, %5%५) सर्वेक्षणों के अनुसार प्रति 700 जीवित पुरुष जन्मों में होता हे। 
इससे यह संकेत मिलता है कि इस विकृति की बारम्बारता अपेक्षाकृत अधिक है। यह विकृति जनकों की 
_ युग्मजनन प्रक्रिया में मीयॉसिस विभाजन के द्रौ्नन असामान्य गुणसूत्र असंयोजन (५०॥ तक्लुए१८४००) के 
फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ५ - लिंग सहलग्न-लक्षेणों से सम्बन्धित अध्ययन इंगित करते हैं कि लगभग 
60 प्रतिशत स्थितियों में यह विकृति 'स्त्री युग्मजनर्न या अण्डजनन (002०४८»&) के माध्यम से उत्पन्न 
होती है अर्थात्‌ माता अपने शिशुओं को अतिरिक्त #-गुणसूत्र, पिता की तुलना में अधिक देती है। 
हीमोफीलिया रोग के लिए वंशावंली अध्ययनों से भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए हैं। 


'क्लिनेफिलेटर सिंड्रोम' के अन्य रूप भी लगभग 'क्लिनेफिल्टर डाइसोमी' (47 %5(५) से समानता 
रखते है। क्लिनेफिल्टर ॥ (ट्राइसोमी 48, >%5%४) विकृति में मानसिक विज्षिप्तता, पूर्व की तुलना में 
बढ जाती है। इसके साथ उदगतहनुता, निम्न अंगुलि रेखा गणन, टेस्टीकुलर एट्रॉफी आदि लक्षण उस व्यक्ति 
में विद्यमान पाये गये हैं। क्लिनेफिल्टर पा (टेट्रासोमी 49, > 755५) के उत्पन्न होने पर भी प्रमुख लक्षण 
पूर्ववत्‌ होते है।लेकिन मानसिक विक्षिप्तता, अधिक पायी जाती है तथा उद्गतहनुता क्लिनेफिल्टर सिड्भोम 
] की तुलना में भी अधिक विद्यमान होती है। 


क्लिनेफिल्टर सिड्रोम के अन्य गुणसूत्री संयोग भी प्रकाश में आये हैं जब अतिरिक्त 5 गुणसूत्र के 
साथ-साथ इन पुरुषों में # गुणसूत्र की अतिरिक्त विद्यमानता होती है। उदाहरणस्वरूप 7४४ (48) एवं 
हऋरु२ (49 गुणसूत्र) आदि। इनमें मानसिक विक्षिप्तता के साथ-साथ अन्य विशिष्ट लक्षण भी अपने 
. उच्च मानदण्ड पर होते हैं। 
2. पैटो सिंड्रोम 


(एशंगा 5 $जा07070) - 
इस अलिंग सूत्री गुणसूत्र विकृति की खोज पैटो एवं उनके सहयोगियों ने 960 में की थी। यह 
विसंगति, गुणसूत्र - 8 की एक अतिरिक्त प्रति की विद्यमानता के फलस्वरूप घटित होती है। 


पैटो सिंड्रोम (गुणसूत्र - 3 की तीन प्रतियाँ, 47) के घटित होने से उस रोगी में शारीरिक विकृतियाँ 
उत्पन्न होती देखी गयी है। ऐसे व्यक्तियों के तालु (?॥०(०) एवं होंठ भग्न एवं दरार युक्त होते हैं ।अगुंलियाँ 
एक-दूसरे पर चढी हुई होती है तथा हथेली में मोंड़ो के चिन्ह भी असामान्य होते है। इनकी आँखे विकृत 
होती है। इनके हृदय में रोग, बहुअंगुलिता (0900०) तथा हीमोग्लोबिन सम्बन्धी विकार साधारणतया 
देखे गये है।हीमोग्लोबिन - ॥? की अधिकता एवं हीमोग्लोबिन ,४2 का संघनन कम होता है।इनके मस्तिष्क 
, का आकार बड़ा एवं मानसिक रूप से यह व्यक्ति विक्षिप्त होता हे। 


इस विकृति से प्रभावित व्यक्ति का जीवनकाल अत्यन्त छोटा होता है। ये रोगी अधिकाधिक औसतन 
3-3 दिन (3-4 माह) तक जीवित रह पाते है। इनकी जन्मदर प्रति 2,200 जीवित जन्म है। इन गर्भों को 
धारण करने वाली स्त्रियों की औसत आयु 32-34 वर्ष है। इससे संकेत मिलता है कि इस रोग की अवृत्ति 
पर आयु का कुछ प्रभाव पडता है। यद्यपि मीयॉसिस के समय गुणसूत्र परस्थानीकरण (थ॥580८४४००) की 
घटना पर आयु का प्रभाव कम देखा गया है। 
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3. एडवर्ड सिंड्रोम 
(80फथ्वातं5 $जाताणा०) 

यह गुणसूत्री विकृति भी 'अलिंगसूत्री ट्राइसोमी' (47 गुणसूत्र) विसंगति है जो अलिंग गुणसूत्र - 8 
की समजानि तीन प्रतियों के उपस्थित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसकी खोज एडवर्ड एवं उनके 
सहयोगियों ने 960 में किया। 

एडवर्ड सिंड्रोम (गुणसूत्र - 8 की तीन प्रतियाँ; 'ट्राइसोमी- 8, 47) से ग्रसित रोगी में दो निर्णायक 
एवं आधारभूत लक्षण उपस्थित होते हैं- () छोटा ब त्रिकोणात्मक मुख एवं (४) अत्यधिक लुजपुज 
अंगुलियाँ। अन्य पहचान - लक्षणों में नीचे लटका हुआ विकृत कान, जन्मजात हृदय-विकास, असामान्य 
पश्चकपाल (0८ल7०0 आदि हैं! इनकी अगुंलियों में चाप की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक (6 अंगुलियों से 
भी अधिक) होती है। | 

इनका जीवनकाल अत्यन्त छोटा होता है। यह जन्मे रोगी औसत रूप से लगभग 02 दिन तक ही 
जीवित रह पाते है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि समस्त जन्म एडवर्ड सिंड्रोम रोगियों में आधे 2 माह तक, 
एक तिहाई 3 माह तक केवल -2 प्रतिशत रोगी ही जन्म से 0 वर्ष तक जीवित रह पाते हैं। 

विकास एवं संवृद्धि अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि इसकी घटना दर प्रति 4500 जन्म है। इसकी 
आवृत्ति पैटोसिंड्रोम की अपेक्षा कम है। इन गर्भ को धारण करने वाली माताओं की औसत आयु 32.8 वर्ष है 
जो यह इंगित करता है कि इस जन्मजात रोग पर मां की आयु का प्रभाव पडता है। - 

4. डाउन सिंड्रोम 
(00फण्ा5 $ज्ञावाणा०) 

इस 80 ज्री विकृति को 'मंगोलिज्म' (४०॥४०॥आ॥) भी कहते हैं क्योंकि मंगोलायड के विशिष्ट 
लक्षण जेसे- प्रक मोड़ आदि भी साथ-साथ विकसित देखे गये है। इससे इन रोगियों का आकार 
प्रकार, मंगोलॉयड के समान प्रतीत होता है। यह एक अलिसूत्री ट्राइसोमी विकृति है जो गुणसूत्र - 2 की तीन 
प्रतियों की उपस्थिति के फलस्वरूप घटित होती है। 

इस घातक गुणसूत्री विकृति के शिकार रोगियों के विशेष लक्षणों में से नेत्र वलन, चपटा 5 ६३0४४: 
छोटे कान तथा छोटा कद है। इन रोगियों के आन्तरिक अंगों में भी असामान्यता पायी जाती है जैसे- हृदय 
विकार, विकृत पिट्यूटरी एवं थाइराइड ग्रंथि एवं विक्षिप्त मस्तिष्क। डरमैटोग्लिफिक अध्ययनों 
(00०772०९9०॥४० 9008०७) से इस रोग अन्य सहचंरी लक्षण ज्ञात हुए हैं। इनकी हथेली में एक सीमियन 
मोड़ (5;ग्रां॥0 छ00) (चार अंगुलियों तक हथेली के मध्य क्षैतिज मोड है) पाया जाता है जो सामान्य व्यक्तियों 
में नहीं पाया जाता। अधिकतम ७0 कोण 80 श्रतिशत डाउन व्यक्तियों में पाया जाता है। इसकोण का मान इन 
सभी व्यक्तियों में 57 अंश से उतरा होता है.। इस प्रकार की उच्च अवस्था का यह कोण सामान्य व्यक्ति में विरले 
(7-9 प्रतिशत) ही पाये जाते है (पेनरोजे;:959)। 

इन रोगियों की हथेली में ट्राइरे डियस केन्द्रीय क्षेत्र में पाये जाते हैं। थिनर क्षेत्र पर कोई भी प्रतिरूप 
नहीं पाये जाते। हथेली के अगुलि क्षेत्र गा एवं ॥9 के मध्य शंख प्रायः स्थित होते है। इनका रुधिर-संचरण 
दबाव अत्यधिक कम होता है। 

डाउन सिंड्रोम (ट्राइसोमी 2स्‍, 2, 47) विकृति की आवृत्ति दर प्रति 500 - 700 जन्म है। यह 
जन्मदर पैटो सिंड्रोम एवं एडवर्ड सिंड्रोम की तुलना में बहुत अधिक है। इस रोग की आवृत्ति कॉकेपायड प्रजाति 
में सर्वाधिक (3/200) है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थाओं में जितने व्यक्तियो 
में मानसिक विश्षिप्तता (००४ अलंधाट/ ०० 7०७70०१॥०७७) पायी जाती है उनमें से 5 प्रतिशत 
रोगी 'डाउन सिंड्रोम रोग से प्रभावित होते है। यह रोग लुकीमिया ([,2७॥:४८०४७) से सहलग्न पाया गया है। 
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इस रोग से प्रभावित शिशुओं का जीवनकाल छोटा होता है। यह रोगी अधिक से अधिक यौवनारम्भ 
(9४४॥८/७)) के पश्चात्‌ तक जीवित रह पाते हैं। इससे प्रभावित स्त्रियाँ संतानोत्पत्ति की क्षमता रखती है। 
इनमें कुछ स्त्रियों के बच्चे भी उत्पन्न हुए है जिनमें 50 प्रतिशत बच्चे इस विकृति से प्रभावित पाये गये है, 
जो अनुमानतः वे भी असामान्य अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। चू कि मच णसूत्र -2 की 
अज्ममान्य तीन प्रतियाँ होती है जो मीयॉसिस विभाजन में प्रकट होती है। पश्चावस्था में इनमें से दो समजात 
भुणसूत्र एक केन्द्रक में चले जाते हैं तथा शेष एक दूसरे केन्द्रकं में जाता है। इससे पुनः एक केन्द्रक में गुणसूत्र 
2। को दो प्रतियाँ पायी जाती है जो ट्राइसोमी -24 वाले रोगी बच्चे के जन्म का कारण बनती है। 

'डाउन सिंड़रोम' विकृति अलिंग गुणसूत्र -2] की एक अतिरिक्त उपस्थित होने के फलस्वरूप व्युत्पन्न 
होती है, इसका पता 959 के लेंज्यून (८८४००) ने लगाया। इसके पश्चात्‌ ही इस रोग को एक जन्मजात 
गुणसूत्री विकृति माना जाने लगा। यह गुणसूत्र, मानव 8९ त्रों में सर्वाधिक छोटा होता है जो समूह - 6 का 
एक सदस्य है। इस समूह में दो गुणसूत्र -2 एवं 22 होते हैं इन्हें सामान्य लक्षणों के आधार पर पहचानना 
कठिन होता है। इसे गुणसूत्र रंजक तकनीक (पट्टी प्रतिरूप) के आधार पर पहचाना गया। इसकी पहचान से 
सम्बन्धित संशयो के फलस्बरूप यद्यपि कुछ विद्वान इस अतिरिक्त गुणसूत्र को 22वाँ गुणसूत्र मानकर इस 
रोगको 'ट्राइसोमी 22' भी कहते है, लेकिन अधिकांश कोशिका विशेषज्ञ, आनुवंशिकीविद एवं चिकित्सक 
इसे 'टाइसोमी 2।' कहते है। 

डाउन सिंड़ोम या ट्राइसोमी-2 (47) का प्रमुख आनुवंशिक कारण युग्मजनन की प्रक्रिया में घटित 
होने बाली अपृथकता-(५०॥-0ंझ्ंंघाटं०0) घटना तथा परस्थानीकरण (पक्लाह०८४४०४७) है। जब . 
भीयोसिस [ विभाजन में गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते, तो उस गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति युग्म के द्वारा युग्मनज 
(2४४०७) में पहुंच जाती है। युग्मनज का समय से पहले शीघ्रता से द्विखण्डन विभाजन (0९३ए०९०८० 
कंज्नं४००) के फलस्वरूप भी 'डाउन सिंड्रोम' रोग की उत्पत्ति होती है। द्विखण्डन विभाजन निम्नलिखित 
चित्र में दर्शाया गया है- 
सामान्य शक्राणु + सामान्य अण्डाणु 
(23) | (23) 





क्रियाबि सामान्य युग्मनज 
(46) ॥ 
आना बाल सकता, 
गुणसूत्र -2 की एक प्रति गुणसूत्र -2। की दो प्रति 
वाली कोशिका बाली कोशिका * 


परिणाम :-- शीघ्र नष्ट हो जाती है | द्विगुणित होकर के संवृद्ध होती है। 

उपरोक्त क्रियाविधि के अतिरिक्त, परस्थानीकरण से भी 'डाउन सिंड्रोम' रोग उत्पन्न हो जाता है। इस 
क्रिया में किसी गुणसूत्र का एक अंश अथवा सम्पूर्ण भाग किसी 'विषमजाती गुणसूत्र' से संयुक्त हो जाता है। 
इस प्रकार रा संयोग गुणसूत्र 2।, १4 अथवा 5 के मध्य देखा गया है जिससे एक अतिरिक्त प्रति उत्पन्न हुई 
प्रतीत होती है! 

नवीन अनुसंधानों से यह पता चला है कि यह रोग मां की आयु से प्रभावित है। इसकी आवृत्ति गर्भवती 
मां की आयु के साथ-साथ वृद्धि करती है। पिता की आयु से यह रोग प्रभावित नहीं होता ।40 वर्ष की अधिक 
आयु की महिलायें डाउन सिंड्रोम बच्चों को अधिकाधिक जन्म देती है। अधिक आयु की महिलाओं के कुल 
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- जन्में बच्चों काऔसतन4 प्रतिशत डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते है लेकिन 40 वर्ष से अधिक आयु की माताओं 
के कुल जन्मे बच्चों में 40 प्रतिशत बच्चे डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं। इसकी दर कम आयु की अर्थात्‌ 
20 वर्ष की माताओं में प्रति 3000 जन्मे बच्चे है जबकि अधिक आयु की माताओं (45 वर्ष आयु समूह) के 
जन्मे 40 बच्चों में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। 

इस प्रकार है २५७ कह धर (?०ए5४०7५) लिंगसूत्र एवं अलिंगसूत्र, दोनों प्रकार के गुणसूत्रों से 
सम्बन्धित विसंगति प्रमुख उदाहरणों (रोगों) का उल्लेख किया गया और यह पाया गया कि 
अलिंगसूत्री पालीसोमी या बहुलद्विगुणन लिंग सूत्री. बहुलद्विगुणन के कई दृष्टान्त (केस) अधिकांशतया इतने 
असामान्य या विकृति प्रतीत नहीं होते। उदाहरणस्वरूप स्त्रियों में -गुणसूत्र की 'एक या दो' अतिरिक्त 
प्रतियों की विधमानता से भी ये जीवित रहने में सफल होती हैं यद्यपि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त होती 
हैं।सम्भवतः ये स्त्रियाँ इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि अतिरिक्त लिंगसूत्र संघनित होकर के अक्रिय हो 
जाते हैं। लेकिन यह सम्भावना ह में सर्वधा खरी नहीं उतरती क्योंकि जब किसी पुरुष में ९ गुणसूत्र की 
“अतिरिक्त प्रति विद्यमान होती है तो उन पुरुषों ((£४७) की अतिरिक्त ४ गुणसूत्र के फलस्वरूप उनका 
शारीरिक कद औसत से काफी अधिक होता है। 5 


(४) अपघटित द्विगुणन (घ0॥5०॥9 ०० 'ि॥50रं25) 
यह गुणसूत्र विकृति उस समय घटित होती है जब किसी मनुष्य के द्विगुणित समूह (2५) के किसी 


* गुणसूत्र के दोनों युग्म' (ए७४) शुक्राणुजनन अथवा अण्डजनन क्रियाविधियों के सम्पन्न होने पर अपघटित 
हो जाये। इस स्थिति में उस व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या -44 होती है। 
2. बहुगुणन 

(ए०9एफ००9) 

बहुगुणन या पॉलीप्लॉयडी, गुणसूत्र विकृति की बह अवस्था है जिस समय भ्रूण में गुणसूत्रों के 
द्विगुणित समूह (2]9) से एक गुना (५) या एक से भी अधिक गुना अतिरिक्त होते है। इससे इन भ्रूणों या 
व्यक्तियों में त्रिगुणित समूह (3५) अथवा चतुर्गुणित (4५) अथवा पंचगुणित (5९) गुणसूत्रों के संयोग लन 
जाते है, जिन्हें क्रमशः त्रिगुणन (0०9 - 69), चतुर्गुणन ([७॥०ए9॥००7 - 92) एवं पंचगुणन 
(7८॥०५/००५- 45) गुणसूत्र विकार कहते हैं। यह सभी विकृतियाँ अन्यूनकारी युग्म के निर्माण से उत्पन्न 
होती है जो अर्धसूत्री कोशाविभाजन (४००७४ 7) के पूर्णतः असफल होने के फलस्वरूप घटित होती है। 


यह विकृतियाँ पादप जातियों में अधिकांशतया पायी ज़ाती है। स्तनधारियों में यह विकृति घातक 
प्रभाव दर्शाती है। मानव में इस प्रकार की विसंगतियाँ अल्प संख्या में घटित पायी गयी। कुछ घटनाओं में 
त्रिगुणित शिशुओं (9००9-69) ने जन्म लिया, जो कुछ घंटों तक ही जीवित रह सके | जन्म के समय” 
इन शिशुओ के शरीर गम्भीर रूप से विकृत देखे गये। अभी तक कोई भी चतुर्गुणित (ृ८त॥७00ए- १2) 
या पंचगुणित (ए८४४०/००9४ - 5) शिशुओं का जन्म प्रकाश में नहीं आया है क्‍योंकि चतुगुर्णित 
शिशुओं में मृत्यु की सम्भावनायें ((॥87९2 ०६८) त्रिगुणित शिशुओं की अपेक्षा अधिक है. तथा इरा 
चतुर्गुणित से भी अधिक मृत्यु की सम्भावना पंचगुणित शिशुओं में होती है।इसीलिए स्वतः गर्भपात हुए 
श्रूणों में चतुर्गुणित गुणसूत्र समूह वाले भ्रूणों की आवृत्ति अत्यल्प है। आज तक कोई भी पूर्ण विकसित या 
परिपक्व भ्रूण चतुर्गुणित गुणसूत्र रचना वाला नहीं पाया गया। 

3. अगुणन 
(छञ॥ए90०09) 

यह गुणसूत्र विकार उस समय घटित हो जाता है जब अजन्में भ्रूण में गुणसूत्रों के समजात युग्म पूर्णतया 

अनुपस्थित होते हैं। इसके फलस्वरूप उस भ्रूण में अगुणित गुणसूत्र संख्या (५ 23) होती है। इस विक्तृति का 


0 
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शिकार भ्रूण जल्दी ही नष्ट हो जाता है। ये विकास, सूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजनों के असफल 
होने से उत्पन्न होते हैं। ज्ञातव्य हो कि ये दोनों विभाजन प्रक्रियायें युग्मजनन में घटित होती है। अगुणन का 
कारण युग्मजन का द्विखण्डन विभाजन (0०३४०४० ण $9॥ एछंक्न०9) भी होता है। 


8. संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन एवं विसंगतियाँ 


संरचनात्मक गुणसूत्र विकृतियाँ गुणसूत्र की मौलिक जीन के स्तर पर घटित होती है। इसमें एक 
गुणसूत्र के जीन संस्थियों की संख्या में तथा उन जीन की रचना अथवा बिन्यास में विचलन हो जाता है। इसमें 
यह विचलित स्थिति माता-पिता एवं पूर्वजों से भिन्न लगती है। इस प्रकार की जीनी विपथन गुणसूत्री 
विसंगति का कारण बनता है। ये विसंगतियाँ निम्न चार प्रकार की होती है- 

. अपघटन (9 ७मलंग्राटए ण १6९४००) 

2. द्विगुणन या वृद्धि (20ए#८७॥४०) 

3. परस्थ्शनीकरण (ए्वा5॥0०४४0॥) 

4. विलोमन (]#एछशञ्अंण) 
. अपघटन या विलोपन 

जब गुणसूत्र में से एक खण्ड अथवा भुजा टूटकर विलुप्त हो जाती है तो गुणसूत्री खण्ड की इस क्षति 
को अपघटन या विलोपन कहते हैं। खण्डित भाग सेंट्रोमियर के न होने पर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की 
गुणसूत्री खण्ड की इस क्षति को अपघटन या विलोपन कहते हैं। खण्डित भाग सेंट्रोमियर के न होने पर 
नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की गुणसूत्री क्षति दो विधियों से होती है। एक तो जब गुणसूत्र का अग्रीय भाग - 
(प्रछए्मंगए9) का विलोपन होता है। इसमें गुणसूत्र का विखंडन एक ही बिंदु पर होता है तथा खण्डित भाग 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। दूसरे, गुणसूत्र का अन्तक्षेतीय भाग दो बिंदुओं से खण्डित होता है। यह दोनों ही 
स्थितियाँ अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था ] के पैकीनेमा (2७०॥9 ए०॥०) में घटित होती है। इसका कारण 
स्वतः अथवा प्रेरित उत्परिवर्तन हो सकता है। 


मानव में विलोपन से गुणसूत्री विकृति जन्म लेती है।विलोपन की यह स्थिति गुणसूत्र - 5 में देखी 
गयी है। इसके प्रभाव से गुणसूत्र - 5 की एक लम्बी भुजा का विलोपन हो गया। इस विकृति को “क्राई - 
ड्यू - चैट सिंडोम' (079 - 60 - ८४४ $9707076) कहा जाता है. 


'क्राई - ड्यू - चेट सिंडोम' की खोज जेरॉम लेज्यून (]67076 ,थं७४३८) ने 963 में किया था। इस 
विकृति से प्रभावित व्यक्ति का चेहरा गोल तथा चंद्रमा के समान होता है। यह मानसिक रूप से विज्षिंप्त 
होता है। इस विकृति का नाम इसके एक विशेष लक्षण पर पड़ा।जिससे इस रोग का शिकार बच्चा मंद 
आवाज में बिल्ली के समान चिल्लाता है। इनका सिर छोटा होता है।आँखे मुखमण्डल में अपेक्षाकृत बडे 
आकार की होती हैं। 


'क्राई - ड्यू - चैट सिंडोम' गुणसूत्री विकार से ग्रसित बच्चे अधिक से अधिक 30 वर्ष की आयु तक 
जीवित रह सके हैं। अतः इससे प्रभावित रोगी का जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है। 

इसी प्रकार 24वें गुणसूत्र में विलोपन के कारण 'ल्यूकीमिया' (,०४८४००७४७) नामक एक प्रकार की 
गम्भीर कैंसरपरक गुणसूत्री विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसकी आवृत्ति दर कुल उत्पन्न बच्चों की 5 प्रतिशत 
है। 22 के कुछ भाग का विलोपन 'ल्यूकीमिया' विकृति से सहसम्बन्ध है। इस प्रकार का अध्ययन 
पीटर एवं डी.ए. हांगरफोर्ड (ए८(& ]ए०एला। बात 0.3., छणाहथारणव) ने 960 में 
फिलाडेल्फिया नगर में किया धा। अतः इस प्रकार के रोग को 'फिलाडेल्फिया सिंड्रोम'॑ (ए॥80०ए7॥8 
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$,07070) के नाम से जाना जाता है। यह रोग व्यक्ति के श्वेत रक्त कणिकाओं (,८०७०९०/४८७) में 
'मिलॉयड ल्यूकीमिया' ((५८०४० 7,८ए६३८॥४४) के साथ पाया गया है 
2. द्विगुणन 

.. जब हक ४ त्र में किसी बिंदु या स्थान पर सामान्य अगुणित जीन विन्यास के अतिरिक्त जीन का एक 
संकुल और होता है तो इस अवस्था को द्विगुणन (209॥८8४०४) कहते है। यह अतिरिक्त जीन संकुल किसी 
गुणसूत्र से विखण्डित हो कोशिका द्रव्य में नष्ट नहीं होता, अपितु माइटॉसिस विभाजन की म्रक्रिया में पुनः 
प्रकट होकर के समजात गुणसूत्र से संयुक्त हो जाता है। मानव में इस क्रियाविधि से प्रमुख गुणसूत्री विकार 
अभी प्रकाश में नहीं आये हैं। 
3. परस्थानीकरण या स्थानान्तरण ह 

गुणसूत्र स्थानान्तरण मीयॉसिस । एवं में घटित होता है। इसमें गुणसूत्र का कोई एक खण्ड टूटकर 

किसी अन्य विषमजाती गुणसूत्र में संयुक्त हो जाता है। गुणसूत्र की रचना का स्थानान्तरण प्रायः पारस्परिक 
लक २ 7८७) होता है जिसके परिणामस्वरूप यह दो विषमजातीय गुणसूत्रों के खण्डों में स्थानान्तरण हो 
जाता है। इस प्रकार की घटना की उत्पत्ति विषमजातीय गुणसूत्रों के खण्डों में विनमय से होता है लेकिन जीन 
विनिमय ((705#78 0५०) के समान समजातीय गुणसूत्रों में विनिमय नहीं होता। 


मानव गुणसूत्रों में स्थानान्‍्तरण की विभिन्न घटनायें देखी गयी हैं। उदाहरणस्वरूप गुणसूत्र - 5 एवं 
गुणसूत्र -2 के युग्मों के मध्य का स्थानान्तरण इसी कोटि का है। युग त्र 5 की छोटी भुजा सेंट्रोमियर 
बिंदु से खण्डित होने से गुणसूत्र - 2 की लम्बी भुजा (जो इसके निकटस्थ है) में विखण्डन हुआ।इन विषम 
. - जातीय गुणसूत्रों के इस परस्पर विनिमय से गुणसूत्र - 2। का बहुत सा भाग गुणसूत्र -5 में संयोजित हो 
जाता है । इस प्रकार एक गुणसूत्र ((5) का आकार असामान्य रूप से वर्धित होने से दूसरे (2) का छोटा हो 
जाता है। 


इस श्रकार का परस्पर जीनी विनिमय अर्थात्‌ स्थानानन्‍्तरण शुक्राणु एवं अण्डाणु में घटित हो सकता है 
जिससे एक युग्मनज में साधारण रूप से इन्हीं गुणसूत्रों -5 एवं 2। की दो-दो प्रतियाँ होती है। लेकिन 
असामान्य रूप से छोटा होने के फलस्वरूप इनका एक गुणसूत्र (2) विलुप्त प्रतीत होता है जिससे इस बच्चे 
में गुणसूत्रों की संख्या 45 लगती है। इस एक गुणसूत्र (27) की कमी से यह लक्षण 'डाउन सिंड्रोम के सदृश 
दिखने लगता है। यदि डाउन सिंड्रोम का ठीक से निरीक्षण न हो तो इन दोनों में भेद स्थापित करना एक कठिन 
कार्य है। यह स्थानान्तरण गुणसूत्र -5 एवं 7 में भी-गुणसूत्री विकृति उत्पन्न करता है। 
4. विलोमन ५ 


जब गुणसूत्र क्री जीनी संख्या में परिवर्तन न होकर के उसकी रचना में परिवर्तन आये, जिसमें किसी 
जीन समूह के 80” अंश पर उलट जाने से जीनों का क्रम परिवर्तित हो जाता है, उदाहरणस्वरूप यदि किसी 
गुणसूत्र खण्ड पर जीन क्रम '48८70076पत' है। यदि यह छ एवं 6 से टूट करके 80० पर उलट जाये तो 
पुनर्निर्मित जीन 3३५४४ क्रम 58%7090677' हो जायेगा, इस प्रक्रिया को विलोमन कहते हैं। यह दो 
प्रकोर का होता है- (ए47३८०८॥(7०) एवं पेरीसेंट्रिक (?६ए८८०४४८) | 

प्रथम प्रकार के विलोमन अुणसूत्र त्र सेंट्रोमियर के केवल एक ही ओर से दो स्थानों पर विखण्डित होता 
है अर्थात्‌ गुणसूत्र के विलोमन खण्ड में सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है। जबकि दूसरे प्रकार के विलोमन 
पी पलट्रिक) में गुणसूत्र खण्ड में सेंट्रोमियर होता है। अतः इसमें सेंट्रोमियर सहित उस खण्ड का विलोमन 

होता है। 

समान विलोमन वाला गुणसूत्र युगल अर्धसूत्री विभाजन के समय सामान्य रूप से प्रकट होता है लेकिन 

यह युग्मकों के बनने के समय घटित होता है। पेरौसेंट्रिक विलोमन जीनी विनिमय ((:05आआए 00७) के" 
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उपरान्त घटित होता है जब गुण णसूत्रों अथवा जीनों में द्विगुणन अथवा कमी होती है। जीन की कमी वाले युग्मक 
कालान्तर में नष्ट हो जाते है जबकि द्विगुणित युग्मक जीवित रहते है। 

पैरासेंट्रिक विलोमन से उत्पन्न मानव विकार अभी तक नहीं देखे गये है लेकिन पेरीसेट्रिक विलोमन 
के फलस्वरूप एक महिला ने एक जन्मजात असामान्य बच्चे को जन्म दिया।अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि . 
गुणसूत्र - 0 के पेरीसेंट्रिक विलोमन के फलस्वरूप. यह विकृति उत्पन्न हुई है (राथवेल, २०(॥ए८।, 
978)। 

अन्य आनुवंशिक विकृतियाँ 

यदाकदा उपरोक्त क्रियाविधियों के अतिरिक्त किसी अज्ञात आनुवंशिक कारण से भिन्न-भिन्न 
प्रकार के जीनी रचना वाली विकृतिया उत्पन्न होती है, जो इस जटिलता के फलस्वरूप 'मोजेसिज्म' 
/+अ+ पक के नाम से जानी जाती है। ये व्यक्ति भिन्न जीनी रचना वाली शारीरिक कोशिकाओं वाला 

ता है। 

एक मोजेइक (४0590) व्यक्ति प्रायः एक 'हर्माफ्रोडाइट' (प्ृ८एप्र॥0॥ 700//०) होता है। हर्माफ्रोडाइट 
उस व्यक्ति को कहते हैं जो जेविक रूप से 0 एवं अण्डाणु दोनों निर्मित कर सके। यद्यपि यह लक्षण 
मानव में विशिष्ट रूप से तो नहीं पाये जाते जैसे कि केचुए में, लेकिन प्रायः उन मानवों को इसके अन्तर्गत 
रखते है जो इसके बीच की स्थिति को दर्शाते हैं। कुछ हमेंडाइट इन मानवों की कुछ कोशिकाओं में ऋए 
लिंगसूत्र होते है जबकि कुछ में 50 लिंग सूत्र पाये जाते है। इस प्रकार की जीनी रचना वाले व्यक्ति जिन्हें 
मोजेइक कहते है, इनमें एक कोशिकीय रेखा ((7#८2॥ ॥79०) के स्थान पर दो क्रोशिकीय रेखायें ()८७॥ 
॥70) होती है। इस प्रकार की दो कोशिका रेखीय गुणसूत्रों की उत्पत्ति सम्भवतः भ्रूण के सूत्री विभाजुन में हुई 
त्रुटि के फलस्वरूप होती है। सूत्री विभाजन में यदि एक कोशिका के ४” गुणसूत्र की क्षति हो जाये तो उससे 
द्विगुणित कोशिकायें >८0' लिंगसूत्रों की रेखा का वर्धन करेंगी तथा दूसरी ओर /£9' लिंगसूत्र वाली रेखा 
की वृद्धि होगी। इस प्रकार कुछ कोशिकाओं में ४ गुणसूत्र की उपस्थिति तथा कुछ में है पस्थिति से भिन्न 
प्रकार के ऊतक व अंगों का निर्माण होता है जो विरोधाभासी जननांगों का निर्माण करते हैं। ;ह एवं %0 
लिंगसूत्री मोजैइक व्यक्ति 'टर्नर सिंड्रोम' के लक्षणों को व्यक्त करता है जबकि 55६४ एवं (५ लिंगसूत्री 
मोजेइक व्यक्ति 'क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम' के लक्षणों को प्रकट करता है। 

इसके अतिरिक्त कुछ और अस्वाभाविक तथा जटिल आनुवंशिक विकृतियाँ जीन उत्परिवर्तन 
तथा गुणसूत्र विषधषन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, उदाहरणस्वरूप 'फैंकानी एनीमिया' (:श्वा7ट०णा5 
#शाद्गा9), ब्लूम सिंड्रोम (30000 $ज़ा07ण॥०) तथा 'लुइस-बार सिंड्रोम' (,0०ं5-8 7 $ 2-३ कुक | 
ये सभी विकृतियाँ मेंडलीय अप्रवल अंलिंगसूत्री वंशागति विधि से पीढी दर पीढी पारगमित होती हैं। इनके 
निश्चित जीनी प्ररूप एवं लक्षण प्ररूप अब भी अज्ञात हें। 


४ 


भर नेर भर 


आनुर्यशिक्त अध्ययन की विधियाँ 


गत अध्याय 2 में उन परिसीमाओं एवं बाधाओं का उल्लेख किया था जो मानव के आनुवंशिक 
अध्ययन से सम्बद्ध हैं। इन सीमाओं के फुलस्वरूप ही मानव में बंशागति का अध्ययन वर्तमान शताब्दी के 
दूसरे दशक में आरम्भ हो सका। व्यवस्थित रूप, से ये अध्ययन तभी आरम्भ हो सके जब 920 में हाल्डेन 
(प्र॥0५॥०), फिशर (5०४८०) एवं राइट (५/४४॥0 ने आनुवंशिकी के सामान्य विचारधाराओं का मानव 
जनसंख्या के सन्दर्भ में विश्लेषण करके इसकी मानव-विकास में उपयोगिता को समझाया। इसके पूर्व मार्गन 
(4926), वर्न्सटीन (924) एवं हार्डी-बीनवर्ग (908) ने मानव आनुवंशिकी के आधारभूत पहलुओं को 
प्रकाश में ला चुके थे। इसके उपरान्त मानव की वंशागति के अध्ययन 950 तक होते गये तथा नई-नई 
आनुवंशिक अध्ययनों की बाधाओं का समाधान तलाशा जाता रहा।इन अध्ययनों की पूर्व विधियाँ भी 
संशोधित होती गयी, तथा दूसरी ओर 950 के पश्चात्‌ मानव के आनुवंशिक अध्ययन की कुछ नवीन विधियाँ 
प्रकाश में आने लगे, तथा प्रकृति एवं पर्यावरण, वातावरण एवं वंशागति आदि मनव आनुवंशिकी की मौलिक 
समस्याओं के निदान खोजे जाने लगे। 

इस प्रकार मानव का अध्ययन जो.930 के पूर्व असम्भव प्रतीत होता था, वह उसी मानव के अथक 
प्रयासों से सम्भव हो गया। इसके लिए आनुवंशिकविदों को मानव समाज एवं अध्ययन-प्रयोगशाला के मध्य - 
की दूरी को कम करना पड़ा। मानव समाज को ही प्रयोगशाला का एक हिस्सा मानना पडा। अतः जिन विधियों 
से मानव-वंशागति के अध्ययन की समझ सुदृढ हुई हैं, जिनके प्रयोग से मानव का आनुवंशिक विश्लेषण 
करना आज सुगम हो सका है, वे विधियाँ या आनुवंशिक आंकड़ें संग्रह करने के तरीके निम्नवत हैं- 

- वंशावली विधि (6दमा८०06झ्टांटब ग॒ ९८०ंश्ञा०० १४०९००) 

2- यमज विधि (एक्तय। |४८(४००) 

3- पारिवारिक विधि (घ्वा्राए ॥४७४४००) 

4- फॉस्टर-चाइल्ड विधि (0&67-(0४90 १४७४४००) 

5- अनाथ बालक अध्ययन विधि (07फथ ८४० $(00ए १४९(॥००) 

6- जैव-रासायनिक विधि (80-0व्णांट्ब ॥४०४००) 

7- प्रतिरक्षा वैज्ञानिक विधि (ग्राग्माण्ाण०ट्टां८४ )४८०४००) 

8- गुणसूत्र-विश्लेषण विधि ((क्राए्र08074| 44985) 

9- गुणसूत्र-पुनर्सयोजन या रिकम्बिनेंट तकनीक (२९८८०णाणंगथ्ा। 098 - ८७4००) 

. 4. बंशावली विधि 
(ठल्याट06शटं०४ 0० ?९८०९7०० १४९४४००) 


मानव समाज से आनुवंशिक आंकड़े एकत्रित करने की एक सरल विधि है। इस विधि से वंशानुगत 
लक्षणों की अभिव्यक्ति को सरलता से अंकित कर लेते है। इन आंकड़ों का अंकन एक वंश की कई पीढ़ियों 
तक किया जा सकता है। इस तकनीक से दो वंशों, जनसंख्याओं, प्रजातियों के मध्य किसी लक्षण का | 
तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। एक ही लक्षण की भिन्न-भिन्न वातावरण में अभिव्यक्ति एक 
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वंशावली में तुलनात्मक रूप से अंकित की जा सकती है। वातावरण का आनुवंशिकी पर पड़े प्रभाव सम्बन्धी 
आंकड़ों को वंशावली के माध्यम से सुगमतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। एक ही वंश के दो भिन्न या 
विभिन्न पर्यावरण में रह रहे परिवारों की वंशावली बनाई जा सकती है तथा साथ ही साथ इसके विपरीत दो 
भिन्न या विभिन्न वंशों जो एक ही वातावरण में रह रहे है, उनके वंशागत लक्षणों को एक वंशावली में तुलनात्मक 
रूप से अंकित किया जा सकता है। विभिन्न रोगों की विभिन्न वातावरण एवं विभिन्न वंशों में हुई अभिव्यक्ति 
को वंशावलियों में लिपिबद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार फ्रांसिस गाल्टन (४7०५ 5॥0०9) के द्वारा 
सुझाई यह विधि किंसी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमित होती है। 
चू कि किसी प्रयोग की आवश्यकता के अनुरूप दो स्त्री-पुरुष में लेंगिक सम्बन्धित स्थापित नहीं कराये जा 
सकते, अतः वंशावली तकनीक की आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन की उत्तम विधि है। 

मानव लक्षणों के आंकड़े उस वंश के व्यक्तियों से एकत्रित किये जाते है। उन व्यक्तियों में से किसी 
को २३४८७ (7077977 मान लिया जाता है। इन सूचनाओं की विश्वसनीयता को गम्भीरता से जाँचा 
जाता है। इसके लिए उस समाज के किसी विश्वसनीय एवं जानकार व्यक्ति से इनकी पुनर्जाच की ज़ाती है। 
इस पद्धति से आंकडे संग्रहति करने के लिए निम्नांकित पद्धति से वंशावली बनाई जाती है- 

. जिसकी वंशावली बनानी हो, उस व्यक्ति का नाम एवं स्थायी पता, उम्र, जाति, उपजाति, धर्म, 
व्यवसाय आदि सबसे ऊपर गहरे रंग अथवा लाल रंग से लिख लेना चाहिए। 

2. परिवार या वंश की सूचनाओं को जिससे ग्रहण कर रहे है, उस सूचनादाता को इगो (820) से 
सम्बोधित करना चाहिए। इसे उस वंशावली का केन्द्रीय व्यक्ति मानना चाहिए। | 

3. वंशावली में एकत्रित आंकड़ों की वस्तुनिष्ठिता, विश्वसनीयता तथा गोपनीयता बनाये रखने 
- के लिए. निम्नलिखित प्रतीकों ($५900॥$) का प्रयोग किया जाता है- 


० पुरुष (९४४०) ब्ड कक 
७०. स्त्री (६॥9०) पी »। 
० विवाह सम्बन्ध न्‍्न है ५ अर 

० सहोदर चर पी जल 2 :0 
० मृत व्यक्ति ्ट + 

# अज्ञात च्ः हे 6 

*» इगो (58०) न +॥ 

० माता-पिता तथा बच्चे. 5 -6-० । 

० अज्ञात संख्या एवं लिंग. >> 

० अवेध सम्बन्ध बे हि? जलन 

#  यमज कक | 60 

० लक्षण से प्रभावित व्यक्ति + -्क् 

० एक पीढ़ी *' जक >२ उ्नन्‍न्‍»क 


4. इगों की व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित प्रतीक से प्रदर्शित करना चाहिए। 

5. इगो की पत्नी को दाये दर्शाना चाहिए। उसके बच्चों की नीचे एक क्षैतिज रेखा से दर्शाना चाहिए। 
पुत्र एवं पुत्रियों को आयु के आधार पर दाये से बायें रंखना चाहिए। सबसे बडी आयु के पुत्र-पुत्तरियों को बायें 
तथा सबसे छोटी सन्तति को पूर्णतः दायें रखें। इनके लिए निर्धारित प्रतीकों को एक ऊर्ध्व रेखा से पीढी रेखा 
(---+-- ) से मिलायें। अन्त में, इस क्षैतिज रेखा के मध्य बिन्दु को ऊपर स्थित माता-पिता के वैवाहिक 
प्रतीक (5 अथवा ) से मिला देना चाहिए। 
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6. पीढी के क्रम को रोमन संख्यायें-, [,[[ २ “ “ “८ तथा व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय संख्यायें- 
],2/5 "जला से दर्शाना चाहिए। 

7. प्रत्येक परवर्ती पीढी को नीचे की ओर, पूर्ववर्ती पीढी को ऊपर की ओर प्रदर्शित करना चाहिए 
तथा एक पीढी के समस्त सदस्यों को एक ही स्तर पर रखना चाहिए। 


8. इगो (52०) के भाई एवं बहनों के आयु के आधार पर दायें एवं बायें दर्शाना चाहिए। 


०. इगों के माता एवं पिता को उससे उच्च स्तरीय पीढी में रखना चाहिए तथा इगो के प्रतीक/चिन्ह को 
उसके माता-पिता के वैवाहिक चिन्ह (>) से संयुक्त कर देना-चाहिए। 


0. प्रथम विवाह के लिए प्रयुक्त चिन्ह, '-' है तथा द्वितीय, तृतीय विवाह के लिए प्रयुक्त चिन्ह 
है। इसे सदैव नीचे से जोडना चाहिए। 

4. रोग या विशिष्ट लक्षण के लिए किसी रंम का प्रयोग करना चाहिए। भिन्न लक्षण के लिए भिन्न; 
रंग का प्रयोग करना चाहिए। इन रंगों से त्रिकोण (७ ) अथवा वृत्त (0) को भर देना चाहिए। सम्भव हो तो 
प्रत्येक लक्षण हेतु भिन्न वंशावली बनानी चाहिए। विषम युग्मजी अथवा लक्षण वाहक व्यक्तियों के चिन्ह 
को डाँट से दर्शाना चाहिए। 


2. व्यक्तियों के सभी सम्बन्धों को निर्धारित मापदण्डों से ही प्रदर्शित करना चाहिए। 


इस प्रकार उक्त वर्णित वंशावली विधि से अनेको अध्ययन किये गये।उदाहरणस्वरूप, 
हीमोफीलिया रोग हेतु ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंश की वंशावली बनाई गयी, जिससे 
हीमोफीलिया के लिये उत्तरदायी जीन की वंशागति को समझने में सहायता मिली। इसी प्रकार अमेरिका के 
पाक्यूपाइन मनुष्य स्विटजरलैण्ड का जीरो परिवार, न्यूयार्क के ज्यूक्स आदि महत्वपूर्ण एवं ख्यातिलब्ध 
वंशावली है जिनके आधार पर आनुवंशिकी की विविध क्रियाविधियों को समझा जा सकता है। अतः 
वंशावली तकनीक से वर्षों से अध्ययन किया जा रहा है लेकिन यह अध्ययन विधि कुछ सीमाओं से भी बंधी 
है। यदि किसी लक्षण या विकृति की जाँच परख. तथा साक्षात्कार करने का जनप्रिय तरीका अपनाया जाये 
तथा अन्य विधियों 'के साथ-साथ प्रयोग की जाये, तो यह विधि एक पूर्ण विधि है। 

2. यमज विधि 

(एएछ४ १४०४४००) 

यमज विधि का प्रस्ताव सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने 875-76 में वंशागति एवं पर्यावरण की 
समस्याओं के निदान के लिए किया। गाल्टन, जो चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई थे, उन्होंने अपने ग्रंथ 
(इन्क्वायरीज इन्‍्टू दि द्यूमन फैकल्टी' (एव॒प्ंतं८६ 700 पर6 प्रष्ाक्षा प्वटएॉ५) में इस विधा का विस्तृत 
उल्लेख करते हुए तत्कालीन प्रकृति एवं पर्यावरण (५७७०८ 800 )९७ए४८) समस्या के हलों को खोजने 
का प्रयास किया। इसके पश्चात्‌ अन्य विद्वानों ने भी इसका उपयोग किया। सन्‌ 924 में सिमेन्स 
($४97०॥७) ने इसके अध्ययन के कई आयामों पर बल दिया तथा इसे आनुवंशिक अध्ययन के एक ठोस 
विधि के रूप में स्थापित किया।.इनके अथक प्रयासों से सामान्य विविधताओं के अध्ययन सम्भव हो सका। 
इन्होंने युग्मनज की पहचान हेतु एक विश्वसनीय विधि खोजी ठथा एक युग्मनज तथा द्वियुग्मनज यमजों के 
मध्य अन्तर स्थापित करने की चेष्टा की। 

सिमेन्स के अनुसार यमज विधि इस तथ्य पर आधारित है कि एंक युग्मनज यमजों की जेविक 
विशिष्टता कि वे 'एक ही युग्मनज' के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होते है, जिससे उनका आनुवंशिक, 
स्वरूप एकरूप (0०782८०७) होता है। यदि उनके लक्षण प्ररूप (2॥०7०७०) में कोई भी अन्तर उत्पन्न होता 
है तो वे पर्यावरणीय बलों के कारण उत्पन्न हुए है। इस दृष्टिकोण से एकलक्षण के जीनी प्ररूप का स्तर तथा 
पर्यावरणीय बलों के कारण उत्पन्न विभेद दोनों ही एकयुग्मनज यमज ()(0०7००१४०४८ 'एञ5, ४72. 
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शं॥5) कौ समानताओं पर निर्भर करता है। दूसरी ओर द्वियुग्मनज यमज (02०0८ 79४॥$) जिसके 
आधे जीन एक जैसे है, वे इस अध्ययन हेतु एक नियन्त्रक (2077०) की भूमिका का निर्वहन करते है। 


यमजों के प्रकार 
(ए५9०७ ० 9/95) 


यमज दो प्रकार के होते हैं- एक युग्मनज (१(०००४९०४०) एवं द्वियुग्मनज ()29९०४०। एक 
' युग्मनज यमज (४2) वे यमज है जो एक युग्मनज (75४००) से उत्पन्न होते है। भ्रूण कोशिकायें जब पूर्व 
अवस्था में दो खण्डों में विभक्त हो जाती है तो प्रत्येक विभक्त भ्रूण (एक युग्मनज यमज) के पृथक अम्नियान 
(५7770) एवं कोरियान (70700) झिल्ली होती है। यदि यह विभाजन विलम्ब से होता है तो यह पृथक 
अम्नियॉन तो रखता है लेकिन कोरियान झिल्ली एक ही होती है। यदि इससे भी और विलम्ब से विभाजन 
हो तो दोनों यमज एक ही अम्नियॉन में जन्म तक रह सकते हैं। इस प्रकार के एक युग्मनज यमज प्रायः पशुओं 
में जन्म लेते है। सामान्यतः एकयुग्मनज यमज विकास की आरम्भावस्था में पृथक हो जाते है।यदि इनमें 
विभाजन कार्य अधिक विलम्ब से आरम्भ हो तो यह विभाजन प्रायः अपूर्ण रंह जाता है तथा जुड़े हुए यमज 
जन्म लेते हैं जिन्हें 'साइमीज' (5४७7८५०) कहते हैं। इस प्रकार के दृष्टान्त अत्यल्प हैं। ये जन्म के पश्चात्‌ 
सामान्य व्यक्तियों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। कुछ ही समय पश्चात्‌ प्रायः मृत हो जाते हैं ।इन्हें शल्य 
चिकित्सा से भी पृथक किया जा सकता है। सर्वाधिक चर्चित साइमीज सन्‌ 8 में थाइलैण्ड में जन्मे। - 
इनके नाम चेंग,तथा इंग थे। जंन्म के पश्चात्‌ इनकी मां ने शल्य चिकित्सा के चिकित्सकों के अनुरोध को अस्वीकार 
कर दिया था।इनके माता-पिता चीन के मूल निवासी थे।ये दोनों यमज एक ऊतक से स्टर्नम के निम्न भाग एवं नाभि 


' » के मध्य से जु डे हुए थे। इन यमजों में कुछ जेविक विविधतायें थी।चैंग प्रौढावस्था तक इंग से। इंच छोटा था। कुछ 


सीमा तक बहरा था तथा उग्र व्यवहार का था। दूसरे ओर इंग लम्बा, स्वस्थ एवं शान्त स्वभाव का था। 8 वर्ष की 
आयु पर वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले आये। लगभग 42 वर्ष की आयु पर दोनों ने दो स्त्रियों से विवाह किया। इससे 
22 बच्चे जन्मे। इनमें 2 इंग के तथा 0 चैंग से उत्पन्न हुए थे। ये अन्ततः कैरोलिनास में बस गये जहाँ तम्बाकू की 
खेती करते थे।एक बार इनकी पत्नियों ने झगडा किया जिससे दोनों परिवार बिखर गये। ऐसी परिस्थिति में तीन 
दिन एक घर में तीन दिन दूसरे घर में क्रमवार व्यतीत करते थे। इन दोनों में कभी भी लडाई-झगडा नहीं होता था। 
लेकिन एक दिन दोनों में झगडा चेंग के अधिक मदिरा पान कर लेने से हुआ।63 वर्ष की आयु पर चेंग की 
न्यूमोनिया (2०एम०7४०) हेने से मृत्यु हो गयी। उसके केवल दो घंटे पश्चात्‌ इंग भी जीवित न रह सका तथा तुरन्त 
अधिक कमजोर हो गया और मृत्यु हो गयी। ऐसा माना जाता है कि इंग की मृत्यु सदमा एवं गहरी शंका से हुई। 
६३३४५ आह से यह देखा गया कि वे 40 सेमी० चौडी एक 'लीवरं ऊतक की पट्टी से स्टर्नम एवं नाभि के 
मध्य जु डे थे। 


कप यमज दो अण्डाणु एवं दो शुक्राणु से निषेचित पृथक्‌ दो युग्मनज (798००) के 
विकसित होने से उत्पन्न होते हैं। ये दो अण्डाणु कभी-कभी एक ही समय दोनों अण्डाशयों से निर्गत हो जाते 
है, जो दो शुक्राणुओं से संयुक्त होकर के पृथक-पृथक युग्मनज का निर्माण करते हैं। कभी-कभी बहुत 
अण्डाणुओं के निर्गत होने से त्रियुग्मनज तथा चतुयु ग्मनज जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-कभी इस 
प्रकार के यमज दो भिन्न-भिन्न पुरुषों के शुक्राणुओ से उत्पन्न हो जाते है। गेयर (589०) ने 940 में एक 
दृष्टान्त बह अं त किया इनमें ये द्वियुग्मनज यमज या भातृज यमज जो एक नाजी आस्ट्रिया के निवासी यहूदी 
पिता तथा गेर-यहूदी मां की सन्‍्तान थे। मां के लैंगिक सम्बन्ध किसी अन्य पुरुष से भी थे। न्यायिक जाँच 
होने पर पता चला कि यमज पुत्र वास्तविक (सामाजिक) पुता से उत्पन्न शुक्राणु से जन्मा जबकि यमज पुत्री 
मां के सम्भाव्य प्रेमी से उत्पन्न हुई। इसकी जांच के लिए रुधिर वर्गों ५80, 7२0 तथा शा साक्ष्यों का उपयोग 
किया गया। 


इस प्रकार युग्मनज या भातृज यमजों में आनुवंशिक सम्बन्ध भाई-बहन ( $99) के समान होता है 
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क्योंकि ये भी भिन्न-भिन्न अण्डाणु एवं शुक्राणु द्वारा निषेचित युग्मनज से उत्पन्न होते है। द्वियुग्मनज यमज 
सदैव अम्नियॉन तथा कोरियान झिल्ली तथा प्लासेंटा पृथक्‌ रखते हैं। 
यमज जनन की आवृत्तियाँ 
घिल्वुएथारलं85 0 पएजञं॥5) 
संसार के विभिन्न मानव समूहों में यमजों (७४75) की आवृत्तियों में विविधता पायी जाती है। 
साधारणतया यमज सर्वाधिक अल्प संख्या में दक्षिण अमेरिका तथा मंगोलॉयड प्रजातियों में (0.8 %) तथा 
सबसे अधिक बेल्जियम के निवासियों में (.78 %) पाये जाते हैं। लेकिन एफ० बॉगेल एवं ए० जी० मॉटूल्स्की 
(8 ५०४९८ & ७.6. ४०४७७) ने प्रापिंग तथा क्रूगर (976) के अध्ययन को 979 में अपनी पुस्तक 
“ह्यूमन जेनेटिक्स प्राब्लम एण्ड अप्रोचेज़” मेंप्रकाशित किया। इसे निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है- 


आप युग्मनज द्वियुग्मनज 
(प्रति ,000 जन्म) (प्रति ,000 जन्म) 





राष्ट्र समूह (जनसंख्या) 






















हक संयुक्त राज्य अमेरिकाई श्वेत 3.85 7.44 
2. संयुक्त राज्य अमेरिकाई नीग्रो 4.08 0.0 
3. संयुक्त राज्य अमेरिकाई चीनी 4.80 2.20 
4. इंग्लेण्ड(वेल्स) 3.6 8.90 
5. इटली 3.70 8.60 
6. आस्ट्रिया 3.40 7.50 
7. फ्रांस 3.70 7.40 
8. स्विटजरलैण्ड 3.60 8.0 
9. स्पेन_ 3.20 5.90 
0. पुर्तगाल 3.60 5.60 
4. जर्मनी 3.30 8.20 
2. स्वीडन 3.20 8.60 





चू कि द्वियुग्मनज यमजों में कुछ यमज समान लिंग के भी होते हैं अतः दोनों प्रकार के यमजों क्री 
आवृत्ति पृथक करना सरल नहीं है। यमजों-की आवृत्ति को-ज्ञात करने के लिए वाइनबर्ग (फए&॥0०४९) ने 
एक सूत्र सुझाया जिसमें उन्होंने द्वियुग्मनज एवं एक युग्मनज यमजों के मध्य किसी समूह में क्या अनुपात 
होगा, इसे समझोाद़े-का प्रयत्न किया है। उन्होंने इस आधार पर यह विधि स्थापित की कि एक युग्मनज यमज 
सदैव एक लिंग के होते हे जबकि द्वियुग्मनज बच्चों में से लगभग आधे यमज एक लिंग के तथा आधे असमान 
लिंग के होते है। इसलिए उनके अनुसार इस तथ्य को सूत्र बद्ध करते हुए एक जनसंख्या के कुल यमजों में 
एक युग्मनज तथा द्वियुग्मनज यमजों की समानुपातिक आवृत्ति को निम्न सूत्रों से ज्ञात किया जा सकता है- 

३ द्वियुम्ममज की आवृत्ति - 2% 7 एक लिंग वाले 

2. एक युग्मनज की आवृत्ति > कुल यमजों की आवृत्ति - 07. 

लेकिन ५६ ३ ग्मनज यमज आवृत्ति मां की आयु से प्रभावित होती है क्योंकि आयु की वृद्धि से हारमोन 
का स्तर भी बढता है जिससे कई अण्डाणु एक साथ उत्पन्न हो जाते है। सन्तानोपत्ति अवस्था के अन्तिम वर्षों 


3[4 ३ आनुवंशिक अध्ययन की विधियाँ 


“- में जिन द्वियुग्मनज यमजों के जन्म में अत्यधिक अपघटन होता हैं इसका प्रत्यक्ष कारण ए8प्र हारमोन का 
गिरा हुआ स्तर है। इसके अतिरिक्त यमज आवृत्ति को जन्म क्रमांक (॥9 (0790) भी प्रभावित करता 
है। मध्यवर्ती जन्मक्रमांक द्वियुग्मनजों की वृद्धि को दर्शाते है जबकि उच्चतम जन्मक्रमांक इन यमजों की 
आवृत्ति की सम्भावना को कम करता है। बाइनवर्ग के अनुसार ट्वियुग्मनज की आवृत्ति आनुवंशिक कारकों 
से भी प्रभावित होती है। यदि किसी स्त्री के जनकों में एक समय में बहुल अण्डजनन की क्षमता रही है तो उसमें 
भी यह क्षमता अन्य स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। 
यमज परीक्षण 
(एज 70927045) 

बस्तुतः यह पहचान करना अत्यन्त कठिन है कि एक लिंग के यमज जो समान लक्षण वाले प्रतीत होते 
हैं, उनमें एक युग्मज यमज कौन हैं तथा द्वियुग्मनज यँमज कौन है। इस मयजों के “युग्मनजता की परीक्षण 
()287॥0शं5 ० (८2%. ) विश्वसनीय तकनीकों से करना आवश्यक होता है, अन्यथा यमज विधि एक 
भ्रामक परिणाम दे सकती है। युग्मनजता के परीक्षण की निम्नांकित प्रचलित तकनीके हैं-- 


0) अपरा परीक्षण (?]8८९४/७ 09709) 

(0) समरूपता परीक्षण (5॥म्री87॥ए7 0048270अ5) 

67) सांख्यकीय तकनीक (5(७656८०४| [४८४णंवु०) 

69) डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग (993 पका एसआपाए) 

(6) अपरा परीक्षण (090०८०३ [)92705)- अपरा (?]8८७॥७) एवं भ्रूण झिल्ली (0०४ 
(०॥४०7०76) का वितरण, युग्मनजता परीक्षण में कुछ सीमा तक सहायता कर सकते है, यद्यपि इसकी 
सम्पूर्ण पहचान करना एक कठिन कार्य है। विकासशील युग्मनज दो झिल्लियों से युक्त होता है- आन्तरिक 
कला या झिल्ली - आम्नियॉन (७7700) तथा बाहरी कला या झिल्ली - कोरियान ((ऋठ्मंगा)। 
द्वियुग्मनज यमज की स्थिति में, दोनों यमज, पृथक्‌-प्रथक्‌ झिल्ली रखते हैं, जैसे कि पूर्व वर्णित किया 
जा चुका है। लेकिन इनके अपरा कभी-कभी तो पृथक्‌ लेकिन कुछ स्थितियों में मिले हुए होते हैं। 


एकयुग्मनज यमजों में भ्रूणीय झिल्ली का विंतरण परिवर्तनीय है। प्रायः एकयुग्मनज यमर्जों में अपरा 
की चार स्थितियाँ हो सकती है। एक, युग्मनज पहले ही द्विखण्डित हो जाता है जिससे पृथक कोरियान 
झिल्लियाँ विकसित हो जाती है। दो, द्विखण्डन (00०४५४०८८ 3००0 से पृथक आम्नियॉन झिल्ली भी 
एक कोरियान के द्वारा घिर जाती है। तीन, यह युग्मनज विभाजन विलम्ब से हो तथा अपरा का पृथक्करण 
न हो जिससे समस्त अन्नियॉन तथा कोरियान झिल्ली हों। चार, युग्मनज का विकास पूर्ण हो जाये तथा 
उसका विभाजन अन्तिम अवस्था तक पूर्ण न हो पाये, जिसके फलस्वरूप परस्पर जुड़े बच्चे- साइमीज 
उत्पन्न हो। इन चारों स्थितियों में लगभग 70 प्रतिशत घटनाओं में एक युग्मनज यमजों में एक ही 'कोरियान' 
पाया जाता है। अतः शेष अन्य 30 प्रतिशत घटनाओं में यह विधि उपयुक्त नहीं है। 


6) समरूपता परीक्षण (आशआ।0०70)8270अं5$)- इस विधि का वर्णन सर्वप्रथम सिमेन्स तथा 
वॉन ब्शेबर (इफरल्ाड धात एणा एला३०ए2) पय किया। इस विधि में 6) जन्म झिल्ली (#का 
77०77779॥6) का अध्ययन किया जाता है, (8) यमजों के आकारीय लक्षणों का अध्ययन करके समानता या 
सुसंगिता (20००0०१४४०८) तथा असमानता या विसंगतिता ()500707०८) ज्ञात करनी चाहिए, (४8) 
आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करके सुसंगिता तथा विसंगितता ज्ञात की जानी चाहिए। आनुवंशिक 
लक्षणों में रुधिर वर्ग, सीरभ प्रोटीन एंजाइम, आइसोएन्जाइम, प्ला, - & प्रणाली, आदि (५) आकार 
आनुवंशिक लक्षण जैसे- अंगुलि एवं हथेली प्रतिरूपों, रिजगणना आदि का अध्ययन करके सुसंगिता व 
विसंगितता को ज्ञात करना चाहिए। एक युग्मनज यमज आनुवंशिक तथा आकार आनुवंशिक लक्षणों में 
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एकरूपता (0०76०७४॥0) प्रदर्शित करते है। लेकिन वे आकारिक लक्षणों में द्विरूपता प्रदर्शित कर सकते 
हैं क्योंकि पर्यावरण का प्रभाव पड सकता है। दूसरी ओर, द्वियुग्मनज आनुवंशिक एवं अन्य सभी लक्षणों में 
अपेक्षाकृत विसंगितता (/)82070%7००) अधिक प्रदर्शित करते हैं। | 

(;9) सांखयकीय विधि (5(४४562८४| [७८४्रांवुए०)- यदि किसी जनक के वंशानुगत लक्षणों 
का जीनी प्ररूप ज्ञात हो तो उसके आधार पर उसके यमजों की युग्मनजता के जीनी प्ररूप की सम्भावना ज्ञात की 
जा सकती है। यदि उस जनसंख्या में यमजों की आवृत्ति का ज्ञान हो तो [22 तथा ४7. की सम्भावना का 
आंकलन किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, इंग्लैण्ड में ॥४7 तथा 7097. की आवृत्ति क्रमशः 0.35 तथा 
0.30 है। इसलिए एक लिंग के 707 की सम्भावना भी 0.35 है।यदि जनकों केप्रारूप ७205 00 हों तो ७20 
रुधिर के 792 की सम्भावना 50 प्रतिशत अर्थात्‌ 0.50 होगी। इसी प्रकार |४४५७ 57 ॥४६॥५५.जीनी मेल में 
४७४६ की 0.50, ए772 7 ?72 की 0.25, (79५०१७ % (.9०/०१७ जीनी मेल में (॥)०/०१७ की 0.25 
तथा ९ > ८ जीनी मेल में एटाट की सम्भावना 0.25 है।“यदि इन सभी सम्भावित जीती प्ररूपों को एक में 
मिला दे तो कुल सम्भावना पृथक सम्भावना के गुणांक (7/0070०0 के बराबर होगी जो 0.00034 है। दूसरी 
ओर इन सभी जीनी प्ररूप के मिलापों (४०/४४४) की ४2 के लिए पृथक सम्भावना .0 है। इन सभी पृथक 
सम्भावनाओं का कुल गुणांक 0.30 है। इस आंकलन के आधार पर इसके पश्चात्‌ की एक युग्मनजता की 
सम्भावना 0.30/0.30+0.00034 < 0.9989 होगी। जबकि द्वियुग्ममज की सम्भावना 
0.00034/0.30 + 0.00034 > 0.00 है। 

(60) डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग (034 पाए ?770778)- डी एन ए के न्यूक्लियोटाइडों 
में प्रतिबंध इण्डोन्यूकलीज' एक स्थान विशेष पर प्रकट होते है जो कई प्रतिबन्धी एन्‍्जाइम के प्रयोग या सक्रिय 
करने से 7998 रज्जुक के निश्चित लम्बाई के खण्ड बन जाते है। यह एक आनुवंशिक लक्षण है। यह 
'प्रतिबन्ध इण्डोन्यूकलीज' अथवा डी एन ए खण्ड एक व्यक्ति की अपनी आनुवंशिक विशिष्टता है। इस प्रकार 
कई प्रकार के एन्‍्जाइम का प्रयोग करके डी एन ए के विशिष्ट खण्ड या जीनी लक्षण राग 92 (ए८६७४०ांणा 
घाब्ठाग ,०7९७(॥ 7०0० 7॥४५॥7 9) प्राप्त किये जा सकते हैं। यह युग्मनज यमजों (४7) काराय ए 
मानचित्र (१४0) पूर्णतः एकरूप होता है जबकि द्वियुग्मनज यमजों का यह . विशेष सर ,? मानचित्र पृथक 
होता है। इसी प्रकार 90५ के अन्य लक्षणों पार (फ््नांका० चाल पाता ए०्एछ०ब४), 04 
अनुक्रम आदि का मानचित्रीकरण करके युग्मनजता का परीक्षण किया जा सकता है। यह विधि सर्वाधिक 
विश्वसनीय एवं आधुनिक तकनीक हे। ०. 

यमज एवं वंशागतता अनुमान 
(एज्5 & पर्वा४0॥ 8५व7965) हि 

वंशागतता, किसी जनसंख्या में लक्षण प्ररूपों तथा विविधता का वह अनुपात है जो उस जनसंख्या 
के आनुवंशिक लक्षणों में परिलक्षित होता है। लक्षण प्ररूप के इस अनुपात को मानव जनसंख्या मापना अत्यन्त 
कठिन है। यद्यपि यह कई विधियों से मापा जाता है। कुछ मानव विकृतियों की वंशागतता जो कई जीन पर 
निर्भर करती है वह स्थूल रूप से अनुमानित कर ली जाती है। इसके लिए निकटस्थ सम्बन्धियों घटित दर 
से ज्ञात कर ली जांती है, इसके पश्चात्‌ उसकी तुलना सम्पूर्ण जनसंख्या से की जाती हे जेसे मस्तिष्क में पानी 
का अनुपात 0.4 (40 प्रतिशत) है। मिर्गी (2०) की वंशागतता का अनुपात 0.5 (50 प्रतिशत) है। 
हेयरलिप (प्रकणा) की वंशागतता का अनुपात लगभग 0.7 (70 प्रतिशत) है आदि। 

एक युग्मनज यमज वंशागतता के अनुमान हेतु एक विशिष्ट अवसर प्रदान करते है क्योंकि जो ४7. 
यमज एक ही शुक्राणु एवं अण्डाणु से उत्पन्न होते है, वे एक ही समान जीनी समूह को रखते है। यदि इनमें कोई 
विविधता पायी जाती है तो वह वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। अधिकांशतया |४7. यमज 
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एक ही समान परिवेश में रहते है इस स्थिति में वे शारीरिक एवं व्यवहारों के स्वरूप में एक दूसरे से अत्यधिक 
समानता रखते है। लेकिन उस समय जब |(४7. यमज भिन्न-भिन्न परिवेश में रखे जाते हैं इन यमजों पर जब 
अध्ययन किया जाता है तो वह आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को एक लक्षण विशेष के सन्दर्भ 
में एक उपयुक्त अनुमान प्रस्तुत करता है। यदि दोनों | 7. यमज किसी विशिष्ट लक्षण के आधार पर सुसंगतता 
((०॥८००/०७॥८९) प्रस्तुत करते हों तो वह एक किसी विशेष परिस्थितियों से में प्रभावित हुआ व्यक्त लक्षण 
प्ररूप का अनुपात है जो आनुवंशिक लक्षणों की सुसंगमता में परिलक्षित होता है। 


इस प्रकार दो प्रकार के यमजों की वंशागतता अध्ययन हेतु तुलना की जा सकती है चाहे वेकिसी स्वरूप 
के लिए सुसंगतता या विसंगतता प्रदर्शित करेअथवा नहीं, उदाहरणस्वरूप पोलियों एवं रिकेट की 
सुसंगतता दर 2. यशजों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक है जो इस बीमारी की आनुवंशिक प्रभावशीलता को 
इंगित करता है। यदि एक बार दो जनसमूहों के ४7. एवं 07. यमजों की सुसंगतता एवं सिसंगतता की दरों 
में विभेद ज्ञात हो जाये तो सहसम्बन्ध का गुणांक (00ललंथा ण॑ (०7८०४०) निम्न सूत्र से आंका जा 
सकता है- 

जा-जश 

'ज्ा 

यहाँ पर संकेताक्षर ५॥ का तात्पर्य द्वियुग्मनज यमज (१४०79 (७7॥5) का अन्तयु ग्म विभेद 
(?थ। ५३०४॥०८) है, जबकि ७८ एक युग्मनज यमज (0670८४। ५श४॥5) का अन्‍्तर्युग्म विभेद (एम 
एथा ५६४४7००) है। जो लक्षण आनुवंशिक आधार अत्यधिक रखता है उसके एक युग्मनज यमजों का 
अन्तःयुग्म विभेद अत्यल्प होता है तथा द्वियुग्मनज का अधिक होता है जिससे सहसम्बन्ध का गुणांक लगभग 
4 होता है। 

जब एक लक्षण के आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय घटक ज्ञात हो जाये, तो वंशागतता मापी जा सकती है 
जिसके लिए सूत्र निम्न है- 

५6 हि 6] 
सं ऊझ--- 5 
ए। ए6+ण५छ5 ॥ 

यहाँ संकेताक्षर ७७ का तात्पर्य आनुवंशिक घटक है। ५ का तात्पर्य कुल व्यक्त लक्षण प्ररूप में भेद 

है, तथा ५४ का तात्पर्य पर्यावरणीय घटक है। 





इस प्रकार यमज मानव लक्षणों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। अनेकों व्यवहारिक 
तथा बौद्धिक आंकड़ें इन्हीं यमज अध्ययनों से ही सम्बन्धित है। 


आनुवंशिकी के क्षेत्र में यमजों का विस्तृत अध्ययन न्यूमैन, फ्रीमैन तथा होलजंगर ने सन्‌ 937 में 
प्रकाशित किया। ये विद्वान क्रमशः आनुवंशिकी, मनोविज्ञान एवं साख्यकी के क्षेत्र से सम्बद्ध थे। इस टीम 
ने 50 युग्म ४7. यमज, 50 युग्म 7027. यमज। 9 युग्म ४2. यमज जिनका पालन पोषण पूर्व अवस्था में 
ही पथक-पृथक्‌ हुआ तथा 52 सगे भाई (५४७५) का अध्ययन किया। इसके प्रमुख परिणामों के निम्न तालिका 
में दर्शाया जा रहा है जो विभिन्न लक्षणों पर आधारित हैं- 
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धर? तथा 02 यमजों में औसत विविधता 










भाई-भाई 
(80772) 
(एक साथ) 











(एक साथ पालन-पोषण) |(प्रथक) 


शारीरिक कद (सेमी०) 
भार (05) बे 

सिर की लम्बाई (गाषा) 
सिर की चौडाई (9) 
0 






उक्त तालिका से यह प्रदर्शित होता है कि |४7. यमज कद, सिर की लम्बाई, चौडाई में )7, यमज 
की अपेक्षा सर्वाधिक एकरूप है। चाहे उनका पालन-पोषण पृथक-पृथक हुआ हो या एक साथ। दोनों विधियों 
से यही प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे आकारिक लक्षण जिसके आधार पर व्यक्तियों 
की पहचान की जाती है जेसे- मुखमण्डलीय आकार, स्वरूप, वे वंशागत विविधताओं से अधिक प्रभावित 
होते है जब कि पर्यावरणीय विविधताओं का प्रभाव बंशागत बिविधताओं की तुलना में कम पडता है। 


यदि शारीरिक भार को देखे तो यह इंगित करता हे कि वे |(2.यमज जिनका पालन पोषण साथ-साथ 
हुआ है उनमें इस लक्षण के आधार पर 797. की अपेक्षा समानता अधिक है। लेकिन जब |४7. यमजों का पालन 
पोषण पृथक्‌-पृथक्‌ होता हे तो औसत विविधता बहुत अधिक है जो यह संकेत देता है कि इस पर 
आनुवंशिक विविधता का प्रभाव पर्यावरणीय विविधता की तुलना में अत्यल्प है। अतः भार पर पर्यावरणीय 
कारक का प्रभाव अधिक है। इसी प्रकार 70 के आधार पर भी बंशागत विविधता का प्रभाव पर्यावरण 
विविधता के प्रभाव की तुलना में कम है। 


इस प्रकार उपरोक्त दृष्टान्त से यह सिद्ध होता है कि मानव शरीर में तीन प्रकार के लक्षण हैं, एक वे हें 
जो वंशानुगत विविधता से अधिक प्रभावित होते हैं, दूसरे वे लक्षण है, जिन पर पर्यावरण का अधिक प्रभाव 
पडता है, तथा तीसरे वे लक्षण हैं जिन पर पर्यावरण एवं आनुवंशिक दोनों का ही प्रभाव पडता है। यदि दो 97 
यमज के आकार प्रकार में ४7. यमज की तुलना में विविधता अधिक हे तो वह वंशानुगत घटकों के फलस्वरूप 
अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि उनमें आधे जीन ही एक समान है शेष असमान। इस प्रकार की विविधता ४7 
यमजों में उस समय भी प्रदर्शित नहीं होती भले ही वे भिन्न-भिन्न परिवेश में पले-पोषे क्‍यों न हो। इससे यह 
ज्ञात होता है कि वंशानुगत विविधता पर्यावरणीय विविधता से अधिकांशतः अधिक होती है। 


यमंज विधि की परिसीमायें 


यमज के अध्ययनों के आधार पर अन्तिम ४९४४३ रन्‍्त नहीं लिया जा सकता क्‍योंकि यमजों की 
आवृत्ति अल्प है जिससे अध्ययन के परिणाम भ्रामक हो सकते है। उदाहरणस्वरूप न्यूमैन, फ्रीमैन होलजंगर 
के अध्ययन के आधार पर एक प्रवृत्ति अवश्य देखी जाती है लेकिन अध्ययन का प्रतिदर्श (५09)०) आकार 
अपर्याप्त है। इसी प्रकार जिन |(४7. यमजों का पालन पोषण समान पर्यावरण में हो रहा है, यह आवश्यक नहीं 
है कि उन पर भिन्न रूप से पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो जैसे- ट ४४7. यमज साधारण पर्यावरणीय 
विभेदों के प्रति अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते है, कुछ (2. यमज ऐसी परिस्थिति में अधिक उदासीन 
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होते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण भी स्थूल रूप से दो प्रकार का होता है- जन्म पूर्व (2/०४(७)) एवं जन्मोपरान्त 
(ए०४४००) | अतः भ्रूण विकास की अवस्था में भी पर्यावरण का प्रभाव 97. यमजों पर १४22 की तुलना में अधिक 
होता है, जो [)7. के आकारिक लक्षणों को प्रभावित कर सकता है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि 707. यमज 
जो एक-साथ पलते हैं उनमें वंशानुगत विविधता के घटक पर्यावरणीय विविधताओं से कुछ अधिक हैं। ४7. 
यमज विविध रूप से भिन्न संवेदन-दबाव से ग्रसित हो सकते है यदि उनका पालन-पोषण पृथक-पृथक्‌ हो जिसके “ 
फलस्वरूप लक्षण प्ररूपों में विविधता बढ सकती है। साथ-साथ यमजों में कौन ४7. है तथा कौन 97. यमज है यह 
. कहना कठिन होता है। यद्यपि युग्मनजता परीक्षण की आधुनिक विधि 7))9.8 फिंगर प्रिंटिंग आदि हैं, लेकिन 
अल्प त्रुटि भी भ्रामक परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। |». * 


3. पारिवारिक विधि. 


०3 (छाए ॥४९(४००) है 
प्रत्येक जनन के 50 प्रतिशत जीन सन्ततियों में पारगमित होते है जिससे सनन्‍्तति एवं जनकों के आधे 
जीन एक समान होते है। जनक एवं सन्‍्त॒ति के इस, सम्बन्ध को सांख्यकीय शब्दों में 'सम्बद्धता का गुणांक' 
((०्लंथा। 9 7२०।७४०४६॥४०) कहते हैं। इसी प्रकार सगे भाई-बहन्‌ भी आधे 'सम्बद्धता के गुणांक' को 
प्रदर्शित करते है।यह गुणांक इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहता हे तथा बढ़ते हुए रेखीय सम्बन्धों 
(००4! भू 7९०।७॥०॥७) में परिवर्तनशील रहता है। उदाहरण के लिए, जनक तथा सन्तति में जब यह . 
गुणांक /2 है तो दादा/दादी (5720 ए०॥(७) एवं पौत्र/पौत्री (3970 $09) में इस गुणांक का दो गुना हो 
जायेगा, अर्थात्‌ ।/2 # /2 - /4 होगा। दूसरे शब्दों में, जनकों की सन्ततियाँ तथा उनके माता-पिता 
(570१0 94०7७) के एकं-चौथाई जीन एक समान होते है। अतः यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति के 
जीन उसके पिता के /2 जीन, दादा/दादी के /4.जीन, परदादा/दादी के /8 जीन के समरूप होते है। साथ ही 
साथ उसके-जीन उसकी मां के /2 जीन, नाना/नानी के /4 जीन, परनाना/नानी के ४ जीन के भी समरूप हीते , 
। यह गुणांक इसी तरह से रेखीय सम्बद्ध के वृद्धि के साथ-साथ घटता रहता है तथा जीनी समरूपता भी 
क्रेमवार घटती रहती है। ै । 
सम्बद्धता का यह गुणांक चचेरे भाई बहिनों/मौसेरे भाई बहनों/ ममेरे भाई बहनों ((१०एशञआम। 
७7०८॥/अं॥ 2) में भी पाया जाता है। उस समय यह गुणांक /2 9६ /2 % /2 अर्थात्‌ /8 होगा। इस 
सम्बद्धता गुणांक को निम्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है- ; | | 


स्थिति- [ (चचेरे भाई-बहिन)- 5 चल पु  च] ॥ 
की ध्क्यः 4 


आर ८ 4/2 
स्थिति- गत (ममेरे भाई-बहिन)- न हा, 
ः ॥ [ “,> ४2; 


स्थिति- ग (मौसेर भाई-बहिन)- 
ह ॥/2 < 
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इसी प्रकार सभी सम्बन्धियों का यह शुणांक बनाया जा सकता है। यदि किसी जनसंख्या के सभी 
सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञात हो तो उस जनसंख्या का गुणांक समष्टि बनाई जा सकती है जो उस 
जनसंख्या के जीन समष्टि (5७॥००००) के समान होगी। एक व्यक्ति के /2 जीन उसके माता/पिता के 
समान, ॥/4 भाग जीन उसके दादा/दादी/नाना/नानी के समान, /4 भाग जीन उसके चाचा/बुआ या 
फूफू/मामा/मौसी के'समान तथा /8 भाग जीन उसके चचेरे/फुफेरे/ममेरे/मैसेरे भाई-बहिनों के समान होते है। 

अतः वंशागति का पारिवारिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण आनुवंशिक अनुमानों. को प्रस्तुत करता है 
जिसके आधार पर यदि अध्ययन किया जाये तो पर्यावरणीय एवं अन्य उद्विकासीय घटकों के प्रभाव की माप 
की जा सकती है। सम्बद्धता के गुणांकों का उपयोग आनुवंशिक परामर्श (5०7५४८ (०००७७०४॥९) में किया 
जाता है जिससे रोगी के सगे सम्बन्धी तथा उनकी सन्ततियों में वंशानुगत होने वाले रोगों से बचा जा सकता 
है। जन-आनुवंशिकी अध्ययनों में जिसमें जनसंख्या में स्थित जीन के व्यवहारों का अध्ययन किया ज़ाता 
है, इन. गुणांकों का विशेष महत्व है। इसके ज्ञात होने से प्रतिदर्श त्रुटियों (5७॥0॥92 ।॥7०) से बचा जा 
सकता है तथाकिसी लक्षण प्ररूप की त्रुटिरहित जीनी-आवृत्ति (5०७०० ॥००१४८००८७७) आंकलित की जा 
सकती है। . 

ही 4. दत्तक बालक अध्ययन विधि 
(फठछला (फ्रांक्रला 5009 १४७४४००) 


दत्तक.(#0&०) शब्द का तात्पर्य उन बालकों से होता है, जों वैधानिक रूप से किसी अन्य दम्पत्ति 
के द्वारा गोद लिये जाते है। इन दत्तक पुत्रों के अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भिन्न जीनी संरचना के... 
बालक किसी भिन्न वातावरण में पलते-पोषते हैं। इससे वातावरण एवं वंशागति के प्रभावों का अध्ययन किया 


सरलतापूर्वक किया जा स्रकता है। ट 


: इसविधि में इन बच्चों के कई समूह बनाये जाते हैं। समूहों का आधार इनके नवीन माता-पिता का... 
सामाजिक-आर्थिकर स्तर होता है। इन आर्थिक तथा सामाजिक लंक्षणो के आधार पर इन बच्चों को तीन 
वर्गों में विभक्त किया जाता है- 


. उत्तम घर (5000 प्ञ0॥65) 
2. औसत घर (५ 0८४९८ घृ०॥९७) 
3. निर्धन घैर (2007 प्रणग्रा७) 
अध्ययन के लिए इन घरों के बच्चों का चुनाव यादृच्छिक रूप-से (१७000779) किया जाता है। 
इसके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि वे बच्चे जो किसी भिन्न परिवेश से उत्तम गृहों में गोद ले लिये 
जाते है उनका विकास पर्यावरणीय घटकों से कितना प्रभावित होता है, यह अध्ययन किया जा सकता है। वे 
बच्चे जो औसत एवं निर्धन गृहों में पलते हैं उन पर पर्यावरणीय कारकों का कितना एवं कैसा प्रभाव पडता है। 
* इसके तुलनात्मक अध्ययन से वंशागति एवं पर्यावरण के घटकों की पृथक-पृथक माप की जा सकती है। 
उदाहरणस्वरूप शिकांगो (($2) में इस विधि से मानव के बौद्धिक अंक (0) का अध्ययन किया गया। 
परिणामों से विद्वित हुआ कि ]0 का स्तर दत्तक गृहों के स्तर से सम्बन्धित होता है। इनके बौद्धिक अंक के 
औसत इस प्रकार पाये गये- | ; 
. उत्तम गृंह- 48 दत्तक पुत्रों ने औसत बेद्धिक अंक 42 प्वाइंट प्राप्त क्रिये 
2. औसत गृह- 39 देत्तक पुत्रों ने औसत बेद्धिक अंक 05 प्वाइंट प्राप्त किये 
3, निर्धन गृह- 27 दत्तक पुत्रों ने औसत बेद्धिक अंक 96 प्वाइंट प्राप्त किये। 
.... इस प्रकार यह अध्ययन इंगित करता है कि पर्यावरण का प्रभाव बच्चे के-बौद्धिक विकास पर पर्याप्त 
रूप से पंडता है। लेकिन. यह अध्ययन प्रायः त्रुटियुक्त तथा प्रतिदर्श चुनाव पक्षपाती हो-जाते- हैं, इससे इस 
विधि को एक विश्वसनीय विधि नहीं माना जाता -है। | 
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5. अनाथ बच्चों की अध्ययन विधि 
(0फाशा (पल ४०४००) 


अनाथ बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जिन्हें उनके जैविक माता-पिता जन्मोपरान्त अवैध सम्बन्धों के 
कारण गोपनीय ढंग से त्याग देते है या उन्हें अनाथालयों में भेज देते हैं। इन अनाथालयों में इन बालकों का एक 
समान पालन-पोषण होता है। इन सभी बच्चों का जेविक स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है। भिन्न-भिन्न 
आनुवंशिकता वाले बालकों का जीनी प्ररूप भी भिन्न होता है। यदि इन बच्चों के पूर्व जीनी प्ररूप एवं शारीरिक 
लक्षण ज्ञात हो जायें जब इनका अनाथालय में प्रवेश होता है। इसके प्रत्येक माह, वर्ष यदि इनका 
अध्ययन किया जाय, तो पर्यावरणीय कारकों के प्रभावों को समझा जा हक है । 


इस विधि से इंग्लेण्ड में अनाथ बच्चों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में उन बच्चों को 
समाविष्ट किया गया जो औसत 6 माह से व वर्ष के मध्य अपने जैविक माता-पिता के द्वारा विशिष्ट 
गृह-अनाथालय (0779#०7०९०) में डाल दिये गये! ये बच्चे लगभग 0 वर्षों तक साथ-साथ रहे तथा 
विद्यालयों में विद्याजन किया। इनका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, व्याधि उपचार आदि इनके वास्तविक 
माता-पिता से भिन्न हुआ। चूंकि इनके माता-पिता के व्यवसाय ज्ञात नहीं थे। इसलिए इनकी 0 क्षमता 
की तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सका। लेकिन भिन्न-भिन्न व्यवसाय के माता-पिता के 70 अंक को प्रयुक्त 
किया गया ।इससे सम्बन्धित अन्य अध्ययनों से यह संकेत मिला है कि सामान्यता उच्च स्तर के माता-पिता 
वाले बच्चों का [0 अंक अधिक एवं निम्नस्तर के माता-पिता का यह बौद्धिक अंक निम्न होता है। अतः 
॥0 अंक आनुवंशिक पदार्थों से नियन्त्रित होता है, यह तथ्य अनाथ बच्चों के अध्ययनों से प्रकाश में आया। 
यद्यपि इस लक्षण से अन्य पर्यावरणीय कारक सहसम्ब्धित होते हैं (जो दत्तक पुत्र तथा यमजों के अध्ययन 
बताते है) फिर भी इस अध्ययन के परिणामों का खण्डन नहीं किया जा सकता। 

6. जेब-रासायनिक विधि 
(80-लाथ्यगांट॥ (०४४००) 

मानव जनसंख्या में एक संस्थिति पर पाये जाने वाले जीन के जीनी प्ररूप एक जैसे नहीं होते। कभी-कभी 
एक लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन 'एकरूपी' (७०४००ए७४०), कभी 'द्विरुपी! ()॥07४०) तथा 
कभी-कभी बहुरूपी (90]/707070) होते हैं। जीन के ये भिन्न-भिन्न जीनी स्वरूप उदविकासीय प्रक्रियाओं 
जैसे- उत्परिवर्तन, बरण आदि कै फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। मानव जनसंख्या में जीन के इस बदलते व्यवहारों 
का अध्ययन अनेकों आनुवंशिक लक्षणों के माध्यम से किया जाता है। गत दशकों में जैव रासायनिक लक्षणों 
का प्रयोग, जीन के इस व्यवहार के अध्ययन में किया जाने लगा। इससे जीन के व्यवहार को गहनता से समझने 
में और मदद मिली। 

प्रोटीन, एन्जाइम जैसे जैव रासायनिक पदार्थों को पृथक करने के विविध विधियों तथा प्रोटीन की: 
रनचा की पहचान हेतु विश्लेषण विधियों के विकास से जेब रासायनिक अध्ययनों में एक क्रान्ति की लहर 
आ गयी। प्रोटीन का पृथककरण तथा पहचान निम्नलिंखित तीन विधियों से किया जाने लगा- 

. जेल-फिल्ट्रेशन (66४00) 

2. ऑयन-विनिमय क्रोमैटोग्राफी (णा-ऊऋलाभाए& (फा०्पर॥0ट्टा वा) 

3. इलेक्ट्रोफोरेसिस 

जेल-फिल्ट्रेशन- इस तकनीक से प्रोटीन के आणविक भार के आधार पर उसे पृथक्‌ किया जाता 
है। इसमें 'सेफाडे कस (5०७॥७००० से भरे हुए स्तम्भों से प्रोटीन मिश्रण को पार कराया जाता है। 'सेफाडेक्स', 
पॉलीसैक्राइड के कई स्तरों को कहते है। इन स्तरों में पाँच रन्ध्र होते हैं। वह प्रोटीन जो उच्च आणविक भार की 
होती है वह सेफाडेक्स स्तर में प्रवेश नहीं करती तथा वह स्तम्भों ((१०।एा०) के बाहर पहले ही आ जाती है। 
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आयन-विनिमय क्रोमैटोग्राफी- यह वह तकनीक है जो आयन आवेश ५० ३७०४६ ०) के आधार पर 
प्रोटीन को पृथक करती है। 98.48 - ग्लूकोज से एक स्तम्भ को भर दिया जाता है जो वबावेश का होता है। 
इस स्तम्भ में, तत्पश्चात्‌ प्रोटीन मिश्रण भर दिया जाता है। जब प्रोटीन 98.48 ग्लूकोज के द्वारा आकर्षित 
किये जाते है तो ऋणावेशी प्रोटीन इनसे अपेक्षाकृत अधिक बंध जाते हैं। इसके पश्चात्‌ यह मिश्रण भिन्न-भिन्न 
9 वाले बफर घोलों से धुला जाता है। 79 विविधता से प्रोटीन के बंधों के आवेश बदलने से ये भिन्न गति 
से छूट जाते हैं। 

इलेक्ट्रोफोरेसिस- जब प्रोटीन मिश्रण को एक विद्युत परिपथ पर संचलित कराया जाता है तो वे 
आणविक भार तथा आवेश के आधार पर पृथक हो जाते हैं। ये परिपथ पर संचलित कराये जाते है। जब प्रोटीन 
को विद्युत आवेश दिया जाता है तो वे धनावेश से ऋणावेश ध्रुव की ओर संचलित होते है। जब प्रोटीन का 
आवेश अधिक हो तथा आणविक भार कम हो, तो वह प्रति इकाई समय में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक 
संचलित होगा। 

इस प्रकार जब प्रोटीन/एन्जाइम पृथक्‌ कर लिये जाये तो अमीनो अम्ल के अनुक्रम के लिए विश्लेषित 
किये जा सकते हैं। इसके लिए विधियाँ जैसे- 'एडमैन डिग्रेडेशन विधि! (80ग्र्चा तल्ट्टाबतकषंगा 
700॥00) का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोटीन का. विश्लेषण के लिए 'फिनाइलीसोथियोसाइनेट' 
(ए॥थाए5०(४0८/४४४८). एवं मध्यम अम्ल का प्रयोग करते हैं तो बाहरी दिशा के अमीनों अम्ल 
(70 ७797०) पृथक"हो जाते है जिसका विश्लेषण इसी विधि से किया जा सकता है। 


इस प्रकार प्रोटीन के पृथककरण एवं विश्लेषण के अतिरिक्त दो अन्य आधुनिक तकनीकों से जेविक 
अणुओं जैसे- 709 एवं २५५ का विश्लेषम भी किया जाता है।इनका विश्लेषण निम्नलिखित दो 
विधियों से किया ' जाता है- 


() मैक्सम-गिलबर्ट विधि (वा (आऑण्था ४०४००) 


(9) सर्दर्न, नार्दर्न एवं वेस्टर्न ब्लाटिंग विधि (५000दात्र, 'पणव्या था ए८हलाा छ80#7्ह 
वृष्कंवण०) 

मैक्सम-गिलबर्ट _ विधि- इस विधि 793५ अणु की. अनुक्रमणिका ( 5८९ण्ठालंाए ए 
9!५५) बना ली जाती है। डी एन ए, चार प्रतिबन्धी एन्जाइमों से द्विखण्डित करवा लिये जाते है जिससे 
0४4 भिन्न-भिन्न क्षार से कट जाते हैं। इससे चार प्रकार के ))५,५ अनुक्रम समूह प्राप्त कर लिये जाते है। 
इनमें से प्रत्येक खण्ड की लम्बाई एक समान नहीं होती जो क्षारों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्त 
में इन चारों प्रकार के प्रतिदर्शों को चार समानान्तर जेल में विद्युत परिपथ में आवेशित किया जाता है 'जससे 
क्षार की पृथक-पृथक्‌ स्थिति प्रदर्शित होने लगती है। ; 

सदर्न, नार्द्न एवं वेस्टर्न ब्लाटिग विधि- यह तकनीक क्रमशः )9५, ?]५५ तथा प्रोटीन 
की उपस्थिति को स्पष्ट करती है। 09५ के लिए सन्दर्भ ने एक तकनीक को बताया जिससे )9/ की 
विद्यमानता प्रदर्शित हो जाती है इसलिए इसे सदर्न ब्लाटिंग कहते हैं। इस विधि में )५,», प्रतिबन्धी 
एन्‍्जाइमों से द्विखण्डित किया जाता है तथा इसके खण्डों को जेल इलेक्ट्रोफोरे सिस से पृथक करते हैं। इसके 
पश्चात्‌ वे 7))98 खण्ड 'नाइट्रोसेलूलोज फिल्टर पेपर पर' रख दिये जाते है। इससे 7)0/ के स्थल प्राप्त 
किये जा सकते हे जिन्हें वाद में विश्लेषित किया जा सकता है। इसी विधि 7२५० के है ७ ' का स्थल 
ज्ञान किया जाता है। इस 7२३४ विश्लेषण विधि का सर्वप्रथम वर्णन, नार्दर्न (५००॥४८:४) ने किया था। 

वेस्टर्न ने ब्लाटिंग तकनीक ही से प्रोटीन की स्थिति पता लगाया। इसके लिए सर्वप्रथम प्रोटीन को 
विद्युत परिपथ पर पृथक कर लिया जाता है फिर उन्हें नाइट्रोसिलूलोज फिल्टर पेपर पर रखकर सोखा 
दिया जाता है। इसके बाद प्रतिपिण्ड (५४४9009) रख दिये जाते है, इससे एण्डीजन-एण्डीबाडी काम्पलेम 
बन जाता है, जिसके आटो डायग्राफी से लगे हुए समतलित प्रतिपिण्ड पहचाने जा सकते हैं। 
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_/. प्रतिरक्षा वैज्ञानिक विधि 
([प्राफप्ा00ट02 (९४००) 


ये विधियाँ प्रतिजन-प्रतिपिण्ड प्रतिक्रियांओं पर आधारित होती हैं। प्रतिपिण्ड एक प्रकार के 
बडे प्रोटीन अणु है इन्हें पाँच वर्गों में विभक्त किया जांता है- | तक 


60)25 
(0) 20 
(४) 80 
(6०) ए2 
(२९0५ 
ये प्रतिपिण्ड प्रोटीन की चार श्रृखलाओं से बने होते हे जिनमें दो अधिक आणविक भार की होती है 
जबकि दो कम भार वाली होती है। दो हल्की भार वाली श्राखलायें 'कॉपा',(() तथा 'लैम्बडा' (५) कही जाती 
हे तथा भारी दो-दो श्रृंखलायें इन सभी प्रतिपिण्डों में भिन्न-भिन्न होती हैं जेसे [20 में 'गामा' (+ ), । 
में 'क्यूटा', [88 में 'अल्फा' (०), [9 में 'डेल्टा' (5 ), [987 में 'एप्सीलॉन (६ )। कम भार वाली 
प्रोटीन श्रृखलायें एक साथ एक प्रतिपिण्ड अणु में नहीं होती। 
प्रतिपिण्डों की श्र खलायें दो क्षेत्रों में विभक्त होती है एक क्षेत्र सदैव स्थित रहता है तथा दूसरा क्षेत्र 
सदैव परिवर्तित होता रहता है। इनके इन गुणों के आधार पर ये 'स्थायी' परिवर्तनीय क्षेत्र कहे जाते हैं। 
ये सभी प्रोटीन प्रतिपिण्ड सभी व्यक्तियों में होते हे लेकिन इनमें आनुवंशिक भिन्नता पायी जाती हैं। 
.. इस विविधता को “इम्युनो ग्लोब्यूलिन एलोटाइप्स' कहा जाता है। 'एलोटाइप्स' का निर्माण प्रतिपिण्डों के 
'स्थायी क्षेत्र' में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। ये परिवर्तन हल्की तथा भारी दोनों प्रतिपिण्ड श्रृंखलाओ में 
देखा गया है। भारी श्रृ खलाओं में दो प्रकार के परिवर्तन पोये गये हैं- | 
0) 69 प्रणाली- भारी श्रृंखला [86 से सम्बन्धित विभेद 
(0) 67 प्रणाली- भारी श्रृंखला [86 से सम्बन्धित विभेद 
इसके अतिरिक्त हल्की श्रृखलाओं में निम्न विभेद देखे गये हैं- 
6) ॥ प्रणाली- हल्की श्र खला 'कापा' से सम्बन्धित विभेद 
(४) 02 प्रणाली- हल्की श्र खला 'लेम्बडा (५ ) से सम्बन्धित विभेद। 
। उक्त अधिकांश विभेद एक ही जीनी संस्थिति (0८08) पर विद्यमान बहुएलीलो (/०॥४७।८ 
७॥९॥८७) अथवा निकटस्थ सहलग्न जीन - संस्थिति की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इन 
'एलीलो' अथवा 'विकल्पी' की आवृत्ति भिन्न-भिन्न मानव समुदायों में भिन्न होती है। प्रतिपिण्डों के ये विभेद 
मानव के प्रतिरक्षा वेज्ञानिक अध्ययनों में प्रयोग किये जाने लगे हैं। रे प्रतिजन मानव शरीर में प्रविष्ट 
कराने पर प्राप्त प्रतिपिण्डों को पृथक्‌ करके परिशुद्ध किया जा सकता है। इन प्रतिपिण्डों का विद्युत परिपथ 
से (500009॥07०४८७॥५) भी अध्ययन किया गया है। जिसके इनके 'अमीनो अम्ल संगठन पहचाने गये हैं। . 
अध्ययनों से यह विदित हुआ है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से १३ किया गया .प्रतिपिण्ड विभिन्न 
श्रंखलाओं के अमीनो अम्ल के संगठनों में विविधता प्रदर्शित करंते हैं। उदाहरणस्वरूप, ॥९ं॥ रुधिर समूह 
के कारकों को इसी सिद्धान्त के आधार पर खोजा गया है जो रहीसस बानर से ऐण्टी सीरम' प्राप्त किया जाता 
है। इसी प्रकार यदि मानव ग्रतिपिण्ड को 'खरगोशं' के शरीर में प्रविंष्ट कराया जाये तो वे खरगोश में प्रतिजन 
के समान क्रिया करके 'मानव प्रतिपिण्ड' के विरुद्ध उनकी प्रतिपिण्ड का निर्माण करते है। इस प्रकार खरगोश 
का 'एण्टी सीरा' प्राप्त करके इससे भिन्न-भिन्न मनुष्यों के 'रुधिर प्रतिदर्श विश्लेषित किये जा सकते हैं। 
- सभी बस चूकि विविधता प्रदर्शित करते हैं। अतः विभिन्न समुदायों के विभेदों को उजागर किया जा 
सकता है। . 
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8. गुणसूत्र-विडलेषण _ विधि 


((फाण्र05णा»। क्वा्बाएडं5 पट८।गांवृुए०) 

मानव में वंशागति के अध्ययन हेतु गुणसूत्रों का विश्लेषण किया जाता है। गत अध्याय -5 में मानव 
गुणसूत्रों के विश्लेषण की विस्तृत चर्चा क़ी गयी थी जिससे गुणसूत्रों की आकारिकी, आणविक तथा 
रासायनिक संरचना के विभिन्न आयाम प्रकाश में आये। यद्यपि वहाँ पर मानव के गुणसूत्रों को सात समूहों 
में विशिष्ट लक्षणों के आधार पर विभक्त किया गया था, लेकिन ये गुणसूत्र स्पीशीज, सवस्पीशीज की 
भिन्नता ही नहीं रखते बल्कि; मानव स्पीशीज (जाति) के अन्तर्गत भी सूक्ष्म विभेदों को भी प्रदर्शित करते है 
अर्थात्‌ ये गुणसूत्र एक जनसमूह केस्तर पर भी विशिष्टतायें.दर्शाते हैं। इन विशिष्टताओं को अध्ययन करने 
के लिए मुख्यतः निम्न तीन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है- 

0) गुणसूत्री पट्टीकरण (6#7ण॥05णार्बा 88907) 

(0) प्रवाहन कोशिका भित्ती (#]0ए (0००७५) 

(४) देहिक कोशिका संकरण (507४0० 0०॥ पक़ांकंरबांणा) 
गुणसूत्री पट्टीकरण 

जैसा कि अध्याय -5 में उल्लेख किया गया था कि गुणसूत्र सूत्री विभाजन की मध्यावस्था में स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगत होते है।.इसलिए पट्टीकरण के लिए कोशिका या तो ऊतकों से एकत्र की जाये जो अस्थि 
मज्जा (80०7७ ४७7०७) के समान सक्रिय रूप से विभक्त होती रहती हैं या तो 'कल्चर' या 'संवर्धन प्रयोग 
(0४॥४००) में इन्हें विभक्त होने के लिए उत्प्रेरित किया जाय। किडनी-बीन' ([07०7-5७७॥७) से निकाला 
गया एक प्रोटीन अंश -'फाइटोहीमोग्लुटिनिन' (०॥#790०॥8००००९४।०७४॥४४) से डी एन ए संश्लेषण एवं कोशिका 
विभाजन को उत्प्रेरित करता हुआ पाया गया है। यह संश्लेषण एवं विभाजन, लिम्फोसाइट कोशिका के 
संवर्धन में घटित हुआ। गुणसूत्र विश्लेषण के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे मध्यावस्था में स्थिर रखा 
जाये इसलिए यह कार्य 'कॉल्चीसाइन' (20०0४०४८) को मिश्रित करने से पूर्ण हो जाता है। काल्चीसाइन 
तर्कु-तन्तुओं (का विकास अवरुद्ध हो जाता है जो कोशिका विभाजन के साधक प्रतीत होता है। इसके बाद 
इन ४५५३७४९४ लवण घोल फैला दिया जाता है जिससे गुणसूत्र फूल करके बिखर जाते हैं। इसके बाद 
इन कोशिकाओ 'क्नो उपयुक्त पदार्थों से स्थिर कर दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ इन बिखरी कोशिकाओं को 
स्लाइड पर छोड देते है। इसे वायु में सुखा करके पट्टी प्रतिरूपों को देखने के लिए अभिरंजित कर दिया जाता 
है। इन स्लाइड को अभिरंजित करने के लिए निम्न चार अभिरंजकों वाली तकनीके प्रचलित है- 


(७) 0 पट्टीकरण 

(0) 6 पट्टीकरण 

(० ० पट्टीकरण 

(0) ए पट्टीकरण 

(४) 0-पट्टीकरण- इस तकनीक में क्वीनाक्राइन ((20४78८7४7०) अभिरंजक का प्रयोग किया जाता 
है। निश्चित गुणसूत्र के उद्दीपक क्षेत्रों पर पट्टियाँ प्रकट होती है जिसे उद्दीप्त सूक्ष्मदर्शी से प्रेक्षित किया 
जाता है। ये पट्टियाँ ५-प' क्षारों को अधिक दर्शाती हैं। 


(७) (-पट्टीकरण- इस तकनीक में जिम्सा (57०7/59) अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है जिससे 
गहरे अभिरंजक जैसी पटिटरयाँ प्रकट होती हें। " 

(०) 0-पट्टीकरण- इसमें जिम्सा अभिरंजन के पूर्व विरल अम्ल तत्पश्चातू संगठित भार क्षार तथा 
गर्म सलाइन का प्रयोग स्लाइड पर करते हैं। इससे हिस्टोन प्रोटीन स्थान से हट जाते हैं। इस स्थिति में 


'सेंट्रोमियर क्षेत्र, विशेषकर गुणसूत्र- , 9, 6 तथा 9 का तीद्रतापूर्ण अभिरंजित हो जाता है। सैटलाइट के 
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सघन क्षेत्र अथवा डी एन ए अनुलिपि, 2 - पट्टी के रूप में प्रकट होते हैं। इसके आधार पर बैयक्तिक 
विविधताओं का अध्ययन किया जा सकता है। 


(० ए-पट्टीकरण- इस तकनीक में जिम्सा अभिरंजन के पूर्व इसे सलाइन से गर्म किया जाता है। 
यह 6- तकनीक के विपरीत पट्टीकरण विधि है। इसमें गृणसूतरी णसूत्री प्रोटीन के भिन्न गति से नष्ट होने की 
प्रतिक्रिया से पट्टी प्रारूप विकसित हो जाते है। इन पट्टियों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग 
गुणसूत्रों की तुलना की जा सकती है। ये संरचनात्मक बहुरूपता 'विषमरूपता' (प्र&&7०॥०ांआ०) को 
कहते हैं। यह 'विषमरूपता' साधारण मेंडलीय विधि से वंशानुगत होती है। इसके आधार पर गुणसूत्री 
वंशानुगता का भी अध्ययन किया जा सकता है। 

(9) प्रवाहन कोशिकामिति 

यह गुणसूत्र विश्लेषण की एक आधुनिक विधि है। इसमें कोशिकाओं को विखण्डित कर दिया 
जाता है। उद्दीपक अभिरंजकों से अभिरंजित कियाजाता है।चयनित विधि से इस प्रकार गुणसूत्र रंग जाते हैं। 
तत्पश्चात एक लेजर बीम में प्रवाहक चैम्बर से होते हुए गुणसूत्रों को पतले जेट के समान आगे बढाया जाता है। 
इससे गुणसूत्र उद्दीप्त होते हैं जिन्हें जांच उपकरण से माप.लिया जाता है। चू कि उद्दीपन की मात्रा, गुणस़्् 
के आकार पर आधारित होती है अतः इस तकनीक से त्वरित कैरियोटाइप करना सम्भव होता है। 

(0) देहिक कोशिका संकरण 

गुणस्‌त्री तकनीके इतनी विकसित हो गयी हैं कि दो भिन्न जीवों की कोशिकाओं का संकरण कराना 
एक सरल तरीका प्रतीत होता है। इस तकनीक से मानव की कोशिकाओं का संकरण अन्य जीवों से कराया 
जाता है। उदाहरणस्वरूप चूहे एवं मानव की दैहिक कोशिका की संकर कोशिका विकसित की गयी है। इन 
संकर कोशिकाओं में मानव पणसूत् णसूत्र दूर कर दिये जाते है जब एक संकर कोशिका विभाजित होती है। इनमें 
हट गुणसूत्र प्राप्त किये जाते है। इससे गुणसूत्रों के कुछ विशिष्ट प्रोटीनों का अध्ययन सरलता से कर सकते 

। 


9. गुणसूत्र पुनर्सयोजन अथवा रिकाम्बिनेंट तकनीक 
(९८णातंत्रा [-टाएंवुए०) 


प्रायः इस तकनीक का प्रयोग जीन संरचना के विश्लेषण, आनुवंशिक विकारों का परीक्षण, आणविक 
बहुरूपता का निरीक्षण 34 - के लिंग निर्धारण में किया जाता है। इस तकनीक में मुख्यतः 'प्रतिबंधी 
इण्डोन्यूक्लीजेज' का प्रयोग करके )९.५ खण्डों की उत्पत्ति की जाती है। इन खण्डों का सम्मिलन यथोचित 
वेक्टरों (प्लास्मिड, फेज अथवा कॉस्मिड) में किया जाता है। इन बेक्टरों को एक मेजबान जीवों (प्रायः जीवाणु 
8- कॉली) में प्रविष्ट कराया जाता है। परिणामस्वरूप एक विशिष्ट डी एन ए अनुक्रम को लिये हुए क्लोनों 
का अगला चुनाव सम्भव होता है। यहाँ इन प्रमुख ये तकनीकों का वर्णन किया जा रहा है- 


4. प्रतिबन्धी-इण्डोन्यूकलीज- वह प्रोटीन जो एक विशेष कार्य में संलग्न रहते है, उस कार्य की 
पूर्णता को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक या 'एन्जाइम' कहा जाता है। कुछ 'एन्जाइम' पानी के साथ रासायनिक 
प्रतिक्रिया करके 'न्यूकलीज' (९७८७४६०) कहा जाता है। वह न्यूक्लीज जो किसी जैविक पदार्थ जैसे- डी 
एन ए, आर एन ए आदि के आन्तरिक क्षेत्र में ही क्रिया सम्पन्न करे 'इन्डोन्यूक्लीज' के नाम से जाना जाता है। 
चू कि ये 'इन्डोन्यूक्लीज', /)0५, ५० जैसे जैविक पदार्थों के आन्तरिक क्षेत्र के 'न्यूक्लिक अम्ल में 
'हाइड्रोलिसिस' क्रियापूर्ण करता है जिससे ये न्‍्यूक्लिक अम्ल विघटित हो जाते, इसके फलस्वरूप डी एन 
ए/आर एन ए की 'पालीन्यूक्लियोटाइट/राइबोटाइट श्रृ खला टूट जाती है। इस टूटन या खण्डन क्रिया से डी 
एन ए/आर एन ए की श्र खलायें परिसीमित या प्रतिबंधित हो जाती है। डी एन ए/आर एन ए जैविक पदार्थ 
की श्रखलाओं को परिसीमित या प्रतिबनधित करने वाले प्रोटीन उत्प्रेरकों या एन्‍्जाइमों को ही 'प्रतिबन्धी 
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प्रतिबन्धी इण्डोन्यूकलीज चार प्रकार के होते हैं- 
(0) 8८०र 
(9) घाव 
(#) 89 
(९) पम्ब्ध्वा पु 


इन चारों प्रतिबन्धों इण्डोन्यूक्लीजों के नाम 'जातीय (9७०००) एवं तनाव सम्बन्धी (5 ७ं॥्र अथवा 
(० #7९॥/०४५ 02009) होता है। इनके नामों के पहले अक्षर जातीय पहले दो अक्षर इस जाति के विशिष्ट 
नामों के होते हैं। इसका चौथा अक्षर उस जाति के विशिष्ट तनाव से लिया जाता है। इनकी रोमन अंक किसी 
जीवाणु से इनके पृथक होने का क्रम होता है। उदाहरणस्वरूप '8०० ॥श' . प्रतिबन्धी इण्डोन्यूकलीज 
'इस्चेरीशिया कॉली' (8500८४०४४०७ (20॥) जीवाणु से प्राप्त एन्‍जाइम है। इसके नाम का पहला अक्षर- ४! 
'इस्चेरीशिया' से, अक्षर- '00' इस जीवाणु के विशेष नाम '00॥ से, चौथा- अक्षर २” इस जीवाणु के 
विशिष्ट तनाव या स्ट्रेन (९५४४' से लिया गया है। इस प्रतिबन्धी इण्डोन्यूक्लीज का रोम अंक - ] 
“(इस्चेरीशिया कॉली' जीवाणु से इसके पृथक होने का क्रम है।इसी प्रकार अन्य प्रतिबन्धी इण्डोन्यूक्लीजो के 
नामकरण क्रमशः हैक्मॉफाइलस हीमोलाइटिकस ([४००४००॥७9॥४६ ४०००/५/४८४७), बेवीवैक्टीरियम 
एल्बिडम (87९ज्रं०8८पपंणा - ४जं0एण), हीमोफाइलम एजिप्टिकस (म्र॥व८७॥०0०एञजप्ण ३९९५०७॥८७७) 
जीवाणउओं के प्रथम नाम, विशिष्ट नाम, उनके तनाव तथा पृथक्ता क्रम पर आधारित है। इन प्रतिबन्धी 
इण्डोन्यूक्लीज उत्प्रेरकों को 'प्रतिबन्धी इण्डोन्यूकलीड' (२९७7 ८०४० उ॥6070८०४०) भी कहते हैं ये डी 
एन ए में पाली न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट भाग (चार से छः अवशेषों - [२०५१४८७ का लम्बा क्षेत्र) को 
पहचान जाते हैं जिसके फलस्वरूप 7)५.8 के इन्हीं स्थलों को खण्डित कर देते हैं। इनके जीवाणुओं में इस 
प्रकार के कार्यों के आधार पर ही इनको 'प्रतिबन्धी एन्‍्जाइम' कहते है। ये एन्‍जाइम [)५& के विशेष स्थल पर 
अवगुण्ठन करके बाहर से आने वाली पालीन्यूक्लियोटाइड के अवशेषों या क्षारों को उसी स्थल पर प्रतिबन्धित 
कर देते है अर्थात्‌ रोक देते हैं। प्रतिबन्धन के इस बिन्दु को 'प्रतिबन्धन स्थल' (२०७४७४०४०॥ 5८) कहते हैं। 
जब डी एन ए के साथ 'मिथाइल समूह' होता हे तो प्रतिबंधी इण्डोन्यूकलीज डी एन ए के खण्ड कर सके में 
सक्षम नहीं होते क्योंकि मिथाइल समूह डी एन ए को ऐसे समय सुरक्षा प्रदान करता है। 


प्रतिबन्धी इण्डोन्यूकलीज के कई वर्ग खोजे जा चुके है। वर्ग -। प्रतिबन्धी इण्डोन्यूक्लीज 7934 
की विशिष्ट श्रृंखला एवं अनुक्रम को पहचान तो लेते है लेकिन [)9/ का अवगुण्ठन उस विशेष स्थल पर 
नहीं कर पाते। वर्ग -] के प्रतिबन्धी इण्डोन्यूकलीज 7)9. के विशेष अनुक्रम को भी पहचान लेते है तथा 
इसे प्रतिबन्धी स्थल के अन्तर्गत ही अवगुण्ठित करके खण्डित कर देते हैं। इसके फलस्वरूप सुपरिभाषित 
79५» के खण्ड प्राप्त हो जाते हैं। इनका उपयोग आनुवंशिक अभियान्त्रिकी के लिए 'आणविक क्‍्लोनिंर्ग' 
में किया जाता है। 


यह पाया गया है कि कुछ प्रतिबन्धी एन्‍्जाइम 4 क्षार समूहों की पहचान करते हैं तथा कुछ 5 अथवा 6 
क्षार-समूह को पहचान पाते है। चारों प्रतिबन्धी एन्‍जाइम के 'पहचान-अनुक्रम' को यहाँ तालिका में दर्शाया जा 
रहा है- | 
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: प्रतिबन्धी इण्डोन्यूकलीज 


छटणर । 










पहचान अनुक्रम 
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:... नोट- गहरे बिंदु वे खण्ड स्थल हें जहाँ प्रदर्शित प्रतिबन्धी एन्‍जाइम डी एन ए की पाली , 
 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को कार देते हैं। ह 
2.'डी एन ए -लाइगेज. (0५५ 4245०)- डी एन ए लाइगेज एक प्रकार का प्रोटीन एंजाइम है। 
यह डी एन ए के फास्फोडाइस्टर बन्धों को पुनर्निर्मित करता है। इससे एकल रज्जुकी खण्डों के मध्य अवशिष्ट ., 
स्थल बंद हो जाता हे। इस एन्‍जाइम की उस समय आवश्यकता होती है जब डी एन ए की पुनरावृत्ति, पुनर्सयोजन 
तथा इसकी क्षति का पुनः निर्माण-हो रहा होता है।अतः डी एन ए-लाइगेज डी एन ए खण्ड को जोड़ने वाले: 
एन्‍्जाइम है। ह 
3. कलोनिंग वेक्टर ((०7ंगष ५४००७०७)- आनुवंशिकविद्‌ यदि प्रतिबन्धी एन्जाइम के द्वारा 
डी एन ए की खण्डन विधि जांनता है, तथा वह यदि लाइगेज एन्‍्जाइम के डी एन ए को दूसरे खण्डों से जोड़ना 
जानता है, तो वह कीमेंरी कणों (((0॥88०7९ !१४०।८८४८७) का सृजन कर सकता है। लोक मान्यताओं के 
अनुसार कीमेस एक क्रूर बन्य पशु अथवा मनुष्य था जिसका शेर का सिर, बकरे का शरीर तथा सांप की पूछ 
थी। ' 
जिस जैविक पदार्थ के साथ डी एन ए श्र खलायें पुनः जुड़ेती है उसे 'वेक्टर' कहते है। वेक्टर में 
परिणाम एवं दिशा तय करने की क्षमता स्वतः होती है। दूसरे शब्दों में वेक्टर एक प्रकार के आणबिक वाहन 
है जो प्रस्तावित डी एन ए खण्ड को कोशिकाओं (0७ ००॥») में ले जा करके प्रवेश करा देते हैं। ये 
कोशिकायें प्रायः जीवाणु कीशिकायें होती है। वही इनकी पुनरावृत्ति होती है जिससे इनकी असंख्यों प्रतियाँ 
बन जाती है। इसे 'जीन क्लोनिंग' कहते हैं। 
इस प्रकार एक वेक्टर में पुनरावृत्ति का गुण होता जिससे प्रविष्ट डी एन ए की वृद्धि होकर के मेजवान 
कोशिका बन जाता है। विशिष्ट प्रतिजेबिकों से प्रतिरोध करने की क्षमता होती है जिससे कि वे जीवाणु जो 
किसी विशेष प्रतिजैविकों के लिए हुए होते हैं उनका चुनाव हो सके यह कई प्रतिबन्धी स्थलों को अपने 
साथ ले जाता है जिससे विधिध प्रकार के 'बाहरीं डी एन ए अनुक्रम-किसी विशेष डी एन ए श्रृ खला में 
प्रविष्ट हो जाये। यह वेक्टर मुख्यतः तीन प्रकार के अन्वेषित हो चुके है- 


(0) प्लास्मिड (ए]9&॥705) 
(9) बैक्टीरियोफेज (8&८८मंग्रातबहुट७). 
(00) कॉस्मिड ((१0६709) * 
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प्लास्मिड- कई जीवाणु अतिरिक्त (29 (४९३४ वृत्ताकार तथा द्विरज्जुकी डी एन ए रखते है जिससे 
उनकी सामान्य वृद्धि नहीं हो पाती।यदि विकीर्णन अथवा अन्य रासायनिक विधियों से यह 
प्लास्मिड दूर हटा दिया जाये, तो कोशिका सामान्य रूप से पुनः वृद्धि करती है। यह प्लास्मिड प्रायः वृत्ताकार 
होता है लेकिन कभी-कभी रेखीय भी होता है जैसे स्ट्रेप्टोकॉसी ($४८७/०००८०)। ये प्लास्मिड जीवाणु 
* गुणसूत्र से संगठित हो सकते है तथा इन्हें किसी जीवाणु की अन्य कोशिका में स्वतन्त्र रूप से स्थानान्तरित 
किया जा सकता है। ये जीवाणु कोशिका में एक विशिष्ट लक्षण उत्पन्न करते है। वे प्लास्मिड जो रासायनिक 
पदार्थों के क्षरण को प्रेरित करने के लए जीन के वाहक होते हैं, उन्हें क्षरणकारी प्लास्मिड कंहते है। ये प्लास्मिड 
जटिल चयापचयी प्रतिक्रियाओं हेतु जीन को ले जाते है। इस प्रकार प्लास्मिड कई प्रंकार की क्रियायें कर 
सकने में समर्थ होते है। आनुवंशिक अभियान्त्रिकी में इनका प्रयोग वेक्टर की तरह से किया जाता है जो 
बाहरी 7))9.५ के सुयोग्य वाहक की भूमिका निभाते है। 

वैक्टीरियो फेज- इन्हें फेज' भी कहा जाता है। विषाणु, जीवाणुओं में संक्रमण करके प्रोटीन से 
[09४ को रख लेता है।जब जीवाणु में संक्रमण काल होता है तो वे अपना ))५.५ जीवाणु में प्रविष्ट कर लेते 
* है। जिससे डी एन ए की बार-बार पुनरावृत्ति से जीवाणु फट जांता है। यही डी एन ए की सैकडों अनुलिपियाँ 
बन जाती है। इस प्रकार विषाणुओं के डी एन ए को प्रतिबन्धी एन्‍्जाइमों से खण्डित कर के बाहरी डी एन ए 
इसमें प्रविष्ट कराया जा सकता है। इनमें डी एन ए की 0 [70 मात्रा होती है। इन विषाणु का वेक्टर के समान 
प्रयोग किया जा सकता है। 


कॉस्मिड वेक्टर- जीन स्थानान्तरंण के लिए यह तीसरे प्रकार के वेक्टर है। इनका विकास 978 


में बारबेरा होम्स (879०७ |075) तथा जॉन कालिन्स (0॥7 (0०॥४७) ने किया। ये वे वेकक्‍्टर हैजो 


+ सिवा ' (?॥०७८) के 005 स्थल से प्राप्त किये गये है, जैसे जीवाणुओं से प्लास्मिड एवं लेम्बडा प्राप्त किये 
गये है। 
4. डी एन ए संग्रह 
. . .. (078 99०) के 

डी एन ए लाइब्रेरी या संग्रह जीवाणुओ के बढ़े हुए वेक्टरों का संग्रह है। जो एक प्रदत्त जाति के जीनोम 
के कुल 79५» के अनुक्रमों की कम से कम एक प्रतिं अवश्य रखता है। 709.७ लाइब्रेरी के निर्माण में कई 
- तैयारी. करनी पडती है। इन तैयारियों में प्रतिबन्धी एन्जाइम के द्वारा किसी जीनोमी 7)]9,५ का पाचन, इसका 
पृथक्करण, इनका वेक्टर से बन्धन (जो उन्हीं प्रतिबन्धी एन्‍जाइम से काटे जाते है) वेक्टर का जीवाणु अथवा 
यीस्ट में स्थानान्तरण इन जीवाणुओं का पोषकों युक्त एगर जेल पर प्लेटों या किसी डिशों में संवर्धित कर 
लिया जाता है। ये जीबाणु एक उपनिवेश या समूह- घर बनाते है। एक समूह घर के सभी बैक्टीरिया एक 
समान वेक्टर 7)9/ रखते है। 

डी एन.एअनुक्रमों )9« अमनुक्रमों हेतु जिस लाइब्रेरी के निर्माण हेतु खोज की जाती है वह कई कारों 
हेतु मुख्यतः तीन विधियाँ अंपनायी जाती है। आनुयंशिक, प्रतिरक्षावैज्ञानिक एवं आणविक संकरण। इन 
तीन॑ विधियों के- द्वारा क्रमशः जीन, अनुक्रण प्रतिपिण्ड अनुक्रम एवं आणविक संकरण हेतु वेक्टर संरक्षित 
तथा संवर्धित किये जाते हैं। . * 

5. प्रतिबन्धी मानचित्रण 
(२९५॥०४०॥ १४७७ए७४7९) ! 

डी एन ए खण्डों को एक-दूसरे पर रखकर निरीक्षण करने हेतु प्राप्त खण्डों के समूहों का उत्पादन 
तत्पश्चात्‌ उनकी क्रमबद्धता मानचिंत्रण में की जाती है। इस प्रकार एक 709० के अनुक्रमण करने के लिए 
सबसे पहले क्रमबद्धता मानचित्रण आवश्यक होता है। दो प्रतिबन्धी एन्‍्जाइम के द्वारा स्वतन्त्ररूप से डी एन 
. _ए का पाचन किया जाता है, उनके पृथक टुकडे पुनःआपसी समझौते से इन्हीं एन्जाइमों के द्वारा पाचित कर 
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लिए जाते हे अर्थात्‌ वह खण्ड जो पहले एन्जाइम के द्वारा बनाया जाता है वह दूसरे एन्जाइम के द्वारा बनाये 
गये खण्ड के शेष टुकडे को पचाता है। 
6. डी एन ए अनुक्रमण 

जीन क्लोनिंग का मुख्य उद्देश्य डी एन ए में न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम का निर्धारण करना है। 
अनुक्रम निर्धारण के दो तरीके है। इन दोनों प्रकारों से केवल कुछ सौ क्षारों के लम्बे ))५.७ का अनुक्रमण 
किया जाता है। 

पहली 'मैक्सम एवं गिलबर्ट' (४०० 2१0 (७७८) विधि में डी एन ए कण-के खण्ड किये जाते 
है। यह खण्ड विशिष्ट क्षारों 0, 6, « तथा प' पर किये जाते है तथा इन्हें पालीन्यूक्लियोटाइड काइनेज 
एन्जाइम से 5 पर अंकित कर लिया जाता है। इन चारों पृथक प्रतिदर्शों प्रतिक्रियायें उत्पन्न की जाती है तथा 
इन 7))9/ को विद्युत परिपथ पर एक ही जेल में एक-दूसरे के समानान्तर रखा जाता है। तत्पश्चात्‌ 
आटोरेडियोग्रैफी से इन इलेक्टोफोरेटिक पट्टियों के अनुक्रम को पढ़ लिया जाता है। दूसरी विधि मो जिस 
डी एन ए का अनुक्रमण करना है उसे पहले एक रज्जुकी विषाणु 7))५५ में समाविष्ट कर लेते है। इसमें 
प्रतिबन्धी मानचित्रण करते है। यह विभिन्न प्रतिबन्धी एन्‍्जाइमों के कार्य स्थलों की सूचना देती है। ये . 
प्रतिबन्धी एन्‍्जाइम का प्रयोग छोटे तथा आपस में लिपटे 7))9७ खण्डों को बनाने के लिए किया जाता है 
जिसे मैक्‍्सम गिलबर्ट से अनुक्रमित कर लेते हैं। 

ः डी एन ए तकनीक के उपयोग 
(086६ ०79 एलापांवुए०) 

मानव के अध्ययनों में डी एन ए तकनीकों के प्रमुंख उपयोग निम्नलिखित हैं- 

0) जीन संरचना का विश्लेषण (७४4४ए5 0 5०76 500८०) 

(9) आनुवंशिक विकारों का परीक्षण ()8लञ09ं5 ण॑ 5०7०४९ 0क्‍50088) 

(0) राय ९ हेप्लोटाइप (राय ए प्०ए9॥0099०७) 

(60 शाशाए लक्षण (शरशाए) 

(०) ०८ आवृत्ति (2५ 7२००७८४०) 

(९) भ्रूण डी एन ए परीक्षण (062! 7004 0)427095) 
6) जीन रचना का विश्लेषण 

प्रतिबन्धी मानचित्रण से यह सम्भव हो गया कि डी एन ए खण्ड के क्षेत्र में कौन से जीन है तथा उनक़ा 
क्रम विन्यास क्या है। यह ज्ञान बीटा ग्लोबिन जीन क्षेत्र के अध्ययन से हुआ। इस क्षेत्र में 7 जीन पाये गये हैं। 
इनमें दो सूडो जीन तथा छ, 59, /५, 4 एवं 9 हैं। इसके समकक्षी विन्यांस के 5 प्रकार्यात्मक जीन गोरिल्ला, 
चिम्पैंजी तथा पुरानी दुनिया के बानरों में पाये गये हैं। इनमें से एक प्रकार्यात्मक जीन नई दुनिया के बानरों में 
नहीं पाया गया है, इससे इनके पूर्व पृथक्करण का संकेत मिलता है। प्रत्येक गलोबिन जीन लगभग .5 7७ 
(600045०, । (09 5 000 कक ५० 8) लम्बाई का है। इस जीन-समूह लगभग 60 ९७ लम्बाई को रखता 
है। यथोचित 'प्रोब' (70७८७) के प्रयोग से एक स्थल पर 'प्रोब' का संकरण करा करके एक विशेष गुणसूत्र के 
विशिष्ट क्षेत्र पर जीन की स्थिति जानी जा सकती है। उदाहरणस्वरूप इस तकनीक के प्रयोग से यह जानना 
सम्भव हुआ है कि गुणसूत्र - ] की छोटी भुजा के सेंट्रोमियर के निकट 9- ग्लोबिन जीन स्थित है। 

इस प्रकार पुनर्सयोजन डी एन ए ३३०९५०३२ में ) ]९ ४ प्रोब एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी भी जीव के 
जीनोम में एक समान डी एन ए की स्थिति को जानेतते के लिए डी एन २ 'प्रोब' का प्रयोग किया जा सकता है। 
यह डी एन ए प्रोब (खण्ड) समान अनुक्रम से संकरण कर सकता है तथा इसकी रेडियोधर्मिता इसकी उपस्थित 
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का संकेत देती है। ये डी एन ए 'प्रोब' विविध प्रकार के कार्य करते हैं। एक, ये किसी भी सूक्ष्म जीबी या विषाणु 
के डी एन ए को पहचान सकते हैं। दो, यदि पूर्ण रूप से संकरण न हुआ हों तो उससे उत्पन्न जीन में परिवर्तन 
या उत्परिवर्तन को ये पहचान सकते हैं। तीन, ये 'प्रोब' डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग के प्रयोग में लाये जा सकत' 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति का डी एन ए विशिष्ट एवं अत्यधिक परिवर्तनीय क्षेत्रों से युक्त होता है जिसमें क्षारों के 
छोटे-छोटे खण्ड विशिष्ट रूप से अनुलिपित होते है। यदि यह डी एन ए प्रोब (परीक्षण) डी एन ए की उपलब्ध 
पट्टियों के आधार पर किया गया तो कुछ व्यक्तियों में इसके समान अनुक्रमित होने वाली श्रृखलाये खोजी 
जा सकती है जैसे अपराध संज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कभी - कभी डी एन ए परीक्षणों का 
प्रयोग करते हुए यह पाया गया है कि निर्धारित डी एन ए की पर्याप्त मात्रा नहीं है जिससे कि इन तकनीकों 
का प्रोयग किया जा सके, तो 7 00४ तकनीक (ए0जञः०7३६० (:॥४॥ 7२०४०८४०॥) बहुत ही उपयोगी है 
जिससे एक जीन की कई हजार प्रतियाँ बनाई जा सकती हे। 
(7) आनुवंशिक विकृतियों के परीक्षण 

आनुवंशिक विकृतियों के परीक्षण दो विधियों से किये जाते हैं- 

(0) प्रत्यक्ष तकनीक 

(0 अप्रत्यक्ष तकनीक | 

प्रत्यक्ष तकनीक- सर्वप्रथम सामान्य जीन के लिए डी एन ए प्रोब निर्मित किये जाते है। ये 'प्रोब' 
एक विशेष डी एन ए तकनीक 'प्रोबिंग तकनीक' से बनाये जाते है। इन्हें दो विशेष वर्ग के डी एन ए के संकरण 
से बनाया जाता है। एक तो'उस व्यक्ति का डी एन ए जिसे कोई विकृति है तथा दूसरे सामान्य व्यक्ति के 
9५५ को परस्पर संकरण कराये जाते है। इनसे प्राप्त विशेष अनुक्रम, जिन्हें अंकित कर लिया जाता है, 
'पप्रोब' के नाम से जाने जाते हैं। सबसे बाद में असामान्य जीन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है । इस विधि 
से कॉनर एवं उनके सहयोगियों ने 983 में सिकेल- सेल जीन का निर्धारण किया। इन लोगों ने सामान्य & 
ग्लोबिन जीन एवं सिकेल-सेल जीन के लिए 7))५:४ प्रोब का संश्लेषण किया। तत्पश्चात्‌ केबल सामान्य 
व्यक्ति के 09» को सामान्य ग्लोबिन जीन के लिए संश्लेषित 799.७ प्रोब के साथ संकरित किया। जो 
9]५» प्रोब सिकिल जीन के लिए संश्लेषित किया गया है उसे किसी सिकिल सेल जीन से प्रभावित 
व्यक्ति से संकरित करवाया। यह विधि प्रत्यक्ष इसलिए कही जाती है क्योंकि 99५ का विश्लेषण 
. प्रतिबन्धी इन्जाइमों के प्रयोग के बिना किया जाता है। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि यदि जीन 
किसी एक डी एन ए अणु अथवा डी एन ए के क्षार के कारण विकृत है तो ।))9.४ संकरण से पहचान लिया 
जा सकता है। 

प्रत्यक्ष विधि की कुछ सीमायें हैं क्योंकि उसी समय प्रयोग किया जा सकता है जब सामान्य प्रोटीन 
के विषय में ज्ञान हो। इसके ग्रार)९५ तथा डी एन ए के न्यूक्लियोटाइड के विषय में भी जानकारी हो। 
तत्पश्चात्‌ ही इस सूचनाओं के आधार पर विकृत 0)9,५ का पता लगाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को* 
अग्रगामी आनुवंशिको भी कहते हैं क्‍योंकि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विकारों की खोज की जाती हैं। 
अप्रत्यक्ष विधि 


जब कोई ऐसा आनुवंशिक विकार हो जिसमें 7२)५.५ का ज्ञान न हो, ऐसी स्थिति में [9५.५ स्वरूप 
में उत्पन्न परिवर्तन का पता लगाया जाता है, तत्पश्चात्‌ विकृत प्रोटीन को खोजा जाता है। चू कि यह विधि, 
प्रत्यक्ष विधि के ठीक विपरीत है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष विधि कहते है एवं उपयोग किया गया दृष्टिकोण 
प्रतिगामी आनुवंशिकी कहा जाता है। 

इस विधि से 7)]५.७ में स्थिति विविधता का अध्ययन किया जाता हे। तत्पश्चात्‌ 799. की इस 
विविधता के सम्बन्ध में निर्दिष्ट रोग से स्थापित किये जाते हैं। यह सम्बन्ध कुछ इस प्रकार से स्थापित 
किया जाता है जैसे उदाहरणस्वरूप यदि विविधता ट, रोग] से सम्बन्धित किया जाता है तो यह ज्ञात होता 
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है कि एक व्यक्ति में ए्‌ स्थित है जिसके साथ रोग | भी उपस्थित है। इस दृष्टिकोण से [))९ के प्रतिबन्धी 
एन्जाइमों के द्वारा खण्ड बनाये जाते हैं। चू कि प्रत्येक व्यक्ति 200 क्षारों के बाद हरबार वैषम्य प्रदर्शित करते 
है तथा ग्रंतिबन्धी एन्जांइम इन्हें एक निश्चित स्थल पर खण्डित कर देते है। इन सभी में विविधता पाई जाती 
हैं। इन विविधता को प्रदर्शित करने वाले खण्डों को |शगए (ए०नापलांजा प्रबल लाए 
ए०ए7०77!४॥) कहते हैं। इन बहुरूपता के लिए अनुमान किया जाता है कि प्वाइंट म्यूटेशन' या बिन्दु 
उत्परिवर्तन विलोपन, अभिवृद्धि आदि के कारण उत्पन्न हुई होगी। केसे भी हो, इन खण्डों को जोल 
* इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल विद्युत परिपथ से पहचाना जा सकता है। ये जब विद्युत परिपथ परसंचलित होते 
है तो संचलन की गति इनके आकार एवं लम्बाई पर निर्भर करती है। इस परिवर्तन संचलन से इन्हें पहचान 
* लिया जाता है। राग .ए अध्ययनों को चार भागों में बाँटा गया है- 
*: १, विलोपन निर्धारक शय? 

2. विकलपी सहलग्न सशयए 

3. संस्थिति सहलग्न रा? ४ 

4. उत्परिवर्तन विशष राय ए ही * . 

बिलोपन - निर्धारक शग,ए- प्रतिक्रमणी ट्रांसक्रिप्टेज एन्जाइम के योग के द्वारा ग्रार)१० के 
0५/ का संश्लेषम किया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन हेतु एक विशेष प्रकार की रुधिर कोशिका- 
रेटीकुलोसाइट से प्राप्त. किया जा सकता है तथा ग्लोबिन 7))3:५ को इसी कोशइका से संश्लेषित कर सकते .. 


-.. हैं। इस प्रकार के 0५ को ८9४५ या कॉपी-7))0५ कहते है। ये 20)।५.७ के प्रोब थैलासीमिया रोग से 


सम्बनधित विलोप॑न में प्रयोग किये जा सकते है। इससे सम्बन्धित भ्रूण के रोगों का भी पता लगाया जा सकता 
है। भ्रूण ५.७ का विश्लेषण प्रतिबन्धी एन्‍जाइम से तथा प्रतिबन्धी खण्डों का पृथककरण एवं आ्रोब निर्माण 
८०9५० से किया जा सकता है। * | | 
विकल्‍पी सहलग्न शायर ,?- अध्ययनों से यह पाया गया कि अफ्रीकी नीग्रों (कैरीबियन) में ७७ 
[ प्रतिबन्धी एन्‍्जाइम के प्रयोग से 7.0 (७ एवं 7.6 [70 लम्बे खण्ड उत्पन्न हुए जो 9 - ग्लोबिन जीन से 
: सम्बन्धित होते है। इस समुदाय में इसकी आवृत्ति अत्यधिक कम (3%) है। जबकि सिकेल सेल ग्लोबिन 
के जीन के खण्ड 3.0 (9 लम्बे पाये गये। इस रोग से सम्बन्धित जीन के प्रतिबन्धी खण्डों की आवृत्ति 
लगभग 90 प्रतिशत पायी गयी। ये विशेष प्रकार के ))3/५ खण्ड विकल्पी सहलग्न [२7१९ कहे जाते है। . 
संस्थिति सहलग्न ॥शाय,ए- इस प्रकार के अध्ययन 709५ प्रोब विधि से किये गये. जिसके 
वंशांवली अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि एक राग? किसी विशेष विकृति से सम्बन्धित है। अन्य परिवारों 
में इस प्रकार का राय? पाया-गया लेकिन सभी परिवारों में इसकी आवृत्ति नहीं मिली, जिंससे यह.संकेत 
मिलता. है कि यह ।शाय .? केवल एक संस्थिति से सहलग्न है न कि एक विकल्पी अथवा जीन से। जिने 
रोगों मे यह ..सहलग्न पाया गया है उनमें से प्रमुख थैलासीमिया, ड्यूकीनिन मांसपेशी बहुंरूपता, हटिंगर्टन _ 
* कोरिया आदि है। . * ५ ः 
उत्परिवर्तन विशेष ॥शागु -क्षारों का. उत्परिवर्तन प्रतिबन्धी स्थलों में परिवर्तन उत्पन्न कर _ 
* संकता है जिससे राग? में विविधता की और वृद्धि होगी। सिकिल सेल एनीमिया जीन में हुए 606 
से 676 का उत्परिवर्तन एक प्रतिबंधी स्थल को दूर हटा सकता है जो स्थल एन्‍्जाइम 966 (077९6) 
अथवा एन्जाइम प्रा॥ गा (0(त]२५७७०) के लिए अति महत्वपूर्ण है. जहाँ पर आवश्यकतानुसार ये कार्य 
करते हैं। इस प्रकार प्रतिबंधी एनन्‍जाइम के प्रयोग से उत्परिवर्तन, का निर्धारण किया जा सकां। इसके निर्धारण. 
के लिए सामान्य 799५ तथा पाचित [)]५. का ग्लोविन 79५8 प्रोब के क्लोन से सदर्न ब्लाट संकरण 
विधि का प्रयोग किया जाता है। यह दृष्टिकोण वहाँ उपयुक्त हो संकता है जहाँ एक ग्तिबंधी संथल पर कोई 
विलोपन देखा जाये। यह 7 थैलासीमिया में प्रयुक्त नहीं हो सकता। मानव में अभी तक जो 5000 एकल जीन 
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ः. विकृतियाँ पहचानी गयी है उनमें लगभग 500 विकृतियाँ क्लोन के प्रयोग वाली पुनर्सयोजन 79५५ 
तकनीक प्रयोग की गग्मी है। इनमें से प्रमुख विकृतियों को यहाँ एक तालिका में दर्शाया जा रहा है- 


$.४०, विकृति (95060) ह 
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(86८एट (७5८०ए०३ 0ए570फा) 
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. 2, एण्टी श्राम्बिक गा डिफीसियेंसी विलोपन अलिंगसूत्री प्रबल 
3... कांजीनिटल एड्रीनल हापर प्लेसिया जीन उत्परिवर्तन | अलिंगसूत्री अप्रबल 
ड्यू टु 27 - हाइंड्रोजाइलेज डिफीसियेंसी |... 
4... सिस्टिक फाइबोसिस विलोपन .अलिंगसूत्री अप्रबल * 
5.  सबृद्धि हारमोन डिफीसियेंसी विलोपन - अलिंगसूत्री अप्रबल 
- (दुर्लभ फेमिलाफार्म, ठप एण्टीबाडीज़ 0 
क्रेसाथ) ॥ | पी 
6. . न्यीरोफाइब्रोमैटॉसिस टाइप [ विलोपन अलिंगसूत्री. अप्रबल 
| (वॉन रेकलिंघौसेन रोग). - * 
7. . आस्टियोजेनेसिस 'इम्परफेक्टा जीन उत्परिवर्तन, 


अलिंगसूत्री प्रबल. 
'कोलेजन जीन में आंशिक रे 
विलोपन 
जीन उत्परिवर्तन, विलोपन | अलिंगसूत्री अप्रब्बल 
विलोपन, जीन उत्परिवर्तन | अलिंगसूत्री अप्रबल - 


' (टाइप लीथल- नवजातो में) * - 






8... -फिनाइलकीटोनूरिया 
टै-सैक्स रोग 


(67) शाय ए हेप्लोटाइप.. -. ..#॥& * | मे 
“यद्यपि एक विशेष प्रतिबन्धी के एक ही स्थल पर डी एन ए कें खण्ड किये या नहीं, यह सरलता से 
पहचाना जा सकता हैं, लेकिन अनेकों विविध प्रकार के एन्जांइमों के प्रयोग से अतिरिक्त विविधता दर्शायी 
जा सकती है। ये एन्‍जाइम डी एन ए को कुछ विशेष स्थलों पर अवगुण्ठित करके अपेक्षाकृत निकटवर्ती 
सहलग्न स्थलों पर ख़ण्डन-कर सकते है जिससे हैप्लोटाइप उत्पन्न होने की सम्भावना अधिक हो सकती है। 
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आणविक आनुवंशिकी में हेप्लोटाइप प्रतिबन्धी खण्ड स्थलों का वह समूह है जो एक-दूसरे से निकटवर्ती 
सहलग्नता प्रदर्शित करें तथा किसी जीन से सानिध्य दर्शाये। इस प्रकार [शत्य,? के अतिरिक्त अन्य 
विविधतायें भी मानव जीनों में खोजी जा चुकी है जो डी एन ए स्तर पर असंख्यों बहुरूपताओं के अस्तित्व 
की ओर संकेत करता है। 
(४) वैरियेबल नम्बर टेण्डेम रिपीट (शाप) 
(एड्वा4ं8986 एच्राफएश- 'ज्ातथा एश्कुथ्था) 

यह आणविक लक्षण सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करता है जिसका कारण एक छोटे 90५ 
अनुक्रम के टैण्डम आवृत्ति की परिवर्तनीय संख्या है। यह परिवर्तनीय संख्या मेंडलीय सिद्धान्तानुसार 
वंशानुगत होती है। इनकी लम्बाई के विभेद सम्भवतः मीयॉसिस के पुनर्सयोजन अथवा माइटॉसिस विभाजन 
के समजात क्रोमैटिडों के विनिषय के फलस्वरूप उत्पन्न होते है। ये विभेद डी एन ए पुनरावृत्ति के दौरान 
रज्जुकी के एक-दूसरे पर लिपटकर फिसलने के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आवृत्ति इकाई के 
0]५५ अनुक्रम के अन्तर्गत कोई उपयुक्त प्रतिबन्धी एन्‍जाइम खण्डन न करे तो इनके उपयोग से शाप के 
अधिकाधिक विभेदों का अध्ययन किया जा सकता है। ये लक्षण एशाग # से बहुत अधिक परिवर्तनीय होते 
है। मानव में इस प्रकार के कई शरपए पाये गये हैं। उदाहरणस्वरूप.ये मानव इंसुलिन जीन के निकटस्थ 
तथा उल्फा ग्लोबिन संस्थिति पर देखे गये हैं। इनकी अल्फा ग्लोबिन संस्थिति से सहलग्नता एक उस 
संस्थिति की सहलग्नता का सूचक है जिससे पॉली सिस्टिक किडनी रोग का सम्बन्ध देखा गया है। इस 
प्रकार इस ज्ञान के आधार पर प्रभावित परिवार में इस रोग की सम्भावना का पता लगाया जा सकता है। मानव 
के ये अधिकाधिक परिवर्तनीय क्षेत्र सम्पूर्ण जीनोम में विस्तृत हैं। ये लगभग 0-5 क्षार युग्म के मूलानुक्रम 
(८०००5०१७००००) हैं। यदि इन मूलानुक्रमों का 'प्रोब' तैयार कर लिया जाये तथा उनका उपयोग किया जाये, 
तो इन अधिकाधिक परिवर्तनीय ॥)५ खण्डों के प्रारूप पहचाने जा सकते हैं। यह तकनीक जो जेफरेज के 
द्वारा विकसित की गयी है वह अनूठी है तथा किसी भी व्यक्ति को पहचानने में विशिष्ट है इसका नाम “फिंगर 
प्रिंटिंग” (एपर/ण छपरा) भी है। 

विशिष्ट 70५» अनुक्रम को तुरन्त पहचानने के लिए 'मिनीसेटलाइट' में इनके पार्श्व में चारों ओर 
(दाग) देने से १ मिनी सैटलाइट में चमक उत्पन्न हो जातीहै जिससे मानव जीनोम में इनकी स्थिति को पहचान 
लिया जाता है। 

मिनी सैटेलाइट, डी एन ए छोटे सूक्ष्म खण्ड हैं जिनकी अनुक्रम की आवृत्ति हजारों होती है। इसलिए 
ये सूक्ष्म खण्ड अत्यधिक परिवर्तनीय है। ये निकटवर्ती सम्बान्धयों में समानता तथा गैर सम्बन्धियों में पूर्णतः 
भिन्न होते हैं। इनकी आवृत्ति संख्या की यह भिन्नता, उत्परिवर्तन के द्वारा इनके अनुक्रम आवृत्ति के विलोपन 
अथवा वृद्धि से उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप इस बहुरूपता का वैकल्पिक नाम “टैण्डम आवृत्ति की 
परिवर्तनीय संख्या” या “वैरियेबल नम्बर टेण्डम रिपीट” (५७४४७।९ पाए पशातलक े्एक-ण 
शपप्र) रखा गया है। चू कि एक या एक से अधिक समान पूर्वज अनुक्रमों से अनेकों आवृत्ति अनुक्रम 
(२००८३४०० 5०५०८०॥०८७) विकसित होते हैं, अतः प्रत्येक अतिपरिवर्तनीय संस्थिति अन्य संस्थितियों 
से भी कुछ अनुक्रम समानता रखते है। यह तथ्य तब प्रदर्शित किया जा सकता है जब इन समान संस्थियों का 
“एक प्रोब” के समान उपयोग करके पहचाने जाने वाले अनुक्रमों के साथ संकरण कराये। जेफरेज एवं उनक ” 
सहयोगियों ने 985 में 'बहुसंस्थिति प्रोब' (१(0॥४-0८ए५ 97०9८७) का वर्णन किया। ये प्रोब मायोग्लोबिन 
जीन के इन्ट्रान (7007 ० ७४ए०९/०७॥९४०॥०) तथा अन्य अलिंगसूत्री जीन के संकरण से उत्पन्न किये गये। 
फाउलर एवं उनके सहयोगियों ने 988 में उपयुक्त प्रोब को इसुलिन तथा (०) ग्लोबिन से उत्पन्न किये। ये 
चूंकि गैर-सम्बन्धी इस प्रकार की संख्या आवृत्ति में भिन्नता रखते थे, इसलिए डी एन ए खण्ड जो व्यक्तियों 
के डी एन ए से उत्पन्न किये जाते हैं, वह भी असमान लम्बाई के होंगे। ये जेल इलेक्ट्रोफोरे सिस से पृथक 
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किये जा सकते हैं। इन संख्या आवृत्ति में च्िम्रिन्नता के कारण दोनों 7)५७ पूर्णतः भिन्न प्रारूप देंगे। इसके 
विपरीत यदि दोनों सगे सम्बन्धी हों, तो 7))३.५ प्रोफाइल अत्यधिक समान होंगे। डी एन ए प्रारूपों की समानता 
का स्तर सम्बन्धों की निकटता पर निर्भर करती है। 7)9५ प्रारूपों की यह समानता तथा विषमता सददर्न 
ब्लाटिंग तकनीक से निर्धारित की जा सकती हे। इस प्रकार प्राप्त ))५५ फिंगर प्रिंट के अभिलेख किसी. 
अपराधी या वैयक्तिक पहचान हेतु सुरक्षित रखे जा सकते हैं। 7))५,/ प्रोफाइल का इसके अतिरिक्त भी कई 
क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। 


(९) 0४ आवृत्तियाँ 

अत्याधुनिक अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि मानव जीनोम में लगभग 50.] लाख टैण्डम आवृत्तियों 
की परिवर्तनीय संख्याओं के समूह स्थित हैं। यह समूह डाई न्‍्यूक्लियोटाइड - (0.५ : 67' के सूक्ष्म टेण्डम 
आवृत्तियाँ हैं। इन्हें ((» आवृत्तियाँ के नाम से जाना जाता है। इन आवृत्तियों की विशेषता यह है कि एक 
युग्मनज यमजों के अतिरिक्त किन्हीं भी दो व्यक्तियों में एक समान नहीं होती। वंशावली अध्ययनों से यह 
ज्ञात हुआ है कि ये आवृत्तियाँ मेण्डलीय सिद्धान्तों के अनुसार ही वंशानुगत होती है।-अध्ययनों से यह भी ज्ञात 
हुआ है कि ये आवृत्तियाँ मानव रोगों की अनुमानित संस्थिति से भी सह-सम्बन्ध रखती है। 
(४) भ्रूण डी एन ए परीक्षण 
(9लश 0९4 9887095) 

पुनर्सयोजन डी एन ए तकनीक में युवाओं /श्रौढों के 99, उनकी रुधिर कोशिकाओं , ब्यूकल स्मियर 
आदि से श्राप्त किया जाता है। लेकिन जन्मपूर्व परीक्षण हेतु भ्रूण का [)]५/ प्राप्त करना पडता है। इसे 
एम्नियोसेंटिसिस (७ग्रामरं०००॥(८अं४) विधि से निकाला जाता है। लेकिन यह विधि पूर्णतः सन्‍्तोषजनक 
नहीं है क्योंकि इस विधि से गर्भ धारण की पूर्व अवस्था में 7))५,५ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसकी 
वैकल्पिक तकनीक कोरियानिक विली ((ऋ०एंमं० ५) की 'वायोप्सी' (80.०७) है। इस तकनीक 
से प्रथम तीन माह में गर्भ ))9.8 प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीक में एक इण्डोस्कोपी उपकरण को 
गर्भाशय में प्रवेश करा करके कोरियानिक बिली की बयोप्सी प्राप्त कर ली जाती है। शुद्ध भ्रूण का लगभग 
00 ए९ डी एन ए गर्भधारण के छठे अथवा दसवें माह में प्राप्त कर सकते है। इस तकनीक की सफलता के लिए 
?८२ या पालीमरेज चेन रिएक्सन विधि का अनूठा योगदान है। जिसके फलस्वरूप कम से कम मात्रा में 
प्राप्त डी एन ए का विश्लेषण सम्भव हो सकता है। बुगावन एवं उनके सहयोगियों ने 988 में भ्रूण परीक्षण 
द्वारा यह सिद्ध किया कि डी एन ए विश्लेषण के लिए भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन (00०) आवश्यक्‌ 
नहीं है। कोगन एवं उनके सहयोगियों (987) ने 0)५.५ शुद्धीकरण को अनावश्यक बताते हुए भ्रूण के डी एन 
ए खण्डों को ₹-गुणसूत्र के लिए पहचानने में सफल हुए। इससे भ्रूण परीक्षण त्वरित गति से सम्भव हो गया 
है। | 


सर ये मई 


[9 | 
जन-आनुवंशिकी की अवधारणा 
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किसी लक्षण को वंशागति के क्रियाविधि का अध्ययन आनुवंशिकी में किया जाता है। जब किसी 
लक्षण अथवा अनेकों लक्षण की वंशागति की क्रियाविधियों का अध्ययन जनसंख्या या जनसमुदाय के स्तर 
पर किया जाये तो इस अध्ययन शाखा को 'जन-आनुवंशिकी' है 2६ 0५४०० 0०॥८४८७) कहा जाता है। 
इसमें जब किसी जनसंख्या में किसी एक लक्षण का पता चलता है तो प्रायः कुछ प्रश्नों का समाधान खोजा 
जाता है यह लक्षण कैसे उदविकसित हुआ ।जनसंख्या में इसकी कितनी आवृत्ति है ।यह आवृत्ति किसी एक 
जनसंख्या में अधिक तथा दूसरी.में कम क्‍यों है ।क्या यह लक्षण भविष्य में भी अस्तित्ववान रहेगा। अथवा 
नहीं ।यह जनसंख्या में घटता बढता कैसे है आदि।दूसरे शब्दों में जन-आनुवंशिकी का उद्देश्य किसी 
जन-समुदाय की जीनी संरचना, तथा उससे सम्बन्धित नियम तथा सिद्धान्तों का अध्ययन करना है जो उस 
संरचना का नियन्त्रण एवं स्वरूप प्रदान करते हैं। 


प्रत्येक जनसमुदाय विभिन्न जीन प्ररूपों से बने होते है। ये जीन प्ररूप एक समुदाय में अपनी निश्चित 
आवृत्ति रखते हैं। लेकिन जन-आनुवंशिक अध्ययन की आधारभूत इकाई एक 'जीन' है न कि 'जीनप्ररूप। 
वस्तुतः जीनप्ररूप किसी जीन का आनुवंशिक स्वरूप होता है। वह जीन का एक भाग है। जीन के दूसरे भाग 
को लक्षण प्ररूप (0॥०४०(५००) कहते हैं। किसी भी जीन का व्यक्त रूप लक्षण प्ररूप कहलाता है तथा जीनी 
स्वरूप 'जीनं-प्ररूप' कहा जाता है। प्रत्येक जनसमुदाय इन्हीं जीनी प्ररूपों के विशिष्ट समूहों द्वारा पहचाना जाता 
है। अतः किसी जनसमुदाय की आनुवंशिकी को समझने के लिए जीन आवृत्ति के आंकडे एक आवश्यक तथा 
प्राथमिक आवश्यकता है। 


कॉवली स्फोर्जा एवं बाडमर (08एक४-ण24 ४०० 8007८: 97]) के शब्दों में “जन 
आनुवंशिकी वंशानुगत लक्षणों की विविधताओं के स्रोत एवं स्वभाव से सम्बन्धित हैं। इसमें जनसमुदाय के 
किसी लक्षण हेतु उत्तरदायी जीन की असृप्ति के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उन परिस्थितियों 
का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें आनुवंशिक संतुलन उदविकासीय बलों से प्रभावित होते हैं।” 


इस प्रकार यह इंगित होता है कि जन-आनुवंशिकी, आनुवंशिकी की वह शाखा है जो एक जनसंख्या 
में होने वाले आनुवंशिक तथा उदविंकासीय बलों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसके अध्ययन की विधियाँ 
प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित आनुवंशिकी सिद्धान्तों तथा मानव जनसंख्या की सीमा रेखा से सम्बद्ध होती है। 
इसमें जनसंख्या का विशेष महत्व होता है। यह तब तक अध्ययन के योग्य नहीं होती जब यह सुनिश्चित न 
हो जाये कि प्रस्तावित जनसंख्या एक मेंडलीय जनसंख्या है। अतः “मेंडलीय जनसंख्या” जन-आनुवंशिकी 
की मौलिक आवश्यकता है। इसे डाब्जान्सकी (20048) ने इस प्रकार परिभाषित किया है- 

“यह अन्तर्जनित व्यक्तियों का वह प्रजननात्मक समुदाय है जिसका जीनपूल एक ही होता है।” 

किसी मेण्डलीय जनसंख्या में अनेक छोटे-छोटे उप मेंडलीय जनसमूह हो सकते है। स्पीसीज 
हर ०००४) एक सर्वाधिक बडा जनसमूह है। प्रत्येक स्पीसीज एक दूसरे से भिन्न इस लिये होते है क्योंकि 

त्येक जनसमुदाय के ८५४६ ल में भिन्नता पायी जाती है। 'जीनपूल' या जीन समष्टि किसी प्रजननशील जनमसूह 

के संभी जीनों का समूह होता है। मानव प्रजातियाँ, मेंडलीय जनसंख्या के जीवन्त दृष्टान्त हैं। ये मानव प्रजातियाँ 
४७२०४ ल की भिन्नता के कारण एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ये भिन्नतायें सामान्यता लक्षण प्ररूप में ही परिलक्षित 
होती है। लेकिन इन जनसंख्याओं के मध्य जीन विनिमय निरन्तर रूप से होता है जिससे जीनपूलों में 
सम्भावित एवं वास्तविक जीन प्रवाह होता रहता है। 
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मेण्डलीय समुदाय की महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि इनका प्रजनन पृथक होता है। इसके सदस्य 
अपने वैवाहिक सम्बन्ध उसी समूह में करते है। साधारणतया प्रजननशील पृथक्‌ समूह जनांकिकी के आधार 
पर अत्यन्त छोटा होता है। इनकी प्रजनन पृथकता कई कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों में भौगोलिक 
अवरोध अत्यन्त सुस्पष्ट कारक है। इसके अतिरिक्त धार्मिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। 
भौगोलिक बाधाओं के कारण पृथक प्रजनन के अनेकों उदाहरण हे जैसे- ग्रीन लैण्ड के एस्कीमों, प्रशान्त 
महासागरीय क्षेत्र के पिटकैर्न, बंगाल की खाडी में अण्डमानीज आदि। धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवरोध के 
कारण फिलिस्तीन के समारिटन तथा भारत स्थित कोचीन के यहूदी मिल नहीं पाते। वे जनसमुदाय जो फ्रेंच, 
जर्मन, इटालियन, रसियन आदि भाषायें बोलते है, अन्य किसी .जनसमूह से विवाह करना उचित नहीं मानते। 


एक मेण्डलीय समूह में सन्तानजनन हेतु सक्षम एवं सुयोग्य युगल होते है फलस्वरूप दूसरे समस्त 
सदस्य वैवाहिक, पितृजता अथवा समान वंशजता के बन्धनों से संयुक्त होते है। मेन्डलीय समूह का जीवन्त 
दृष्टान्त स्वयं मानव जाति है। जिसकी जनसंख्या विशाल है। इससे छोटी मेंडलीय जनसंख्या- वर्तमान मानव 
प्रजातियाँ हैं। मानव प्रजातियाँ पुनः और छोटे मेंडलीय समूहों में विभक्त होती हैं जैसे- भाषाई, धार्मिक, 
राष्ट्रीय, आर्थिक, आदि। अतः भाषाई, धार्मिक, राष्ट्रीय, आर्थिक आदि समूह मेण्डलीय समूह हो सकते 
है यदि उस समूह के समस्त सदस्य परस्पर वैवाहिक या रक्त सम्बन्धों से जुंडे हों। भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र) मेण्डलीय जनसंख्यायें हैं। प्रत्येक जातियाँ तथा जनजातियाँ अन्तर्विवाही 
होती हैं, ये सभी विशिष्ट मेण्डलीय जनसंख्यायें हैं। इन जातियों में भी वैवाहिक पृथकता पायीजाती हे जिससे 
एक जाति में ही कई मेण्डलीय समूह पाये जाते हैं उदाहरणस्वरूप ब्राह्मण जाति में हक #क सं; , सरयूपारी, 
सनाढ्य आदि पृथक-पृंथक, अन्तर्विवाही समूह हैं। ये समूह दूसरे ब्राह्मण समूहों से नेवादिओ सम्बन्ध 
स्थापित नहीं करते। इन समूहों में अपने समूह के सदस्यों में ही विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने कौ प्रवृत्ति 
पायी जाती है।ये सभी समूह मेण्डलीय जनसंख्यायें है। क्षत्रियों या राजपूतों में वैवाहिक परम्परा भिन्न होती 
है। इनमें अनेकों वंश होते हैं। सभी वंश बहिर्विवाही हे। लेकिन क्षेत्रीयता के आधार पर इस जाति में कई 
उपसमूह दृष्टिगत होते है जैसे- मैदानी भाग (गंगा-यमुना मैदानी क्षेत्र) के राजपुत हिमालयवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों 
के राजपूतों में विवाह की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। राजपूताना क्षेत्र (राजस्थान) के क्षत्रिय पश्चिमी बंगाल, 
उडीसा के कथित क्षत्रियों में विवाह नहीं करते। अन्य शब्दों में क्षत्रिय जाति में भौगोलिक बाधाओं , क्षेत्रीयता 
आदि के आधार पर कई समूह एवं उपसमूह होते हैं, जिन्हें मेण्डलीय समूह कह सकते हैं। इसी प्रकार वेश्य 
एवं शूद्रों में असंख्यों मेण्डलीय समूह हैं। ये सभी समूह पृथक्‌ एवं विशिष्ट जीनपूल या जीन-समष्टि को 
प्रदर्शित करते है जिसके फलस्वरूप इन समूहों में आकारिक एवं आनुवंशिक भिन्नतायें पाई जाती है जेसो 
राजपूताना के क्षत्रिय लम्बे, श्वेतांग, लम्बी एवं ऊँची नासिक वाले होते हैं जबकि बंगाल क्षेत्र क- कथित 
क्षत्रिय मध्यम कद, श्यामल तथा छोटी एवं दबी नाक आदि लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। मैदानी क्षेत्र के 
क्षत्रिय मध्यम कद, श्वेत-श्याम त्वचीय रंग के होते हे जबकि हिमालय क्षेत्रीय कथित क्षत्रिय छोटे कद, 
श्वेतपीत त्वचीय रंग के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी आकारिक भिन्नतायें इनके विशेष 'जीनपूल' के 
कारण प्रदर्शित होती हैं। इनका यह जीनपूल सदैव स्थायी नहीं रहता। अपितु इसमें कई आनुवंशिक एवं 
पर्यावरणिक कारणों से परिवर्तन होता रहता है। 


यह स्पष्ट है कि मेण्डलीय जंनसंख्या, जन-आनुवंशिकी की एक खुली प्रयोगशाला है। आनुवंशिक 
प्रयोगशाला में जिस प्रकार एक अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छानुसार पौधों में जुन्तुओं में मिलन करवाता है। 
अपने प्रयोग को संचालित तथा नियन्त्रित करता है, वे प्रयोग मानव जनसंख्या में सम्भव नहीं है। इसमें 
प्रयोगशाला अनुसंधानकर्ता न तो संचालन कर सकता है और न ही नियन्त्रिण कर सकता है। ये प्रयोगशाला 
स्वतः संचालित होती है। उस समुदाय के वैवाहिक रीति-रिवाजों से संचालित होती है तथा सांस्कृतिक 
एवं सामाजिक संरचना के नियमों के अनुसार नियन्त्रित होती है। अतः मेण्डलीय जनसंख्या का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण तत्व विवाह या मिलन-प्रतिरूप है। किसी भी मानव समुदाय का मिलन प्रतिरूप उसके जीनपूल 
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के स्थायित्व अथवा परिवर्तन का नियन्त्रण करता है। जिस प्रकार जन-आनुवंशिकी के अस्तित्व की कल्पना 
मण्डलीय जनसंख्या के बिना नहीं की जा सकती है उसी प्रकार मिलन-प्रारूप (अन्तर्विवाह) के बिना मेण्डलीय 
जनसंख्या की कल्पना मात्र भी नहीं की जा सकती है। 


जैसा कि यह बताया जा चुका है कि मेण्डलीय जनसंख्या के जीनपूल, उस जनसंख्या की समस्त जीनी 
आवृत्तियों का योग है। दूसरे शब्दों में किसी जनसंख्या के प्रजननशील समूह की सभी प्रकार की 'जीन- 
आवृत्तियों' का संकुल 'जीन-पूल' या 'जीन-समष्टि' कहा जाता है, इसलिए 'जीन-पूल' को समझने के लिंए 
“जीन-आवृत्ति (४८४० ॥८१७८॥८०) को जान लेना आवश्यक होगा। 

जीन आवृत्ति 
(0थ॥8 फ््वुपणाट9) 

इसके पूर्व यह स्पष्ट किया गया था कि मनव समूह में पाये जाने वाले प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण 
किसी न किसी 'जीन' से सम्बद्ध होते हैं। वे लक्षण जो आकारिक हैं, किसी न किसी जीन समूह से सम्बद्ध 
होते हैं। आकारिक लक्षण के लिए कितने जीन सम्बद्ध होते हैं,इसका अनुमान करना अत्यन्त कठिन तथा 
विवादग्रस्त है। आनुवंशिक लक्षण, चू कि किसी एक जीन से नियन्त्रित होते हैं इसलिए इसका लक्षण 
प्ररूप (८४०७००) तथा जीन-प्ररूप (5०००५७७) सरलता-से ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप 
कुछ मानवों में 'फिनाइल-थायो-कार्बामाइड घोल (शाश-7%०-0७४०श०्ं१० $000०४) की स्वादक 
क्षमता होती है, कुछ व्यक्ति इस रसायन घोल को चखने में है. अक्षम होते हैं। यह स्वादक क्षमता के लिए 
उत्तरदायी जीन को '[” से सम्बोधित किया जाता है। इस जीन के दो विकलपी -ग' एवं ( होते हैं। ए- विकल्पी 
प्रभावी तथा अप्रभावी विकल्‍पी -( होता है। इस जीन के दो लक्षण प्ररूप- स्वादन एवं अस्वादन क्षमता है 
जबकि तीन इनके जीन प्ररूप पर 6 तथा १४ होते हैं। 

६ ६४5 ्रशिक लक्षणों के लक्षण प्ररूप को ज्ञात करना सरल है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया 
जा सकता हे लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जीन प्ररूप का ज्ञान विरले ही हो पाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करना 
अत्यन्त कठिन है कि कौन सा युग्म किन-किन जीनों को समावेश किये हुए है। ऐसी स्थिति में एक जीन 
के अवलोकित लक्षण प्ररूप की आवृत्ति से निष्कर्ष निकाला जाता है। यदि अप्रभावी समयुग्मजी के लक्षण 
प्ररूप की आवृत्ति ज्ञात होती है, तो इसके आधार पर इसके जीन-प्ररूप की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। 

यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जनसंख्या आनुवंशिकी में दो प्रकार की आवृत्तियों की अवधारणा 
प्रस्तुत की गयी है- पूर्ण आवृत्ति (४७5०७४८ ८पु०००८ए) तथा सापेक्ष आवृत्ति (२७|७४ए०७ 
77०१००॥८५)। उदाहरण के लिए यदि हम एक द्विगुणित जनसंख्या में एक जीन के दो विकल्पी -& तथा 
« मान लें तो इसके जीनी प्ररूप ».«, ७ तथा ४७ होंगे। इनकी दोनों आवृत्तियाँ इस प्रकार होंगी- 


ए4] 5 ॥९१/४ 
-?2 5 ३2/॥५ 
722 - |५३/५ 
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इस तालिका में तीनों जीन प्ररूपों की पूर्ण आवृत्ति क्रमशः ]९, ९2 तथा ५3 है जबकि सापेक्ष आवृत्ति 
?, ए2 तथा 923 है। यहाँ पर यदि » जीन (विकल्पी) की आवृत्ति ' है तथा 4 ७ जीन (विकल्पी) की 
आवृत्ति है तो- ह 

9 5 944 + /272 एवं ६ 5 22 + /222 हे 

जहाँ 7+व45१ हैं। 

एक मेण्डलीय जनसंख्या में जीन प्ररूपों की सापेक्ष आवृत्तियाँ परिवर्तित हो सकती हैय ह आवृत्ति 
परिवर्तन या तो किसी विशेष जीन आवृत्ति के परिवर्तन से होता है या उस जनसंख्या के किसी विशेष मिलन 
प्रारूप को स्वीकार लेने से होता है। किसी एक विशाल मेण्डलीय जनसमुदाय की जीन आवृत्ति में परिवर्तन 
के लिए उत्तरदायी तीन प्रमुख उदविकासीय बल- उत्परिवर्तन, वरण एवं प्रसरण होते हैं। अन्तः प्रजनन, 
अयादृच्छिक मिलन आदि सामाजिक मिलन व्यवस्थायें प्रत्यक्ष रूप से जीन-प्ररूप की आवृत्ति को 
परिवर्तित करते हैं भले ही जीन अपसरण, पृथक्करण तथा संकरण उदविकासीय बल हैं जो किसी भी 
मेण्डलीय जनसंख्यां की जीन आवृत्ति में परिवर्तन ला सकते हैं। इनमें जीन अपसरण उस समय अधिक सक्रिय 
होता है जब किसी मेण्डलीय समूह की जनांकिसी छोटी हो। 

जीन आवृत्ति का आंकलन हार्डी वीनवर्ग सिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार एक 
जनसंख्या की जीन आवृत्तियाँ पीठी दर पीढ़ी स्थायी रहती है यदि उन पर उद्विकासीय बलों का प्रभाव न 
हो। इस सिद्धान्त की सर्वसम्मत मान्यता से एक जनसंख्या की जीन आवृत्तियाँ की कुछ विधियाँ प्रस्तावित 
की गयीं।इन विधियों में 'बर्नस्टीन पद्धतिं' (8६7757०॥ ४०४००) अत्यधिक सरल एवं प्रत्यक्ष साख्यकीय 
विश्लेषणों पर आधारित है। इस विधि में हागवेन, हाल्डेन, फिशर, राइट्स आदि प्रख्यात जन- 
आनुवंशिकी के प्रंणेताओं ने संशोधन किये। इस प्रकार इस विधि का अनुसरण करते हुए किसी जनसंख्या 
में जीन आवृत्ति का आंकलन करना चाहें, तो आनुवंशिकी के सांख्यकौय अनुपातों को आधार मानना होगा। 
इस सांख्यकीय सम्भावना के अनुसार अप्रभावी समयुग्मजी का अनुपात /4 होता है। इस प्रकार यदि अप्रभावी 
समयुग्मजी जीन की पूर्ण आवृत्ति ज्ञात कर ली जाय, तो उसकी सापेक्ष आवृत्ति सरलता से आंकलित की जा 
सकती है क्‍योंकि यदि- 

यदि ए+ १५ व 

तो (9+ वो | |] 5 972-2904 + प2 | १7 

72 5 7 427 व 

एवं 42 5 ]- 72- 294 े 

उदाहरणस्वरूप विहार की उरांव जनजाति में स्वादक 65 प्रतिशत एवं अस्वादक 35 प्रतिशत है। 
अप्रभावी समयुग्मजी जीन की आवृत्ति निम्न प्रपकार से आंकलित की जायेगी। 

यदि ॥ 5 (- ५)02 

5 :35 

5 .35 

+ 0.59 

चूंकि स्वादक जीन के दो विकलपी होते है तो प्रभावी विकलपी की दर इस प्रकार ज्ञात की जा सकती है- 

72 5 (0.4)2 

ल्‍ .59 

ल्‍ 0.4 
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उक्त प्रभावी विकल्पी की आवृत्ति के आधार पर प्रभावी समयुग्मजी प"' की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं- 
972 5 (0.4)2 

5 .68॥ 

फिर विषम युग्मजी १५ की आवृत्ति इस प्रकार होगी- 

2 74 5 4- 92“ (2 

* - .68 - .3500 

अतः < 0.489 

इस प्रकार उक्त वर्नस्टीन पद्धति का अनुसरण करते हुए किसी भी जीन आवृत्तियों को ज्ञात किया जा 


सकता है। यदि किसी जीन को ज्ञात विकल्‍्पी दो से अधिक हैं जैसे- अत विकल्पी ४80, ९9 आदि। तो 
उसकी आवृत्ति के आंकलन का मान निम्न प्रकार से निकाला जा सकता है- 

9 + 6६+व7 + कौीांृ्तणायणयनणन- रू 5 
हार्डी-वीनबर्ग सिद्धान्त 

42% २६५०५ के क्षेत्र में सन्‌ 908 में दो वैज्ञानिकों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान किया। 
दोनों व्यक्तियों ने* स्वतन्त्र रूप जनसंख्या में जीन आवृत्तियों के विश्लेषण की सरल गणितीय विधि 
विकसित की। ये दोनों महान विशेषज्ञ क्रमशः इंग्लैण्ड एवं जर्मनी के थे। ये दोनों जी. एच. हार्डी (6.प्र. 
प्॒0)) इंग्लैण्ड के एक सुयोग्य गणितज्ञ थे तथा विलहेम बीनबर्ग (॥॥०४ ५/०॥७००४४) जर्मनी के एक 
प्रसिद्ध चिकित्साविद थे। यद्यपि उस समय इनका यह महान योगदान मेंडलीय आनुवंशिक सिद्धान्तों पर 
कार्य करने वाले. आनुवंशिकविदों के द्वारा नहीं जाना गया, लेकिन कालान्तर में बीसवीं शदी के तीसरे दशक 
के पश्चात्‌ जनसंख्याओं में जीन वितरण से सम्बन्धित अध्ययनों का महत्वपूर्ण भाग बन गया। 

इस सिद्धान्त के अनुसार एक जनसंख्या में विकल्पी एक-दूसरे से सम्बन्धत स्थापित करते हुए एक 
सन्तुलन (84७०॥७४ं७॥) स्थापित करते हैं। उदाहरणस्वरूप यदि दो विकल्पी किसी विशाल एवं पृथक 
जनसंख्या में समान अनुपात में घटित होते हैं उनमें से एक का वरण दूसरे की अपेक्षा अधिक न हो, उनमें से 
एक विकल्‍्पी दूसरे की भाँति प्रायः उत्परिवर्तित न हो, तो सिद्धान्त की अपेक्षानुसार पीढ़ी दर पीढ़ी ये 
विकलपी समान अनुपात में बने रहेंगे। इनमें से चाहे कोई विकल्पी प्रभावी हो तथा दूसरा अप्रभावी या दोनों 
सह-प्रभावी हों, इसका प्रभाव इस जीनी सन्तुलन (०४९४८ ०५०७॥४७7४०॥) पर नहीं पडेगा। चू कि यह सत्य 
है कि हम जन-आनुवंशिक अध्ययनों में किसी विशाल एवं पृथक जनसंख्या का 'प्रतिदर्श समूह' (5७॥0॥० 
ए००७/०४००) का ही अध्ययन कर पाते है, सम्पूर्ण जनसंख्या का नहीं, फिर भी यह जीनी सन्तुलन इन अध्ययनों 
में व्यावहारिक एवं उपयोगी. हैं क्योंकि एक प्रतिदर्श समूह पूर्ण रूप से एक विशाल जनसंख्या का 
प्रतिनिधित्व करता है। अतः प्रतिदर्श समूह चयन गणितीय विधि सम्मत अध्ययन की तकनीक है। 

संक्षेप में, यह सिद्धान्त अत्यन्त वस्तुनिष्ठ एवं सन्तुलित है, यदि निम्न अवधारणायें साकार हो- 

(0) जीनी आवृत्ति में उत्परिवर्तन, वरण एवं प्रसरण के कारण से कोई परिवर्तन न आयें, 

(0) जनसमूह संख्या में विशाल हो, तथा 

का एक जीन प्ररूप के प्रत्येक सदस्य को किसी दूसरे जीन-प्ररूप के प्रत्येक सदस्य से मिलन सम्बन्ध 
स्थापित उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। 

उक्त अवधारणाओं के घटित होने पर जनसंख्या की जीन-आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर हो जायेगी। 
लेकिन प्राकृतिक मानव-जनसंख्याओं में उक्त अवधारणा विरले ही साकार हो पाती है। उक्त में से निम्न 
दोनों अवधारणायें परस्पर विरोधाभासी हैं क्योकि () विशाल जनसंख्या में प्रत्येक जीन आवृत्ति के प्रत्येक 
सदस्य कभी भी एक विशेष व्यक्ति से मिलन सम्बन्ध स्थापित करने के समान अवसर कभी भी प्राप्त नहीं 
कर सकते (४) मिलन व्यवस्था पर भौगोलिक विस्तार, बाधाओं एवं सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक 
प्रतिमानों का प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है। * 
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यदि हार्डी वीनवर्ग सिद्धान्त का प्रयोग जीन अएरत्ति की गणना में करे तो 2 सन्तुलन 
(877णप्रांश ०१०५७४००) के अनुसार दो विकल्‍पी (७, ४) बाले जीन की आवृत्ति 9 तथा 4 है तो इसके जीन 
प्ररूप की आवृत्ति में संख्यात्मक अनुपात निम्न प्रकार का होगा- 

7+ 4-(४ + 8 5 ) 

चू कि प्रत्येक जीन के जीन प्ररूप में दो विकल्पियों की संहति होती है। इनका विकल्पी स्वरूप 
प्रभावी (8५) तथा अप्रभावी (७४) होता है। इन भिन्न विकलपी संहति वाले दो स्त्री-पुरुष जब सहवास करते 
हैं तो इनसे तीसरी पीढी में तीन प्रकार के विकल्पी रूप प्राप्त होते हैं, प्रभावी समयुग्मजी (५.५) अप्रभावी 
समयुग्मजी (४७) विषमयुग्मजी (५9)। इस प्रकार जनसंख्या में यह तीन विकल्‍पी रूप पाये जा सकते हैं। उस 
जनसंख्या में इनके तीन प्ररूपों की आवृत्ति इस प्रकार होगी- 
जीनप्ररूप. 26 28 88 ख्व्‌ 
आवृत्ति 92 य़्प ५2 च््व्‌ 
हार्डी-बीनबर्ग के सिद्धान्त के अनुसार उक्त विकल्पियों के मिलन अगली पैड में भी स्थायी होंगे। 
इनके मिलन प्रारूप निम्न तालिका में प्रदर्शित किये जा रहे हैं- ५) 

विभिन्न प्रकार के मिल (संगमों) की आवृत्तियाँ 


सी. 4 88 
ए2 209५ ५2 
राज काल आर भयाइ पथ हू आई का कहर पाक पक ३४ ७४ कर कप 
565 92 94 ;. 2934 7242 
28 अप 2034 47242 2993 
898 १2 72५2 2943 क्‌4 


उक्त तालिका से प्राप्त मिलन आवृत्तियों के आधार पर जब सन्ततियों में निर्दिष्ट जीन की आवृत्ति 
खा जाती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया गया।इसके अनुपात को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा 


मिलन प्रकार तथा सन्‍्ततियों के जीन प्ररूप 


माता/पिता सन्‍्ततियाँ आवृत्तियाँ 
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इस प्रकार उक्त तालिका से यह प्रमाणित होता है कि पीढी दर पीढी (सन्ततियों) में भी जीन-प्ररूपों 
की आवृत्ति उसी अनुपात में स्थिर रहती हैं जिस अनुपात में यह जनकों में पायी जाती है। इस सिद्धान्त का 
उपयोग बहुविकल्पियों- »80, 7२9, |(५५ आदि में भी किया जा सकता है। 

हाडी वीनबर्ग सिद्धान्त तथा यादृच्छिक मिलन 
(प्रक्गतए ए/लंफलए 7,49 भात २७0१0 ७०४४९) 

हार्डी वीनबर्ग सिद्धान्त मुख्य रूप से तभी सत्य प्रमाणित हो सकता है जब किसी जनसंख्या में 
यादृच्छिक मिलन व्यवस्था (२४॥007 77078) हो, जब किसी जनसंख्या में यादृच्छिक लैंगिक मिलन 
की व्यवस्था उस समुदाय कौ एक परम्परा है तथा उदविकासीय बलों का प्रभाव शून्य हो तो इस सिद्धान्त के 
अनुसार जीन आवृत्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेंगी। लेकिन मिलन व्यवस्था के अनेकों रूप ऐसे हैं जो 
यादृच्छिक प्रकार से विचलित या भिन्न होते हैं। ये मिलन, जो पूर्णतः यादृच्छिक नहीं हैं, इन्हें आयादृच्छिक 
मिलन कहते हैं। अयादृच्छिक मिलन, यादृच्छिक मिलन के विपरीत मिलन व्यवस्था है। चू कि वर्तमान 
मानव जनसंख्याओं में यादृच्छिक मिलन व्यवस्था का प्रचलन बिरले ही घटित होती है अतः इससे यह संकेत 
मिलता है कि मिलन व्यवस्था के विचलक (अयादृच्छिक मिलन) आनुवंशिक संतुलन को प्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित करते हैं। 

अयादूच्छिक मिलन 
(]एणा-ालात07 १४०४प४) 

चाहे मनुष्य जिस कारण से भी विवाह या लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करता हो, इन सम्बन्धों के अनेकों 
कारण होते है जिन्हें उल्लिखित करना कठिन है। हो सकता है किसी पुरुष को किसी युवती के बाल अच्छे 
लगते हो, किसी को उसकी मुस्कान, किसी को जंघाये, किसी को वक्षस्थल आदि अनेकानेक कारण हो 
सकते हैं जिसके फलस्वरूप एक युवक किसी से लैंगिक सम्बन्ध या विवाह करने के लिए अथक प्रयास 
करता है। इसके विपरीत एक युवती भी अपने मनपंसद वर या युवक के साथ सहवास करने की इच्छा रख 
सकती है।.लेकिन युवक एवं युवती के मध्य लैंगिक सम्बन्धों को सामाजिक वैधता विवाह के द्वारा ही प्रदान 
की जाती है। कभी-कभी ये लैंगिक सम्बन्ध विवाहेतर सम्बन्धों की श्रेणी में आते हैं जब युवक एवं युवती 
विवाह के पूर्व अथवा पश्चात्‌ भी लैंगिक सम्बनध बनाये रखते हैं। कभी-कभी कोई समुदाय इन सम्बन्धों को 
मान्यता देता है, कभी-कभी इन सम्बन्धों के प्रति कठोर बर्ताव किया जाता है। कुछ ऐसे भी मानव समाज है, 
जो वैवाहिक नियमों को कठोरता से व्यावहारिक बनाते हैं तथा युवक/युवती अपनी स्वेक्षा प्रकट नहीं करते। 
कुल मिलाकर इन सभी वैवाहिक/लैंगिक सम्बन्धों को पूर्वाग्रह एवं परम्परायें ही नियन्त्रित एवं संचालित 
करती हैं। ये सभी मिलन- सम्बन्ध, अयाच्छिक मिलन कहलाते हैं। 


अयादृच्छिक मिलन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं- 
(6) चयनित मिलन (७55०(७४५९ !(७४॥९) 


(7) अन्तः प्रजनन (976०0778) 


(6) चयनित मिलन 
चयनित मिलन का तात्पर्य उन विवाहों/लेंगिक सम्बन्धों से है जिसके लिए वह समुदाय समान या 
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असमान लक्षणों वाले व्यक्तियों के विवाह/सहवास के लिए प्राथमिकता प्रदान करता है। जब चयनित लैंगिक 
मिलन समान वाह्य शारीरिक लक्षणों में हों, तो ऐसी मिलन व्यवस्था को भावात्मक चयनित मिलन 
(?0०$ं४४९ 355०7(७7४6 ४७४४9) कहते हैं। उदाहरणस्वरूप अनेक अध्ययनों से यह पता चला है कि 
औपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त वर/वधु या 
युवक/युवती से वरण करना चाहते है। शिक्षित युवती, किसी अशिक्षित पति की इच्छा नहीं करती है। इसी 
प्रकार लम्बी युवतियाँ लम्बे युवकों से विवाह करना उचित मानती है। छोटे कद के पुरुष निश्चित रूप से 
छोटे कद की स्त्रियों को चाहते हैं जिससे वे उस पर प्रभावी हो सके। विवाह के पूर्व माता-पिता एवं अन्य 
सगे सम्बन्धी इन समान लक्षणों का विशेष ध्यान रखते हैं। 


इस प्रकार. के अनेक भावांत्मक मिलन प्रकारों के परिणामों का गणितीय आंकलन किया जा सकता 
है। सेवल राइट (5०७७| ५/४७॥(, 927) ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान किया है। हार्डी-वीनबर्ग 
सन्तुलन इन चयनात्मक विवाहों से कितना प्रभावित होता है, इसका आंकलन सरलता से किया जा सकता 
है।चू कि भावात्मक चयन विवाह में समान लक्षणों का वरण तेजी से होता है, फलस्वरूप अगली पीढियों में 
समयुग्मजता की वृद्धि तथा विषमयुग्मजा का अपघटन होगा।यदि विषमयुग्मजा का आगामी पीढियों में 
हास होगा तो निम्नलिखित हार्डी-वीनबर्ग सन्तुलन में परिवर्तन अपरिहार्य होगा- 

(७.+ 8)” >()7 

82 + 268 + 82 - । 

या, 4 7 + /2 28 + /4 82 - 

यदि हम इसे 00 से गुणा करें- 

तो, 25 % ७2 + 50% 28 + 25 % 82 + 00 % 

लेकिन भावात्मक चयन विवाहों के प्रश्चात्‌ सन्तति पीढियों में यह सन्तुलन भिन्न होगा। यदि 40 
पीढ़ियों तक विषमयुग्मजा मात्र .0 प्रतिशत अपघटित होती रहे, तो बहुत भारी परिणाम दृष्टिगत होंगे। 
बर्डसेल (976) के अनुसार जनसंख्या में जीन आवृत्तियों का सन्तुलन निम्नलिखित हो जायेगा- 


49.5 82 + .0 58 + 49.5 82 5 00 % 

इस प्रकार का लेंगिक/वैवाहिक चयन प्रारूप बहुत छोटी अवधि अन्तराल में किसी भी मानव 
जनसंख्या के विषमयुग्मजी जीन प्ररूपों का विलोपीकरण कर देंगी। लेकिन यदि हम उक्त सम्भावना को और, 
जटिल बनाये तो वेवाहिक चयन प्रारूप इतनी त्वरित गति से परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। ज्ञातव्य हो वैवाहिक 
सम्बन्धों में अनेकों जीन-प्ररूप क्रियाशील होते हैं ऐसी स्थिति में मान ले कि दूसरे जीन प्ररूप की 
विषमयुग्मजता बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गयी है, तीसरे जन प्ररूप में विषमयुग्मजता 23.3 प्रतिशत तक ही 
हो। अतः जीन प्ररूपों के संयोग से किसी जनसंख्या में विषमयुग्मजता की अपघटन दर अधिक नहीं होगी। 
समान वैवाहिक सम्बन्धों से जितने अधिक जीन प्ररूप क्रियाशील होंगे, सन्तति पीढ़ियों में उतनी ही 
विषमयुग्मजता कम होगी। 

विषमयुग्मजा हास के उक्त माँडल आंकलन में शत प्रतिशत भावात्मक चयन विवाह माने गये है। 
लेकिन किसी भी जनसंख्या में ये चयन विवाह शत प्रतिशत नहीं होते। यदि हम इस प्रकार के 50 प्रतिशत 
विवाह माने तो गणना के अनुसार विषमयुग्मजता 33.3 प्रतिशत हो जायेगी। इस परिस्थिति में भी यह चार 
जीन-प्ररूपों की संयुक्त विषमयुग्मजा (43.) के लगभग समान ही है। लेकिन क्या 50 प्रतिशत विवाह हि 
यथार्थ रूप से भावात्मक चयन द्वारा सम्पन्न हो पाते है ? वस्तुतः कुल विवाहों/लैडिगक सम्बन्धों की अल्प 
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संख्या ही इस विधि से पूर्ण हो पाती है। ऐसी स्थिति में विषमयुग्मजता पुनः वृद्धि करती है। फिर भी किसी 
भी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रणाली से एक जनसंख्या में समयुग्मजा वृद्धि नहीं करती 
अथवा जनसंख्या सन्तुलन परिवर्तित नहीं होती। 


यहाँ वर्तमान मानव समूह के एक क्षेत्रीय अध्ययन का दृष्टान्त प्रस्तुत करना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 
जेम्स स्प्यूहलर (87705 $90॥०7, 962) ने मिशीगन के ऐन अरबर (७77 »750०) की जनसंख्या का 
अध्ययन किया इस अध्ययन में 000 व्यक्तियों का चयन किया। इनमें 3/4 विवाहित युगल थे। इन्होंने इन 
समान लक्षणों वाले युगलों के शरीर के 43 भिन्न-भिन्न पहलुओं का चयन किया इनमें शरीर की विभिन्न 
मापे भी समाविष्ट हैं। कुल प्रेक्षणों में 4 लक्षण अर्थात्‌ 42.6 प्रतिशत लक्षण भावात्मक चयन विवाह के लिए 
साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते । शेष 57.4 प्रतिशत विवाहों में भावात्मक साक्ष्य पाये गये। इन 29 लक्षणों में 5 लक्षण 
सांख्यकीय रूप से महत्वहीन है लेकिन 24 लक्षण अर्थात्‌ 55.8 प्रतिशत लक्षण स्पष्टतः भावात्मक चयन 
विवाह के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत-करते हैं। स्प्यूहलर ने यह भी अलोकित किया कि ये सभी लक्षण एक-दूसरे 
से अत्यधिक सहसम्बद्ध है। इनकी पृथक जैविक वंशागति नहीं होती जैसे- शारीरिक लम्बाई, भार, चौडाई, 
परिधि आदि। संक्षेप में 'एन अरबर' के लोगों में समान शारीरिक गठन वाले युवक/युवतियों में विवाह की 
प्रवृत्ति पायी जाती है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या सन्तुलन में विभेद उत्पन्न हुए हैं। 


यदि चयनात्मक मिलन प्रारूप के प्राप्त आंकडों के सन्दर्भ में अतीतकालीन मानव समाजों (प्रातिनूतन 
काल) का विश्लेषण करें तो इन तथ्यों में संशोधन करना पडेगा। प्रातिनूतन कालीन मानव का अधिकांश समय 
खाद्य सामग्री एकत्रित करने, आखेट करने वन्य प्राणियों से आत्मरक्षा करने में ही व्यतीत हो जाता होगा। दूसरे 
स्त्रियों की संखया कम होने के कारण चयनात्मक विवाह की पद्धति व्यावहारिक नहीं होगी। इन प्राचीन समाजों 
में स्त्रियों का आदान-प्रदान (विनिमय) की प्रथा प्रचलित होने से चयनात्मक मिलन प्रारूप जनसंख्या के 
आनुवंशिक परिवर्तन महत्वपूर्ण प्रमाणित नहीं होते। 


वर्तमान मानव प्रजातियों के निर्माण में इन विवाहों की विशिष्ट भूमिका रही है। अधिकांशतया 
आदिम समुदायों में प्राथमिकताओं के आधार पर विवाहों की परम्परा पायी जाती है। यह प्राथमिकतायें प्रायः 
समान लक्षणों वाले जीवनसाथी के चुनावों में देखी गयी है। 


(0) नकारात्मक चयन मिलन या विवाह 


नकारात्मक चयन विवाह या लैंगिक सम्बन्ध वे जेविक सम्बन्ध हे जिसके द्वारा किसी एक जनसंख्या 
में युवक अथवा युवतियों में विषम लक्षणों के प्रति आकर्षण देखा जाता है। इसमें किन्हीं दो भिन्न वाह्य 
शारीरिक लक्षण वाले युगलों में विवाह या लैंगिक सम्बन्ध की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव 
हार्डी वीनबर्ग के जनसंख्या सन्तुलन सिद्धान्त पर पडता है। इसके सामाजिक प्रक्रियायें प्रभावों का गणितीय 
आकलन भी सिवल राइट (5८४७ ए५/४४8॥५, 92) ने किया है। इनके गणितीय मॉडल से यह भविष्यवाणी 
की गयी थी कि नकारात्मक चयन मिलन प्रारूप से समयुग्मजता घटती है तथा विषमयुग्मजता की पुनः वृद्धि 
होती है। राइट के अनुसार एक जनसंख्या में दस सन्तत्ति पीढियों में विषमयुग्मजता 50 प्रतिशत से बढकर 
66.7 प्रतिशत हो जायेगी।दस ' सनन्‍्तति पीढ़ियों के पश्चात्‌ 6.7 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ी हुई 
विषमयुग्मजता किन्हीं कारणों से और अधिक वृद्धि नहीं कर पाती। जब इस सन्दर्भ में चार जीन प्ररूपों की 
गणना एक साथ की गयी तो विषमयुग्मजता 50 प्रतिशत से बढकर 53.3 प्रतिशत तक ही रह सकी। इस प्रकार 
यह सूचनार्थ कहा जा सकता है कि इस प्रकार के चयनात्मक विवाह से जनसंख्या सन्तुलन अपेक्षाकृत कम 
प्रभावित होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यदि सभी व्यक्ति अथवा स्त्री अपने विपरीत शारीरिक 
लक्षणों की युवती अथवा युवक के साथ विवाह या लैंगिक सम्बन्ध स्थापित न करे, तो उन सम्बन्धों के 
फलस्वरूप बढ़ी विषमयुग्मजता जनसंख्या स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं है। 


कर्टस्टर्न (973) ने इस सन्दर्भ में एक उदाहरण का उल्लेख किया है। इनके अनुसार यूरोपीय लोगों. 


। 


जन-आनुवंशिकी की अवधारणा 343 


में लाल रंग के सिर के बाल के प्रति विपरीत लिंग आकर्षण पाया गया है। भूरे एवं गहरे बाल के स्त्री अथवा 
पुरुष लाल रंग के पुरुष अथवा स्त्री से विवाह या लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति रखते है। इसी 
प्रकार आस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी तट पर बसी हुई वीरांगु जनजाति में जनक एवं जननी अपने गहरे रंग 
वाले पुत्र का विवाह, किसी हल्के अथवा पूर्णतः रंजक विहीन- ब्लांड पुत्री से करते है। इसके फलस्वरूए 
नकारात्मक चयन विवाहों में वृद्धि होती है। 

भारत में उत्तरप्रदेश की भोक्‍्सा जनजाति का अध्ययन वर्तमान लेखक ने किया। इस जनजाति में यह 
अवलोकित किया गया कि गहरे तथा श्यामल त्वचीय रंग के पुरुष में गौर वर्ण एवं सुन्दर गठन की लडकी 
के साथ साथ विवाह एवं लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। इसके फलस्वरूप संततियों में 
व॒विषमयुग्मजता की वृद्धि देखी गयी है। प्रायः बिहार की निम्न जातियों की स्त्रियों में उच्च जाति के 
पुरुषों के प्रति आकर्षण की प्रवृत्ति पायी जाती है। इसके फलस्वरूप प्रायः ग्रामीण उच्च जातीय पुरुष के साथ 
निम्न जातीय स्त्री के साथ लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करती है। प्रेक्षणों से यह ज्ञात होता है कि इनकी सनन्‍्तति 
जनसंख्या में विषमयुग्मजता की वृद्धि हुई है। भारतीय महानगरियीँ में भी छोटे कदःकी लडकियों में बडे कद 
के युवक के साथ विवाह करने की प्रवृत्ति देखी गयी है। लेकिन इसके दृष्टान्त अति अल्प हैं। 

अन्तः प्रजनन 
([776९+आए) 

जब किसी जनसमूह के व्यक्तियों में अपने सम्बन्धियों से ही विवाह या लेंगिक सम्बन्ध स्थापित 
करने की प्रवृत्ति हो, तो इसं मिलन प्रारूप को अन्तः प्रजनन कहते है। अन्तः प्रजनन को अन्य शब्दों में 
आनुवंशिक समरक्तता के रूप में जाना जा सकता है। समरक्तता या अन्तः प्रजनन सामान्यता सभी जनसमूहों 
या प्रजातियों या जनसंख्याओं में नहीं पायी जाती, लेकिन कुछ जनसमुदायों में इसकी आवृत्ति सर्वाधिक 
होती है।अनेक जनसमुदायों में ऐसे नियम है जो कि विवाह के लिए इच्छुक दो व्यक्तियों के मध्य अनुमत 
सम्बन्धों का नियन्त्रण करते हैं। अनेक जनसमूहों में चाचा, चाची, भतीजे तथा चचेरे भाई-बहनों आदि सम्बन्धों 
में वैवाहिक अनुमति प्रदान नहीं की जाती। लेकिन अनेक जनसमुदायों में जेसे- भारतीय मुसलमान, दक्षिण 
भारत की जातियाँ, भारतीय जनजातियाँ आदि में चचेरे/ममेरे/मौसेरे भाई-बहनों में विवाह की प्रवृत्ति पाई 
जाती है। इंन विवाह-प्रतिरूपों को निम्न चित्रों के द्वारा दर्शाया जा रहा हे- 


] चचेरे भाई-बहिन : रु 


0-2... ८5८० 


] ममेरे-फुफेरे भाई-बहिन : 
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/& ; ( 
850. /-0 065० 


हे 


उक्त अन्तः प्रजनन या समरक्त विवाहों के अतिरिक्त कुछ समुदायों में चाचा-भतीजी, मामा-भाँजी 
तथा बुआ-भतीजा में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हें निम्नांकित चित्रों से दर्शाया 


जा रहा है- ५ हक] 
[ चाचा-भत्तीजी विवाह : पिपियूफि- 
हद 


पा मौसेरे भाई-बहिन 


0 नि 
हम 


5 
(मा हे जा अहकाल 
5८0. 0४50. 0 


स् 0 ष्टा 


| -ब_> अममक .3.ल्‍न+ रन 


] मामां-भाँजी विवाह : 


के जन 


गा बुआ-भतीजा विवाह : - नः (0 
आओ प्र 


; 


45 ६ "7७०० 5 हक” नया "उमा जु 

उल्लिखित विवाह कई सरल समाजों में वर्जित है लेकिन ऐसे प्रायः उदाहरण चर्चा में आते हैं जब 
इन समाजों में निकट रक्त सम्बन्धी जैसे- मामा, चाचा, चचेरा/ममेरा/फुफेरा/मौसेरा भाई अपने तत्सम्बन्धी 
अर्थात्‌ क्रमशः भाँजी, भतीजी एवं चचेरी/ममेरी/फुफेरी/मौसेरी बहन से वर्जित लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करते 
हैं। इन अवैध लैंगिक सम्बन्धों के फलस्वरूप कई घटनाओं में सन्‍तति जनन भी देखा गया है। चित्रों में इन 
अवैध लैंगिक सम्बन्धों को बिन्दुश्रं खला से दर्शाया गया है। 

अन्तः प्रजनन की उच्चसीमा समरक्तता या सगोत्रता (2005थ९8ण 7४0) कही जाती है। अन्तः प्रजनन 
हार्डी वीनबर्ग जनसंख्या सन्तुलन को कितना प्रभावित करता है, इसका अनुमान स्वतः निषेचित पौधों पर 
हुए अध्ययनों से किया जा सकता है। इस प्रकार प्रजनन के फलस्वरूप समयुग्मजता की त्वरित वृद्धि तथा 
विषमयुग्मजता का हास होता है। स्वतः निषेचित पौधों पर हुए अध्ययन को निम्न तालिका में दर्शाया जा 
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रहा है जिससे यह ज्ञात होता है कि पाँचवी क्रमिक सन्‍्तति पीढी में विषम युग्मजता 00 प्रतिशत से शून्य 
एवं समयुग्मजता बढकर 00 प्रतिशत हो जाती है- 






कुल समयुग्मजता 


4.,0 


सेवल राइट (5०छथा ए/००९४0 ने अन्तः त्जनन का कई विधियों से अध्ययन किया। इन्होंने 
: समयुग्मजता की पहचान 4 स्तरों पर की। ये चारों स्तर स्वतः निषेचन, भाई-बहन, प्रथम चचेरे/फुफेर- 
ममेरे/मौसेरे भाई-बहन विवाह तथा द्वितीय चचेरे - ममेरे - मौसेरे भाई बहन विवाह हैं। इनके अध्ययन के 
परिणाम निम्नतालिका में दर्शाये जा रहे हैं- 


विभिन्न अन्तःप्रजननों के प्रभाव एवं विषमयुग्मजता का हास 









एकल 
प्रथम चचेरे/ममेरे | द्वितीय चचेरे/ममेरे 
मौसेरे भाई-बहन । मौसेरे भाई-बहन 


छ0 500 
5 -49] 
2 -49] 
53 -49] 
न्4 -49] 
55 -49] 
50 -49] 
55 -49] 


॥ यद्यपि उक्त स्वतः निषेचन मात्र पौधों एवं वनस्पतियों में ही सम्भव हैं, भाई-बहन विवाह मानवों में 
पूर्णतः वर्जित है जिसे निकटाभिगमन या अगम्यागमन (70०७0 कहते हैं। शेष दोनों प्रजनन की आवृत्तियाँ 
प्रत्येक जनसंख्याओं में परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन उक्त विषमयुग्मजता के क्रमिक हास के 
परिणामों से यह अवश्य ज्ञात होता है कि निकटवर्ती अन्त: प्रजनन ((2०॥४थ९2०४५) से समयुग्मजता की 
क्रमिक वृद्धि एवं विषमयुग्मजता का क्रमिक हास होता हे। 
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अन्तः प्रजनन गुणांक ((०थस्‍लंशा( ० ॥९९0॥9) 


राइट के द्वारा प्रतिपादित अन्तः प्रजनन का गणितीय मॉडल यद्यपि वर्तमान मानव समूहों में पूर्णतः 
व्यावहारिक नहीं होता जिससे विषमयुग्मजता का क्रमिक हास देखा जा सके। लेकिन इस गणितीय मॉडल 
का उपयोग वर्तमान कक हों के परिप्रेक्ष्य में अवश्य किया जा सकता है। दूसरे यह मॉडल इस प्रकार से 
विनिर्मित किया गया हे जैसे दूसरे उदविकासीय बलों के इसकी कार्य परिधि से बाहर हो। लेकिन 
उदविकासीय बलों की अन्तक्रियाओं को इस गणितीय मॉडल के कार्य-श्षेत्र के बाहर रखना एक गणितीय 
कल्पना हो सकती है, यथार्थ रूप नहीं। 


ऐसी स्थिति में राइट के अन्तः प्रजनन मॉडल का मानव जनसंख्याओं से प्राप्त आंकडों द्वारा परीक्षण 
किया जा सकता है। इस मॉडल की सहायता से वर्तमान जनसमूहों की सगोत्रता का अध्ययन किया जा सकता 
है।राइट का इस गणितीय मॉडल से अन्‍्तःप्रजनन के गुणांक (00लीलंला। रण पराव्काए ण 
0०॥5०शहप0) को ज्ञात किया जा सकता है। 

अन्तः प्रजनन के गुणांक से अन्तः प्रजनन एवं जनसमूह के सम्बन्धों का अनुमान लगाया जाता है। अन्तः 
प्रजनन को निम्न विधि से ज्ञात किया जा सकता है। 

अन्तः प्रजनन के गुणांक से अन्तः प्रजनन एवं जनसमूह के सम्बन्धों का अनुमान लगाया जाता है। अन्तः 
प्रजनन को निम्न विधि से ज्ञात किया जा सकता है- 


मान लें कि एक ऐसा समुदाय है जिसमें सभी व्यक्तियों की संख्या |९ है। इसमें दो ऐसे विषमयुग्मजी 
व्यक्ति है जिनमें एक जीन के दो विकल्‍पी हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी युग्मनज में वंशागति के मूलभ,त 
नियमों से दो समरूप विकल्पियों के एक ही स्थान पर आने की सम्भावना /2[४ होगी। यह /2!0 की 
. सम्भावना, जो यादृच्छिक रूप से मिलने वाले युग्मकों के संयुक्त होने से बनती है, जिसके सदस्यों की सम्पूर्ण 
- संख्या)ए है, एक पीढ़ी के अन्तः-प्रजनन का गुणांक कहलाता है। अन्तः प्रजनन का यह गुणांक प्रत्येक अग्रिम 
पीढी के साथ बढ़ता जाता है। 


अगली पीढ़ी में भी यह गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। चू कि अगली पीढ़ी में भी नये जनकों द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकार के युग्म उत्पन्न होंगे तथा अन्तःप्रजनन की सम्भावना पुनः ॥/2प होगी।इस पीढ़ी में 
विषमयुग्मजी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किये गये समरूप युग्मों के अतिरिक्त भी कुछ समरूप युग्म 
समयुग्मजियों के द्वारा उत्पन्न होंगे। इस पीढ़ी में यह बढा हुआ अतिरिक्त अनुपात नये समयुग्मजियों की 
सम्भावना कौ अतिरिक्त वृद्धि करेगा जिससे उस पीढी के समयुग्मजा की सम्भावना (/2)9) में अतिरिक्त 
समयुग्मजियों द्वारा प्राप्त समरूप युग्म की सम्भावना (-/2)9) जुड जायेगी। अतः दूसरी पीढ़ी का अन्त 
प्रजनन गुणांक निम्न होगा। 


&2 5 (/29) + (- ॥/2९) ल्‍7 नि 
-अतः प्रत्येक अग्रिम पीढी के गुणांक की गणना इस प्रकार की जा सकती हैं- 

&0<50 

ह] 5 /27 


82 5 ॥/2 +( - 7/20) 

&3 5 /20 +( - /29) ४2 

अर्थात्‌ वह जनसमूह जिसमें पीढियों का मान ]घ है उसमें अन्तः - प्रजनन का गुणांक निम्नलिखित 
होगा- 

शोर > ॥/20 + (-/2 0) ४ - । 
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मानव समूहों में अन्तः प्रजनन की आवृत्ति 


सभी मानव समूहों में अन्तः प्रजनन पूर्णतः नहीं होता लेकिन आंशिक रूप से लगभग सभी समुदायों 
में समाज स्वीकृत अथवा अस्वीकृत प्रजनन अवश्य होते हैं। मानव के प्राचीन इतिहास में अन्तः प्रजनन 
अत्यधिक परिमाण में हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष अन्तः प्रजनन की दर मानव सभ्यता के साथ-साथ घटी है। 
सीमित एवं ग्रामीण जनसमूहों में औद्योगिक एवं महानगरीय जन समूहों की अपेक्षा अन्तः प्रजनन की सम्भावना 
अधिक होती है। फिर भी संसार के नगरीय केन्द्रों में अन्तः प्रजनन की प्रवृत्ति होती है। अन्तः-प्रजनन की 
आवृत्ति का अनुमान विवाहों की संख्या से किया जाता है। 


कुछ देशों के जनसमूहों में अन्तः प्रजनन की आवृत्ति को निम्न अंकित तालिका में दर्शाया जा रहा 


की सम्पूर्ण प्रथम सहोदर 
सनन्‍्तति विवाह 
हम ले कम मपे कक: 





विवाहों 
संख्या 








संयुक्त राज्य अमेरिका 


बाल्टी मोर 4935-50 8000 0.0005 
बाटका काउन्‍्टी 4830-949 299 0.0408 
उटाह 870-929 26,325 0.0007 
उटाह 4930-50 5,306 0.0004 
आस्ट्रिया 

वियानी कथोलिक 929-930 3,823 0.0053 
फ्रांस 

सम्पूर्ण देश 876-880 ,40,889 0.04.03 
सम्पूर्ण देश 944-99 ,350,683 0.0095 
तवायर एत्सर 944-953 9,867 0.003 
जर्मनी ु 

वायेरियन पारिस 898-922 5,93 0.0067 
बावेरिया 926-933 4,74,268 0.0020 मु 
स्वीडन 

यजोला-यारिश 4890-949 843 0.0095 
मोनियोना लुस्टा पारिश 890-949 39 0.0680 
डेनमार्क 

सम्पूर्ण देश 900-920 498 0.02 
स्विटजर लैण्ड 

एल्पाइन 880-933 पा 0.039 
एल्पाइन 885-932 39 0.007 
ओबरमैट 


890-932 2 0.45 
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इंग्लैण्ड 

रोगी (चिकित्सालय) 880-925 49,35 0.006 
आयरलेण्ड 

काउन्टी टाइरान 4954 3,000 0.0020 
काउन्टीलण्डनडेरी 954 77 -0.039 
भारत 

पारसी (बम्बई) 950 542 0.429 
मराठा (बम्बई) 950 37 0.47 
जापान 

हिरोशिमा 949-4950 6,68] 0.0503 
नागासाकी 948-949 0,547 0.037 
स्यूजेन -- 948 776 ह 0.24 
फिजी द्वीप समूह 850-4895 448 0.297 


संसार के अनेक देशों में अनेकों कारणों से अन्तः प्रजनन की दर में गिरावट आती जा रही है। आधुनिक 
सभ्यता की अनेक विशेषताओं के कारण अन्तः प्रजनन के अनेकों जनसमूहों की सीमायें भंग हो रही है। इसके 
अनेकों कारण हे जेसे- विश्व युद्ध, यूरोपीय युद्ध, चीन, भारत, पाकिस्तान आदि अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध, गृह 
युद्ध, राजनैतिक सीमाओं के बाहर वृहद्‌ रूप से लोगों के प्रवसन, कुशल परिवहन एवं संचार व्यवस्था, 
शिक्षा, व्यवसायिक परिवर्तन, औद्योगिक विकास आदि जैसे-जैसे प्रजननशील पृथक समूह की बाहरी 
सीमायें भंग होती जा रही है बैसे-वैसे होमोसैपियंस सैपियन्स की जीनपूल में परिवर्तन आते जा रहे हाँ । अन्तः 
प्रजनन की आवृत्ति कम होने से इन मेण्डलीय जनसंख्याओं में विषमयुग्मजता की वृद्धि हुई है। 


समयुग्मजता ; वृद्धि एवं खतरे 


अन्तः प्रजनन से समयुग्मजता कौ उत्तरोत्तर वृद्धि होती हे। यह वृद्धि दो प्रकार की होती है- प्रभावी 
समयुग्मजता (५५) एवं अप्रभावी समयुग्मजता (७७)। इनमें प्रभावी समयुग्मजता आनुवंशिक रूप से उतृना 
घातक नहीं होती जितना कि अप्रबल समयुग्मजता। आनुवंशिक व्याधियाँ प्रायः अप्रबल समयुगमजता से 
सम्बन्धित होती हैं। गत अध्यायों में कई ऐसे आनुवंशिक व्याधियों का उल्लेख किया है जो या तो अप्रबल 
अलिंगसूत्री अथवा लिंग-सहेलग्न गुणों वाली हैं जैसे चर्णान्धता, हीमोफिलिया, सिक्‍लीमिया, 
थैलासीमियाँ आदि। 

अनेकों वंशावलियों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि रक्त सम्बन्धी माता-पिता की सन्ततियाँ 
आनुवंशिक व्याधियों के शिकार होते है। पियरसन, नेटलशिप एवं यूशर (946) ने रंजकहीनता 
(५॥७॥४5ए) को अनेकों अन्तःप्रजनित परिवार में अवलोकित किया, इन्होंने रंजकहीनता (गत अध्यायों में 
वर्णन किया जा चुका है) की आवृत्ति को निम्न वंशावली के द्वारा ्रदर्शित किया है- 
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४४: 
॥॥॥ ः एकलडता अबतक 
7. 0 छा -] उन 


उक्त वंशावली में एक व्यक्ति (5) दो विवाह करता है। इसकी दोनों पत्नियाँ चचेरी या मौसेरी बहनें 
है। एक पत्नी (०) 9 बच्चे जन्मते हैं जिनमें । रंजकहीन होता है। दूसरी ओर दूसरी पत्नी (0) के तीन बच्चों में 
दो बच्चे रंजकहीन होते हैं। गेट्स (946) ने अन्तः प्रजनन से उत्पन्न व्याधियं की ओर ध्यान आकर्षित किया। 
इन्होंने अप्रबल % - सहलग्न इकक्‍्थायोसिस वलगेरिस (.00809935 ५४४।४५75) नामक रोग की वंशावली 


प्रस्तुत की, जो निम्न हैं- 
0ज0८० 


तर छा [50 जी, ४2 पद 
5 जि 2 
है तक ला 


वक्त वंशावली में त्वचीय रोग या इक्थोयोसिस वलगैरिस के वितरण को गहरे रंग से दर्शाया गया 
है। उस रोग का शिकार प्रथम पीढ़ी के जनक (पुरुष) है। चू कि इस पीढी में उसकी पत्नी सामान्य है अतः 
दूसरी पीढ़ी में अप्रबल विकलपी जो इश रोग का नियन्त्रण करते है, विषमयुग्मजता की स्थिति में प्रकट 
नहीं हो पाते। लेकिन तृतीय पीढ़ी में समयुग्मजा की स्थिति में चार मौसेर भाई बहनों में से तीन में यह रोग 
पुनः प्रकट हो जाता है। उस समय इस रोग की आवृत्ति और बढ़ जाती है जब एक व्यक्ति अपनी मौसेरी बहन 
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की बेटी से विवाह करता है। इस प्रकार के अन्तःप्रजनन या समरक्त विवाह से पाँचवीं पीढी की आधी ससन्‍्तानें 
इस भयानक रोग का शिकार हो जाते है। 


इसी प्रकार स्वीडन में जोग्रेन (5]०६४००) ने अध्ययनों की वंशावली मैकमिलन ने प्रकाशित किया। 
इन अध्ययनों के परिणाम ऊपर वर्णित वंशावलियों से हटकर तीसरे चचेरे भाई बहनों (370 (१0ए४७) के 
विवाहों से उत्पन्न खतरों को उजागर करते हैं। जोग्रेन ने 'जुवेनाइल एमैयूराटिक आइडियॉसी' (]0४७आर७ 
57207०0९ 80०9) रोग की वंशावली प्रस्तुत की। इस प्राणघातक रोग का शिकार बालक सर्वप्रथम 4 वर्ष 
से 7 वर्ष तक अंधा हो जाता है। तत्पश्चात्‌ स्मृति शक्ति, तन्त्रिकातन्त्र, ज्ञानेन्द्रियों शरीर में पंगुता आने 
लगती है। अन्त में 2 वर्ष तक की आयु में बालक मृत्यु का शिकार होता है। इस रोग से प्रभावित बच्चे यौवन 
अथवा सन्‍्तानोत्पत्ति आयु को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। जोग्रेन ने इस रोग के आवृत्ति सम्भावना को निम्न 
वंशावली के माध्यम से प्रस्तुत किया- 


० 
| 
६ न्य॑ ज्विि भक्त 


ज््य-_.] पी आओ 
हल 
छत क। () 





>> 8 छ 


उक्त वंशावली से यह स्पष्ट होता है कि सगे-सम्बन्धियों (रक्त-सम्बन्धियों) के मध्य विवाह भले 
ही सुदूरवर्ती क्‍यों न हो लेकिन इस प्रकार के विवाह या लैंगिक सम्बन्धों से उत्पन्न सन्ततियों में आनुवंशिक 
रोगों के आवृत्ति की सम्भावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। उक्त वंशावली का यदि विश्लेषण करें तो यह 
हम पाते है कि तीसरे स्तर के चचेरे/मौसेरे/फुफेरे/ममेरे भाई-वहनों के विवाह से उत्पन्न सन्त तयों में किस 
अनुपात में 'आइडियासी' रोग उत्पन्न होता है। 


नील एवं उनके सहयोगियों (]३४८८। ०४/७) ने चचेरे/ममेरे/फुफेरे/मौसेरे भाई-बहनों के मध्य वैवाहिक 
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सम्बन्धों से उत्पन्न सन्ततियों में पायी जाने वाली.आनुवंशिक व्याधियों का अध्ययन किया है। इनके अध्ययनों 
के परिणाम निम्न तालिका में दर्शाये जा रहे हैं- 


क्रम लक्षण (आनुवंशिक विकृति) इबेत जापानी 
व. रंजकहीनता का 8-24 37-39 
2. टे-सैक्स रोग । 27733 55-85 
3. इक्थायोसिस (त्वचीय रोग) 30-40 67-93 
4. पूर्ण रक्त वर्णान्धता व]-27 39-5 
5. जीरोडर्मा रंजकता 20-26... 37-43 


वक्त तालिका में प्रदर्शित परिणामों से ज्ञात होता है अन्तः प्रजनन के परिणाम अपेक्षाकृत जापानी 
लोगों में अत्यधिक घातक है। इस अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि अन्य रोगों की अपेक्षा त्वचीय रोगों 
के आवृत्ति की सम्भावना अधिक होती है। 

डहेलबर्ग (990॥0०8, 929) ने जन-समूह के आकार का सह-सम्बन्ध अन्तःप्रजनन से स्थापित 
किया। इन्होंने यह मत व्यक्त किया कि अन्तः प्रजनन की आवृत्ति किसी पृथक्‌ समूह के आकार के साथ 
घटती-बढ़ती है। यदि किसी पृथक्‌ समूह की जनांकिकी छोटी है, तो अन्तः प्रजनन की आवृत्ति अधिक 
होती है। इसके विपरीत अन्तः प्रजनन के आवृत्ति में कमी आती है यदि उस जनसमूह की जनांकिकी विशाल 
हो। अन्तः प्रजनन की आवृत्ति के बढ़ने से आनुवंशिक व्याधियों की आवृत्ति में भी वृद्धि होती है। 

अन्तः प्रजनन का सम्बन्ध शिशु एवं बाल-मृत्यु दर से पाया गया है। कई अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ 
है कि गर्भपात एवं मृत भ्रूण-जन्म की वृद्धि प्रथम स्तर के चचेरे भाई-बहन विवाहों के फलस्वरूप अधिक 
होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं फ्रांस में किये गये सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि शिशु, बाल 
एवं वयस्क मृत्यु दर अन्तः प्रजनन समूहों में अन्तर प्रजनित समूहों ((0७(७7७७०४घ९ श०0७ : ४७3९० 
७७४७८८॥ ए्ा०(७(०१ 9०:४०४) की अपेक्षा अधिक होती है। इसीप्रकार व्याधियाँ शारीरिक एवं मानसिक 
विकलांगता की आवृत्ति दर अपेक्षाकृत अन्तः प्रजनित जनसमूहों में अधित होती है। (सैटर एवं तेवाह, सकल 
958, बुक 956, रीस एवं होयेन 958, बर्डसेल976) 

इस प्रकार अयादृच्छिक मिलन-प्रारूप (५०॥-7४॥007-772078) जनसंख्या संतुलन में अन्तः , 
प्रजनन के फलस्वरूप परिवर्तित एवं संशोधित होता है। जीनी विषमयुग्मजता जिस अनुपात में अपघटित 
होती है, उसी अनुपात में समयुग्मजता की वृद्धि होती है। समयुग्मजता की वृद्धि दो रूपों में होती है : प्रबल 
एवं अप्रबल। अप्रबल समयुग्मजता की.वृद्धि से आनुवंशिक विकृतियों की सम्भावना बढ जाती है। लेकिन 
प्राकृतिकवरण के क्रियाशील होने के फलस्वरूप घातक एवं अर्धघातक अप्रभावी समयुग्मज जीन लुप्त होते 
रहते है जिससे जीन प्ररूपों एवं जीन की आवृत्तियों में परिवर्तन होता है। यदि इस स्थिति में वरण क्रियाशील 
न हो, तो जनसमूह के अस्तित्व के लिए एक संकट उत्पन्न हो सकता है। वैसे सदियों से अन्तः प्रजनन करते 
जनसमुदायों के अस्तित्व को विशेष खतरा नहीं होता (प्राकृतिक वरण की क्रिया के कारण) लेकिन यदि 
कोई जनसमूह अन्तः प्रजनन को तत्काल आत्मसात कर ले, तो समयुग्मजता के त्वरित बृद्धि से उसके अस्तित्व 
का खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि ऐसे जनसमूह का आकार (जनांकिकी) छोटा हो, तो खतरे की स्थिति 
और भी अधिक घातक हो जायेगी। * 
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जीन आवृत्तियों में परिवर्तन के कारक 


(घ्चलण ए (भाए6 ॥ 0था8 फ्िल्पुण्थाटए) 
हार्डी वीनबर्ग का आनुवंशिक सन्तुलन जब-जब टूटता है तब तब किसी जनसंख्या को परिवर्तन के 
मार्ग से गुजरना पड़ता है। वैसे भी इस सन्तुलन के स्थायी अस्तित्व की कल्पना एक प्राकृतिक जनसंख्या में 
करना एक अनुमानित तथा आदर्श माडल ही हो सकता है, कोई यथार्थ मॉडल नहीं हो सकता है। इसीलिए हार्डी 
वीनबर्ग ने बड़ी चतुराई से आनुवंशिक सन्तुलन को बनाये रखने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों को 
अपने सिद्धान्त का अनिवार्य भाग माना। इस आनुवंशिक सन्तुलन की विशेष परिस्थितियों में से एक- 
अर्थात्‌ 'यादृच्छिक मिलन की 2 ०/९ पृष्ठों पप की जा चुकी है। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि 
आनुवंशिक सन्तुलन में परिवर्तन की इकाई जीन-प्ररूप एवं विकल्पी आवृत्तियाँ हैं। किसी जनसंख्या की 
ये आवृत्तियाँ यदि परिवर्तित हुई तो जनसंख्या सन्तुलन में शीघ्र ही प्रतिस्थापन एवं संशोधन होता है जिसके 
फलस्वरूप विभेद उत्पन्न होता है। जो एकत्र होकर कालान्तर में नवीन जनसंख्या या प्रजाति का निर्माण करते 
हैं। जनसंख्या सन्‍्तुलन अथवा जीन-आवृत्तियों को परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं- 
(0) उत्परिवर्तन (॥0७॥807) 
(॥) प्रवसन एवं संकरण (एप बाण ४70 प्रफ़्रांवंरवांणा) 
(99) प्राकृतिक वरण (ह।पाने $०6९००॥) 
(४४) जीन अपसरण (6&#९॥८ 00) 
(९) पृथक्करण (5096 07) 
उत्परिवर्तन (१प्ञाणा) 
उत्परिवर्तन मौलिक आनुवंशिक पदार्थ में एक ऐसा परिवर्तन है जिससे डी एन ए अणु में 
न्यूक्लियोटाइडों का सहसा प्रवेश अथवा निष्कासन होता है। न्यूक्लियोटाइडों के क्रम में सहसा इस परिवर्तन 
से नवीन वंशानुक्रमी लक्षण प्ररूप उत्पन्न होते हैं। इसे जीन उत्परिवर्तन (5७8९ ० ९ज( (०७४०) कहते 
हैं। जब कोई सामान्य जीन (विकल्पी) उत्परिवर्ती विकल्पी में बदलता है तो उसे “अग्र उत्परिवर्तन' कहते 
हैं। इसके विपरीत, यदि उत्परिवर्ती विकल्पी सामान्य विकलल्‍पी में बदलता है तो उसे प्रतिलोम उत्परिवर्तन 
कहते हैं। इसी प्रकार यदि उत्परिवर्ती विकल्पी सामान्य विकल्पी पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभावी 
उत्परिवर्तन कहते है जबकि दूसरी ओर, यदि उत्परिवर्ती विकल्पी सामान्य विकल्पी पर अप्रभावी हो तो 
अप्रबल उत्परिवर्तन कहते हैं। 
विभिन्न जीवों पर किये गये प्रयोगशाला अध्ययन से यह ज्ञात हुआ हे कि स्वतः उत्परिवर्तनः के 
अतिरिक्त भौतिक एवं रासायनिक कारकों के फलस्वरूप भी उत्पन्न होते हें। इन्हें प्रेरित उत्परिवर्तन डा 
जाता है। प्रेरित उत्परिवर्तन के भौतिक कारक निम्नवत्‌ हैं- 
(6) अल्फा किरण 
(४) बीटा किरण कणीय विकिरण 
(0) न्यूट्रान (तीज्र) 
(9) न्यूट्रान (तापीय) 
(५) एक्स किरणें 
(५) गामा किरणें अकणीय विकिरण 
(५४) पराबेंगनी किरणें 
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इसके अतिरिक्त रासायनिक उत्परिवर्तकों की क्रिया के परिणामस्वरूप भी उत्परिवर्तन (प्रेरित) 
सम्भव हैं। रासायनिक उत्परिवर्तन निम्नलिखित हैं- 
(0) मस्टर्ड गेस 
(0) इथाइल मिथेन सल्फोनेट एल्काइलेटिंग कारक 
(४) मिथाइल मिथेन सल्फोनेट 
(४) 5 - ब्रोमोयूरेसिल 


(०)2- एमिनोप्यूरीन... क्षारक 

(श) एक्रिफ्लेविन 

(शा) प्रोफ्लेविन:..... । एक्रिडीन 

(शं४) इथीडियम ब्रोमाइड 

(2)नाइट्सअम्ल -. विएमिनीकरण कारक 

60 हाइड्राक्सिल अम्ल' अन्य उत्परिवर्तन 
सोडियम एजाइड 


ज्ञात उत्परिवर्तकों में विकिरण (२७०४७४०॥) एक योग्य उत्परिवर्तक है जिसका मानव पर सरलता 
से प्रभाव पडंता है। यदि किसी ज्ञात लक्षण में सहसा परिवर्तन होता है तो सामान्यतया वह उत्परिवर्तन की 
कोटि में सम्मिलित किया जाता है। मानव में अप्रभावी उत्परिवर्तनों का पता लगाना अत्यन्त कठिन है यद्यपि 
प्रभावी उत्परिवर्तनों को ज्ञातं किया जा सकता है। प्रोटीन एवं एन्जाइमों के उत्परिवर्तन 'इलेक्ट्रोफोरेसिस 
तकनीक' से ज्ञात किये जा सकते है। इस तकनीक से एन्जाइमों को एक विद्युत परिक्षेत्र में संचलित किया जाता 
है यदि एन्जाइम के अमीनों अम्लों के क्रम में कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो यह समझा जाता है कि यह 
परिवर्तन उत्परिवर्तन की क्रिया के परिणामस्वरूप हुआ। इस विधि से किसी भी विशेष प्रटीन के लिए 
सूक्ष्म विभिन्‍नताओं को भी ज्ञात किया जा सकता है यद्यपि मानव की आकृति या व्यवहार में इसका विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता। 


चूंकि युग्मनज उत्परिवर्तन दो प्रकार के होत है- अलिंगसूत्री एवं लिंगसूत्री। इनमें लिंगसूत्री 
उत्परिवर्तन दो लिंग गुणसूत्र- % एवं 9 से सम्बद्ध होते है अतः इन्हें लिंग सहलग्न उत्परिवर्तन भी कहते 
हैं। ये उत्परिवर्तन भी प्रबल एवं अप्रबल जीन से सम्बन्धित होते हैं। अलिंगसूत्री उत्परिवर्तनों में प्रबल एवं 
अप्रबल जीन उत्परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए रेटिनाब्लास्टोमा (२8॥780|450०॥०) एक प्रबल 
अलिंगसूत्री उत्परिवर्तन है जबकि फिनाइलकीटोनूरिया (|| ॥००प्रण्मां४) अप्रबल अलिंगसूत्री 
उत्परिवर्तन है। इसी प्रकार क्रमशः हीमोफीलिया (०००9॥०॥४) >- सहलग्न उत्परिवर्तन है जबकि 
पादजाल (५५/८७७।० 70०) #४-सहलग्न लिंगसूत्री उत्परिवर्तन का उदाहरण है। 


उदाहरण- : डेनफोर्थ ()87070॥, 94) में प्रभावी उत्परिवर्तन की वंशावली अमेरिकी शोध 
पत्रिका (57 ]०एा॥० ० 09॥/॥8 770. 3) में प्रकाशित करवाया। इसमें अप्रभावित जनकों के . दो 
सन्ततियों में से एक (पुत्री) की आँख में सहसा मोतियाबिंद ((१७६:४४८0 रोग प्रकट हुआ। अब इस पुत्री का 
विवाह एक सामान्य पुरुष से हुआ तो उससे दो पुत्र एवं एक पुत्री.उत्पन्न हुए जिनकी आँखों में भी मोतियाबिंद - 
था। अगली पीढी में यह रोग पुनः कई सन्ततियों में पाया गया- 
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अनिक 
ह हल नम [7 | 
प़्क्ा । 
उदाहरण-2 : बाग्स (80225, 934) ने अमेरिका पत्रिका - 9. 3. ]४००. 50. (88) में 


हीमोफीलिया रोग की एक वंशावली प्रकाशित की। जिससे यह पाया गया कि सामान्य व्यक्तियों के वंश में 
यह रोग सहसा पाँचवीं पीढी में सामान्य माता-पिता के 8 सन्ततियों में से 6 में दृष्टिगोचर हुआ। यह वंशावली 


से वे न 4 


| 





| 4 


णए ४ छा का बा या गा. | 
दा छा का दा डा श्या 
उत्परिवर्तन आवृत्ति का निर्धारण 


उत्परिवर्तन की आवृत्ति का निर्धारण निम्न दो विधियों से किया जाता है- () प्रत्यक्ष विधि एवं 
(0) अप्रत्यक्ष विधि। ह 
() प्रत्यक्ष विधि- यह विधि प्रभावी उत्परिवर्तन के निर्धारण हेतु उपयुक्त है। यह मुख्यतः प्रमुख 
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प्रभावी विशेषकों के सर्वेक्षण पर आधारित होती है जो सन्ततियों में तो दृष्टिगत होते हैं जबकि जनकों में 
पूर्णतयाँ अनुपस्थित होते हैं। यह विधि चार अनुमानों पर निर्भर करती है कि- 

6) जीन की अभिव्यक्ति (2०7०४७॥८०) पूर्ण है, 

(0) लक्षण किसी अप्रभावी विकल्पयों से उत्पन्न नहीं है, 

(00) लक्षण किन्‍्हीं अ-आनुवंशिक अभिकारकों के द्वारा कभी भी उत्पन्न नहीं होता है तथा, 

60) केवल एक ही जीन संस्थिति (0८७७) के प्रभावी विकल्पी उस लक्षण को उत्पन्न करते हैं। 

इन चारों अनुमानों में प्रथम दो कई बंशावलियों के द्वारा प्रमाणित हुए है लेकिन शेष दो अनुमान 
विवादास्पद है। यदि इनमें से एक भी अनुमान भ्रामक एवं असत्य होता है तो एकल संस्थिति पर जीन के 
परिवर्तन के रूप में उत्परिवर्तन की दर का अनुमान अधिक हो जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी 
'फीनोकापी' या “लक्षण प्रति' ( 9०70००%५) अथवा अप्रबल जीन की 'समयुग्मजता' को भ्रमवश प्रभावी 
उत्परिवर्तन के रूप में समझ लिया जाये, तो किसी भी जनसंख्या में इसकी आवृत्ति वास्तविकता से कहीं 
अधिक होगी। इसी प्रकार यदि एक उत्परिवर्तित लक्षण के लिए कई संस्थियों पर पाये गये परिवर्तित 
विकल्पी उत्तरदायी है, तो भी उत्परिवर्तन दर का अनुमान अधिक होगा क्‍योंकि भिन्न संस्थियों पर पायी 
जाने वाले विकल्पियों की उत्परिवर्तन दर भिन्न होती हे जो एक साथ सम्मिलित करने पर स्वतः अधिक 
हो जाती है। अतः उत्परिवर्तन आवृत्ति के प्रत्यक्ष अनुमान में निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण अत्यावश्यक है। 


उदाहरण- : कर्टस्टर्न ने कापेनहैगेन चिकित्सालय के 94,075 बच्चों के जन्म के अभिलेख को 
प्रस्तुत किया। इतने जन्मों में 0 बच्चे 'कांड्रोडिस्ट्राफिक डार्फिज्म' ((आणा१00ए50०ए॥८ 04७7एंज्ञा) 
या-असामान्य बौनेपन का शिकार हुए। इनमें दो बच्चे प्रभावित माता-पिता से जन्मे लेकिन शेष 8 बच्चे के 
माता-पिता एवं उनके पूर्वज पूर्णतः सामान्य थे। इस आंकड़े के आधार पर यह पाया गया कि लगभग 2,000 
जन्म में असामान्य बौना बच्चा उत्परिवर्तन की क्रिया का परिणाम है। चूकि डेनमार्क में इस लक्षण की 
वंशावलियाँ एक साधारण प्रभावी लक्षण वंशागति के नियमों को व्यक्त करती है। अतः इस लक्षण को 
उत्परिवर्तन का साक्ष्य माना गया। 


इसकी दर का आंकलन इस प्रकार से किया गया। 2,000 जन्मों में | बौना बच्चा उत्परिवर्तित जीन 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2,000 जन्मों के द्विगुणित युग्मक 42,000 
52 - 24,000 हुए। अतः असामान्य बौनापन के लिए ॥ उत्परिवर्तित जीन 24,000 युग्मक या जन्मों में 
सम्भाय है। तो ] जन्म में इस लक्षण के लिए उत्परिवर्तन की सम्भावना निम्न होगी- * 


24,000 युग्मक/जन्म 5 . ' । उत्परिवर्तन 
॥॥ कि ]/24,000 
या च्द 00004 
अतः दर स्द कते 


उदाहरण-2 : रेटिनाब्लैस्टोमा' (२०(॥80)४७४०॥०) रोग आँखों के रेटिना से सम्बन्धित 

विकृति आँखों के रेटिना से सम्बन्धित विकृति है। इस रोगी की रेटिना में गिल्टी ([ृध्ग०ण०) विकसित 
हो जाती है। यह बचपन में विकसित होता है तथा यदि शल्य चिकित्सा से आंखे बाहर न निकाल दी जाये 
: तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह असामान्य लक्षण उत्परिवर्तन की क्रिया परिणामस्वरूप उत्पन्न पाया . 
गया है। यह विशेषक प्रभावी उत्परिवर्तन की कोटि में सम्मिलित किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार 
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मिशीगन में 4936-45 के मध्य सामान्य माता-पिता के ,054,985 बच्चों में 49 रेटिनाब्लैस्टोमा विशेषक 
वाले देखे गये। इस आंकडे से नील एवं फाल्स (]५८८। ४०० 78॥5) ने इस लक्षण के लिए उत्परिवर्तन की दर 
2.3 -5 निकाली। 

अप्रत्यक्ष विधि- यह विधि डैनफोर्थ ने सुझाई। कालान्तर में हाल्डेन एवं गनन्‍्थर व पेनरोज ने 
स्वतन्त्र रूप से इस विधि को विकसित किया। यह जनसंख्या आनुवंशिकी के सिद्धान्तों पर आधारित 
है। इस विधि को एक उदाहरण से विधिवत्‌ समझ सकते हैं। 


कांड्रोडिस्ट्रॉफिक बौनापन की आवृत्ति यदि अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें तो निम्न प्रकार की निगमन 
प्रणाली (22०000009 5५४८०) का अनुसरण करना होगा। 


डेनमार्कमें हुए सर्वक्षण के अनुसार कुल जीवित एवं मृत 408 असामान्य बौने बच्चे उत्पन्न हुए। इनसे 
केवल 27 सन्ततियाँ पायी गयी जिनमें अनुमानतः लगभग आधी असामान्य बौनेपन की शिकार होंगी। अतः 
बौनेपन के लिए उत्तरदायी 08 विकल्पियों में मात्र 27% /2 « 3.5 विकल्‍पी सन्ततियों में वंशागत हुए। 
इसलिए एक पीढ़ी के बाद असामान्य विकल्पी का अनुपात 3.5 : 08 - 0.425 रहा। असामान्य बौने की 
सापेक्ष पुनरुत्पादन योग्यता (२८।७४४७ 7०97000८४५४७ ॥9९55) का पता इनके भाई-बहनों (5;७७) की 
पुनरूत्पादक क्षमता की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इनके 457 सामान्य भाई-बहनों से 582 बच्चे 
उत्पन्न हुए। इसका तात्पर्य 457 2 सामान्य युग्मक अर्थात्‌ 94 युग्मक, 457 सामान्य भाई-बहनों से बने 
जिनसे केवल 582/94 अर्थात्‌ 0.6368 भाग युग्मकों से बच्चे उत्पन्न हुए। अतः असामान्य बौनेपन की सापेक्ष 
पुनरुत्पादक क्षमता [ 5 0.25/0.6368 > 0.963 होगी। कफ 
दूसरे शब्दों में सामान्य विकल्पियों के सापेक्ष में केवल 9.6 प्रतिशत असामान्य विकल्पी एक पीढी 
में पारगमित होंगे जो अगली पीढी में अर्थात्‌ 00 - 9.6 < 84.4 (या - 9 प्रतिशत का विलोपन हो 
गया। 
असामान्य की आवृत्ति का सबसे अच्छा अनुमान चिकित्सालय आंकड़ों से प्राप्त होता है जिसका 
वर्णन प्रत्यक्ष विधि में किया गया। वहाँ पर 94,075 जन्मों में 40 बौनों की दर का अनुमान किया गया था, 
0 
द्र्न्ः 
94,075 
इसे यदि सूत्र () में रखें तो - # तथा %£ का मान निम्न होगा- हैं 
0७ - /2 (] - 0.963) 0/94,075 - 0.0000427 


यह उत्परिवर्तन दर का अनुमान अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया गया। अतः 0,0000 में 4.27 युग्मक 
(4.27 % 0 > अथवा 23,400 में । उत्परिवर्तन जो प्रत्यक्ष विधि के समकक्षीय मान (24,000 में ) है। 
लेकिन इस सहमति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि अप्रत्यक्ष विधि पूर्णतया विवादमुक्त नहीं 
है। 

नील (957) ने नेचुरल अकादमिक साइस पत्रिका (43) में अनेकों विशेषकों की उत्परिवर्तन दर को 
प्रकाशित किया जो हर अनेकों विद्वानों के द्वारा आंकलित की गयी थीं, इसे निम्न तालिका में दर्शाया जा 
रहा है- थए 


7 
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विशेषक ““णणवर्तन दर प्रति । लाख युग्मक 
अलिंग सूत्री प्रभावी | 

. हटिंगटन कोरिया <0.] 

2. रेटिना व्लेस्टोसिस 0.4 

3. वार्डेनबर्ग सिंड्रोम (असामान्य नेत्ररंजक, वधिरपन आदि) 0.4 

4. एनीरिडिया (नेत्र तारिका का अभाव) 0.5 

5. माइकाफ्थैल्मस छोटी आ खे) 0.5 

6. मैरियन सिंड्रोम दा 0.5 

7. मस्कुलर डिस्ट्राफी (भांसपेशी विकृति) 0.8 

8. इपीलोइपा (मस्तिष्क गिल्‍्टी) 0.8-.2 

9. लम्बी आंत का बहु पॉलीपॉसिस .3 

0. पेल्जर न्यूक्लियर विकृति (श्वेत रक्त कणिका के केन्द्रक 2.7 

काअसामान्य आकार) े 

. कान्ड्रीडिस्ट्राफी (बौनापन) ]-44 


2. न्यूरोफाइब्रोमेइटॉसिस (केन्द्रीय तंत्रिका के ऊतक की गिल्टी) 0 
>- सहलग्न अप्रबल : 

. हीमोफीलिया (संयुक्त) 2-32 
2. ड्यूचीन-मस्कुलर डिस्ट्राफी 4.9 





अप्रत्यक्ष विधि से प्राप्त उत्परिवर्तन दर से स्त्री एवं पुरुष युग्मकों की सम्भाव्य दर का अनुमान नहीं 
हो पाता। चूकि उत्परिवर्तन दर आयु एवं लिंग से प्रभावित होता है (जैसे पेड़-पौधों एवं जीवों पर हुए प्रयोग 
से ज्ञात होता है) अतः यदि दर का अनुमान प्रत्यक्ष विधि से करें तो अधिक माना गया है। मॉर्च 


(४07०॥) ने काड़ाडिस्ट्राफी का सम्बन्ध सामान्य स्त्री की मध्यवर्ती आयु के साधदेखा । इसे निम्न चित्र में 


दर्शाया गया है- 
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स्वतः एवं प्रेरित उत्परिवर्तन की दरें भिन्नता प्रदर्शित करती है। यह दरें कता0 ० से 0 > 
उत्परिवर्तन प्रति जीन प्रति पीढ़ी तक होती हैं। चू कि अभी तक इन दरों का आंकलन विकृत लक्षणों के लिए 
ही किया गया है, अतः वास्तव में हम यह नहीं जानते कि इस प्रकार की उत्परिवर्तन दरें सामान्य मानव जीन 
में किस प्रकार प्रतिनिधित्व करेंगी। 

(0) प्रवसन एवं संकरण (५ाइ्ल्‍/ब्नांगा ब्रात प्रक़ात॑तंर॥ाणा) 

प्रवसन वह प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने मूल निवास स्थान को किसी भी कारण 
से त्याग करके अन्य स्थान पर निवास करता है। जबकि संकरण प्रक्रिया से किसी एक जनसंख्या के जीनपूल 
में किसी अन्य (०7०४०) जनसंख्या के जीन प्रवेश करते हैं। संकरण से किसी नवीन जीन की उत्पत्ति नहीं 
होती, बल्कि एक जीन का का स्थान पर प्रवाह होने से जीन ५ १ त्ति में परिवर्तन होता है।अतः प्रवसन एवं 
संकरण एक दूसरे के पूरक है। प्रवसन की परिणति संकरण होती है.जबकि संकरण का साधन प्रवसन होता 
है। ये दोनों एक ही प्रक्रिया की दो प्रावस्थायें हैं। 

यह प्रक्रिया नये जीन उत्पन्न तो नहीं करती, वरन्‌ जनसमुदाय की जीनी संरचना को व्यापक रूप से 
प्रभावित करती है। प्रवसन का आंकलन संकर वंशज समूह के दो पूर्वज जनसमुदायों में हुए जीन मिश्रण की 
मात्रा से किया-जाता है। इसकी गणना तीनों सम्बन्धित जनसमुदायों- () संकर समुदाय, (9) पूर्वज समुदाय 
(99) वह जनसमुदाय जिससे प्रवाहित जीन आते हों। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं- 


१! < १2 
6) है... 0०७ क हा ८ 2०9 
१3 > १3 
यहाँ ५, ५2 एवं 4३ क्रमशः वह समुदाय जिससे जीन प्रवाहित हो, पूर्वज समुदाय एवं वह समुदाय 
जिसमें प्रवाहित जीन प्रवेश किये हों। मिश्रण के परिणाम (१४४४7070७) की गणना अनेकों समुदायों में 
की गयी है। उदाहरण के तौरं पर यूरोपीय उत्पत्ति वाले अमेरिकी जनसमुदाय एवं अफ्रीकी लोगों के मंध्य 
मिश्रण गणनायें निम्न तालिका में दर्शायी जा रही हैं- " 


युग्म पूर्वज जन जीन अमेरिकी जीन... अमेरिकी. जीन प्रा 
विकल्‍पी - समुदाय आवृत्ति अफ्रीकी आंवृत्ति यूरोपीय. आवृत्ति । 
एा+/रा- ईक्न 0.547 वल्टीमोर 0.446.. न्यूयाकी . 0.0028 . 0.95 
(२०0) ईक्ना 0.480.. ” 0.44. न्यूयाकी 0.0028 0.075 » 
ह ईकना 0.480 वाशिंगन 0.449 . ” 0,028. 0.669 
द० पलाइजीरिया 0.602 वलटीपोर 0.446 . ” 0,028... 0.272 
3० नाइजीरिया 0,539 रे 0.446 7 0.028. 0.82 
(५5 द०पलाइजीरिया 0.24.न्‍न्‍यूयाकी 0.66 . न्यूयाकी[ 0.337 0.69 
द० नाइजीरिया.. 0.39 हु 0.60 ! 0.33 - 0.40 
है। ०] अफ्रीका] प५5._0.27 न्यूयार्की। 0.269 ._ वोस्नल 0.447... 0.200 


शि०0)0 प० अफ्रीकाा. 0.83 ओहियो. 0.697 ओहियो 0.455... 0.324 


जीन मिश्रण की गणना करते समय तीन तथ्यों को मान्यता प्रदान की जाती है- () जीनों का प्रवसन | 
पूर्णरूप से एक जनसमूह से दूसरे जनसमूह में होता है। ($) विचारणीय युग्म विकल्पी से सम्बन्धित 
चयनात्मक विवाह (५5६०४७४०९८ ४५४7९) नहीं होती। 68) दो भिन्न जनसंमुदायों के मध्य मिश्रण के 
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फलस्वरूप उत्पन्न युग्मनज प्रजननशील होते हैं। यदि ये प्रजननशील न हो तो किसी भी जीन का प्रवसन या 

संकरण न होता। लेकिन इसमें पूर्वज जनसमूह का निर्धारण करना कठिन होता है। मिश्रण के परिणाम का 

आंकलन तीनों में से प्रत्येक जनसमूह में किसी विशेष युग्म॑ विकल्पी की आवृत्ति पर आधारित होता है। 

हि है समूह का चुनाव करे में त्रुटि हो जाये तो मिश्रण के परिणाम के आंकलन में त्रुटि की सम्भावना 
ती है। 


कभी-कभी यह निर्धारित करना कठिन होता है कि जीन परिवर्तन कया प्रवसन अथवा संकरण की 
प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हुआ है ? ऐसा इसलिए क्योंकि जीन अप्रसरण की क्रिया भी इसी प्रकार का जीन 
परिवर्तन करती है। कभी-कभी इन दोनों विरोधी प्रक्रियाओं के परिणाम एक समान होते हैं। ऐसी स्थिति 
में एतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अध्ययनों की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि किसी 
विशेष जनसमुदाय में प्रवसन के फलस्वरूप अन्तर-विवाह या बहिरविवाह की घटनायें हुई है अथवा उस 
समुदाय में प्रवासियों के द्वारा लैंगिक सम्बन्ध स्थापित होने से विवाहेत्तर सम्बन्धों की आवृत्ति में वर्धन तो 
नहीं हुआ है ? यह ज्ञात हो जाने पर प्रवसन एवं जीन अपसरण की क्रियाओं में भेद करना सरल हो जाता है। 
उदाहरण के लिए यूरोपीय मूल के अमेरिकी निवासी कोलम्बस की खोज के बाद इस महाद्वीप पर तेजी से 
फैल गये। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती थी इसलिये ये लोग 
अफ्रीकियों को श्रमिक एवं गुलामों के समान प्रयोग करने के लिए ले गये। धीरे-धीरे अफ्रीकी मूल के 
निवासियों की संख्या भी बढती गयी। कालान्तर में इन दोनों जनसमूहों के मिश्रण का तेजी से हुआ यह 
ऐतिहासिक एवं सामाजिक अभिलेखों द्वारा प्रमाणित होता है। अतः यूरोपीय मूल के अमेरिकी निवासियों - 
में जीन परिवर्तन संकरण अथवा प्रवसन के फलस्वरूप हुआ। यह ज्ञात हो जाने पर तीनों प्रकार के जनसमुदायों 
की जीन आवृत्तियों से मिश्रण की दर ज्ञात की जा सकती है। 

कभी-कभी विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों की सत्यता एवं विश्वसनीयता भी भिन्न होती है। वर्तमान 
समय में अफ्रीकी भागों में रहने वाले अधिकांश जनसमूहों की जीन संरचना वही नहीं है, जो कि 7वीं से 9वीं 
शताब्दी के मध्य में थी। आधुनिक अफ्रीका में जो जीन संरचना हम आज देखते हैं वह 0 पीढ़ियों पूर्व ऐसी 
नहीं होगी क्योंकि 7वीं शताब्दी के पश्चात्‌ अफ्रीका में लोगों का स्थानान्तरण हुआ है तथा यह सम्भावना है 
कि उसकी जीन आवृत्तियों पर प्राकृतिक वरण का कुछ प्रभाव हो। इसलिए किसी जनसमूहों के ऐतिहासिक 
एवं सामाजिक अभिलेखों का समय एवं स्थान के संदर्भ में विश्लेषण भी आवश्यक है। राबर्टस एवं हिम्पोर्स 
(962) ने तीन अमेरिकी जनसमुदायों, - अफ्रीकी - यूरोपीय - भारतीय, के मध्य मिश्रण का अनुमान लगाया 
जो आठ रुधिर वर्गों पर आधारित हैं। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा है- 





प्रवसन या जीन प्रवाह 





से (09) को (०) पा 
अफ्रीकी यूरोपीय 0.054 
यूरोपीय अफ्रीकी 0.306 
अफ्रीकी भारतीय 0.048 
भारतीय अफ्रीकी 0 
यूरोपीय भारतीय 0.042 


भारतीय यूरोपीय 0.300 
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वर्कीन, ब्लूमबर्ग तथा कूपर (963) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रामीण जनसमूहों में यूरोपीय मूल 
के अमेरिकाई एवं अफ्रीकी मूल के अमेरिकाइयों के मध्य जीन प्रवसन का आंकलन किया। इसके लिए 
अमेरिकी - अफ्रीकी तथा अमेरिकी यूरोपीय मूल की जनसंख्या का प्रतिचयन (5७7/०) जार्जिया क्षेत्र से 
लिया। इन्होंने रुधिरवर्गों तथा प्रमुख प्रोटीन एवं एन्‍्जाइमों के आधार पर अपना अध्ययन पूर्ण किया। इनके 
अनुमान निम्न तालिका में दर्शाये जा रहे हैं- 








जीन युग्म विकल्‍पी पा 

/१80 रुधिर वर्ग न्‍ थै 0.07 

हे छ 0.28 
शि ० ५ 0.3 

न |:4] 0.095 

डा 7 0.29 
895 / $ 0.443 
किड”. ., ॥। 0.67 

7? ए 0.094 
डफी रुधिरवर्ग , 9] 0.09 
?70 स्वादन क्षमता ॥ ६ 0.466 
सीरम हेप्टोम्लोबिन पा 0.42-0.70 
हीमोग्लोबिन | ९।॥॥॥॥ 0.46-0.69 
656-?79 .6.6.09 0.34-0.44 
ट्रांसफेरिन पए 0.50 





इसी प्रकार अम्डमान द्वीपसमूह में रहने वाले पिग्मी तथा कुछ ओशिनियाई द्वीप समूहों जैसे- पापुआ 
के मिश्रण का अनुमान ब्वायड ने 3498 २३० । चूकि विश्व के अधिकांश भूभागों में मिश्रण हुआ है, जैसे- 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, ओशीनिया, अर अप भारत आदि। इसलिए इन भूभागों पर रह रही मिश्रित 
जनसंख्याओं में संकरण का अनुमान किया जा चुका है। कतिपय क्षेत्रों जहाँ पर आज भी प्रवसन एवं संकरण 
हो रहा हैं, उन जनसमूहों का अध्ययन तेजी से किया जा रहा है। लेकिन जीन प्रवाह की गतिशीलता आजकल 
शिक्षा में प्रसार, परिवहन के नये साधनों का विकास, संचार व्यवस्था का आधुनिकौकरण आदि के कारण 
काफी बढ़ गयी है।इसके फलस्वरूप मूल जनसंख्याओं की जीन संरचनायें भी तेजी से परिवर्तित हो रही हैं। 
60) प्राकृतिक वरण (उ॥ए० $००००7): े 

प्रकृतिक वरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ जीनप्ररूप (9०॥०५००) जनन एवं जीवन क्षमता में 
अन्यों की तुलना में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते है। यह जीव के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं पर क्रिया करता 
है। जीबों में विकास की क्रिया को प्रेरित करता है। जो जीन प्ररूप परिवर्तित वातावरण के प्रति दक्षता 
आनुकूलन के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करते है, उन्हें सतत्‌ रूप से प्रोत्साहित करता है। जो जीन परिवर्तित - 
वातावरण के अनुकूलन में श्रेष्ठ नहीं हो पाते, वे कालान्तर में नष्ट हो जाते हैं। अतः कई या दो या दो से अधिक 
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जीन प्ररूप के उपस्थित होने पर प्राकृतिक वरण पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल जीन प्ररूप को ही पुनरुत्पादन 
के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण-के लिए यदि किसी जीन स्थिति पर दो जीन विकलपी हों, तो तीन 
सम्भावित जीन प्ररूप (9०००७००) होते हैं, 7: स्वादन क्षमता के जीन संस्थिति पर दो विकल्प (7' एवं 
0 होते हैं तथा इसके तीन जीन प्ररूप (") पर एवं ६) होते है। इसी प्रकार »80 रुधिर प्रणाली के जीन 
स्थिति (5८7०००) पर तीन विकल्पी- », 8 एवं 0 होते है जिससे सम्भावित 6 जीन प्ररूप- ».«, ७0, 
80, 88, ५8 एवं 00 उत्पन्न होते हैं। इनमें इन जीन प्ररूपों में जो किसी वातावरण के सर्वाधिक अनुकूल 
होता है प्राकृतिकवरण उसी जीन प्ररूप को पुनरुत्पादन के लिए प्रेरित करती है जैसे- अफ्रीकी जनसमूढहों में 
5880 रुधिर वर्गों में छ विकल्पी का वरण होने से 80, छ8 एवं 8 जीन प्ररूपों की आवृत्ति सर्वाधिक 
है। किसी ७ संस्थिति पर निश्चित जीन विकल्पियों की संख्या निम्न सूत्र से सरलतापूर्वक ज्ञात की 
जा सकती है- 


0 (॥+ ) 





॥0९। न्थि 


2 
यहाँ ९ जीन प्ररूपों की संख्या हैं तथा ॥ का तात्पर्य जीन विकल्पियों की कुल संख्या से है। चू कि 
मानव जीनो (9०४००९०) में दो या तीन से अधिक युग्म विकल्पियों वाली असंख्यों जीन स्थितियाँ (5००४० 
00) हैं, अतः सम्भावित जीन प्ररूपों की संख्या अनन्त है। जितना बड़ा जनसमूह (मेंडलीय) होगा, उतना ही 
सम्भावित वृहद्‌ जीन भण्डार होगा जिस पर प्राकृतिक वरण सदैव क्रियायें करता रहता है। 


प्रायः ऐसे कई जीनोटाइप होते हैं जो बदलते वातावरण में अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं लेकिन उस 
समुदाय के जीनंपूल (5०४०८ 7००) में भिन्न-भिन्न जीन प्ररूप उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिसके 
फलस्वरूप उस समूह में जीन विकल्पियों में पुनसंयोजन (२८८००॥॥४॥७४०४) होने से परिष्कृत जीन प्ररूप 
उत्पन्न होते है जो वातावरण के अनुकूल होने पर उनका चयन बार-बार होता रहता है। इस प्रकार प्राकृतिक 
वरण किसी एक व्यक्ति के जीन विकल्पियों पर क्रियाशील नहीं होता, अपितु सम्पूर्ण समुदाय के जीनपूल 
पर क्रिया करता है। परिवर्तित वातावरण के अनुकूल होने के लिए ४.४ र्ण जनसमुदाय प्रतिक्रिया करता 
है। अतः अनुकूलन, जो प्राकृतिक वरण की आवश्यकता इकाई है वह बदले वातावरण के प्रति एक व्यक्ति 
की नहीं बल्कि सम्पूर्ण जनसमूह की प्रतिक्रिया है। 


यहि कोई ऐसा जीन प्ररूप है जो वातावरण के अनुकूल होने में पूर्णतः अक्षम है, धीरे-धीरे अपनी 
प्रजनन क्षमता खो देता है। फलस्वरूप कालान्तर में जीन प्ररूप का विलोपन हो जाता है। वे जीन प्ररूप जो 
घातक (०५) एवं अर्धघातक (578०(४४) होते है, किसी वातावरण में जीवन के लिए लाभप्रद न होने 
के कारण उनका नकारात्मक वरण होता है क्योंकि जिन व्यक्तियों में ये हानिकारक लक्षण पाये जाते है, उस 
व्यक्ति की प्रजनन शक्ति (२८०४०००८०४४८ ९००४८) क्षीण कर देते हैं, इससे इन जीन-प्ररूपों का पुनरुत्पादन 
नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए वर्णान्धता (000770#709॥6&8) एवं रतौंधी (2॥00॥707255) हानिकारक 
लक्षण है। थारु जनजाति में इन लक्षणों की आवृत्ति अत्यल्प है। उत्तरी भारत की यह जनजाति प्रायः जंगली 
कंद-मूल आखेट एवं खाद्य सामग्री एकत्रित करके अपना भरण-पोषण करती है। यदि इन हानिकारक 
विशेषकों का वरण होता तो इनकी आवृत्ति बढ़ने से सम्पूर्ण जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव पडता क्योंकि 
जंगली खाद्य पदार्थों के एकत्र करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पडता है। यदि इन नेत्र विकारों 
की अधिकता होती तो प्रायः बनीय कीड़ों, जानवरों एवं सांपों के काटने से मृत्युदर की वृद्धि होती, जिससे 
थारु जनसंख्या की वृद्धि या तो शून्य होती या नकारात्मक होती। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि इन रोगों के 
लिए उत्तरदायी जीनप्ररूपों का प्राकृतिक वरण न होने से जिन व्यक्तियों में ये जीन प्ररूप (विशेषक) विद्यमान 
रे उनकी प्रजनन क्षमता क्षीण हो गयी। वरण की क्रिया के फलस्वरूप इन जीन प्ररूपों की आवृत्ति अत्यल्प 

(सिंह, 4994)। 
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इसी प्रकार प्रकृतिवरण की क्रिया के बहुआयामी प्रभाव को एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता 
है।हीमोग्लोबिन - $ (0-$) एक हानिकारक लक्षण है। इससे रक्तल्पता का रोग (५४४००४४) होने से 
पीडित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाया करती है। लेकिन ये हानिकारक लक्षण थारु आदिवासियों में लाभप्रद 
सिद्ध होता है क्योंकि थारुओं को मलेरिया (४७०7०) महामारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। 
इसलिए मलेरिया युक्त वातावरण में जीवनोपयोगी होने से इस हानिकारक लक्षम प्र०-$ का सकारात्मक 
वरण होता है। 

वरण सिद्धान्त के अनुसार जीन आवृत्तियों के अन्तर वरण क्रिया के परिणाम है। किन्हीं दो 
जनसमुदायों में एक ही जीन प्ररूप की दो आवृत्तियाँ- भिन्न आपेक्षिक योग्यतायें (२०।७४४४८ 40८७9) हैं। 
इन्हें आकारिक (४०79॥0०१४८०) एवं आनुवंशिक लक्षणों में खोज सकते हैं। इसमें किसी एक जीन की 
अन्य युग्मविकल्पियों पर श्रेष्ठता का पता लगाया जा सकता हे क्योंकि जीन प्ररूप अपनी श्रेष्ठता को अन्य 
जीन प्ररूपों की अपेक्षा संवर्धित प्रजनन एवं संतति की जीवनक्षमता के रूप में व्यक्ति करते हैं। 

आगामी सनन्‍्तति पीढ़ी में किसी जीन-प्ररूप के बढ़े हुए कर पात को डार्विनी योग्यता 
(4ण्रांएरटथ्ा सि।7०55), या वरणात्मक मूल्य (५०।८८०४०॥ ५३|४८) कहते हैं। अन्य शब्दों में इस प्रकार की 
आपेक्षिक वृद्धि को अनुकूली मूल्य (७०५०॥५० ५४।४८) कहते है। इसमें वरणप्रभाव किसी विशेष 
युग्मविकल्प (?क्वा ० 4॥०।०) पर कार्य करता है। 

यदि. किसी समुदाय में दो जीन प्ररूपों में से कोई एक औसत 00 संतति उत्पन्न करता है जबकि दूसरे 
जीन प्ररूप वाला व्यक्ति 90 संतति उत्पन्न करता है तो पहले की डार्विनी योग्यता या अनुकूली मूल्य .00 

' तथा दूसरे की .90 होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि दूसरा जीन प्ररूप 0.0 प्रतिशत अंक से पिछड़ जाता 

है या अयोग्य प्रमाणित होता है। इस 0.40 प्रतिशतअक्षमताको 'वरणका गुणांक (0००प८७४४ ०($७6८ांगा) 
या वरणांक- $ (5७४८०४४७ (०७८०) कहते हैं। आपेक्षिक योग्यता - 7२४ (२०७४४७ ः4॥7०५७) को 
- & सूत्र से ज्ञात किया जाता है इस सूत्र का निरुपण इसलिए ऐसे किया जाता है क्योकिं & दोनों में से एक 
जीन प्ररूप का विपरीत या नकारात्मक वरण गुणांक है। 

चू'कि वरण का प्रभाव किसी जन समूह के सम्पूर्ण जीनोम' (७॥०॥७) पर होता है इसलिए वरण का 
गुणांक अधिक से अधिक जीन प्ररूपों एवं जीन विकल्पियों के समूहों का एकसाथ ज्ञात करना चाहिए, लेकिन 
एक समय में अनेकों युग्मविकल्पियों के संयोगों का गुणांक कुशलतापूर्बक ज्ञात नहीं किया जां सका है। अतः 
प्रत्येक युग्म विकलपी के संयोगों की योग्यता का अध्ययन स्वतन्त्र युग्म बिकलल्‍पी के संयोगों की योग्यता का 
अध्ययन स्वतन्त्र रूप से प्रायः किया जाता है। शारीरिक मानव विज्ञान में, विषमयुग्मजता 
(प्र७०००४४०,४ पर वरण के अनुकूल प्रभाव होने के कारण निम्न वरण गुणांक की आंकलन पद्धति 
अत्यन्त लोकप्रिय है क्योंकि ऐसी स्थिति में वरण समयुग्मज के पक्ष में होता है जिससे जनसमूह की आवृत्ति 
किसी मध्यमूल्य (विषमयुग्मजी) पर सन्तुलित होती है। प्रभावी एवं अप्रभावी विकल्पियों के अध्ययन में 
वरण-गुणांक को ज्ञात करने हेतु निम्नांकित सूत्र का उपयोग किया जाता है- 


74 (579 - &2 ५) 
6 ब८ 
-54 फ > 57 पी 
यहाँ 9 तथा ६ आवृत्तियों वाले युग्मविकल्पियों के वरण गुणांक क्रमशः 5 एवं 529 + १-॥ है। 
54 एक पीढी के बाद जीन आवृत्ति में परिवर्तन है जहाँ पर वरण क्रिया ६ तथा 52 के परिणाम ((४९0४/0१७०) 
में कार्य करेगी। 
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(0५ जीन अपसरण (6ढल्कलां८ 0700 
इसे 'प्रतिचयन त्रुटि' एन ॥72 ॥॥707) के नाम से भी जाना जाता है। इस कारक खोज सीवेल एवं 
राइट (5०४०७॥ तथा ५/४४॥0 ने किया था। इस कारण से इसे 'सीवेल-राइट प्रभाव' (5०ए - एतंशा 
छ८८०) भी कहते हैं। . 
प्रतिचयन्‌ त्रुटि गणित एवं सांख्यकी की गूढ़तम अवधारणा है जो किसी जनसंख्या के छोटे आकार 
में निरुपित होती है। बडे आकार वाली जनसंख्या में इस कारक के प्रभाव की सम्भावना अत्यल्प होती है जबकि 
अत्यधिक लघु जनसमुदाय में बदु जीन परिवर्तन में अत्यन्त प्रभावशाली होता है। सिद्धान्ततः प्रतिचय त्रुटि 
तन अधिक प्रभावशाली कारक है जब- 
0) किसी जनसमूह में वांछित युग्मविकल्प की आवृत्ति अत्यल्प हो, 
(0) उस समुदाय से व्यक्तियों का निरन्तर बहिर्गमन (0पश्रांह्ा॥४णा) हो, तथा 
(४) विभेदी जनन क्षमता (&70॥09-#०७४४७) एक समुचित अनुपात में हो। 
वस्तुतः जीन अपसरण कोई आनुवंशिक प्रक्रिया नहीं है यह दुर्घटनाओं पर आधारित एक संयोग की 
प्रक्रिया है। जिसके फलस्वरूप एक अत्यन्त लु जनसमुदाय में घातक दुर्घटनाओं का कम.आवृत्ति वाले 
युग्म विकल्‍पी पर निर्णायक प्रभाव पड़ सकता है तथा उस जमसमूह से उस युग्मविकल्पी का विलोपन भी 
सम्भव हो सकता है। इस प्रक्रिया की व्याख्य! एक उदाहरण से की जा सकती है। किसी 200 व्यक्ति वाले हु 
जनसमूह में 90 रुधिरवर्ग 0 के है तथा 0 रुधिरवर्ग » के है। यहाँ इस स्थिति की सम्भावना हो सकती 
कि 0 व्यक्ति जिनका रुधिर& है इनकी आवृत्ति 0 की अप क्षा अत्यल्प है।विभिन्न दुर्घटनाओं से 
पारस्परिक समागम करके सन्ततियाँ उत्पन्न न कर पाये और यह ४ ९९७०४५ विलोपित हो जाये। कोई भी 
घटना जो इन युग्म विकल्पियों के समागम (॥७७॥) को रोकती है जैसे- दुर्घटना रोग, उपयुक्त पति अथवा 
पत्नी का अभाव आदि, वह जनसमूह में 4 दू्म “ युग्म विकलपी की आवृत्ति को कम करेगी। अतः ये घटनायें जो 
प्रत्यक्ष रूप से जीन-क्रियाओं से तो सम्बन्धित नहीं हे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसी युग्मविकल्पी के 
विलुप्त होने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती हैं जिसके फलस्वरूप जीन-परिवर्तन होता है। 
5 लघु जनसमूहों में जीन-अपसरण द्वारा प्रायः स्थितिकरण उत्पन्न हो जाता है या कोई विकल्पी 
हो जाता है। इससे एक नस ह में कोई एक विकल्‍्पी स्थिर हो जाता है। जेसा कि उक्त उदाहरण में यह इंगित 
किया गया है कि संफ्को के केवल 40 व्यक्ति है। यदि इस युग्मविकल्पी का समागम अपसरण के 
फलस्वरूप न हो तो आगामी पीढियों में इस विकल्पी का विलोपन होता जायेगा तथा 0) विकल्पी का 
स्थिरीकरण हो जायेगा। 
जीन-अपसरण के परिमाण का निर्धारण किसी जनसमूह के प्रजननशील समूह (२८ए70०00०(५९ 
8700०) जिसे 'प्रभावशील जनसंख्या' (500०४४८ ए०७००४००) भी कहते हैं इसके अध्ययन से किया जा . 
सकता है। प्रभावशील जनसंख्या का आकार वास्तविक जनसंख्या से कम होता है। इसमें वे सभी विवाहित 
व्यक्ति सम्मिलित किये जाते है जिनकी आयु 5-45 वर्ष के मध्य होती है। 
प्रभावशील जनसंख्या को ज्ञात करने की सरल विधि नेई (५०, 965) ने बतायी है जिसमें । किसी 
जनसंख्या में प्रजनन की औसत आयु तथा ५ प्रतिवर्ष प्रजननशील आयु में पहुंचने वाले व्यक्तियों की संख्या * 
। यह सूत्र निम्न हैं- ह 
रिट + . 
कॉवली एवं स्फोर्जा (2४४७॥ - 50028, 97) ने स्त्री-पुरुषों की प्रभावशील जनसंख्या का 
आंकलन पृथकरूप से करने का सुझाव दिया। उसके पश्चात्‌ एक जनसमूह की सम्पूर्ण प्रभावशील जनसंख्या 
निम्नांकित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है- 
4 ]२८ (0) )९६ (0 


चिए कया (००3 न १ + मकर >नलन 
८ (॥) + ५७ (0 


यहाँ ९८ कुल प्रभावशील जनसंख्या हे जबकि )५८ (00) तथा ]५७ (() क्रमशः पुरुष एवं स्त्रियों की 
प्रभावशील संख्या है। 
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प्रभावशील जनसंख्या का आकार ज्ञात होने पर जीन अपसरण का आंकलन निम्नलिखित सूत्र से 
किया जा सकता है- 
१(-%) 
2 8425» -+55६६२६२६६-- 


2८ 
यहाँ 5 १४ 4 उस युग्मविकल्पी की आवृत्ति हें जिसके लिए आनुवंशिक अपसरण (ठ 6५2 ) की 
गणना की जा रही है। इस प्रकार उक्त सूत्रों का प्रयोग करके हम किसी जनसमूह की प्रभावशाली जनसंख्या तथा जीन 
अपसरण का मान ज्ञात कर सकते है। तथा इन संकेताक्षरों में राशियों का प्रयोग करते हुए किसी भी युग्मविकल्पी की 
आवृत्ति के लिए जीन-अपसरण निर्धारित किया जा सकता हे। 
(१ प्रथककरण (5096 69) 
यह के (क अन्य आनुवंशिक कारको के साथ अन्तक्रियायें करके किसी जनसंख्या में जीन या विकल्पी 
'छुक्रीवर्तन लाता है। कोई जरसमूह ह जो अपने पूर्वज समूह से भौगोलिक या पर्यावरणीय या प्रवसन आदि कारकों 
क/' फलस्वरूप प्रथक हो जाता है वह यदि पृथक हो करके जनन करता रहे तो अपने समूह से भिन्न जीन 
संरचना को प्रदर्शित करने लगता है। यदि इस विलग समूह पुनः पूर्वज समूह से रूप से मिश्रित हो 
जाये तो ये भिन्नतायें समानताओं में विलीन हो जाती है। अतः पृथक्करण के लिए यह आवश्यक हे कि 
सन्तति जनसंख्या पूर्वज *करमूह से भिन्न मिलन प्रारूप (७४४४ 06०77) को अपनाये। 
पृथक्करण के द्रों मूल तत्व हैं- स्थान एवं मिलन प्रारूप। इनमें मिलन प्रारूप किसी समुदाय की 
समाजिक.व सांस्कृतिक मान्यताओं तथा भौगोलिक ४ ५९:७०५० से नियन्त्रित होता है। यह मिलन प्रारूप 
एक निश्चित 'स्थान' (सीमा रेखा) तक प्रभाशाली होता है। इनकी अन्तक्रियाओं के फलस्वरूप एक विशाल 
एवं [९ जनसंख्या में कुछ पीढियों उपरान्त 'स्थानीय जनसंख्यायें' (०८४ ?०7७७/०४०/) उत्पन्न होने 
लगती है। 28. शब्दों में स्थानीय जनसंख्यायें 'प्रजनन पृथकता' (87८००४ा१ 750/9007) तथा भौगोलिक 
दशाओं की क्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। हे 
कि भूतल पर परिवर्तन अबाधगति से होते रहते हैं, इससे अफ्रीका के कई जनसमूह पूर्वज समुदाय 
से पृथक्‌ हुए हैं या स्वेक्षा से अन्य प्रदेशों में प्रवास किया है। इन घटनाओ के फलस्वरूप उत्पन्न पृथकता न 
विश्व के अनेकों जमसमूहों की आन को परिवर्तित किया है जिसके साक्ष्य अमेरिकी एवं अफ्रीकी 
जनसमूढहों से पक किये जा सकते है। लेकिन पृथक्करण विरले ही हर न्त्र रूप से. किसी जनसमूह की 
जीनी आवृत्ति में परिवर्तन ला पाता हे क्योंकि यह अन्य सहगामी कारकों जेसे- वरण, संकरण, प्रवसन, 
अपसरण आदि के साथ अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। 
जीनी बहुरूपता एवं वरण 
(6लारधव6 एठज्ाणफ़ञांडा & $९०॥९००7) 
जीन बहुरूपता को 'किसी अनुवंशिक लक्षण के विभिन्न जीन प्ररूप' के रूप में परिभाषित किया ज़ा 
सकता है। सरल शब्दों में जीन महुरुपता किसी एक विशिष्ट जीन भिन्न-भिन्न रूप हैं जो एक ही जनसंख्या 
के विभिन्न व्यक्तियों में व्यक्त होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में उस जीन के एक में अधिक विकल्पी, अपने 
भिन्न-भिन्न युग्म बनाते हैं। इन युग्म विकल्पियों के अनेकों जीन प्ररूप उस जनसंख्या में पाये जाते हैं। इन 
जीन प्ररूपों की ०३ के विविधता को प्रदर्शित करती है। इन युग्मविकल्पियों के ७५८ ४४० गँ पीढी दर 
पीढ़ी बदलती रहती है, जो युग्मविकल्पी बदलते वातावरण में अनुकूलन स्थापित कर में सक्षम होता 
है उसकी प्रजननशीलता एवं जननक्षमता उसी जीन संस्थिति (0००४७) पर स्थित दूसरे युग्मविकल्पी से 
अधिक होती है। ५ एक ही लक्षण के ये विशेष जीन ग्ररूप प्रकृति के अनुकूल होने के कारण बार-बार 
पुनरुत्पादित होते हैं। 
यदि उत्परिवर्तन इन आनुवंशिक बहुरूपताओं का अन्तिम स्रोत है, लेकिन बहुरूपी लक्षणों की 
आवृत्तियाँ सदैव । प्रतिशत या उससे कुछ अधिक (9 + 4 - ॥) रहती है। यदि इन बहुरूपताओं की कुल 
आवृत्ति 4 प्रतिशत से कम आये, तो यह मान लिया जाता है कि यह उत्परिवर्तन के 2 ण इमा तथा उसके 
उपर वरण क्रियाशील है। उत्परिवर्तन किसी जनसंख्या में नये जीन उत्पन्न करता फिर भी 
जनसंख्या की बहुरूपतायें उत्परिवर्तन की क्रिया पर निर्भर नहीं करती। चू कि उत्परिवर्तन की दर प्रत्येक 
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पीढ़ी में प्रति 4,00,0000 संस्थिति है, अतः उत्परिवर्तन इतना सूक्ष्म दूर एक जनसंख्या की विशाल 
बहुरूपताओं को उत्पन्न नहीं कर सकती ! इन बहुरूपताओं के आकार-वर्धन में प्रमुख थे ३ “वरण' की होती 
है क्योंकि वरण की क्रिया से कई पंढ़ियों पश्चात्‌ अनेकों आनुवंशिक संयोग बनने से जीनी बहुरूपता में 
वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त प्रवसन एवं संकरण से नवीन जीन प्रवेश करते हैं। इन नये जीन विकल्पियों 
उस जनसंख्या में बहुरूपता पुनः वृद्धि करती है। पुनर्सबोजन (6०7० २०८०गर४08007) भी बहुरूपता 
को उत्पन्न करता है। इस प्रकार इन सभी प्रक्रियाओं के साथ वरण अन्‍्तर्किया करता है जो अन्य आयाम 
के साथ-साथ कार्य करता हुआ जीन विकल्पियों के नये-नये संयोगों को एक दिशा प्रदान करता है। 
जीनी बहुरूपताओं की आवृत्तियाँ वीनबर्ग सन्तुलन से प्रायः स्थिर रहती है। लेकिन इन ४८४3 
में संशोधन वरण के प्रभाव से पीढी दर पीढ़ी होते रहते हैं। चू कि वरण कई स्तरों पर क्रियाशील अतः 
८ ० ' की आवृत्तियों में विभेदन का नेतृत्व वरण के द्वारा ही किया जाता है लेकिन युग्मविका ल्पयों 
आवृत्तियाँ सदेव ८ ७० लित रहती हे अर्थात्‌ 9 एवं १ विकलपी व्यवस्था) में दोनों का कुल मान ही 
रहता हु । यदि 9 की वरण या अन्य प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बढ़ती है तो 4 का मान स्वतः कम हो 
जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी जनसंख्या में स्वादक (]) जीन के व्यक्ति 85 प्रतिशत (0.85) हें तो 
शेष 5 प्रतिशत (0.5) अस्वादक जीन के होंगे। यदि वरण की क्रिया के फलस्वरूप स्वादक जीन की 
पुनरुत्पादन एवं जनन शक्ति अस्वादक की अपेक्षा अधिक हुई तो अगली पीढियों में स्वादक जीन की आवृत्ति 
बढती रहेगी तथा दूसरी ओर अस्वादक जीन की, प्राकृतिक वरण का विपरीत प्रभाव पडने से, जनन एवं 
पुनरुत्पादन क्षमता क्षीण होती जायेगी परिणामस्वरूप अस्वादक जीन की कम या विलुप्त होती 
जायेगी। इससे स्वादक एवं अस्वादक जीन की आवृत्ति में पारस्परिक सलोधत अवश्य होगा लेकिन 
आनुवंशिक सन्तुलन (ठथयाढप८ छवुप्रथाएपंपा 5 9 + ६ 5 ) सदेव बना रहेगा। 
कभी-कभी 7 एवं ८ की आवृत्तियों में योगांक (५७७) में सन्तुलन होने के साथ-साथ विकल्पियों 
की आवृत्तियाँ भी कई पीढियों तक स्थिर हो जाती है। एक जीन की इस बहुरूपता को 'सन्तुलित बहुरूपता' 
(849497020 गा ०79#४ए) के नाम सी करा आज है। इस प्रकार की बहुरूपता उस स्थिति में विकसित 
होती है जब किर्सा जनसंख्या के स्तर पर कारक तटस्थ या अक्रिय हो जाते हैं। 
जब किसी जीन बहुरूपता के लिए एक युग्मविकल्पी की आवृत्ति दूसरे युग्म विकल्पी की आवृत्ति के 
मूल्य पर बढ़ रही हो अर्थात्‌ दूसरे युग्म विकल्पी पर वरण के नकारात्मक प्रभाव से उसकी आवृत्ति में आयी गिरावट 
का लाभ पहला युग्मविकल्पी प्राप्त करे तथा उसकी आवृत्ति में वृद्धि हो तो इस प्रकार की जीन बहुरूपता को 'क्षणिक 
बहुरूपता' (87अ००६ 7०97० /ंआ9) कहते हैं। क्षणिक बहुरूपता कई पीढियों तक स्थाई नहीं होती क्योंकि 
इस अबस्था में वरण तथा अन्य प्रक्रियायें (उत्परिवर्तन आदि) सक्रिय होते हैं। 
आनुवंशिक बहुरूपता को जीन अभिव्यक्ति के आधार पर दो भागों में बाँठी जा सकती है। ४-४; बहुरूपता 
(6गाढाएए०८ ?ए0ए707#ग) एवं व्यक्त-बहुरूपता (०70ए[४० 90 5 2८ 7577) | जीन बहुरूपता 
का वर्णन अभी किया ््् | संक्षेप में यह वह ताशक सा जा “युग्म विकल्पियों' के 
विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होती है जेसे- पर! 7( एवं (। जबकि व्यक्त बहुरूपता इससे भिन्‍न है यह जीन 
अभिव्यक्ति पर आधारित बहुरूपता है। उदाहरण के लिए पपर' एवं प( क्रमशः ३ 88३२ ग्मजी एवं अब 6) ग्मजी 
विकल्‍पी बहुरूपता हैं लेकिन यहसंयोग एक जीन के दो विकल्पियों पर आधारित है। इनमें एक 32 (7), 
5254 5६ सरा अप्रभावी विकलपी () है। विषमयुग्मजी स्थिति में प्रभावी विकल्पी ही व्यक्त हो पाता है तथा 
अप्रकट रहता है। अतः पप' एवं १६ का व्यक्त रूप 'स्वादन क्षमता है और इस ०23 ंशिक लक्षण की 
व्याप्त स्वादन एवं अहखदन न क्षमता है। चार्ल्स डार्विन अपने सर्वेक्षण के दिनों में इन्हीं बहुरूपता 
का करके उत्साहित हुए थे, .जबकि इन बहुरूपताओं के मूल स्वरूप (जीन बहुरूपता) का ज्ञान 
मेण्डल के उपरान्त हो सका। | 
यह आनुवंशिक बहुरूपता एक जीन के स्तर पर ही नहीं दृष्टिगोचर होती है बल्कि यह बहुरूपता एक 
कोशिकीय गुणसूत्र, प्रोटीन एवं डी एन ए स्तर पर भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कोशिकीय स्तर की 
बहुरूपतायें लाल रक्त कोशिकाओं (२80) में देखी जा सकती है। इन कोशिकाओं का आकार प्रायः गोल 
एवं टिकिया जैसा होता है जिसमें हीमोग्लोबिन विद्यमान होता है लेकिन इसका आकार परिवर्तनशील होता 
है ये कभी-कभी हंसियाकार भी होता है। इस कोशिकीय लक्षण की बहुरूपता $5, 55 एवं 55 जीन प्ररूप से 
व्यक्त किया जाता है। इसी लाल रक्त कोशिका के स्तर पर ४, 8, ५8, तथा 0 रुधिरवर्ग पाये जाते है जो 
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विकल्पियों «, 8 एवं 0 से नियन्त्रित होते हैं। ४६४ जद पर स्थित जीन यह इंगित करता हे कि 
“ट्रासफरे जछत्प्रेरक[] ्राई७ 8७७ छगुंश॥०) वर्ग -& विशिष्ट शर्का- 'एसीटाइल गैलेक्टोसीमाइन' 
(५८९७३४० (52४०(०४८७॥४॥८०) की वृद्धि करता है। रुधिर वर्ग -8 में गैलैक्टोज' 56]80८07७) की वृद्धि 
होती है। रुधिर वर्ग - 0 के पदार्थ में कोई भी अतिरिक्त पदार्थ संयुक्त नहीं होता। इस प्रकार जेव रासायनिक 
2 की विद्यमानता से एक जनसंख्या के व्यक्तियों में 780: के आनुवंशिक स्वरूप में बहुरूपता प्रदर्शित 
। 

गुणसूत्र संरचना का विन्यास (४7०7४77०॥/) परिवर्तित होता रहता है. इससे एक जनसमूह में 
गुणसूत विविध विन्यासों तथा पुनर्विन्यासों के देखे गये हैं। एक जनसंख्या के गुणसूत्री क्रम विन्यास में 

होने से बहुरूपता उत्पन्न हे । एक जनसंख्या में गुणसूत्री विन्यास. के स्तर पर आयी बहुरूपता 
विपथन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हे।जिसकौं विस्तृत परिचर्चा अध्याय - 5 में कर चुके हैं। 

प्रोटीन एवं एन्जाइम के स्तर पर अनेकों विशेषकों की आनुवंशिक बहुरूपतायें 'जेल-इलेक्ट्रोफोरे सिस' 
(6०-2००७००॥००४७) विधि से ज्ञात की गयी हैं, जेसे- हीमोग्लोबिन (प्र७) ४ लि 220०५ (०), 
ट्रांसफरिन (१/), इस्टरेज- 7) (श्र 0), पी एम जी 706: - 6“ 
(6-6-790) आदि विशेषकों की बहुरूपतायें। इसी प्रकार मानव में [2५५ बहुरूपता अनिकों 
विधियों से ज्ञात की गयी है जिसका उल्लेख अध्याय -6 एबं -0 में किया गया है। 

इस प्रकार आनुवंशिक बहुरूपता एक जनसंख्या को एक ही लक्षण के विविध समूह प्रदान करती हे 
जिससे वह जनसंख्या बदले वातावरण में अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम होती है। 

। बहुविकल्पी एवं बहुल जीन 

(१४७॥॥9० &॥66 & ?0ए९2०7८७) 

. बहुविकल्पी (४०॥४ए७ &॥0९७) 

जैसा कि इसके पर भी कहा गया है कि मानव के विभिन्न लक्षण जीनों द्वारा निर्धारित होते हैं। इनमें 
से कुछ ऐसे लक्षण होते है जो विशिष्ट एकल जीन द्वारा नियन्त्रित होते है। एक जीन द्वारा नियन्त्रित होने 
वाले लक्षणों के वैकल्पिक रूप से उस जीन के विकल्पी (॥॥८।७) द्वारा निर्धारित होते हैं जेसे- ए१0. 
स्वादन क्षमता एवं अक्षमता दे पृथक्‌ विकल्पी '' एवं | द्वारा निर्धारित होती है। प्रत्येक मनुष्य में ये विकल्पी 
युग्म रूप में पाये जाते है, जेसे- पर) (, ॥४ आदि। इन युग्म विकल्पियों में एक विकल्पी माता से तथा 

दा पिता से आता है। एक जनसंख्या में प्रायः आनुवंशिक लक्षणों की दो विकल्पी व्यवस्थायें देखी जाती 
लेकिन कुछ ऐसे भी जीन होते है जो.तीन अथवा अधिक उत्परिवर्ती (विकल्पी) रखते है। इन्हें सामूहिक 

रूप से 'बहुविकल्पी' (१४७॥४७।० »॥०) की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए मानव के रुधिर वर्ग- 
880, 7९9, १/५५, ७ आदि। 80 रुधिर वर्गों का निर्धारण 3 विकल्पियों- .«, छ एवं 0 के द्वारा, 
एक रुधिर वर्ग में आठ विकल्पी- २2, ९) 7२2, 7२0, 7, 7, 72 एवं 79; (४७ में तीन विकल्पी- ७, 
| एवं 5 तथा होमोग्लोबिन में प्र७-6, प्र७ ७2, 0-8 प्र७-$ आदि विकल्पी इन लक्षणों के विभिन्न 
रूपों का निर्धारण करते हैं। 

बहुविकल्पियों की प्रमुख विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं- घ्ु 


. [. बहु विकल्‍पी सजातीय गुणसूत्रों (म077008005 (४80705०779) पर सदैव एक ही जीन-स्थल 
(00०७७) पर स्थित होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि युग्म विकल्पियों जैसे- ७४, में से एक विकल्पी 
केवल एक गुणसूत्र के निश्चित स्थल पर स्थित होता है जबकि दूसरा विकल्‍्पी दूसरे सजातीय गुणसूत्र के 
उसी स्थल पर विद्यमान होता है। 

. 2, ये सदैव एक ही लक्षण को निर्धारित करते है लेकिन उस लक्षम के कई वैकल्पिक रूपों को 
नियन्त्रित करने में सक्षम होते हें। 
3. इन बहुविकल्पियों की वंशागति मुख्यतः मेण्डलीय पद्धति से होती है। इनमें से कुछ विकल्पी 
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प्रभावी तथा कुछ अप्रभावी होते है। कभी-कभी इन बहुविकल्पियों की वंशागति मेण्डलीय नियमों से भिन्न 
होती है जेसे 880" रुषिर वर्म में & तथा 9 दोनों प्रभावी विकल्पी है इनकी वंशागति 'सहयप्रभावी' 
(९०-१०॥४॥४॥८७) रूप से होती है। 


4. इनमें सामान्य विकलपी सदैव प्रबल होते है लेकिन उत्परिवर्ती बहुविकल्पी आपस में पूर्ण एवं 
अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। 


5. बहुविकल्पी स्वभाव से बहुरूपता को प्रदर्शित करते हैं। किसी २ ह में इन विकल्पियों से 
प्रदर्शित बहुरूपता अन्य आनुवंशिक लक्षणों की बहुरूपता से सर्वथा अधिक होती है। 


6. सभी बहुविकल्पी बहुरूपता को प्रदर्शित करते है लेकिन समस्त आनुवंशिक बहुरूपतायें 
(7०५9० फए577) सदैव बहुविकल्पी की देन नहीं होती। 


2. बहुल जीन (ए0एएशा८७) 


मानव जनसंख्या में व्यावहारिक महत्व के अनेकों लक्षण होते हैं जिनसे एक जनसंख्या के व्यक्तियों 
के शारीरिक एवं आकारिक रचना का अनुमान किया जाता है, जेसे- शारीरिक कद, भार, शरीर की विभिन्न 
मानवमितीय मापें, मानवीक्षिक लक्षण (509/05009० (0४8०७) आदि। चूकि इन लक्षणों को 
लम्बाई, भार, चौडाई, समय, माप-इकाई व संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अतः इसी परिमाणात्मक 
अभिव्यक्ति के फलस्वरूप इन लक्षणों को 'मात्रात्मक लक्षण (0एक्षाप/॥8०० (४४८८7) भी कहा जाता है। 


॥; इन 'मात्रात्मक लक्षणों' या 'आकारिक लक्षणों' (४०७॥00श्टॉ८4 (;.ध्ा4०४७४७) का नियन्त्रण 
'“बहुजीन?09६०४८६ या ग्राव9।० ४८०८७) करते हैं। इन लक्षणों की वंशागति की सर्वप्रथम व्याख्या स्वीडन 
के आनुवंशिक विद निल्सन-इहले (५्ञ।६00 86) ने किया। इनके अनुसार- “बहुजीन उस श्रेणी के जीनों 
को कहते हैं जब किसी एक लक्षण की अभिव्यक्ति हेतु दो या दो से अधिक जीन स्वतन्त्र रूप से उत्तरदायी 
हो।” इन जीनों के प्रभाव संवर्धनशील या योग्य (५०0॥09०) अवश्य होने चाहिए। 


ये जीन (बहुजीन) किसी लक्षण को एक निश्चित मात्रा तक प्रभावित करते है। किसी लक्षण विशेष 
पर जीनों का वास्तविक प्रभाव जीनों की मात्रा पर निर्भर करता हैं। अतः एक जीन का प्रभाव कम, दो जीन का 
प्रभाव उससे अधिक, तीन जीनों का प्रभाव उससे भी अधिक होता है। इसी प्रकार जितनी जीनों की संख्या 
बढ़ेगी, उतना जीन प्रभाव बढ़ता जायेगा। उदाहरण स्वरूप मानव जनसंख्या में त्वचा का रंग बहुजीनों द्वारा 
नियन्त्रित होता है। यदि एक काले नीग्रों का विवाह किसी श्वेत काकेसॉयड स्त्री से हो तो सन्‍्तान की त्वचा 
का रंग मध्यवर्ती होता है क्योंकि नीग्रों की त्वचा में रंजक तत्व सघन रूप में पाये जाते है जबकि श्वेत काको सॉपड 
में विरल रूप से पाये जाते है। इन तत्वों का नियन्त्रण जीनों के द्वारा होने से इन दोनों माता-पिता की सन्ततियाँ 
मध्यवर्ती जीनों की मात्रा तथा उसके प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। इन लक्षणों की वंशागृति मेण्डलीय पद्ध॑ति 
से भिन्न होती है। इन लक्षणों में जीन-प्रवाह उनकी मात्रा पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में यदि यह मान 
लें कि नीग्रों की त्वचा का गाढ़ा रंग जीनों के द्वारा नियन्त्रित होता है जबकि कॉकेसायड की त्वचा का श्वो त 
रंग दो जीन द्वारा नियन्त्रित होता है, तो नीग्रों की त्वचा का गाढ़ा रंग प्रभावी जीन (अधिक जीन) तथा श्वेत 
रंग अप्रभावी जीन (कम जीन) के द्वारा नियन्त्रित होंगे। माता-पिता के युग्मकों के आधे-आधे जीन पारगा मत 
होने से सन्‍्ततियों में मध्यवर्ती स्थिति उत्पन्न होती हैं। 


नर भेर मर 
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विगत्‌ कई वर्षों से मानव आनुवंशिकी के सिद्धआन्तों, भौतिक रासायनिक एवं आणविक 
तथ्यों का मानव समाज के व्यवाहारिकंःज्ञीवन में उपयोग किया जाता रहा है। इस अवधि में असंख्यों 
कठिनाइयों का सामाना किया गया तथा इसके निवारण के अनेकों उपाय भी खोजे गये। वाट्सन एवं 
क्रिक की खोज ने इस क्षेत्र में एक नवीन लहर पैदा कर दी, जिससे जीवन के प्रत्येक धरातल पर इस 
अधनातन ज्ञान का उपयोग किया जाने लगा। मानव समुदाय की अदूट मान्यतायें, यद्यपि आनुवंशिक 
अध्ययनों में बाधक सिद्ध होती है, लेकिन रासायनिक एवं आणविक क्षेत्र के प्रयोगों ने यह सिद्ध कर 
दिया कि मानव समाज के उत्थान में आनुवंशिकी के उपयोग की सम्भावनायें बहुत हैं। अभी तक जिन 
क्षेत्रों में मानव के आनुवंशिक ज्ञान का उपयोग हुआ हैं, उममें प्रमुख क्षेत्र हैं : पितृजता 
(पितृत्व/मातृत्व) या चिकित्सा विधिक उपयोग (एब्वद्याब2० (९४८यां।स्‍/शभ०णां) 0०0- 
ग्रंथ 07 |४००४८००-१८०४५ 3979#0400॥७), आनुवंशिक परामर्श (5थ॥०४८ (०ए5०४ए४), 
जीन उपचार (5०७8८ 7४०००४०५), आनुवंशिक अभियान्त्रिकी (5थ॥2०४० छगष्टाअ००7४४) कुछ प्रमुख 
क्षेत्रों का वर्णन यहाँ कियां जा रहा है। 

4. पितृजता (पितृत्व/मातृत्व) निर्धारण 


(एब्ा०आ2०-?९४शएरआी४/धाए 02०7०) 

मानव जीवन अनेकों विपदाओं एवं बाधाओं से घिरा हुआ होता है। इन आपदाओं का शिकार होने 
पर कई-कई गाँव, नगर एवं प्रदेश के निवासी पल भर में छिन्न-भिन्न हो जाते है। इससे वह मानव समुदाय 
एवं उसकी संस्कृति विखण्डित हो जाती है। उस समुदाय के कई-कई परिवार बिखर जाते है। पति, पत्नी 
से बच्चे, माता-पिता से अथवा सन्ततियाँ अपने सगे-सम्बन्धियों से बिछुड जाते हैं। इन दुर्घटनाओं में 
असंख्यों बच्चे माता-पिता बिछुड़ जाने से अनाथ हो जाते हैं। कभी-कभी सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध 
सम्बन्धों से उत्पन्न अवैध बच्चे सामुदायिक तथा वैधानिक दण्डों या लोग-लाज के भय से त्याग दिये जाते 
है। इन अवैध बच्चों के जन्म की दर खुले समाजों जैसे- यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में 
अपेक्षाकृत अधिक देखी गयी है। एक अनुमान से यह कहा जा सकता है कि 000 जीवित जन्मों में 40 बच्चे 
अवैध पाये जाते हैं। 956 के आंकड़े के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 4,63,090 जीवित जन्मों 
में 93,500 अवैध बच्चों ने जन्म लिया। अनुमानतः भारत में भी प्रतिदिन कई अवैध बच्चे जन्म लेते है। 
यदि विवाहेतर सम्बन्धों (&.42-५७772 7०/७४0॥७) के फलस्वरूप जन्में बच्चों की संख्या इसमें और 
जोडे, तो ये आंकड़ें और बढ़ जायेंगे। 

पितृत्व- इससे सम्बन्धित प्रायः कुछ प्रश्न उठते हैं कि पितृत्व क्या है ? इसके निर्धारण की 
आवश्यकता क्यों है? जिस मानव ने अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, समाज, संस्कृति, सभ्यता नियम 
कानून आदि का सृजन किया, वह कया इन अवैध शिशुओं की सामाजिक समस्या के सन्दर्भ में मौन रहा ? 
यदि लैंगिक सम्बन्धों के फलस्वरूप उत्पन्न बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विवाह संस्था' के माध्यम से 
सामाजिक वैधता प्रदान की गयी, तो कया इसके पश्चात्‌ भी उत्पन्न अवैध शिशुओं की सामाजिक सुरक्षा हेतु 
प्रयास हुए ? इन प्रश्नों के उत्तर सरलता से प्राप्त हो जाते है, जब हम मानव सभ्यता के इतिहास का सिंहावलोकन ' 
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करे। इसके अभिलेख स्पष्ट करते है कि मनव आदिम काल से ही इन समस्याओं का समाधान करता रहा है। 
प्राकृतक आपदाओं से निपटने हेतु आश्रम, अनाथाल्रय, सेवा-प्रतिष्ठान आदि बनवाये गये। जिससे 
बिछुड़े सगे-संम्बन्धी पुनः मिल सकें। इसके अतिरिक्त माता-पिता की बिछुड़ी सनन्‍्ततियों के मिलन 
से उपजे विवादों को समाप्त करने हेतु अनेकों वेधानिक तथा साक्ष्य आधारित तरीके अपनाये जाते रहे। इन 
साक्ष्यों का महत्व तब और बढ़ जब बच्चे के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व संदिग्ध माता-पिता से नहीं 
लिया अथवा सम्पत्ति-हस्तान्तरण, 208० आदि अधिकार माता-पिता से पुत्र को प्राप्त नहीं हुए। ऐसी 
स्थिति में उस समुदाय या राष्ट्र को उस अवैध सन्‍्तान को सामाजिक एवं राष्ट्रीय वैधता प्रदान करने हेतु अनेकों 
प्रावधान करने होते हैं। इनमें सरल प्रावधान अवैध या परित्यक्त बच्चों के वस्तविक माता-पिता का निर्धारण 
है। यदि अवैध बच्चे एवं उनके संदिग्ध माता-पिता का आनुवंशिक अध्ययन कर लिया जाये तो इस सन्दर्भ 
में सम्भावित मातृत्व अथवा पितृत्व-का निर्धारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। 

भारत में पितृत्व या मातृत्व निर्धारण की न्यायिक मांग अत्यल्प ह। कभी-कभी प्रसूति-गृह या 
महिला अस्पतालों में नवजात शिशु बदलने की घटनायें प्रकाश में आती हैं।लेकिन अवैध बच्चों का पंजीकरण 
नहीं होता है और न ही कोई स्त्री अपने बच्चे के लिए किसी पुरुष से पालन-पोषण का भुगतान न्यायालय द्वारा 
मांगने का साहस करती है। कभी-कभी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करके उससे विवाह 
विच्छेद करने की अपील न्यायालय से करता है। विवाह विच्छेद या बलात्कार की घटनाएँ न्यायालय तक 
आती है।दूसरे यहाँ दो तिहाई जनता गांव में रहती है जो निरक्षरता एवं गरीबी की रेखा के नीचे है यह जनता 
इन विवादों का निस्तारण गांव स्तर पर पर कर लेती है। 

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चू कि अनेकों राष्ट्रों में सम्पत्ति का हस्तान्तरण पिता से पुत्र एवं पुत्री को होता 
है तथा सन्ततियों के पालन-पोषण का उत्तदायित्व पिता का होता है, इसलिये पितृत्व-विवाहों की आवृत्ति 
मातृत्व-विवादों की तुलना में अधिक होती है। ये दोनों प्रकार के विवाद प्रायः न्यायालयों के सम्मुख आते है 
उस समय न्यायलाय अनेक बहुआयामी साक्ष्यों के प्रकाश में अपना निर्णय देता हे जो दोनों पक्षों को अन्ततः 
स्वीकारना होता है। 


पितृत्व या मातृत्व विश्लेषण का उद्देश्य 

पितृत्व विश्लेषण की आवश्यकता उसी समय होती है जब कोई पक्ष किसी स्त्री या पुरुष पर यह संदेह 
व्यक्त करे कि अमुक सनन्‍्तान उसकी नहीं है तथा यह आरोप लगाये कि यह एक अवैध सन्‍्तान है, या वह पक्ष 
यह दावा करे कि अमुक सन्‍्तान उसकी ही है। ऐसी स्थिति में प्रायः एक पक्ष (वादी) न्यायालय की शरण में 
जाता है तथा न्यायालय उचित कदम लें करके द्वितीय पक्ष (प्रतिवादी) के मत का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही 
आरम्भ करंता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि पितृत्व. या मातृत्व या दोनों पितृत्व के (?87०0(४९०) 
विश्लेषण की आवश्यकता उसी समय होती है जब वादी या प्रतिवादी में से कोई एक किसी विशेष परीक्षण 
की मांग करे या न्यायालय मामले की पेचीदगी को समझते हुए संदिग्ध पितृजता का सामाजिक जैविक तथा 
आनुवंशिक परीक्षण करने का आदेश दे। 


विश्व के कुछ न्यायालय आज भी संदिग्ध पितृजता का परीक्षण केवल सामाजिक-सांस्कृतिक 

साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। कुछ आदिम समाज इस प्रकार के विवादों को सामुदायिक स्तर की समितियों 

के माध्यम से सुलझा लेते हैं। लेकिन विकसित एवं विकासशील'ः देशों में अधिकांश न्यायालय इन 
समस्याओं का निस्तारण सामाजिक एवं जैविक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। 

इस शताब्दी के प्रारम्भ में शिशुओं एवं माता-पिता के वाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर पितृजता 

का अनुमान किया जाता रहा है। ॥ 2 न्यायालयों मे मानवमितीय मापों के आधार पर वैयक्तिक पहचान 

की विधि अत्यन्त लोकप्रिय रही है जिसे 'बर्टिलानेज तकनीक' (8९८70॥899४० ॥2०४7ंवु००) कहा जाता 
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था। इसके पश्चात्‌ गाल्टन तकनीक (58/099 7४०७४एंवु००) ने इसे प्रतिस्थापित कर दिया जिसमें त्वचा 
प्रारूपों (अंगुली) को साक्ष्यों के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन संदिग्ध पितृजता हेतु इन मानवमितिक 
(५॥70777०४४०), मानवीक्षिक ($077/०5४००.४०) एवं त्वाचा प्रारूपशास्त्रीय (207४०९9एफ० 
लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन से अवेध शिशु, माता एवं लक्षणों में अधिक समानता होने पर न्यायालय द्वारा 
यह आदेश कि उस बच्चे की पितृजता स्वीकार करे। केसे भी हो ऐसी स्थिति में यह पूर्णतः प्रमाणित करना 
कठिन होता था कि अमुक व्यक्ति ही एक बच्चे का पिता या माता है क्‍योंकि ये आकारवीक्षिक 
(४००॥०0श्टॉ८४), आकारमितिक ((०७४०॥०77८०) तथा अंगुली त्वचा प्रारूपीय लक्षणों की पूर्ण 
समानता या पूर्ण विषमता की सम्भावना कभी भी नहीं होती। एक शिशु में चू कि मां एवं पिता दोनों के लक्षण 
संयुक्त रूप से व्यक्त होते हें इसलिए कालान्तर में इन तुलनात्मक अध्ययनों में सांख्यकीय नियमों की की 
सहायता ली गयी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी व्यक्ति (माता या पिता) की पितृजता केवल 50 


___ प्रतिशत ही होती है। अतः -20वीं-शदी-के-उत्तसर्थ में-यह अनुभव किया-मया-कि-पितृजत्ता-का आंकलन मात्र एप: 


उक्त लक्षणों से ही नहीं अपितु इसके लिए अधिक उत्तम एवं विश्वसनीय कोटि के जेविक सामाजिक व 
नृजातीय साक्ष्यों का उपयोग होना चाहिए। 

जैविक साक्ष्यों की विश्वसनीयता का परीक्षण निम्न प्रमुख आनुवंशिक नियमों की सहायता से किया 
जा सकता है- 

. सभी जैविक लक्षण एक या एक से अधिक (बहुजीनी) जीनों के द्वारा नियन्त्रित होते है। चू कि 
जीन के दो यो दो से अधिक विकल्पी होते हैं इसलिए प्रायः ये लक्षण बहुरूपता (0ए॥०फ_ञपरंआ) को 
प्रदर्शित करते हैं। ऐसी स्थिति में इन लक्षणों की वंशागंति स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि अमुक लक्षण 
किस कल के आनुवंशिक क्रियाविधि- प्रभावी, अप्रभावी, सहप्रभावी, लिंग सहलग्न आदि का अनुसरण 
करता है। 

2. लक्षण सरल एवं सामान्य रूप से वंशानुगत हो ताकि उसकी वंशागति से सम्बन्धित कोई विवाद 
नहो। 

3. विवादित लक्षण का पितृजन आंकलन में उपयोग महीं होना चाहिए। 

4. अधिकांशतः उन्हीं लक्षणों का उपयोग हो जो एक जीन से नियन्त्रित होते हैं क्योंकि इनके जीन 
प्ररूप एवं व्यक्त प्ररूप की सांख्यकीय सम्भावना को ज्ञात करना सरल एवं स्पष्ट होता है। 

5. बहुविकल्पी, जैवरासायनिक, प्रतिरक्षा वैज्ञानिक, गुणसूत्री एवं आणविक लक्षणों का उपयोग 
उत्तम होता है क्योंकि इनकी वंशागति सरल विवादों से परे है। 

6. प्रयुक्त लक्षण की जीन अभिव्यक्ति मे विवाद नहीं होना चाहिए, तथा उन्हीं लक्षणों कि चयन करना" 
चाहिए जो अपेक्षाकृत सामान्य रूप से व्यक्त हो। 

7. जिन लक्षणों की आवृत्ति किसी जनसंख्या में सर्वाधिक हे तथा वह सामान्य रूप से लगभग सभी 
में पाया जाता है, उस लक्षण का चयन नेहीं करना चाहिए। 

8. उन्हीं लक्षण का चयन होना चाहिए जो जन्म से मृत्यु पर्यन्त स्थायी हो। 

9. उन विरले एवं विशिष्ट नृजातीय (808700९7८०) लक्षणों का चयन अवश्य करना चाहिए। जो 
आनुवंशिकता प्रमाणित करने में सहायक हो, भले ही वे अनानुवंशिक साक्ष्यों के रूप में मान्य हो। 

चू कि प्रत्येक वंशानुगत लक्षण के सन्तति में पारगमन होने की सम्भावना का 50 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होती। अतः पितृजता निर्धारण के लिए अधिक से अधिक लक्षणों का प्रयोग करना चाहिए जिससे 
प्रत्येक लक्षण की सांख्यकीय सम्भावना से सम्भावना गुणांक (00०0७ ००7०४ ०आं।9) का पता किया 
जा सके |सम्भावना गुणांक को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है- 
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उक्त गुणांक का मान जितना अधिक होगा, पितृजता (मातृत्व या पितृत्व) का निर्धारण उतना ही 
सटीक तथा संगत होगा लेकिन प्रत्येक न्यायालय इन परिणामों को स्वीकारने या अस्वीकारने में स्वतन्त्र है। 
यह भी सम्भव है कि वह इन साक्ष्यों की तुलना में अन्य साक्ष्यों को अधिक महत्व दे या इन मानव वैज्ञानिक 
(आनुवंशिक) मतों को आमन्त्रित किये बिना अपना निर्णय दे दे।विश्व के अधिकांश न्यायालय जिन मानव 
आनुवंशिक लक्षणों को पितृजता निर्धारण में प्रायः स्वीकार करती है, वे इस. प्रकार है-रुधिर वैज्ञानिक 
- (छ8णगराफक्ञर६-०४०; मतिस्क्षा-बैज्ञनिक (प्रछ्रा +% ७६०) जैव रासायनिक (््तमफ्र ी6+6- -+पप5 
शा) ७०), आणविक (7)3.4 फिंगर प्रिंट, 707९ ००) अन्य आनुवंशिक लक्षण (०7९८ वर्णान्धता, 
हीमोफीलिया, हाइपरट्राइकॉसिस) त्वचा प्रारूपीय ((0०772४०९7%ए7४०) तथा आकारिक लक्षण (सिर 
प्रकार, नासिका, कर्णपल्‍लव, नेत्र, होंठ, भौंह, त्वचा वर्ण आदि)। 


क्या सकारोक्ति पितृजता (पितृत्व) सम्भव है ? 
(६ ए05॥ंप्र०७ पालएश्लंठ) ण एथ०ा22० ?0590]0) 


मॉर (४०॥7 960) ने नार्वे की न्यायालय का एक निर्मय उद्घृत किया जिसमें एक सामान्य माता 
के लघु व गठीले आकार की अंगुलि वाले (8782८09 702९०) बच्चे के सम्भावित पिता का निर्धारण 
किया गया था। सर्वप्रथम तो सम्भावित पिता ने तथाकथित बच्चे के पितृत्व को अस्वीकार किया लेकिन 
जब न्यायालय ने उससे उंगली दिखाने के लिए कहा तो वह लघु-अंगुली वाला पाया गया। इस लक्षण के 
आंधार पर न्यायालय ने उस संदिग्ध व्यक्ति को बच्चे का पिता निर्धारित किया तथा बच्चे की सुरक्षा व 
पालन पोषण हेतु उसे आदेश दिया। 


यह निर्धारण छोटी एवं गठीले आकार की उंगली सरीके आनुवंशिक लक्षण के आधार पर किया गया। 
यह एक प्रभावी जीन के द्वारा नियन्त्रित होता है। इसकी आवृत्ति अत्यल्प है। किसी अन्य व्यक्ति के पिता 
होने की सम्भावना अल्प थी क्योंकि यदि वह व्यक्ति समयुग्मजी जीन-प्ररूप का होता तो शत-प्रतिशत बच्चे 
गठीली उगंली के होते। अन्य स्थिति में यदि वह व्यक्ति विषमयुग्मजी जीन प्ररूप का था तो भी उसके 50 
प्रतिशत बच्चों में यह लक्षण व्यक्त अवश्य होता। शेष 50 प्रतिशत सम्भावना सामान्य बच्चे के उत्पन्न होने 
की होती। यदि लघु एवं गठीली उगंली वाला बच्चा नहीं भी होता तथा वह सामान्य होता तो भी वह व्यक्ति 
पितृत्व से पूर्णतः मुक्त न हो पाता क्योंकि उस व्यक्ति में 50 प्रतिशत सामान्य बच्चे होने की सम्भावना बनी 
रहती। इस स्थिति में पितृत्व निर्धारण अनिर्णीत रहता जबं तक कोई अन्य लक्षण सामने न आते। 


सकारोक्ति पितृजता सम्बन्धी एक उदाहरण को कर्ट स्टर्न (960) ने भी उद्धृत किया है।यह निर्धारण 
(0 रुधिर वर्ग के एक. विशिष्ट प्ररूप 79 पर आधारित है। इस लक्षण की आवृत्ति भी अत्यधिक कम होती 
है। अनुमानतः यह प्रति 000 व्यक्ति में पाया जाता है। यह एक विकल्पी- 79 द्वारा नियन्त्रित होता है। यह 
विकलपी माता के रुधिर में अनुपस्थित था लेकिन पुत्र के रुधिर में विषयमयुग्मजी स्थिति में वर्तमान था। 
इस पुत्र का पिता होने का संदेह जिस व्यक्ति पर किया जाता था, उसके रुधिर वर्ग की जांच करने पर यह 
पता चला कि यह विकल्पी- 9 उसके रुधिर में वर्तमान है। अतः अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उस संदिग्ध 
व्यक्ति के पिता होने की सम्भावना सर्वाधिक है।यह भी सम्भव है कि बड़े आकार वाले जनसमूह में अन्य 
लोगों भी विकल्पी वाले रुधिर के हो, फिर भी संदिग्ध व्यक्ति के पिता होने कौ सम्भावना सबसे अधिक 
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है क्‍योंकि 'संकारोक्ति पितृजता निर्धारण (ए05झ07७ 2$अंहग7००४ ० 7७०77) मात्र यथोचित जीन 
प्ररूप पर ही निर्भर नहीं होता बल्कि यह 'अनानुवंशिक साक्ष्यों' की शक्ति पर भी आधारित होता है जिसे 
पितृजता निर्धारण सरल एवं स्पष्ट हो जाता है। | 

यह सकारात्मक सम्भावना उस समय और अधिक बढ जाती है यदि कोई अवैध बच्चा कई दुर्लक्ष एवं 
विरल विकल्पियों का वाहक होता है जो सभी किसी संदिग्ध व्यक्ति में तो पाये जाते हैं लेकिन उसकी माता 
इन लक्षणों को व्यक्त नहीं करती। ऐसी स्थिति में अनानुवंशिक साक्ष्यों की अनदेखी भी की जा सकती है 
क्योंकि आनुवंशिक साक्ष्य वास्तविकता के अत्यधिक निकट हैं। 

जर्मनी के न्यायालय भी जेविक एवं अन-आनुवंशिक, साक्ष्यों के आधार पर पितृजता (पितृत्व या 
मातृत्व) का सकारात्मक निर्धारण प्रायः कंरते हैं। ये न्यायालय 'सम्भावना के उच्च मान (पां8॥ 0८27० 
?7009»०४४४॥0) को अधिक विश्वसनीय मानते है। इन न्यायालयों में पितृत्वं निर्धारण हेतु अधिक सम्भावना 
एवं अत्यधिक असम्भाव्य की सीमा रेखा निर्धारित की जाती है। इसे एक रेखाचित्र से दर्शाया जा सकता है। 





निश्चिता का किन्दु 


चूकि बच्चे (अवैध) एवं संदिग्ध पिता के लक्षणों को दो श्रेणी में रखा जा सकता है : समान लक्षण 
एवं असंमान लक्षण। वे लक्षण जो इन दोनों के मध्य है उनकी समानता व असमानता का अनुपात ज्ञात करके 
यथासंगत श्रेणी के गुणांक में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके है क्रमवार समान लक्षणों से 
सम्भावना को तथा असमान लक्षणों से असम्भावना के अंकों को निकाला जाता है। उक्त सम्भावना मापक में 
4-5 तथा 5-9 क्रमशः सम्भव, -3 है। तो सम्भव, -4 है तो अधिक सम्भव, तथा-5 है तो यह मान निश्चितता 
के बिंदु तक सम्भव है।इसके विपरीत असम्भाव्य-पितृत्व का निर्धारण भी इस मानक में दर्शाया गया है जिसे 
5-9 वे बिंदुओं के मध्य देखा जा सकता है। यह बच्चे तथा संदिग्ध पिता के लक्षणों में निम्मतम विषमता 
का तो 6वें बिंदु पर तथा उच्चतम विषमता को 9वें बिंदु पर देखा जा सकता है। इसमें यदि विषमता का 
मान-6 है तो नहीं की अपेक्षा असम्भव अधिक, -7 है तो असम्भव, 8 है तो अधिक असम्भव तंथा यदि 9 है 
तो अनिश्चितता की सीमा तक असम्भव या पूर्ण असम्भव है। 

लेकिन उक्त सम्भावना मापक के परिणाम आनुवंशिक संरचना के मौलिक ज्ञान पर आधारित नहीं 
है। यह मापक शारीरिक लक्षणों की समानता तथा विषमता के आदार पर बनाया जाता है । लेकिन पितृजता 
की निर्धारण जिन शारीरिक लक्षणों से-किया जाता हे वे प्रायः मुखमण्डलीय तथा अन्य शारीरिक लक्षण होते 
है। ये प्रायः बहुजीनों द्वारा नियन्त्रित होते है। इनके आधार पर यदि सन्तति एवं संदिग्ध पिता के शारीरिक 
लक्षणों में मानता अधिक है तो संदिग्ध पिता को 'अत्यधिक सम्भव पिता' मान लिया जायेगा तथा न्यायालय 
'संदिग्ध पिता' को एक अवेध बच्चे का “वास्तविक पिता' होने की घोषणा करती है। । 
सकारात्मक पितृजता की सीमाये 

/ वस्तुतः यहाँ पर आनुवंशिक संरचना के सैद्धान्तिक सत्यता की अवहेलना होती है। इन साक्ष्यों की 

विश्वसनीयता का उचित ढंग से हक मान नहीं किया जाता। शारीरिक लक्षणों में भी यद्यपि ऐसे कई लक्षण हे 
जो एक जीन द्वारा नियन्त्रित भी होते है, इनकी आनुवंशिक क्रियाविधि भी सरल एवं स्पष्ट है लेकिन कई 
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ऐसे दुर्लभ एवं अनूठे आनुवंशिक लक्षण हें जो शरीर के बाहरी आवरण पर व्यक्त नहीं होते तथा इनकी 
विश्वसनीयता भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये प्रायः एक जीन द्वारा नियन्त्रित होते हैं। ये जीवनपर्यन्त एक 
समान रहते हैं। इन पर वातावरण का प्रभाव नहीं होता। 


दूसरे कया शारीरिक लक्षणों (आकार, गठन, बनावट आदि) के आधार पर एक या एक से अधिक 
संदिग्ध व्यक्तियों में से वास्तविक पिता निर्धारित किया जा सकता है ? क्या इस प्रकार का निर्धारण 
ज्रुटियों से परे है ? यह ज्ञात होने पर भी कि सभी जेविक लक्षणों का आनुवंशिक पारगमन एक जैसा नहीं 
होता, आनुवंशिक लक्षण की वंशागति की सम्भावना केवल 50 प्रतिशत या इससे भी कम होती है, तो क्या 
सकारात्मक रूप से किसी संदिग्ध व्यक्ति को 'एक सम्भव पिता' कहना तर्कसंगत होगा ? यदि इस प्रकार 
सम्भव नहीं है, तो इसका विकल्प क्या है ? वास्तव में यह सत्य है कि यदि सकारोक्ति पितृत्व निर्धारण 
विधि पर गहरायी से विचार करें तो इस विधि पर कई प्रश्न चिन्ह लग सकते हें जिसके द्वारा निर्दोष व्यक्ति 
भी न्यायालय द्वारा किसी अवैध बंच्चे का पिता ठहराया जा सकता है। यह सम्भव है कि जो व्यक्ति न्यायालय 
द्वारा एक अवैध बच्चे का पिता माना गया है, वह पिता न होकर के उस बच्चे का चाचा (77८०) हो, भाई या 
बहन (87008०: ० $45(७7) हो या कोई निकटवर्ती जैविक सम्बन्धी हो तथा उस बच्चे का वास्तविक पिता 
क्रमशः उसका भाई (900०) पिता (४४७७) या कोई अन्य जैविक सम्बन्धी जेसे- 
चचेरा/ममेरे/फुफेरे/मौसेरे भाई (0०0४४ ७7०॥००) हो। अतः सकारात्मक पितृत्व निर्धारण में इस प्रकार 
की त्रुटियाँ इस लिए सम्भव है क्योंकि एक परिवार का कोई भी व्यक्ति दूसरे परिवार के व्यक्तियों की 
अपेक्षा जैविक निकटता अधिक रखता है। सिद्धान्तः पिता तथा पुत्र में आनुवंशिक समानता की सम्भावना 
50 प्रतिशत, भाई-बहनों में 25 प्रतिशत तथा चचेचे/ममेरे/फुफेरे/मौसेरे भाई-बहनों में 2.5 प्रतिशत होती 
है। आनुवंशिक भागीदारी के ये तथ्य सकारात्मक पितृत्व निर्धारण में अभूतपूर्व मोड़ लाते है जिससो 
सकारात्मक निर्धारण की निष्पक्षता प्रमाणित नहीं होती। 


पितृजता की नकारोक्ति 


(#ऋलीपद्मणा ए एथ्ाथा92०) 


पितृजता (पितृत्व/मातृत्व) की सकारोक्ति सर्वथा निर्णायक नहीं होती। इससे प्रायः भ्रम की स्थिति 
उत्पन्न होती है। यदि आनुवंशिक लक्षण परिणामदायक भी हो, तो भी किसी एक व्यक्ति की वास्तविक 
पितृजता (जैविक) को भी पूर्णतः प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक विशिष्ट जीन प्ररुप को उस 
जनसंख्या के अन्य व्यक्ति भी रख सकते है जिसकां उल्लेख इसके पूर्व किया गया। दूसरी ओर अनिश्चय 
की इस स्थिति में इन जीन प्ररुपों/लक्षणों के आधार पर यह निश्चित करना सरल एवं आशंकाओं से परे हे 
कि “एक विशिष्ट या जीन प्ररुप लक्षण जो बच्चे में विद्यमान है वह मां एवं संदिग्ध व्यक्ति में अनुपस्थित 
है अतः संदिग्ध व्यक्ति उस बच्चे का पिता नहीं हो सकता।” पितृजता निर्धारण की इस विधि को 
“नकारोक्ति पितृजता” (##लए्ञ॑णा ० ?॥०॥(४९०) कहा जाता है। यह एक प्रामाणिक विधि है जिसके 
आधार पर विश्व के कई न्यायालय विवादास्पद पितृजता निर्धारित करते है। इस नकारोक्ति विधि की 
अन्य चिकित्सा विधिक उपयोगितायें (४८०४८० .०७५ 3एए#०४४०७) भी है जेसे- बलात्कार, 
व्यभिचार, हत्या जेसी घटनाओं से प्राप्त जेविक साक्ष्यों के विश्लेषण आदि। 


पितृजता के नकारात्मक निर्धारण में यदि अन-आनुवंशिक जैसे- सामाजिक साक्ष्यों का भी 
अधूतपूर् र्व सहयोग होता है। उदाहरणस्वरूप यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के बच्चे की पितृजता पर संदेह 
करता है, उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाता है तथा उसके बच्चे का पिता होने का आरोप किसी अन्य 
व्यक्ति पर लगाता है जिससे उसकी पत्नी के कथित सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में यदि आनुवंशिक साक्ष्य 
संदिग्ध व्यक्ति की “नकारोक्ति' प्रदर्शित करते हैं तो न्यायालय पति को ही उस बच्चे का वास्तविक पिता 
कहती है। अतः यह निर्णय इस तथ्य पर आधारित है कि दो व्यक्तियों (पति तथा संदिग्ध पुरुष) में से कौन 
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बच्चे का जैविक पिता नहीं है। इस प्रकार के देशों में जहाँ न्‍्यामालय को आनुवंशिक साक्ष्य स्वीकार्य हैं वहाँ 
न्यायालय की कार्यवाही में 'पितृजता.की नकारोक्ति' विधि को उपयुक्त माना जाता है। 


पितृजता नकारोक्ति की विधियाँ 
(5फएा०8०८६ 0 :>टेप्रञ्न॑णा ० ?६४6९०/०९2७) हु 

पितृजता की नकारोक्ति कई विधियों से की जाती है। यह मनुष्य के उस जैविक अस्तित्व पर 
आंधारित है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारगमित होता है। जैसा कि इसके पूर्व भी कहा गया था कि 
माता-पिता तथा सन्ततियों के मध्य लाक्षणिक समानता के आधार पर जर्मनी के न्यायालयों में आकारिक 
विशेषकों (१४०७॥०0ह८4! 7 भ्लो) का उपयोग चिकित्सा विधिक निर्णयों में किया गया। 20वीं शताब्दी 
के आरम्भिक दशकों में जब मेण्डल के आनुवंशिक नियमों की सार्वभौमिकता सिद्ध हुई तो आनुवंशिक 
विशेषकों का प्रयोग पितृजता निर्धारण में किया जाने लगा।. इन विशेषकों में रुधिर वर्गों से सम्बन्धित 

- “विशेषतों का अधिक-अचलव रहा। 950 के पश्चात्‌ जेब रासायनों के विस्तार से अध्ययन हुआ जिससे - 


प्रोटीन, एन्‍जाइम, अमीनो अम्ल तथा डी एन ए अणु आदि आनुवंशिक विशेष प्रकाश में आये। आज इन सभी कक 


विशेषकों का यथानुरूप प्रयोग पितृजता निर्धारण में किया जाता है। 

इस प्रकार विभिन्न विशेषकों के प्रयोग से पितृजता नकारोक्ति के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण विकसित 
हुए है। चूकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक तकनीक अधिक लोकप्रिय है, अतः यहाँ विशेषकों के महत्व 
एवं प्राथमिकता के आधार प्रर पितृकजता निर्धारण की विंधियों का पृथक-पृथक्‌ वर्णन किया जा रहा है। 
मुख्य विधियाँ निम्नवत्‌ हैं- 

. आकारिक विश्लेषण-विधि (](०ए#० ०८ 5फएा०१०) 

2. त्वचाप्रारूप विश्लेषण-विधि ([)607780ट9ए07० 39ए7०2८०) 

3. आनुवंशिक विश्लेषण-विधि (6&०४८७| 8एए708८॥) 

6) रुधिर वैज्ञानिक विश्लेषण 

(0) जैव - रासायनिक विश्लेषण 

(४9 प्रतिरक्षा वैज्ञानिक विश्लेषण 

(69) अन्य आनुवंशिक साक्ष्य-विश्लेषण 

4. गुणसूत्र-विश्लेषण विधि ((फ्राण्ग्रठ5०रा॥ 40ए702820) 

5. आणविक-विश्लेषण विधि (ध०€टांब 39ए००८० 

4. आकारिक - विश्लेषण विधि » 
(णए॥००ट्टांट्थ 89एा ०2८०) 

पितृजता निर्धारण हेतु आकारिक विश्लेषण पद्धति प्राचीनतम विधि है। यह विधि सर्वप्रथम उस 
समंय प्रकाश में आयी जब 926 में रिची (२८८७८) ने वियाना में एक न्यायालय हेतु इस विधि का पितृजता 
निर्धारण में प्रयोग किया। बर्लिन में भी इसी वर्ष वर्सच्योर (५७४४८४०७०) ने विवादास्पद पितृजता का 
निर्धारण. किया। इसके पश्चात्‌ पितृत्व निर्धारण में इस विधि के साथ-साथ आनुवंशिक विशेषकों का 
प्रयोग भी किया जाने लगा। इस क्षेत्र में यूजीन फिशर (502०॥० 75०0०), हीनरिच स्काडे (प्रशांत 
$०0०4०) आदि विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान किया। जिससे यथोचित संयुक्त विधि विकसित हुए। 

आकारिक पद्धति में उन शारीरिक लक्षणों को-सम्मिलित किया जाता है जो शरीर के बाहरी सतह 
पर स्थिति होते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि ये सभी लक्षण वंशानुगत होते हैं, लेकिन इनकी 
आनुवंशिक क्रियाविधि स्पष्ट नहीं होती। इनकी जीनी बारम्बारता (5०॥6 ०६००॥८५) आंकलित नहीं 

५ 
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की जा सकती क्‍योंकि ये बहुजीनों के द्वारा नियन्त्रित होते है। इन शारीरिक लक्षणों में दो वर्गों में रखा जा 
सकता है- आकारवीक्षिक (००४॥०-४०ण४० तथा आकारमितिक (]४०7एछ॥07०००। 

आकार मितिक लक्षणों में मुख्यतः सिर, मुखमण्डल, नासिका, मुह कान, हाथ तथा पैर की विभिन्न 
मापें ली जाती है। इन मापों पर आधारित कई सूचकांकों (98०८७) आंकलित की जाती है, जैसे सिर सूचकांक 
(प्र८३१770०0, मुखमण्डल सूचकांक (२४०४| 90०0, नासिका सूचकांक (५७5| ॥0७0 आदि। इन 
मापों एवं ॥ * हेतु मार्टिन, मार्टिन एवं सैलर, स्काडे आदि द्वारा प्रतिपादित विधियों को प्रयोग में 
लाया जाता हैं। 

आकारवीक्षिक लक्षणों में से वे लक्षण सम्मिलित होते हैं जिनकी प्रत्यक्षरूप से माप नहीं की जा 
सकती। इन्हें अवलोकन विधि से श्रेणीबद्ध किया जाता है। इन विशेषकों में सिर के बाल- आकार, रंग, 
कि संरचना, सीमा, मात्रा, ललाट (707202०0), उचाई, चौडाई, ढलान, ओं ख, क्षेत्र- भौंह, नेत्र खुलान, नेत्र 

मोड, नासिका- जड, सेतु, अग्र बिन्दु, नासिका-पट (एऋछ्, सेपंटम ($टफाएणऐ; हैंठ--ऊपरी होठ, निम्न- 
होंठ, लटकाव (एए८ाअं०), चिबुक (0४॥70- आकार, उभार, एलव्योलर उद्गतहनुता, मुखमण्डलीय 
उदगतहनुता, कान-कर्ण-खण्ड (00०), डार्विन-बिंदु आदि सम्मिलित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
हाथ, पांव, नाखून आदि के गठन का प्रेक्षण भी किया जाता है। इन लक्षणों के विश्लेषण हेतु मार्टिन, 
बाइल्‍डर, वीनर एवं लारी, हूटन मांटेगू आदि की विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। इन लक्षणों की विस्तृत 
परिचर्चा 'प्रजातीय-वर्गीकरण के आधार' अध्याय में किया जायेगा। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि 
चू'कि ये लक्षण माता-पिता तथा उनके बच्चों में अन्य लोगों की अपेक्षा समानता अधिक प्रदर्शित करते हैं, | 
इसलिए पितृत्व निर्धारण के लिए 'प्रथम साक्ष्य' के रूप में इन आकारवीक्षिक एवं आकारमितिक लक्षणों को 
आज भी न्यायिक कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाता है। 
2. त्वचीयप्रारूप विश्लेषण विधि 
(67४०० 4फ्एा ०४०) 

त्वचीय प्रारूप मानव की हथेली, अंगुलियों, तलवों एवं पैर के अंगूठों में पाये जाते हैं। इनका विस्तृत 
वर्णन अगले अध्याय- प्रजाति वर्गीकरण के आधार में किया जायेगा। यहाँ पर इनके आनुवंशिक महत्व एवं 
पितृजता निर्धारण में इनकी भूमिका का उल्लेख करना उचित होगा। 

त्वचीय प्रारूप पूर्णतः आनुवंशिक होते हैं। इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता (ये प्रतिरूप जन्म 
से लेकर मृत्यु पर्यन्त एक समान रहते हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण ये पितृजता निर्धारण मे अनूठी 
भूमिका अदा करते हैं। चू कि ये बहुजीनों द्वारा नियन्त्रित होते.हैं, इसलिए इन्हें जीनी-प्ररूप में विश्लेषित 
नहीं किया जा सकता। इन बहुजीनों के व्यक्त-प्ररूपों (त्वचीय प्रारूपों) के आधार पर पितृजता निर्धारण करना 
विश्व के कई न्यायालयों में एक मान्य विधि है। इस विधि में जिन त्वचीय प्रारूपों (207780०ह9ए॥८ 
2?४((००४७) का उपयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं- अंगुलि प्रारूप (2७ ९८:05), अंगुलि प्रारूप 
सूचकांक- डैंकमीजर ()७थ|०), फरुहाटा (एश्ञाण॥३४०), तथा पैटर्न इंटेसिटी सूचकांक (?४(॥७॥ 
पर/ा्ाए 770०0, अंगुलि रिज गणना (स््रा.्टठछ करंत8० (:0णमा0- ४9 गणना, ७-८ गणना, ल्त्त 
गणना, ७-0 गणना, आदि,। यदि ये त्वचीय प्रारूप शास्त्रीय लक्षण अवैध सन्‍्तान तथा संदिग्ध व्यक्ति से 
अधिकांशतः नहीं मिलते तो यह पितृजता नकारोक्ति में एक सशक्त भूमिका अदा कर सकता है। 

3. आनुवंशिक - विश्लेषण विधि 
(ठल्एलांटब 39ए70०8९०॥) 

विवादास्पद पितृत्व तथा मातृत्व के निर्धारण मुख्यतः कुछ विशेष जीन-प्ररूपों ३९०९५“ ८७) की 
उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ये लक्षण चू कि एक जीन द्वारा नियन्त्रित होते हैं, अतः 
इनकी जीनी-बारम्बारता सरलतापूर्वक आंकलित की जा सकती है। इनके जीन प्ररूप एक जीन के दो या दो से 
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अधिक विकल्पी से बने होते हैं। ये पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारगमित होते रहते हैं। इनका आनुवंशिक पारगमन 
प्रायः मेण्डलीय नियमों से होता है। विवादास्पद पितृजता की वास्तविक पहचान स्पष्ट रूप से की जाती है 
क्योंकि पितृजता नकारोक्ति (छारड०ए्रञ्न॑ण ० 7४०7४५) अनेकों जीनी विशेषक प्रयुक्त किये जा सकते 
'हैं। एक उत्तम तथा पूर्णतः विश्वसनीय विधि है जो विश्व के अधिकांश न्यायालयों में मान्य हैं। यह विधि 
निम्न आनुवंशिक व्यवस्थाओं पर आधारित हैं- 

(0) रुधिर वैज्ञानिक विश्लेषण 

(४) जैव-रासायनिक विश्लेषण 

(४9 प्रतिरक्षा वैज्ञानिक विश्लेषण - प्रा .& आदि 

69) अन्य आनुवंशइक साक्ष्य - विश्लेषण... 

. रुधिर वैज्ञानिक विश्लेषण 
($5606शछुंट 43॥9ए55) 

अ्तिजन (७॥08०7) एवं प्रतिपिण्ड (१५॥४७००४८७) की प्रतिक्रियायें रुधिर सरिम में वर्ष 875 
में लैडॉयस के द्वारा अवलोकित की गयी थी लेकिन मानव(एफ ही स्पीशीज में) के रुधिर में प्रतिजन तथा 
प्रतिपिण्ड की प्रतिक्रियाओं को सर्वप्रथम लैण्डस्टाइनर (७90 5४7०० ने 900 में देखा। प्रतिजन तथा 
प्रतिपिण्ड की प्रतिक्रिया क्रो समूहीकरण ((एगरण्रंणछ ० 4४82007०४०॥) कहते हैं। इस प्रतिक्रिया के 

- आधार पर इन्होंने 4 रुधिर वर्ग- ७, 8, 0 एवं »8 की खोज को। इसके पश्चात्‌ आज तक एक दर्जन से 

अधिक रुधिर वर्गों की खोज किया जा चुका है। हे 

ये रुधिर वर्ग एक जीन द्वारा नियन्त्रत होने वाले लक्षण हैं। इनकी आनुवंशिक क्रियाविधि अत्यन्त 
सरल होती है। ये प्रायः मेण्डलीय पद्धति के द्वारा पीढी दर पीढी पारगमित होते हैं। इन रुधिर वर्गों के प्रतिजन 
समूह एक जीन के बहुविकल्पियों की अन्तक्रियाओं के परिणाम हैं। इनमें से कुछ उच्च बहुरूपता 
(ए०ण्ाण#ं॥) प्रदर्शित करते है जेसे- »80, ९0, |(५५, आदि जो पितृजता निर्धारण में अत्यधिक 
उपयोगी विशेषक हे। 
480 रुधिरवर्ग प्रणाली 

580 रुधिर वर्ग का संदिग्ध पितृजता के अधिकांश मामलों में विस्तृत रूप से उपयोग किया 
जाता है। यह समूह तीन विकल्पियों- », 8, 0 द्वारा नियन्त्रित होते है। इनमें दो विकल्पी प्रभावी (« तथा 
8) एवं एक विकल्पी (0) अप्रभावी होता है। जब दोनों प्रभावी विकल्पी एक साथ होते है तो ये सहप्रभावी 
(0०००४४॥५॥० होते है। इनसे बने युग्मविकल्पियों के जीन प्ररूप एवं लक्षण प्ररूप निम्न तालिका में 
दर्शाया जा रहा है- ; 














रुधिर वर्ग जीन-प्ररूप 


(७था०फणे 


व्यक्त -प्ररुप 
(शास्रणफ०े 
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इन रुधिर वर्गों के प्रतिजन एवं प्रतिपिण्डों के संयोगों को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा हैं- 


समूहीकरण 








भाप था सीरम से 
छ क्षात थग77-४ सीरम से 
58 न था7-< तथा 

| »॥0-8 सीरम से 
| भा किसी भी सीरम 





से नहीं 


भाप ठे 


रुधिर वर्ग-# के दो उपसमूह होते हैं जिन्हें ॥0५४-,%, सीरम से ज्ञात किया जाता है। ये दोनों उपसमूह 
&3 एवं 2 के नाम से पुकारे जाते है। इसी प्राकर रुधिर वर्ग »8 के दो उपसमूह होते है- 2] 8, तथा 
#2848 तथा 0 वर्गों के कोई उपसमूह नहीं होते है। इन रुधिर वर्गों के जीन प्ररूप किसी भी संदिग्ध व्यक्ति 
में दो रूपॉं- समयुग्मजी (ृ०१०९५४७००७) तथा विषमयुग्मजी (प्र&०४४४०७७) में पाये जाते हैं। समान 
विकल्पी वाले युग्मनज- समयुग्मज तथा असमान विकलपी वाले- विषमयुग्मनज कहलाते हैं। इन्हें निम्न 
तालिका में दर्शाया जा रहा हैं- 








विषमयुग्मजी 
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लेकिन यदि उक्त तालिका पर दृष्टिपात करें तो इससे संकेत मिलता है कि यदि संदिग्ध व्यक्ति 
का रुधिरवर्ग , अथवा 8 है, तो यह कैसे ज्ञात किया जायेगा कि वह व्यक्ति समयुग्मजी है अथवा विषम 
युग्मजी और जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक इस विशेषक के आधार पर पितृत्व निर्धारण सरलतापूर्वक 
नहीं किया जा सकता। विशेषक का प्रयोग करने से निम्न कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं- 

4. जब किसी विवाद में सन्‍्तति एवं संदिग्ध पिता के रुधिर वर्ग समान हों तथा मां का रुधिर वर्ग 
उनसे भिन्न हों, तो सदैव शंका की स्थिति बनी रहती है। उदाहरणस्वरूप यदि एक 0 माता के पुत्र का रुधिर * 
वर्ग छ संदिग्ध पिता का रुधिर वर्ग ज्ञात करने पर '8' पाया गया। लेकिन जब तक अन्य साक्ष्य उपलब्ध न 
हो, तब तक उस व्यक्ति को उस पुत्र का वास्तविक पिता नहीं कहा जा सकता और न ही उस व्यक्ति की पितृत्व 
को नकारोक्त की जा सूकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 'छ9' रुधिर वर्ग के संदिग्ध पिता के दों प्रकार के 
युग्मज- समयुग्मजी ।7 एवं विषमयुग्मजी । 40 हो सकते है जिससे 8 तथा 0 दोनो प्रकार की सन्ताने 
होना सम्भव है। 

2. यदि माता संदिग्ध पिता तथा बच्चे तीनों के रुधिर समान हो, तो पितृत्व अथवा मातृत्व निर्धारण 
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करना कठिन है। उंदाहरण के लिए एक & माता की पुत्री & रुधिर वर्ग की है। उस स्त्री के पति का रुधिर 
वर्ग भी »' है लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति को उस पुत्री का पिता होने का संदेह करता है जिसका रुधिर 
वर्ग 0 है। इस स्थिति में माता, पिता तथा पुत्री के रुधिरवर्गों के जीन प्ररूप ».« तथा 0 हो सकते हैं। 
इनसे ,४ तथा 00 रुधिर वर्ग की सन्ततियाँ उत्पन्न हो सकती है। दूसरे माता तथा संदिग्ध व्यक्ति के जीन प्ररूप 
क्रमशः & ७५, ७0 तथा 00 हैं जिनसे भी दो वर्गों- & तथा 0 की सन्ततियाँ सम्भाव्य है। अतः इन दोनों 
व्यक्तियों (उस स्त्री का पति एवं सदिग्ध व्यक्ति) में से किसी के पितृत्व को नकारा नहीं जा सकता और न 
ही केवल इसी साक्ष्य के आधार पर किसी एक को पितृत्व की स्वीकारोक्ति की जा सकती है। 

3. जब माता तथा बच्चे का रुधिर वर्ग » अथवा है लेकिन इन दोनों के वर्ग समान है। तथा संदिग्ध 
व्यक्तियों का का रुधिर वर्ग 8 तथा 0 हो, तो दोनों व्यक्तियों के पितृत्व की सम्भावना बराबर-बराबर हे। 
ऐसी परिस्थिति में प्रात्र &80 रुधिर वर्ग के आधार पर पितृत्व पर निर्धारण कठिन है। यहाँ कर्टस्टर्न 
(पा 5६०7, 960) के द्वारा उद्घृत दृष्टान्त का उल्लेख समीचीन है। एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग » था 
उसके .& रुधिर वर्ग का बच्चा हुआ। उस स्त्री ने »8 रुधिर वर्ग के व्यक्ति को उसके जेविक पिता होने का 
दावा किया। लेकिन उस सम्भावित व्यक्ति ने इसके प्रत्युत्तर में 0) रुधिरवर्ग के व्यक्ति को उस बच्चे के 
पिता होने का संदेह किया। ऐसी स्थिति में जब इन लोगों के »80 रुधर वर्ग का विश्लेषण किया गया तो 
यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों व्यक्ति ५ रुधिर वर्ग की सन्‍्तति को उत्पन्न कर सकते हैं, अतः इस साक्ष्य से दोनों 
में से किसी एक पितृत्व के निर्धारण हेतु अन्य आनुवंशिक साक्ष्यों की सहायता लेनी पड़ी। 

इसी प्रकार एक अन्य विवाद गत दशक में लखनऊ के एक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। लखनऊ 
की निवासी रमा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद राधेश्याम वर्मा (रमादेवी के पति) न रमादेवी 
से विवाह-विच्छेद ()ए0०:०८) चाहिए, जिसके लिए न्यायालय में याचिका दायर की। 

न्यायालय के विवाह-विच्छेद का कारण पूछने पर राधेश्याम वर्मा ने रमादेवी के चरित्र पर संदेह 
व्यक्त किया तथा उसके लैंगिक सम्बन्ध एक अन्य व्यक्ति (शंकर- रमादेवी के मामा) से बताया। उस नवजात 
शिशु का वास्तविक पिता होने का संदेह भी शंकर पर किया। जब इस विवाह के निस्तारण हेतु इन सभी 
के & 8 0 रुधिर वर्ग का परीक्षण किया गया तो उस बच्चे के वास्तविक पिता होने की सम्भावना राघेश्याम 
एवं शंकर दोनों की बराबर-बराबर पायी गयी। इसके लिए अन्य रुधिर विशेषकों तथा अन-आनुवंशिक 
साक्ष्यों की सहायता अनिवार्य हो गयी। इन व्यक्तियों, मां तथा पुत्र के रुधिर वर्गों का विश्लेषण निम्न 
तालिका में दर्शाया जा रहा हैं- 















सम्भव मिलन सम्भव 


प्राता राधेश्याम एवं शंकर बच्चे के जीन प्ररूप 





स्मादेवी 6) ॥3, 4/५ (राधेश्याम) हु बुंडा हु आई 

(पत्नी) 

पुत्र 60 ।37 ,*५ ३ (राघेश्याम) 497, |9]8 5॥०, 
340 

राधेश्याम (7)447 ,0]0 (शंकर) 789 

(पति) 

शंकर (69))0 ,(0]0 (शंकर) 2]3, 00 


(संदिग्ध व्यक्ति) 
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उक्त तालिंकां से स्पष्ट है कि राघेश्याम (पत्ति) एवं शंकर संदिग्ध व्यक्ति दोनों से छ वर्ग का बच्चा 
उत्पन्न हो सकता है। अतः राधेश्याम एवं शंकर दोनों के प्रितृत्व को इस साक्ष्य के आधार पर नकारा नहीं जा 
सकता। : ४ ५ 0 

इस प्रंकार यंह स्पष्ट होता है कि ७80 रुधिर वर्ग का उपयोग पितृजता निर्धारण में यद्यपि विस्तृत 
रूप से किया जाता है,लेकिन किन्हीं-किन्हीं स्थितियों में यह साक्ष्य पूर्ण रूप से निर्णायक सिद्ध नहीं होता। 
पितृजता निर्धारण में ७80 रुधिर वर्ग का विश्लेषण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है। इसमें सम्भावित 
०४5; >के मिलन से उत्पन्न सनन्‍्ततियों के जीन-प्ररूप एवं लक्षण प्ररूपों की सम्भावना का वर्णन किया 
गया है- 


सम्भावित मिलन सम्भावित सन्‍्ततियाँ असम्भावित सन्‍्ततियाँ 
लक्षण-प्ररूप जीनप्ररूप ., जीन प्ररूप लक्षण प्ररूप लक्षण-प्ररूप 


(?छणाण०५ञ००) (05थ॥09५) 


55 निहै (व पिरी  आ& कुंध 4 8, 28 
।थ+ ८4९ [५ ५९ है 
११९ 30 0]0।%९ 8,0 
श््ज्क ह,.]78 /५8 88 
4:५7 ५07 7विरै।+१९ 8, 88 
00,2[8 3249, 7९ -.. 9,28 
५ 2५९,॥3९ 399,040 42]0 40९ . ७, 8, ७8, ० 
2०८७8 भिह 4 0 पं इक 8,458 ० 
3040 , /थ 4), |))0 00 . ७, 8, ४8 
85० : अुछ हंड मे 3484% न 8, 8 
स्‍/५९ ,॥0(९ 040 00 58,0 
छ््क््ः 839 , 8[9 2[5, छठ 
42(9 , 80 4?, [3]0, छ #, 28 
॥00,49॥0, .. 2[5 [8|0 ॥९९ 8,0 
छ58 3[3 , 2 8५, [8[8, 8, 58 
49[0 , ।/पै क्‍3,3]0 8,558. 85,0 
0 2[8 , |९९ 4240 छ 
437 , 0९ 730 400% 8,0 60.58. 
58८58 भिरै 44 4/५%, 4/भ, [98 5, 8, 88 ० 
48७०0 स्‍भर ,40९ क्‍0व30% 6, 8 88, 0 
०0 30(९ , ॥0.९ 700, ० 3, 8, 88 





५७५ रुधिर प्रणाली 


(५७ रुधिर वर्ग चार विकल्पी ७, |, $ तथा & के द्वारा नियन्त्रित होते है। इस प्रणाली में ॥(५ 
€धिर वर्ग की खोज लैण्डस्टाइनर ने किया था। ये विकल्पी दो प्रतिजन | एवं '( के द्वारा व्यक्ति होते हें। 
क्रमशः सीरम- ॥70-]५ एवं ॥70-घ से पहचाने जाते हैं। इनके तीन जीन प्ररूप होते हैं- ]( ॥, ]( ।ए एवं 


| 
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| इसके अतिरिक्त अत्यन्त कम आवृत्ति विकल्‍पी ]५2 तथा भी पाये गये हैं जो विशिष्ट तथा विरल 
प्रतिजन )५० एवं ४४ से पहचाने गये। ये प्रतिजन सीरम 0-४ तथा आ- से प्रतिक्रिया नहीं करते। 
जनसंख्या आंकडों से यह ज्ञात होता है कि विषमयुग्मजी अवस्था में प्रायः व्यक्त होता है।जीन प्ररूप |४४, ॥४९ 
अत्यन्त विरल आवृत्ति रखता है। शा वर्ग श्रृंखला के ये दो अत्यन्त कम आवृत्ति वाले विकल्पी पितृत्व 
निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 

सन्‌ 947 में |४]४ वर्ग प्रणाली में और वृद्धि हुई। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि $5 विकलपी श्रृंखला 
भी धार वर्ग के साथ पायी जाती है। इससे ज्ञात हुआ कि यह रुधिर प्रणाली बहुविकल्पी व्यवस्था का अनुसरण 
करती है। इसके चार विकल्पियों में से विकल्पी ]४$ तथा ]५६ अन्य युग्मविकल्पियों ॥(5 तथा !५६ की 
तुलना में अधिक आवृत्ति होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शाप एवं 55 दो भिन्न-भिन्न जीन 
संस्थितियों (5७॥० ॥00) पर होते हैं, इनकी साथ-साथ वंशागति सहलग्नता (782०) के फलस्वरूप 
देखी जाती है। 

संक्षेप में, इन चारों विक॑ल्पियों के सभी जीन प्ररूपों का विश्लेषण करके पितृजता को सरलतापूर्वक 
निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रणाली में दोनों उपश्रृखलाओं (४४ एवं 55) के संयोग पितृजता विवाद के 
निस्तारण में अपेक्षाकृत सराहनीय अवसर प्रदान करते हें। 
जा रुधिर वर्ग प्रणाली 

ए% प्रतिजन को 940 में लेण्डस्टाइनर एवं वीनर ने खोजा। आरम्भ में इसके दो लक्षण प्ररूप- [२॥ 
+9८ तथा 7२४ -९७ पहन्नाने गये जो दो विकल्पी [) एवं 0 के द्वारा नियन्त्रित होते हैं। इनमें 7) प्रभावी तथा 
० अप्रभावी होता है। जब अप्रबल विकल्पी समयुग्मजी (0 70) होता है तो यह २॥ प्रतिजन की उत्पत्ति को 
बाधित करता है अर्थात्‌ ९॥ -४७ लक्षण प्ररूप वाले व्यक्ति के रुधिर 7२9 प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। उन 
व्यक्तियों में जिनमें प्रभावी विकल्पी समयुग्मजी (९॥ 7२0) या विषमयुग्मजी (२४ 70) के रूप में पाये जाते 
है, [२॥ प्रतिजन उपस्थिति होता है। इस रुधिर वर्ग में प्रतिपिण्ड प्राकृतिक नहीं होते, वे 7२४ प्रतिजन की 
उपस्थिति में ही प्रकट होते हैं। इस रुधिर वर्ग में रुधइर-आदान (]7॥४ए0॥) एवं गर्भ-धारण में विशेष 
महत्व होता है जिसका उल्लेख हम अध्याय- प्रजाति वर्गीकरण के आधार में करें गे। लेकिन यहाँ पर इसके 
उन उप-विभेदकों का उल्लेख करना उचित होगा जो कालान्तर में खोजे गये। 

सन्‌ 940 के पश्चात्‌ अनुसंधानों में [९॥ रुधिंरवर्ग के कुल पाँच एण्टी-सीरम विकसित हुए- एण्टी- 
0, -0, -&, -०, तथा एण्टी -७। इनमें एण्टी -) पहले ही खोजा जा चुका था। जिसके दो विकल्पियों 
(0 एवं 0) का पता चला था। लेकिन कालान्तर में शेष चार एण्टी सीरमों से चार अतिरिक्त विकलपी पाये 
गये। इसके आधार पर फिशर (7458० 7२.५.) ने इनके सभी 6 विकल्पियों- (0, 7), 5, ०, ०, एवं & को 
विभिन्न विकल्पी-समूहों में रखा, जिस प्रणाली में तीन विकल्पी एक साथ होते हैं- 


फिशर - रेस व्यवस्था वैकल्पिक चिन्ह 
0) (79585 ए2 
60. ०0०5 १३] 
(690) ०6०8 ह ए2 
(67० 606 छ0 
(7). (96 ।:$॥ 
(सी). ०व8 ॥१३॥ 


(शा). ०98 *' छह 
(ज्ञ) ०09९ 7 
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फिशर के अनुसार ये २9 वर्ग के विकल्पी तीन भिन्न जीन संस्थिति (]00) पर स्थित होते है जो 
एक दूसरे से सहलग्न होने के काशण एक साथ वंशानुगत होते है। इनमें प्रथम तीन विकल्पी (१) प्रभावी ' 
तथा शेष तीन विकल्पी ०१८ अभ्रभावी होते हैं। इनके आठों विकलपी समूहों (५॥८।८-८०००७।०४७७) से कुल 
36 जीन प्ररूप प्रकट हो सकते हैं। यदि इन विकल्पियों. कें प्रयोग से पितृत्व निर्धारण किया जाये, तो यह 
एक विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। 
अन्य रुधिर वर्ग प्रणालियाँ 

पितृजता निर्धारण में इसके पूर्व वर्णित रुधिर वर्गों ७80, |४५५५ तथा 7२9 के प्रयोग अत्यधिक 
प्रचलित हैं क्योंकि विश्लेषण के लिए इनके यथोचित एण्टी सीरम सुगमता से उपलब्ध हो जाते है। लेकिन 
अब तक रुधिर से सम्बन्धित अन्य की समूह प्रणालियों की भी खोज हो चुकी हे जिनके सीरम अत्यधिक 
कठिनाई से प्राप्त हो पाते है। ये. प्रणालियाँ निम्न हैं- 






वर्ग प्रणाली का नाम 

















0) ? ए4, 72, 9 7? अत्यल्प 

(60 ला छए अत्यल्प 

(0) 0णी9 ६9 8, #५७ 79 #9 अत्यल्प 

(9) [,८एं५ ].,०, ।९ न्न््ट 

(०) 6९० 99, 09 केवलमंगोलॉयड 
तथा अमेरिंडियन 
में देखा गया। 

(ज) द00 7७8, ग अत्यल्प 

(शा) 29 अडब 2 अत्यल्प 

(जा) 7एतलाक्ा ].09, ।.प अत्यल्प 





उक्त रुधिर प्रणालियाँ विरल आवृत्ति पितृजता निर्धारण में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रयोग की 
जाती हैं। ये रुधिर वर्ग सम्बन्धी साक्ष्यों में कभी-कभी प्रामाणिक एवं निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 
(9) जेव-रासायनिक विश्लेषण 

जैव-रासायनिक विशेषक इस तथ्य पर आधारित होते हें कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन के लिए 
आवश्यक मौलिक रसायनों को रखता है। अपनी वैयक्तिक विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। ये विशिष्ट 
प्रकार के जेव रसायन- प्रोटीन, एन्‍जाइम आदि माता-पिता से सन्ततियों में पारगमित होते हैं। इनका 
आनुवंशिक पारगमन प्रा? मेण्डलीय नियमों के अनुसार होता है। 

इन विशेषकों की पहचान के लिए जैव - रासायनिक विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। इनमें क्रोमैटोग्राफी 
((ऋाणा४०ष्टा49॥9), विद्युत पथ परिभ्रमण' या इलेक्ट्रोफोरे सिस (286०0००॥४०7८५७) आदि तकनीके 
अत्यधिक प्रचलित हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक आदि प्रमुख तकनीकों का उल्लेख गत अध्याय- 
“आनुवंशिक अध्ययन की विधियाँ” में किया गया था। इन तकनीकों से ज्ञात किये गये प्रमुख विशेषकों 
जैसे- हीमोग्लोबिन (त0), हैप्टोग्लोबिन (9), ट्रांसफेरिन (१0), पी जी एम (?6]/), जी सी (5० जी 
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एल ओ (6.0), इस्टरेज-7) (850), जी-6 पीडी (5-6?) आदि की परिचर्चा 'प्रजातिवर्गीकरण के 
आधार में किया जायेगा। यहाँ पर विशेषकों के विकल्पी, लक्षण प्ररूप तथा ज्ञात जीन-प्ररूपों का संक्षिप्त 


उल्लेख किया निम्न तालिका में जा रहा है- 








लक्षण लक्षण प्ररूप जीन- प्ररूप 
(प्र (शालाणफ०) (छ७था०ण० 
. हीमोग्लोबिन छ०4, 05, प्0०, स0... छ्05 छ05, छ0७5 प्र0$ 
(सलल्ा०्श०ग) छाएछ प्र०७७ ४080०, ०4 प्रा00, 
(७८ प्रभावी, शेष अप्रभावी). प84 प्राण5 
।05 |०$, ॥॥00 ।॥00, 
| ।00 ।॥00, 58 #55. 
2. हेप्टोग्लोबिन पा छए2 पघए छए, छए2 छए2 
(प्॒०9(०९/0७४0) (दोनों प्रभावी, सहप्रभावी) पाए प्रए2. 
3. ट्रांसफेरिन ५, 740 प/0 पृ४ १४, १४20 70० 
(पशाईईलापा5) सह प्रभावी, प्रभावी) पृण) १0), 7४2 प७, 
उपसमूह 87, 82, 88 80. 9 १0), तथा १५४ ५८ 
॥ं 9 : 03, 02, 04 एवं 00 
4. फास्फोग्लूकोमुटेज ए6५, 76४2 ए6५ 4-, ?6५ 2-2 
5. एस्टरेज-) छ&0व, छ502 छ&)-, छह)2-2, 
ह &£50 5-2 
6. जी एल ओ। 0.04, 6.02 0,04-4, 6.0 2-2, 
6/04-2 
7. 008 #80/84, 80/2 80/0-, 47082-2, 
5085-2 
8. लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेज [.0प्त-,7.0 प्चू-2 कप फध की २० 
(8८४४ 700ए0708०९795०) [.0पत-3,7.0प्न-4 एवं अन्यं जिनकी ._ 
[70पत-5 आवृत्ति अत्यल्प है। 
9. 887 ह 5, 8 8.5, 88, 48 
40. एसिड फास्फटेज- ४6८? 436९4, ७५०8, 3.85, 58, 88, 
(52८० ?॥059॥2958) 2०0० छ८ 
44. सेरुलोप्लास्मिन 07? 02९8, (एफ 43.53, 88, 38 
((था009|4॥गग॥) 
82. 6-फास्फोग्लूकोमुटेज २९१५, ९8, 78८ 88, 00, 88 


डिहाइड्रोजिनिज (6-707) 
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लक्षण लक्षण प्ररूप जीन-प्ररूप 
(पा) (शाश्ाणगफ्रण) (७शथाणफणे 

3. एडीनाइलेट काइनेज- ,५॥८ #र्टा, 50, («र्टी) #ट-, (2-2 
(5090०7ए/०6 ६9958) #पर-2 


44. एडिनोसिन डीमिनेज-«)« 
(4096॥0॥्॥6 70 60॥॥॥9358) 

45. डाइफोरे ज-ल्‍)५ 
(छ92च्ञा0ण85९) 

6. सूडोकॉलीनेस्टिरेज 

(5, 52 [ 0९८05 
(78६000कण॥<5#८ा 5०) 


7. सीरम एल्कालाइन 

फास्फटेज- #॥. ए॥ 

5800७॥ /2॥८8॥॥8 
?॥09[/4/958 . 

8. मैलेट डिहाड्रोजिनेट-॥/त 
(७७]०४४6 0०॥ए0०702०॥85०) 
9. पेप्टीडेज-& 

(?०७४09७ - 28) 


20. पेप्टीडेज-8 
(?७०७७४०४६४८-४) 

24. फास्फोहिक्जोज आइसोमरेज 
"फामता (शञा0क्रराणा>ू05९ 
[507स्‍९०785७) 


22. 0८ 
((०फ 5ए9०८९९८ (0णाफुणाआ) 


23708, 57042 
9.8व, 742, 7054 


05, छ2 


९०, ?+, ?+ + 


जाउप्त -गणाबा 
जाउप्त - पए्गांगां 
ए०४०८४१, ए८०042- 
76943-4, ९६०७४ 47] 


?6798, ?ए6६982-] 
९67०83-4, ए७छ॒84क-7] 
एज्ला।, एप्ता2- 
एज्नाउना, एप्ताकना 
एप्लाउना, एप्ताफ्ना 


. 9॥8-, एप्ला9-१ 


00, (०९2, 5<८25 


30.3-, 8/082-2 
470.3-2 

एछा3-, 042- 
754-] 

0) 05+ 05+ 
६9555; 

(5+- 

(0) 82+ +, 82-. 
&82+- 

707+, ?ए070, 7+?+, 
९१००++,?+7?++. 


जा) गा, शी)पत्त ए-ए 
था)प्त 777५ 

ए६०3-] 

शेषपूर्ववत) 

ए९ए955-4, ए८०८ 6-7 
?६०8-4, ९६०82-] 
ए९6७०83-4, एकक84- 
एप्ला।- एवं 

पूर्ववत्‌। इनमें 

3-4, 5-, एवं 9-7 

की आवृत्ति अल्पतम 

नहीं है। 

(50]-4, (32८2-72 
(0८०2-] 
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रुधिर वर्ग एवं जेव रासायनिक विदेषकों से पितृत्व निर्धारण 


रुधिर वर्ग तथा जैव रासायनिक विशेषक (प्रोटीन एन्‍जाइम) का विश्लेषण रुधिर प्रतिदर्श 
(5५०७०) से किया जाता है रुधिर के इन आनुवंशिक लक्षणों से पितृत्व विवादों का निर्धारण भारत की 
कुछ अदालतों में हुआ है। इन आनुवंशिक साक्ष्यों का प्रयोग करके हरियाणा (भारत) में दो विवाद सुलझाये 
गये (कुशवाहा, 992)। यहाँ इनका संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है- 
उदाहरण- 

जिला न्यायालय नरनौल में धारा 2, हिन्दू विवाह अधिनियम के आधीन एक व्यक्ति ने अपनी 
पत्नी से तलाक प्राप्त करने की याचिका दायर की। याचिका में यह आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का नव 
जन्मा बच्चा उसका नहीं है क्योंकि उसके विवाह के मात्र 72 दिन (5 महीना 22 दिन) हुए है। इसलिए 
नवजन्मा शिशु एक अवैध सन्तान है। दूसरी ओर पत्नी ने पति पर यह आरोप लगाया कि वह अधिक दहेज 
की मांग कर रहा है तथा उसके अन्य व्यक्ति के साथ लेंगिक सम्बन्ध विवाह के पूर्व नहीं हुए।अतः नवजन्मा 
बच्चे का वास्तविक पिता उसका पति है न्यायालय यदि उचित समझे तो इसके पितृत्व की रुधिर जांच 
अवश्य करवाये। अन्ततः दोनों पक्ष तथा बच्चे का रुधिर प्रतिदर्श 'फारेंसिक साइस लेबोरेटरी, मधुबन 
(हरियाणा) में लिया गया जिसका विश्लेषण के.पी.एस. कुशवाहा (992) ने-किया। इसके परिणाम 
निम्न तालिका में दिये जा रहे हैं- 


रुधिर लक्षण 
(छा0००6 ४३ाकफश'$) 





उक्त तालिका में दिये गये परिणामों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 8.7 तथा .७[८ विशेषकों 
के आधार पर उक्त पति एवं पत्नी के संयोग से नवजन्मा बच्चा सम्भव नहीं है क्योंकि पति तथा पत्नी दोनों 
के लक्षण प्ररूप »॥८ विशेषक के लिए -, तथा ४.४० विशेषक के लिए दोनों के 88 है जबकि बच्चे 
के दोनों विशेषक के लक्षण प्ररूप क्रमशः 2- एवं 8.4 है। 

इस प्रकार उक्त मत के आधार पर अर्थात्‌ ७८ विशेषक के लिए 'प्ररूप-2” तथा 824 विशेषक- हेतु 
प्ररूप “«' की पति एवं पत्नी दोनों के रुधिर में अनुपस्थिति होने के कारण न्यायालय ने पत्नी को जेविक 
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माता माना लेकिन पति को उस नवजन्मा बच्चे के पितृत्व के असम्भव मानते हुए उसे आरोप मुक्त किया 
तथा उसे नवविवाहिता पत्नी से तलाक की अनुमति दे दी। 


(॥) प्रतिरक्षा वेज्ञानिक विश्लेषण (ग्राशाप्मा00शॉं2व 4॥9 955) 


प्रतिरक्षा वैज्ञानिक लक्षण रुधिर के वे विशेषक (7र॥:) है जो प्रतिजन (॥॥08०॥) तथा 
प्रतिपिण्ड _ (॥॥900०0)9) के प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप देखे गये हैं। जैसे- (50, ७४, ॥7५, 02 
प्रणालियाँ। इन लक्षणों का उल्लेख पूर्व ही अध्याय “आनुवंशिक अध्ययन की विधियाँ' में किया 
जा चुका है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषक जैसे- प्रा, प्रणाली का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, क्योंकि 
यह पितृजता विवाद में अपेक्षाकृत विश्वसनीय साक्ष्य हे। 


पा.«- द्यूमन लूकोसाइट ऐण्टीजन (न्ण्यात्रा,०0०८७७ ॥08०70) 958 में डॉसेट (2055०) 
के द्वारा खोजा गया। इस एण्टजीन को १४७० कहा गया जो आज पा ,५-४2 के समकक्ष है। यह एक बहुल 
रुधिर रुधिर आधानित (]७॥४४क्‍5८(७६7८०) रोगी के रुधिर में देखा गया। सन्‌ 963 के पश्चात्‌ वॉन 
राड तथा वॉन लीवुन (५०॥ २00 तथा ५० [,८८ए७ए/०) ने प्रा,&- प्रणाली के दो अन्य विकलपी खोजे। 
आज इसके कई विकल्पी समूह देखे जा चुके है। यह लक्षम बहुरूपता को अत्यधिक प्रदर्शित कंरता है। इसके 
जीन, छठे गुणसूत्र की छोटी भुजा पर स्थित होते हैं। वर्तमान समय में इसके 6 सहप्रभावी विकल्पी समूह है- 
पता.७-5, 8, ०, 0, 07 (0 सम्बद्ध), ४7 (8) तथा 58। इनमें ला ,8- ४, 8, 0 श्रृंखला, 0२ 
तथा ५7 से भिन्न होती हैं। शेष दो विकल्पी समूह- 7 तथा 58 सुपरिभाषित प्रणालियाँ नहीं है। प्रा ,५- 
5, 8 तथा (! मानव शरीर की रुधिर कोशिकाओं के अतिरिक्त लगभग समस्त ऊतकों में विस्तृत होता हे 
जबकि प्ला.७- 7 तथा)ए श्रृखला सभी ऊतकों में स्थित नहीं होता है। प्रा .६-]५४१' (४8) एवं 58 का 
विस्तृत अध्ययन न होने से इसके विस्तार के बारे में स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। 


ये प्रतिजन सरल मेण्डलीय विधि से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होते हैं। एक गुणसूत्र पर स्थित 
होने वाले प्रा ,& प्रतिजन हेप्लोटाइपं (प्रथ३०७७ ०) के नाम से कल जाते है। प्रत्येक व्यक्ति में हैपफ्लोटाइप 
होते हैं जिनमें से वह एक माता तथा दूसरा पिता से प्राप्त करता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रा .& 
जीन उच्च प्रकार की सहलग्नता रखते हैं जिसके कारण ही वे एक खण्ड सहित वंशागत होते है। यह इतनी 
बहुरूपता प्रदर्शित करते है कि इनके जीन संयोगों की अनुमानित संख्या 200:06 से भी अधिक सम्भव है। 
यह अंगों के प्रत्यारोपण में मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि समान प्रा ,७- वर्ग अंग प्रत्यारोपण के लिए 
अनिवार्य है तथा कोई भी विकृति प्रकट हो सकती है। इनका किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिरोधी शक्तियों 
के अध्ययन एवं पितृजता निर्धारण मे भी अध्यधिक महत्वपूर्ण है। 

अत्यधिक बहुरूपी होने के कारण पर ,५ विकल्प समूह पितृत्व विवादों में अहम भूमिका रखते है। ' 
इनके प्रत्येक विकल्पी के अनेकों विकल्पियों का समूह होता है जैसे- प्रा ,५ - ,& विकल्पी समूह में कम 
से कम 20 विकल्‍पी, प्ला.७- 8 में 40, छा ,७- ८ में 8, सा ,७- 7 में 2, प्रा ,७- 70 में 0 विकल्‍पी 
होते है। इन विकल्पी संकुल में अधिकांश विकल्पी कम आवृत्ति वाले होते है। इन अल्पतम आवृत्ति वाले 
विकल्पियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति प्रायः पितृत्व विवादों में निर्णायक प्रमाणित होते है। 

उदाहरण- एक पितृत्व विवाद का निस्तारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली 
के विशेषज्ञों ने प्रा,,& प्रणाली साक्ष्य के आधार पर किया ।यह विवाद उस समय सामने आया जब एक 
दम्पति ने 4 वर्षीय पुत्री के वास्तविक माता-पिता होने का दावा किया तथा पालन-पोषण करने वाले 
व्यक्तियों को दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि उनकी पुत्री 970 से लापता है। सम्भवतः इन व्यक्तियों को 4 
वर्ष पूर्व उठा ले गये थे। रुधिर वर्गों के विश्लेषण से दोनों दम्पति की पितृजता सम्भव प्रतीत हुईं। यह 
विवाद चिकित्सा-विधिक संस्थान भोपाल में भेजा गया था जहाँ पर ॥२9 प्रणाली, पारिवारिक इतिहास, 
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बच्चों के जन्म का क्रम, आकारिक तथा मानवशास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया। अन्ततः 
यह अनुभव किया गया कि इन पाँचों व्यक्तियों का प्रा .४- विश्लेषण किया जाना चाहिए जिसे 'कोशिकीय 
प्रतिरक्षा वैज्ञानिक प्रयोगशाला, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली में अध्ययन किया गया। 


प्ला.& प्रणाली के साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि वह 4 वर्षीय पुत्री के वास्तविक 
माता-पिता याचिका को दायर करने वाले दम्पत्ति नहीं है। न्यायालय ने इन दम्पत्तियों की पितृजता की 
नकारोक्ति (5०००७) करते हुए पालन-पोषण करने वाले व्यक्तियों को उस पुत्री का जैविक पिता माना। 


60५ अन्य आनुवंशिक साक्ष्यों का विश्लेषण (0फ्ञश- 5थाशांट्वा 7शंतशा०6 49955) 

पितृजता-निर्धारण में अन्य कई आनुवंशिक साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है जैसे पी. टी. सी. स्वाद 
परीक्षण (ए7:0. १४७४8), वर्णान्धता (0००एक्राश्ाका०७७), ख्रावक स्तर (5८८०० 5६७७७), कर्ण 
खण्ड (57 00०), डार्वीनियन बिंदु (909॥॥ 5 प॥/0८८०८), हाइपर ट्राइकॉसिस (प्र॒छ्ुाएरणा०5), 
मध्यवर्ती अंगुलि बाल ((॥0-7%०थाए०शथ प्र), अंगुलियों की लघुता (878०00909॥००४9), सिर की 
भंवर (0८०//४ ५/४०४) आदि। इन लक्षणों की वंशागति अत्यन्त स्पष्ट है। इनकी जीनी बारम्बारता का 
आंकलन करना भी अपेक्षाकृत सरल है क्‍योंकि ये प्रायः दो विकल्पियों द्वारा वंशागत होते हैं जिनकी वंशागति 
प्रभावी तथा अप्रभावी प्रक्रिया या जीन सहलग्न प्रक्रियाओं के अनुसार होती है। चू कि इनमें अधिकांश लक्षणों 
का वर्णन अन्य अध्यायों में किया गया है, अतः यह इनके विवरण की पुनरावृत्ति उचित नहीं है। लेकिन यहाँ 
यह कहना प्रासंगिक होगा कि पितृजता सम्बन्धी विवादों के निस्तारण में इन साक्ष्यों की अभूतपूर्व भूमिका 
है। इनका प्रयोगे अब प्रायः रुधिर तथा जेव रासायनिक विशेषकों के साथ किया जाता है। जर्मनी, डेनमार्क 
नार्वे आदि यूरोपीय देशों में इन साक्ष्यों के आधार पर कई विवादों में पितृत्व को स्वीकार किया जाता है, 
जिसका उल्लेख इसके पूर्व किया जा चुका है। 


भारत में न्यायालय ने उक्त साक्ष्यों के आधार पर अनेकों अपराधिक क्षेत्र के विवाद तथा पितृजता 
सम्बन्धी समस्याओं का निस्तारण किया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग में उक्त 
आनुवंशिक लक्षणों तथा शारीरिक विशेषकों की सहायता-से एक लापता बच्चे से सम्बन्धित विवाद कुछ 
वर्षों पूर्व सुलझाया गया। 


डउदाहरण- सन्‌ 992 में अपराध विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन, करनाल (हरियाणा) के डॉ० 
के० पी० एस० कुशवाहा, सहायक निदेशक, ने स्नावक स्तर (5०८८० $0805) एवं ९0 स्वादन क्षमता 
(ए१'८ १४७४४ ४9॥0) का रुधिर तथा जेव-रासायनिक. लक्षणों के साथ प्रयोग करके एक पितृत्व 
विवाद को सुलझाने में न्यायालय की मदद की। 


हरियाणा के जिला न्यायालय में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से विवाह-विच्छेद की अपील की। 
उसने अपनी पत्नी के विवाहेत्तर सम्बन्धों को उजागर करते हुए यह आरोप लगाया कि उसके विवाह के 7 
महीने बाद जो पत्नी के बच्चा हुआ हे, वह अवैध सन्‍्तान है। वह विवाह के पश्चात्‌ मात्र 3 दिन पत्नी के साथ 
रहा, लेकिन इन दिनों भी पत्नी से लैंगिक सम्बन्ध स्थापित भी नहीं किये, तो यह बच्चा कैसे जन्मा ? दूसरी 
ओर पत्नी ने पति के आरोप का खण्डन किया तथा पति पर इसके विपरीत यह आरोप लगाया कि उसके पति 
उसके पिता से अधिक दहेज पाने की इच्छा रखते हैं। 


जब आनुवंशिक साक्ष्यों के आधार पर पति एवं कथित अवैध सन्‍्तति का परीक्षण किया गया, तो 
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यह पाया गया कि पति एवं पत्नी की पितृजता असम्भव नहीं है। इन साक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति की याचिका 
को खारिज कर दिया तथा उस व्यक्त को नवजात शिशु का वास्तविक पिता माना। आनुवंशिक साक्ष्यों 
के विश्लेषण को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा है- 


आनुवंशिक पिता माता पुत्र पितृत्व ञ्र 4 
साक्ष्य प्रणालियाँ 

580 छ शत छ सम्भावित 0.59. 0.235 
:॥॥| 0006 . 0006 ०0७6 सम्भावित 0.5 0.522 
५५५ 55 ५५5 ४५७५७. सम्भावित 0.5 0.779 
हद ए-४+  छ-४+ ए-+ _ सम्भावित .0 0.977 
छणीए 8&+0+ . 3+7- 8+7- . सम्भावित 0.5 0.423 
?6॥॥ बह! १- ॥ सम्भावित .0 0.643 
६90 2-व व | मु । सम्भावित 0.5 0.802 
६8? *.. 88 88 88 सम्भावित 4.0.. 0.74 
802 श्र हल 3-7 सम्भावित 0.5 0.888 
/९ 2-व 4-4 | के । सम्भावित 0.5 0.893 
60। 2- 254 डा सम्भावित 0.5... 0.500 
(0 ४ +& 0७ सम्भावित च-+ ज--+ 
॥2१] 2-2 2-2 2-2 सम्भावित .0 0.776 
60 का क्र तर्ज सम्भावित -.0. 0.750 
है 00 00 00 सम्भावित .0 0.996 
स्नावक 5656 5०56 5656 सम्भावित .0 0.54 
कर्णखण्ड स्वतन्त्र सम्बद्ध जुडे. स्वतन्त्र सम्भावित 0.67. 0.49 





उक्त विश्लेषण में 'पितृत्व की सम्भावना' (॥(०४॥४००० ० ९०7४0) आंकी गयी। इसे निम्न 
आंकलित किया गया है- ह 


रे 
[67 5 मनन ल 3 लक 
(ऋ+9५) 
(आ्ल्या000 ण 7४०) 


यहाँ का तात्पर्य संदिग्ध पिता (20॥७0५० 7४(४०० के उन पितृत्व जीनों की सम्भावना है जो बच्चे 
में पारगमित हुए है। संकेत 9 का अभिप्राय उस जनसंख्या के एक अनादूचिक मनुष्य के उन जीनों की सम्भावना 
से है जो पुत्र में प्रवाहित हो सकते है। उपयुक्त पितृत्व विवाद में ,07 या पितृजता की सम्भावना का मान 
93.29 % है। इससे पूर्णतः प्रमाणित होता है कि उस व्यक्ति की पितृजता असम्भव बिल्कुल नहीं है। 
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(4) गुणसूत्री विश्लेषण विधि ((करण्ा०एडणात्ने #8फ7ए7०42८) 


गुणसूत्रों की आकारिकी (१४०7७॥००४९9) से यह ज्ञात होता है कि 82७8 88० णसूत्रों में वैयक्तिक 
विविधता (सूक्ष्म) होती है। यह वैयक्तिक विशिष्टता पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। इसके आधार पर 
विभिन्न कोशिका वैज्ञानिक तकनीकों से पितृजता सम्बन्धी विवादों को सुलझाया जा सकता है। 


यदि किसी विशिष्ट आकार का कोई गुणसूत्र एक कथित अवेध सन्तति में पाया जाये तथा उसी 
आकार का गुणसुतर त्र किसी संदिग्ध व्यक्ति की कोशिकाओं में भी हो, तो यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति ही, 
वास्तविक पिता है। ४- गुणसूत्र केवल पुत्रों में पाया जाता है। इसका आकार प्रकार विशिष्ट होता है। यदि 
इस विशिष्ट आकार का ५ गुणसूत्र संदिग्ध पिता में है तथा पुत्र में यह अपेक्षाकृत लम्बा है, तो व्यक्ति के 
पितृत्व को दावे के साथ नकारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त गुणसूत्र समूह छ तथा 6 में विविधतायें, 
सैटलाइट बिंदुओं का गुणांक आदि लक्षण पितृत्व निर्धारण में प्रामाणिक साक्ष्य है। गुणसूत्रों से मस्बन्धित 
आकारिक विविधताओं तथा इनके अध्ययन की तकनीकों का उल्लेख पिछले अध्यायों में किया जा चुका 
है, अतः यहाँ इन साक्ष्यों के विस्तृत वर्णन की आवश्यकता हमें प्रतीत नहीं होती। 


(5) आणविक विधि (शगव्या्न 8फफा-०बटा) 

नवीन वैज्ञानिक तकनीकों के आविष्कार से अब आनुवंशिक पदार्थ का आणविक विश्लेषण सम्भव 
हो गया है। अब यह ज्ञात हो चुका है कि सभी आनुवंशिक विविधतायें, जेसे- रुधिर वर्ग, नेत्र रंग, कर्ण 
प्रकार, प्रोटीन विशेषक, एंन्जाइम प्ररूप आदि, आनुवंशिक तत्व अथवा अणु- 'डी आक्सीराइबोन्यूकलक 
एसिड)]५.५) के अन्तर्गत जन्म लेती है। वस्तुतः डी एन ए ()]9/) ही सूक्ष्म आनुवंशिक अणु है जिसकी 
विशिष्टता के फलस्वरूप आनुवंशिक लक्षण की निरन्तरता बनी रहती है। इससे सम्बान्धित विभिन्न 
आधुनिक तकनीकों का वर्णन गत अध्याय- आनुवंशिक अध्ययन की विधियाँ में किया जा चुका हे। 
इसलिए यहाँ उन महत्वपूर्ण तकनीकों का अति संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा, जो पितृजता निर्धारण तथा 
चिकित्सा विधिक मामलों में प्रयोग की जाती हैं। 

डी एन ए फिंगर प्रिटिंग 
(0]34 प्काएथ शाणारए) 

विभिन्न पारिवारिक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि किसी एक व्यक्ति के शरीर के द्रव्य अथवा 
शुष्क पदार्थों जैसे- रुधिर, शुक्राणु, शुष्क-शुक्राणु, ऊतक, बाल के टुकडे, लार, पसीना आदि के डी एन 
ए. प्रारूप (09५ ?४/७:४) विशिष्ट तथा आनुवंशिक होते हैं। एक विशिष्ट स्थल (०८७७) के डी एन 
ए खण्ड (79९77670 जिन्हें “प्रॉब” (:0७८) कहा जाता है, कई पीढ़ियों तक स्थायी रचना बनाये रहते हें। 
ये प्रयोगशालाओं में उत्पन्न तापमान, नमी, उमस पराबैंगनी किरणों आदि वातावरण से प्रभावित नहीं होते, 
लेकिन इनमें प्रायोगिक प्रक्रिया की अवधिमें पंफ्रूदी तथा जीवाणु का संक्रमण सम्भव है। अतः इस संक्रमण 
से बचाव के लिए 70५७ का 'इलेक्ट्रोफोरे सिस तकनीक से पृथक्करण किया जाता है। 


जैसा कि पहले कहा जा चुका-है कि मानव जाति में जन्म लेने के कारण हम सभी प्राणी सामान जीनों 
को रखते हैं। लेकिन ये जीनी समानता मानव के कुल 5 % डी एन ए में होती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक मानव 
का 5 % डी एन ए समान हो सकता है लेकिन शेष 95 % डी एन ए उस मानव की विशिष्टता को बताता है। 
ये डी एन ए विशिष्ट क्षार-प्रारूप रखते हैं जिसमें कुछ क्षारों की अधिकांशतः आनुवंशिक पुनरावृत्ति होती 
है। एक अनुमान के अनुसार यह क्षार-पुनरावृत्ति 9-40 लघु क्षार युग्मों में 200-300 मध्यवर्ती क्षार युग्मों 
में, तथा 000 से ऊपर लम्बे क्षार युग्मों में होती है। ये क्षार-युग्मों की लघु-पुनरावृत्ति जो 70)39» का एक 
'लघुतमखण्ड' (5४०४ १४९77०॥0 है, इन्हें 'मिनी सैटेलाइट (१(॥7॥58/०//०७) कहते हैं। इनमें से प्रत्येक 
क्षार के लघु अनुक्रम की हजारों आवृत्तियाँ रखते हैं। ये सूक्ष्म सैटेलाइट अत्यधिक परिवर्तनशील होते हो तथा 
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एक ३९: फल; (0०70८४। 79४॥5) के अतिरिक्त किन्हीं दो व्यक्तियों में समानता प्रकट नहीं करते। 
इन्हें ' नम्बर टेण्डम रिपीट' (शधपपर) कहते हैं। चू कि ये अनुक्रम संख्यायें गेर-सम्बन्धी व्यक्तियों 
की एक समान नहीं होती, इसलिए इन दो व्यक्तियों के डी एन ए से उत्पन्न डी एन ए खण्ड (9]3५ 9700०) 
भी विषम लम्बाई के होते है। ये विषम लम्बाई के 'डी एन ए खण्ड' जेल इलेक्ट्रोफोरे सिस तकनीक से प,थक्‌ 
किये जाते हैं। अवलोकन करने से चू कि ये 'अंगुलि छाप॑' के सदृश प्रतीत होते हैं इसलिए सामान्य भाषा में 
इन डी एन ए प्रारूपों को 'डी एन ए- फिगर प्रिंट्स' या 'डी एन ए प्रोफाइल' (0)9५ 7०॥॥०) कहा जाता है तथा 
सम्पूर्ण तकनीक को 'डी एन ए फिंगर प्रिंटिग' (000५ शाह शार608) कहते है। पितृजता या अन्य 
चिकित्साविधिक विवादों के निस्तारण में यह एक विश्वसनीय तकनीक हे। 

इस तकनीक का महत्व और भी अधिक बढ गयाहे जब से 'पॉलीमरेज चेन रिऐक्सन' (2 (2.२.) के द्वारा 
डी एन ए प्रारूप प्राप्त कर लिये जाते है। इस प्रक्रिया में डी एन ए की अल्पतम मात्रा भी विश्लेषण के लिए 
पर्याप्त होती है। 

उदाहरण- अपराधिक मामलों में डीएन साक्ष्यों का सर्वप्रथम प्रयोग 987 में ब्रिस्टल में स्थित 
न्यायालय (इंग्लैण्ड) में किया गया। भारत में अभी शीघ्र ही सन्‌ 995 में 'नैना साहनी तन्दूर हत्याकाण्ड' में इसका 
प्रयोग किया गया। इसमें नैना के हत्यारों ने उसे तन्दूर की भट्टी में जला कर राख कर दिया था लेकिन राख 
के ढेर से प्राप्त अस्थियों के टुकडे से 'डी एन फिंगर प्रिंट्स' प्राप्त किये गये जो नेना के माता-पिता के 'डी एन 
ए फिंगर प्रिंट्स' से मेल खाते थे। अतः डी एन ए साक्ष्य के आधार पर "नैना हत्या' की पहचान की जा सकी। 

सन्‌ 989 में मद्रास के उच्च न्यायालय में एक दम्पत्ति ने यह याचिका दायर की कि उनकी पुत्री लक्ष्मी 
(4 वर्ष) 0 माह से लापता है जिसकी प्रथम सूचना स्थानीय थानाक्षेत्र में दी गयी थी। उसे एक अन्य दम्पत्ति 
के घर में 'मेरी' नाम से रखा जा रहा है। दूसरी ओर दूसरे दम्पत्तियों ने 'मैरी' को अपनी ५253: कहकर इसका 
खण्डन किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय ने सी सी एम बी प्रयोगशाला, से रुधिर 
परीक्षण करने को कहा। यहाँ पर इस लडकी, पक्ष तथा विपक्ष के दम्पत्तियों तथा उस लड़की के जुडवा भाई 
के रुधिर प्रतिदर्श से उपयुक्त आणविक तकनीकों से 'डी एन ए प्रिंट्स' 8८५ प्रॉब 732 रेडियोधर्मी तत्वों 
का प्रयोग करते हुए प्राप्त किये गये।इसके विश्लेषण से यह निर्धारित किया गया कि वह लडकी वर्तमान 
समय में जिन माता-पिता के साथ निवास कर रही है, उनकी वास्तविक पुत्री है तथा उसका न्यायालय में 
याचिका दायर करने वाले दम्पत्तियों की वास्तविक पुत्री होना असम्भव है।.. 

2. आनुवंशिक परामर्श 
(ठल्यालां८ (०ए्राड5०गए) 

अर्थ- “जब कोई आनुवंशिक विशेषज्ञ या चिकित्सक किसी दम्पत्ति या रोगी या उसके निकट 
सम्बन्धियों को अगली पीढ़ी में वंशागत होने वाली विकृतियों तथा उससे सम्बन्धित खतरे की सम्भावनाओं , 
बचाव के उपाय आदि कल्याणप्रद सुझाव देता है, तो इस प्रक्रिया को आनुवंशिक परामर्श! (6680० 
(०णा5०॥४४९४) कहते है।” 

सामान्यतया मानव समाज तथा परिवार में शरीर के कार्य अथवा रचना से सम्बन्धित नयी-नयी 
समस्‍यायें दृष्टिगोचर होती रहती है। इसके निदान के लिए प्रायः हम चिकित्सक की सलाह से तत्सम्बन्धित 
औषधि लेते हैं। लेकिन कभी-कभी वे शारीरिक समस्‍यायें पुत्र-पुत्रियों तथा अगली पीढ़ी में भी प्रकट होती 
है। ऐसी स्थिति में पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। यदा कदा इस बीमारी से प्रभावित 
व्यक्ति या रोगी को अनेकों पारिवारिक सामुदायिक.तथा सामाजिक भेदभाव एवं अश्प्रश्यता का शिकार भी 
होना पड़ता है। जिससे यह एक परिवार की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समुदाय की समस्या बन जाती है। लेकिन 
यदि हम इन जैविक समस्याओं के निदान हेतु किसी ऐसे चिकित्सक या विशेषज्ञ से सम्पर्कस्थापित करत” 
हैं जिसे मानव आनुवंशिकी का ज्ञान हो, तो इन पारिवारिक समस्याओं का समाधान सरल विधियों से हो 
जाता है।दूसरे शब्दों में, वह जैविक बीमारी जिसकी कई पीड़ियों तक निरन्तरता बनी रहे, तो इस बीमारी 
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का आनुवंशिक कारण समझ कर किसी आनुवंशिक चिकित्सक या सलाहकार (ठलालत॑ं० 006० ० 
(००१६७॥०) से इसके निदान का परामर्श लेना ही यथोचित है क्योंकि आनुवंशिक चिकित्सक कथित 
बीमारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त उसके निदान की सलाह रोगी या उसके निकट 
सम्बन्धियों को देता है जिससे कथित रोग को यथासम्भव नियंन्त्रित किया जा सकता है। 


अतः आनुवंशिक परामर्श को यदि सरल शब्दों में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि 
आनुवंशिक परामर्श मानव आनुवंशिकी की एक वह मानव कल्याण की विधि है जिसके माध्यम से कोई 
विशेषज्ञ या चिकित्सक किसी परम्परागत बीमारी के निदान हेतु रोगी, या उसके निकटेसम्बन्धियों को 
परामर्श देता है।' यह सुजननिकी (8०४०७), जीन चिकित्सा (5०००(॥०:०७५) तथा जीन अभियान्त्रिकी 
( 06०7०0८ छआष्ठा7००7॥8) से भिन्न प्रणाली है जिसके माध्यम से आनुवंशिक चिकित्सक किसी 
आनुवंशिक रोग के प्रभाव को उत्तरोत्तर कम करता है। 


ई.ई. इमरी (3.85. छगा८)) के अनुसार, “आनुवंशिक परामर्श किसी दम्पत्ति के विभिन्न 
सम्बन्धियों में पाया जाने वाले विकार का अध्ययन तथा उसके खतरे की सम्भावना के आंकलन से सम्बन्धित 
है, जिसके परिभेक्ष्य में वे (दम्पत्ति) उस विचार की पुनरावृत्ति के प्रति सूचित किये जाते हैं।” 


कर्ट स्टर्न डॉ० इमरी से भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। उनके अनुसार, “आनुवंशिक परामर्श, चिकित्सा 
आनुवंशिकी का वह भाग है, जिसके माध्यम से आनुवंशिकी एवं बीमारी के अन्तर्सम्बन्धों की विवेचना की 
जाती हैं तथा जन समूहों से प्राप्त सूचनाओं का मानव-कल्याण में उपयोग किया जाता है।” 

' आनुवंशिक परामर्श के मुख्य लक्षण 
($थरीगां #९४ए/९६ 0 .दाटांट (१०ए्र5थाएए) 

नार्मन वी. राथवेल (५०४0थ॥ ५. 7२०(॥ए८॥, 977) आनुवंशिक परामर्श को एक 'मानवसेवा' का 
एक स्वरूप मानते हैं जो आयुर्वैज्ञानिक एवं परीक्षणात्मक विधियों से निकटवर्ती सम्बन्ध रखती है। इनके 
अनुसार आनुवंशिक परामर्श के निम्नलिखित मुख्य लक्षण होते हैं- 


. सहकारी एवं संयुक्त प्रयास 


आनुवंशिक परामर्श एक सहकारी सेवा हे जिसमें एक से अधिक विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास आवश्यक 
है। इसमें आनुवंशिक विशेषज्ञ, प्रशिक्षित कर्मी, चिकित्सक तथा समाज कार्यकर्ता आदि संयुक्त रूप से 
किसी आनुवंशिक बीमारी का समाधान खोज पाने में समर्थ होते हैं। अतः परामर्श एक टोली कार्य (६७0 
ए/०१0 है किसी एक व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न होने वाला कार्य नहीं है क्योंकि आनुवंशिक सलाहकार को अन्य 
क्षेत्र के विशेषज्ञों जेसे- चिकित्सक, जैव-रसायन विद अथवा कक पर णसूत्र विशेषज्ञ, सामुदायिक 
नेता तथा समाजकार्यकर्ता आदि के प्रयासों की आवश्यकता होती है। पराणशदता या आनुवंशिक विशेषज्ञ 
को किसी विकृति (9807० के त्रुटिरहित परीक्षण के लिए एक कुशल चिकित्सक हू 5 ८थाँ 
शाएअंटंश्ा) की आवश्यकता होती है। कभी-कभी रोग की आनुवंशिक क्रियाविधि संदिग्ध होती है। 
उदाहरण के लिए मांसपेशीय विकलांगता ((४5८०ए- हम ॥9) दो स्वरूपों में वंशागत होती है- लिंग 
सहलग्न तथा अप्रबल अलिंगसूत्री प्ररूप। ऐसी स्थिति में किसी विशेष घटना में पु से कौन वंशागति 
प्रकार का अनुसरण हो रहा है, यह सुनिश्चित कर पाना कठिन एवं भ्रामक हो सकता है, अतः त्रुटि से बचने 
के लिए किसी योग्य गण ु त्र विशेषज्ञ या जेव रसायन की सहायता से उस रोग का रासायनिक कब कप 
परीक्षण आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त उस रोग के निदान हेतु सभी निर्देशों का पालन 
किसी सुयोग्य सामुदायिक नेता तथा समाजकार्यकर्ताओं का सहयोग आवश्यक है। 


2. आनुवंशिक सलाहकार की मीमांसा एवं सूझ-बूझ 


समस्या जनित परिस्थितियों की सूझ-बूझ, सलाहकार के लिए अत्यावश्यक है। उसे मानव के 
विभिन्न आनुवंशिक विकारों का समसामयिक ज्ञान होना चाहिए। उसे इन हजारों आनुवंशिक रोगों की 
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जटिलताओं, दर्द आदि के प्रति सचेत होना चाहिए। अच्छा सलाहकार बनने के लिए भिन्न-भिन्न मानव 
के मनोविज्ञान की समझ होना आवश्यक है क्योंकि कुछ आनुवंशिक बीमारियों से परिवार, सम्बन्धियों 
तथा समुदाय की भावनायें प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होती है। अतः आनुवंशिक परामर्श का अस्तित्व सलाहकार 
की कार्यक्षमता एवं सूझबूझ पर निर्भर करता है। 
3. आवंशिक जटिलताओं के प्रचार-प्रसार का प्रबन्ध 

जन सामान्य प्रायः विकारों से अनभिज्ञ रहता है। कई शिक्षित लोग भी आनुवंशिकी के इस उपयोगी 
क्षेत्र से अपरिचित होते हैं। इसलिए वे व्यक्ति जो ३८८ २०८९६ ्शिक विकारों के शिकार हैं, वे भी अपनी समस्या 
तब तक गम्भीरता से नहीं लेते जब तक कोई दूसरा उन्हें सचेत न करे। कभी-कभी लोगों में इन विकारों को 
छुपाने की भावना भी पायी जाती है, तथा सामाजिक कुरीतियाँ भी इन विकारों से जटिलतायें उत्पन्न करती 
हैं। इसलिए आनुवंशिक परामर्श के लिए निम्न प्राथमिकतायें होती है- 

6) आनुवंशिक जटिलताओं सम्बन्धी तथ्यों का प्रचार व प्रसार, 

(४) जनता को आनुवंशिक विकारों से सम्बनधित शिक्षा देना, तथा 


69४) किसी विशेष जनसंख्या में प्रकाशित आनुवंशिक विकारों की आवृत्ति तथा उसके खतरों से 
परिचित कराना 
4. उच्च खतरे से प्रभावित व्यक्ति की खोज 

उच्च्च खतरे से' प्रभावित व्यक्ति (प्र्ठा। ग्रंड: ॥7भज्॑ंत02७) की खोज आवश्यक है। यह कार्य 
चिकित्सालयों, आयुर्विज्ञान संस्थानों, समुदायों के संदिग्ध रोगियों की जांच से की जाती है। रोग के पता 
हो जाने पर उसके खतरे की सम्भावना (उच्च अथवा निम्न) का आंकलन वंंशावली, आनुवंशिकता के नियमों 
तथा सांख्यकीं की परिनियमावली से ज्ञात की जानी चाहिए। इस खोज को तब एक दिशा मिल जाती है जब 
सलाहकार विशिष्ट आनुवंशिक विकारों के परिप्रेक्ष्य में कदम उठाता है। उदाहरणस्वरूप यदि उसे यह ज्ञात 
है कि अफ्रीका मूल के निवासियों में हसियांकर कोशिकौय रक्ताल्पता ($ढत० ९०॥ 894९४ ४), 
भूमध्यसागरीय वंशजों में थैलासीमिया ([॥92स्‍9७5००४४), यूरोपियन यहूदियों में टे-शेक्स आदि की उच्च 
सम्भावनायें हैं, तो सलाहकार का आनुवंशिक परामर्श प्रभावी साबित होता है। 
5. प्राथमिक उपचार तथा सेवा की भावना 

किसी विशेष रोग से पीड़ित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार तथा उनके सेवा की भावना आनुवंशिक 
परामर्श का आवश्यक तत्व है। इन परिस्थितियों में रोगी का सलाहकार के प्रति विश्वास बढ़त है तथा 
रोगी एवं उसके सम्बन्धी वास्तविक लक्षणों व तथ्यपरक सूचनाओं को सरलता से प्रदान करता है। 
6. निदान. की सम्भावनाओं एवं विकल्पों का विश्लेषण 

रोगी जब आनुवंशिक परामर्श की मांग करे या उसकी आवश्यकता करे तो उस रोग के निंदान 
एवं वैकल्पिक अवस्थाओं की पूर्व व्याख्या की जानौ चाहिए। रोगी एवं उसके सामान्‍य का आनुवंशिक 
परामर्श के प्रति विश्वास बढ़े, इसलिए सलाहकार को सभी वैकल्पिक अवस्थाओं का पूर्व विवरण दिया 
जाता है।उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी हीमोफीलिया (4००००॥॥॥9) रोग से ग्रसित है। इस रोग की 
जटिलताओं को जानने पर उस रोगी के सम्बन्धी भी भयभीत है। इन सम्बन्धियों में से रोगी का भाई सलाहकार 
के पास आकर अपने भय का कारण व्यक्त बताता है। सलाहकार उस रोग के परीक्षण के बिना इसकी 
सम्भावनाओं को आंकलित करता है तथा पूर्व अनुसंधानों के प्रकाश में उस व्यक्ति को उस रोग कौ वंशागति 
प्ररूप का संक्षिप्त परिचय देते हुए यह सलाह देता है कि वह भविष्य में इंस रोग से पीड़ित नहीं होगा और 
न ही उसके बच्चों में यह रोग प्रकट होगा क्योंकि वह जिस 5 - गुणसूत्र को अपनी मां से प्राप्त कियाहे वह 
सामान्य है, अतः वह इस रोग की परिधि से परे है। दूसरी ओर, वह उस व्यक्ति के रोगी भाई को उस बीमारी 
के प्रति सचेत करता है तथा उसके खतरे की पूर्व सम्भावना को व्यक्त करता है। 
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महत्व 
(597/#0%0708) 

आनुवंशिक परामर्श, आनुवंशिकी की एक उपयोगी विधि है। यदि इसे मानव कल्याण में उपयोग 
किया जाये, तो अनेक जानलेवा आनुवंशिक बीमारियों से बचा जा सकता है, तनावों से मुक्त हुआ जा सकता 
है तथा जन्मजात विकृतियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस विधि का समुचित 
विकास नहीं हो सका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि विकसित देशों में भी इसका 
सीमित प्रयोग हुआ है। भारत तथा चीन जैसे विशाल देशों में इसका प्रयोग नगण्य है। अफ्रीकी, दक्षिणी 
अमेरिकी तथा एशियाई अल्प विकसित देशों में इस विधि के प्रयोग के विषय में लोग अनिभिज्ञ है। अतः 
इन देशों में जहाँ इस विधि के उपयोग की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं, वहाँ की सरकार तथा जनता का ध्यान आकृष्ट 
करके मानव समाज की सेवा तथा जीविकोपार्जन का साधन बनाया जा सकता है। 


आनुवंशिक बीमारियाँ तथा विकृतियाँ प्रायः घातक तथा औषधिविहीन होती है। इनका उपचार 
सरलता से सम्भव नहीं है। प्रायः आयुर्वैज्ञानिक औषधियों से इनके प्रभाव जटिलताओं तथा पीड़ा को एक 
निश्चित अवधि के लिए कम किया जा सकता है, लेकिन इन विधियों से रोग को जड़ से समाप्त नहीं 
किया जा सकता। उदाहरण के लिए हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति के कटने पर निरन्तर बहने वाले रुधिर 
की हानि की पूर्ति रक्ताधान से की जा सकती ।जिससे सम्भव है कि रोगी मृत्यु से बच जाये, लेकिन इस 
रोग से पीडित व्यक्ति की सन्ततियों में पारगमन को किसी औषधि या शल्य चिकित्सा से रोका नहीं जा 
सकता। इसी प्रकार 'एडस' (»॥05) आनुवंशिक तथा संक्रामक जानलेवा बीमारी है, इसका किसी औषधि 
प्रणाली से इलाज अभीतक सम्भव नहीं हो सका है। अतः जिन आनुवंशिक विकारों में उपयुक्त उपचार सम्भव 
नहीं है,उनके लिए आनुवंशिक परामर्श एकमात्र बचाव का उपाय है। जिन विकारों के क्षणिक एवं सावधि 
उपचार भी है, उनके लिए भी आनुवंशिक परामर्श बचाव का निर्णायक उपाय है। : 
आनुवंशिक परामर्श में निरोगी एवं स्वस्थ्य सन्‍्तति की कामना प्रायः रोगी या उसके सम्बन्धियों के 
द्वारा की जाती है। इससे परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नियन्त्रण भी होता है। उदाहरणस्वरूप एड्स की 
रोकथाम हेतु निरोध या कण्डोम के प्रयोग की सलाह दी जाती हे जिससे इस रोग से बचाव के अतिरिक्त 
६३९२३ वृद्धि में कमी अवैध सन्‍्तानों के जन्मदर में गिरावट आदि मानव समाज की समस्‍यायें भी अपघटित 
ती हैं। 
उद्देश्य 
(4॥॥5) 
आनुवंशिक परामर्श के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं- 
(6) आनुवंशिक विकारों तथा विकृतियों की विभिन्न तकनीकों से खोज करना, 


69) उस विकारों से सम्बन्धित चिकित्सीय जटिलताओं , पीड़ा, आदि की व्याख्या, रोगी, उसके 
माता-पिता या निकट सम्बन्धियों से करना, 


(9) किसी परिवार में उस विशिष्ट रोग की 8७ ७8७५ सम्भावना का पता करना, तथा 
6५) उस रोग के पुनः घटित होने के परिप्रेक्ष्य में उसके , बचाव तथा विकल्प का सुझाव देना। 
आनुवंशिक परामर्श कैसे दे ? 
(एृर्बलाषांतुए८5 ए .शा०ां९ (:075०॥९9) 

आनुवंशिक परामर्श देने की तकनीक किसी व्यक्ति (आनुवंशिक विद) की विशेषज्ञता तथा उसके 
टोली के सदस्यों की कार्यकुशलता पर आधारित होती है। परामर्श का विभिन्न अवस्थाओं में कुशल प्रबन्धन 
इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। कुशाग्र एवं दूरदर्शी सलाहकार इस क्षेत्र को नवीनतम ऊचाइयाँ दे सकता 
है। आनुवंशिक परामर्श देने में निम्नलिखित तकनीकें तथा कार्ययोजना प्रयुक्त होती है- 
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. आनुवंशिक सर्वेक्षण (5थ॥००८ $0ए८७) 

2. चिकित्सीय परीक्षण (८०४८४ एक्काएं॥4800) 

3. रासायनिक विश्लेषण ((ऋ्ममंट॥ 895) 

4. वंशावली एवं पारिवारिक इतिहास (7६०6६7०८ थ70 पवार स50079) 

5. पुनर्घटित खतरे का विश्लेषण ((शांडा( 7९८प्राए७॥९०९ 24985) 

6. मनोचिकित्सा (78एला० प्रछध्फु 

7. उपचार एवं बचाव के उपाय ((आञा6 थात ?7९एथएंए8 ]४९(३००5) 

8. रोग की देखरे ख (छ0॥0फ़-पए 4०४००) 

. आनुवंशिक सर्वेक्षण 
(6००7८ $एरए७ए) 

आनुवंशिक विकारों का सर्वेक्षण दो विधियों से किया जाता है। क्षेत्रकार्य विधि, द्वितीय आंकड़ा 
विधि तथा प्रयोगशाला विधि। इनमें क्षेत्रकार्य विधि (१०० ए/७१६ |४०(४००) अत्यधिक जटिल हेै। 
इससे सलाहकर्ता विभिन्न क्षेत्रों की संदिग्ध बीमारियों के आंकड़े क्षेत्र भ्रण अवलोकन पूछताछ आदि 
मानवैज्ञानिक क्षेत्रकार्य की तकनीकों से एकत्रित करता है। आवश्यकता पड़ने पर कुछ विशेष बीमारियों 
का अस्थायी प्रयोगशाला से परीक्षण भी करता है। इस अध्ययन में प्रायः वह प्रत्येक परिवार का एक सदस्य ही 
चुनता है जिसका विस्तृत विवरण तथा प्रतिदर्श एकत्रित करता है। कभी-कभी वह किसी विशेष बीमारी 
के लिए उस क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों का अवलोकन तथा प्राथमिक परीक्षण करता है। 

द्वितीय, आंकडा संग्रह विधि (5८८०४० प्रक्मा0 089 (०«लांणा १६०ांव॒ु००) अपेक्षाकृत 
सरल लेकिन अपूर्ण सर्वेक्षण है। इससे एक क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सालयों, चिकित्सा केन्द्रों, 
चिकित्सकों आदि से अधिक पायी जाने वाली बीमारियों, उनकी जटिलताओं, प्रकोप तथा उनकी 
बारम्बारताओं को एकत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी,. अर्धसरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं 
आदि से भी क्षेत्रवार बीमारियों से सम्बन्धित समस्त सूचनायें एकत्रित की जाती हे। 

प्रयोगशाला विधि विश्वसनीय लेकिन अत्यधिक सीमित सर्वेक्षण है। इसमें सर्वेक्षण कार्य 
परामर्श केन्द्र (000975०॥४४६४ (०४४०) पर ही किया जाता है। जितने रोगी इस केन्द्र पर किसी कारण से 
आते हैं, उनकी बीमारियों का सर्वेक्षण होता है, एक जनसंख्या के शेष व्यक्ति अछूते रहते है। आवश्यकता 
पड़ने पर रोगी के निकटवर्ती सम्बन्धियों में भी उस बीमारी की आवृत्ति ज्ञात की जाती है। आनुवंशिक 
सलाहकार प्रायः इसी विधि से बीमारियों का सर्वेक्षण करता है क्योंकि इससे वह अनावश्यक श्रम की बचत 
कर लेता है तथा रोगी की रुचि परामर्श के प्रति सरलता से विकसित कर सकता है। 

2. प्रमुख विकारों का प्रचार-प्रसार 
(?फालाए ण ४कृंणा 06९००) 

प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमुख विकारों का प्रचार-प्रसार जनता तथा किसी विशेष क्षेत्र में 
आवश्यक है। इसके लिए सलाहकार विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों की सहायता लेता है। विभिन्न पोस्टर, 
पत्र, हेण्ड आउट्स हैण्डलेट्स आदि को मुद्रित करवा करके जन जागरण पैदा किया जाता है। इन माध्यमों से 
इन विकारों के फैलने की संम्भावनाओं तथा बचाव के उपायों का संक्षिप्त उल्लेख भी किया जाता है। विकारों 
से सम्बन्धित पूछतांछ के सकारात्मक समाधान हेतु अच्छा तो यह होगा कि एक प्रकोष्ठ (2८॥) भी स्थापित 
की जाये। भारत तथा अनेकों देशों की महानगरियों में अब इस कार के परामर्श प्रायः चिकित्सा केन्द्रों पर 
उपलब्ध होते हैं। सलाहकार को चाहिए कि अपने केन्द्र को परामर्श विशेषज्ञता को जनता तक विभिन्न प्रचार 
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४:38 कार्यशालाओं , शिविरों आदि से पहुंचाये तथा उसका केन्द्र प्रत्येक पल जनसेवा के लिए तत्पर 
रहे। 
3. चिकित्सीय परीक्षण 
(५८०ंट्व फल्याया॥॥00) 

जब किसी एक विशेष रोग के उपचार हेतु कोई रोगी, परामर्श केन्द्र से सम्पर्कस्थापित करे, तो उसके 
रोग का उचित परीक्षण परामर्श की प्राथमिक आवश्यकता हे। सलाहकार किसी आनुवंशिक विकास के 
विशिष्ट लक्षणों के आधार पर परामर्श नहीं देता। वह उस रोग की पीड़ा, जटिलता, अन्तर्सम्बन्ध तथा उससे 
सम्बन्धित शारीरिक अथवा मानसिक विकृति का निर्धारण करता है। शारीरिक तथा.जेविक लक्षणों का 
परीक्षण किसी योग्य चिकित्सक की सहायता से किया जाता है। चिकित्सक रोगी के शरीर की विभिन्न 
कार्य प्रणालियों (सार#४00४77०5 ०: $५७४०95) का गहनता से परीक्षण करता है तथा इन प्रणालियों की 
जैविक विसंगतियों से सम्बन्धित राय (0977०४) सलाहकार को देता है। आवश्यकता पड़ने पर रोग से 
सम्बन्धित उत्तेजना, तनाव आदि के प्रभाव को घटाने के लिए रोगी को प्राथमिक औषधि (५5६ ४0) भी 
प्रदान की जाती है। 

सलाहकार किसी योग्य चिकित्सक से राय इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्‍योंकि वह यह जानता 
है कि समान लक्षण (5५9(0909) प्रायः कुछ ऐसे विकारों से सम्बद्ध होते है जिनकी वंशागति भिन्न-भिन्न 
होती है। उदाहरण के लिए मांसपेशी विकलांगता (१(७६८४» 709500.0॥9) लिंगसहलग्न एवं अलिंगसूत्री 
अप्रबल दोनों स्वरूपों में व्यक्त होती हे लेकिन गहन एवं विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर इसमें 
मौलिक भेद पहचान में आ जाते हैं। अतः रोग की विसंगतियों के साधारण विवरण के आधार पर परामर्श 
देना उचित नहीं है, जब तक किसी रोग का विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण न करवा लें। 

4. रासायनिक तथा आणविक विश्लेषण 
((फऋष्यांट४ ॥॥0 7992 थ॥29७5) 

आनुवंशिक विकारों की रोकथान में जेवरासायनिक परीक्षण या निर्धारण (90८ाव्याटव 092- 
705 07 0०(८८४००) प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। यदि उचित समय पर रोग का सटीक निर्धारण हो 
जाये तो इनके मृत्युदायक परिणामों तथा उपचार विंहीन विकेलांगताओं से बचाव किया जा सकता हे। 
उदाहरण के लिए 'फिनाइल कीटोनूरिया' (?॥6०ज़्ा८००॥ए7०) से जन्म के पूर्व तो की क्षति नहीं होती 
लेकिन यदि 'फिनाइललेमाइन' (॥००७७।७४४॥८)  अमीनो अम्ल, बराबर उपयोग किया जाये तो एक 
“एन्जाइम' शरीर में उपस्थित होता है तथा उस शिशु को दैनिक भोजन देने पर वह मानसिक रूप से विज्षिप्त 
(४८४४७ 7०६४0) हो जाता है। इस रोग की 'शट॒0' के नाम से पुकारते है, जो 'फिनाइललैमाइन- 
हाइड्रोजाइलेज(?॥८ए8भाएं० ।एत705725०) एन्‍्जाइम की कमी से सम्बद्ध होता है। इसकी वंशागति्‌ 
'अलिंगसूत्री अप्रबल' प्रारूप से होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी आवृत्ति प्रति 0 हजार है। 

इसी प्रकार (5-6-77' एन्जाइम (ठा02056-6-70059॥9० 70०0५0702०००४७०) कौ कमी एक 
आनुवंशिक विकार है जिसकी वंशागति अप्रबल लिंग सहलग्न प्रकार से होती है। इसलिए यदि किसी 
व्यक्ति को यह ज्ञात हो कि वह उस जीन का वाहक है जिससे निर्धारित एन्‍जाइम की कमी का शिकार हुआ 
है तो वह किसी विशेष द्रव्य (9702) के प्रयोग का परित्याग कर दे जिससे इसकी गम्भीर प्रतिक्रिया से 
बच सकता है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संस्थान- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (कण पाइप 
प्र७४७)) ने जैव रासायनिक परीक्षण से एक आनुवंशिक विकार- “गाँचर रोग (520८॥४८ 5 7)5०85०) का 
पता लगाया जिससे लगभग 000 व्यक्ति प्रभावित थे। टे-सैक्स रोग' ([४५-$४८७७ 0४5०७७८) के समान 
यह भी एक बसा जनित असामान्य कोशिका की आन्तरिक गांठ से बनता है। थे गांठ एक कोशिकीय एन्जाइम 





जानो आनुवंशिकी के उपयोग 395 


. की कमी के फलस्वरूप बनती है। इस एन्‍्जाइम- “ग्लूकोसेरीव्रोसिडेज' (5]900०८८७०अं१४७०) की 


अनुपस्थिति से रुधिर तथा अन्य शारीरिक ऊतकों में बसा की गुल्थी बन जाती है। प्रभावित पुरुष का यकृत 
(॥9०) तथा प्लीहा (५७9००४) कौ अभिवृद्धि हो जाती है, अस्थियाँ कमजोर हो जाती है घावों मसूडों आदि 
से रक्त रिसता रहता है, तथा रोगी अन्ततः रक्ताल्पता तथा तेज शारीरिक दर्द का शिकार हो जाता है। यह रोग 
अप्रबल जीन के द्वारा वंशागत होता है। इसकी रोकथान के लिए वक्त संस्थान ने उत्तरदायी एन्‍जाइम का एक 
इंजेक्शन बनाया। इसके लेने से सम्बन्धित जटिलतायें कुछ वर्षों के लिए समाप्त हो जाती है। रसायन विदों 
के इस प्रयोग से अन्य आनुवंशिक विकारों- विशेषकर उन विकारों जिनकी आणविक स्थिति का ज्ञान है 
उनके. जैब- रासायनिक उपचार की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं। 


इन विकारों का निर्धारण प्रायः जन्म पूर्व जन्मोपरान्त किया जाता है। विकारों का जन्म पूर्व विश्लेषण 
(77९78/| 0०(८०८४०7) परामर्श हेतु निर्णायक कार्य करता है। इससे वे 3३8३५ तथा घातक बीमारियों 
से ग्रसित भ्रूण का ऐच्छिक गर्भपात कराकर इनकी रोकथाम की जा सकती है। गर्भ में इन बीमारियों का पता 
एक तकनीक 'ऐम्नियोसेंटेसिस' (५४० ००४८७) से किया जाता है। 


उदाहरण के लिए 'डाउन सिंड्रोम' (00975 $जञञात7०7०७) एक घातक आनुवंशिक विकृति है जो 
गुणसूत्र- 5-2' के स्थानान्तरण से उत्पन्न होती है। जब एम्नियॉसेंटेसिस तकनीक से एम्नियॉन द्रव का 
कोशिकीय संवर्धन ((:०॥ (7४४८) करने पर यदि गुणसूत्रों की संख्या 46 है जिसमें दो 2वें तथा एक 
(5-2/' है, तो निस्संदेह वह भ्रूण 'डाउन बच्चे” का है। सलाहकार को जब इस जांच की सूचना मिलती है तो 
माता-पिता को इसके गर्भपात का परामर्श देता है। सलाहकार 35 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं 
को एम्नियों सेन्टेसिस द्वारा गर्भ परीक्षण कराने का परामर्श देता है क्योंकि इस ६ मं वर्ग की माताओं के गर्भ 
में इस रोग की सम्भावना अधिक होती है। इसी प्रकार यदि दोनों माता-पिता 'टे- विकार के अप्रबल 
जीन वाहक होते हें तो गर्भवती मां को 'ऐम्नियॉसेंटेसिस' की सलाह अवश्य देनी चाहिए। 


इसी प्रकार यदि एक मां ने 'हीमोफीलिया' रोग से ग्रसित बच्चे को जन्म दिया हो तो इस रोग की 
वंशागति प्रकार के आधार पर एक सलाहकार उसके अगले गर्भ के लिए एम्नियॉसेंटेसिस परीक्षण आवश्यक 
बताता है। यद्यपि इस रोग का ज्ञान उक्त परीक्षण से नहीं हो पाता फिर भी यदि गर्भ का लिंग निर्धारण हो जाता 
है तो इससे माता-पिता को यह पता हो जाता है कि गर्भ लड़की का है या लडके का। लडके का गर्भ होने पर 
'हीमोफीलिया' से पीड़ित होने की 50 प्रतिशत सम्भावना होती है।लड़की का गर्भ होने पर खतरे की कोई 
सम्भावना नहीं होती। एक सलाहकार लडके का गर्भ होने पर इससे बचाव का उचित विकल्प (गर्भपात) का 
सुझाव देता है। जिसके फलस्वरूप पति-पत्नी के तनावों से मुक्त हो सकते है। 


डी एन ए संवर्धन तकनीक (0)9५ २८८००॥०/थ॥-॥2८॥॥०।०९८५) के विकसित होने से आज 
3000 से अधिक आनुवंशिक विकारों को डी एन ए स्तर पर मानचित्रित किया गया है। विकार निर्धारण 
के लिए 'डी एन ए निर्धरिक प्रॉब्स' (20५ ॥9)927050० 770७७७) विकसित किये जा चुके है। ये 
रेडियोधर्मी विधि से अंकित 70५ खण्ड है। जो आनुवंशिक विकारों केसमान 'क्षार अनुक्रम' रखते हैं। यह 
निर्धारक प्रॉब्स संदिग्ध व्यक्ति या रोगी के डी एन ए से संकरित कराये जाते है यदि रोगी का 79५० 
सकारात्मक रूप से संकरति हो गया तो वह रोगी उस विकार से ग्रसित है। इन 'प्रॉब' के प्रयोग से पहले संवर्धित 
कर लिया जाता है क्योंकि एक जीन (प्रॉब) अंकित संकरण के पर्याप्त नहीं होता। 'प्रॉब' का संवर्धन 70२ 
तकनीक (]097०7३७० (20थ॥ 7२०३०४०॥) से किया जाता है। 


अधिकांश आनुवंशिक विकारों के लिए जीन मानचित्रण' (5०7८ १४७०.४7९) हो चुका है। इनकी 
गुणसूत्री संख्या एवं स्थिति ज्ञात हो चुकी है। एक विकास के लिए पहले मोटे तौर पर जीनी स्थिति का 
अनुमान किया जाता है। तत्पश्चात्‌ इसकापरीक्षण 'डी एन ए निर्धारक प्रॉब' से किया जाता है। आजकल .67 
किट (4847० (:0थ॥ 7२८८०७८०४०॥ (0) को विकसित किया जा रहा है। जिससे आनुवंशिक विकारों 
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का आणविक परीक्षण (४००८०४ 7)3270०»5) सरलतापूर्वक किया जा सकेगा।इससे चिकित्सा 
विशेषज्ञों तथा जेब-रसायन विदों की सहायता के बिना सफल परीक्षण सम्भव हो सकेगा।जहाँ पर यह किट 
उपलब्ध नहीं है उन परामर्श केन्द्रों में 9)९,५ विशेषज्ञ के लिये कोशिका विज्ञान तथा जेव रसायनिक 
प्रयोगशाला की सहायता अपरिहार्य होती ।है। 
5. वंशावली निर्माण एवं पारिवारिक इतिहास 
(ए<तछ/66 एण9707 जाते स्षायए सां&09) 

जब किसी रोग का परीक्षण कार्य पूर्ण हो जाता है, तो कुशल सलाहकार इसरोग की वंशावली का 
निर्माण करता है। इशके लिए भी प्रायः दो विधियों का प्रयोग करके बनाता है। पहली विधि से पू छता तथा 
अवलोकन से ज्ञात साधारण लक्षणों के आधार पर, रोगी के सम्बन्धियों में उस रोग की आवृत्ति का अनुमान 
करता हे । दूसरे रोग की आवृत्ति का पुनरीक्षण अन्य चिकित्सीय, रासायनिक एवं आणविक तकनीक से 
करता है। 


एक रोग के वंशागति स्वरूप के निर्धारण के लिए वंशावली निर्माण नितान्त आवश्यक है। इसमें 
एक व्यक्ति (रोगी) केज्ञात सभी सम्बन्धियों, उनकी आयु, जनन इतिहास, मृत गर्भ का जन्म, गर्भपात, जीवित 
जन्म आदि का वृतान्त, उन सम्बन्धियों के जन्म स्थान गोत्र, जाति, उपनाम ($.क्‍४०7०) वैवाहिक स्थिति, 
विवाह तिथि (यदि ज्ञात हो) आदि पारिवारिक सूचनाएँ भी एकत्रित कर ली जाती है। ये सूचनाएँ रोग के 
आनुवंशिक क्रियाविधि की व्याख्या में सहायक होती है। 

6. खतरे की सम्भावना का विश्लेषण 
(रा (२८०एाा ७८९ /3॥49ए55) 

एक बार जब परीक्षण हो जाता है तथा वंशावली एवं पारिवारिक इतिहास की सूचना प्राप्त हो जाती है 
तो सलाहकार परामर्श ग्राहक ((१०9५४॥७॥0) रोगी या रोगी के सम्बन्धी की सन्ततियों में खतरे की सम्भावना 
ज्ञात करता है। सलाहकार के समक्ष प्रायः दो प्रकार के विकार होते हे- एक तो वे जो एक जीन अथवा दो या 
यम विकल्पयों के द्वारा वंशागत होते हैं, दूसरे वे जो बहुजीन अथवा जीन समूह के द्वारा वंशागत 

॥ के 

एक अध्ययन के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत आनुवंशिक विकार एक जीन द्वारा वंशागत होते हें, 
20 प्रतिशत विकार जन्मजात या बहुजीनों द्वारा नियन्त्रित होते है जिनका वंशागति प्रकार संदिग्ध होता है। 
गुणसूत्री विकारों में 80 प्रतिशत मामले 'ट्राइसोमी 24' (४5077 - 2) से सम्बन्धित होते हैं। शेष विकार 
उत्परिवर्तन ((७४७४०४) या सगोत्रता ((१०॥४००४०7४०) के कारण उत्पन्न देखे गये है। कूपर तथा स्मिथ 
(0००णु० & 5770, 986) ने आनुवंशिक विकारों कौ संदर्भ सूची ((७७॥०४००) तैयार की है। रास्को 
तथा डाउन्स ((२७४०० ४70 70095, 995) ने आनुवंशिक विकारों के लिए उत्तरदायी अनेकों जीन का 
विस्तृत मानचित्रण (5०४० )४४७०४7९) किया है। डॉ० वी मकसिक (97. ५ शल८८एञ्न॑०0 ने आनुवंशिक 
विकारों हेतु मानव में मेण्डलीय वंशागति की सन्दर्भ सूची ((१७(४४०४७०) प्रकाशित किया है। राबर्टस, 
रॉथयेल, इमरी, नील एवं शुल्ज, स्टर्न आदि आनुवंशिक विदों ने इन विकारों की सम्भावनाओं का विस्तृत 
उल्लेख किया है। 

एक जीन द्वारा वंशागत विकार, प्रभावी या अप्रभावी विकल्पियों के द्वारा सन्ततियों में लाये जाते है। 
ये विकल्‍्पी लिंग सूत्र (5००६ (.क्‍ण7०5०॥८७) या अलिंग है (५705$0772७) पर स्थित होते है। अतः 
उक्त विकल्पियों तथा सहलग्न जीनों द्वारा नियन्त्रित विकृतियों के खतरे की सम्भावना का आंकलन 'मेंडल 
तथा अन्य वंशागति क्रियाविधियों' के अनुसार किया जा सकता हे। चूक संयोग की कोई स्मृति नहीं 
होती।' ((फक्मा०& 98 ॥0 ्शु- से ), इसलिए सलाहकार को यह पूर्व से ही मान लेना चाहिए कि प्रत्येक 
विकार की सम्भावना स्थापित से कुछ विचलित अवश्य हो सकती है। 








है ख् आनुवंशिकी के उपयोग उग्र 


लक्षणों का अध्ययन वंशावली तथा पारिवारिक इतिहास के माध्यम से करना चाहिए। इससे उस 
लक्षण की वंशागति की प्रत्येक सम्भावनायें ज्ञात हो जाती है। इसके अतिरिक्त उसके ऊपर अन्य उदि्‌वकासीय 
प्रक्रियाओं के प्रभाव की सम्भवना भी ज्ञात कर लेनी चाहिए। वे लक्षण जो बहुल विकल्पी के द्वारा नियन्त्रित 
होते हैं, उनका अध्ययन भी रोगी के परिवार के अतिरिक्त उस समुदाय के अन्य लोगों के माध्यम से कर लेना 
चाहिए। वे रोग जिनके लिए बहुल जीन उत्तरदायी है, इसके खतरे की सम्भावना ज्ञात करना अत्यन्त कठिन 
है। इसमें जिस प्रकार रोगी के माता पिता के जीनी स्तर की सम्भावना नहीं ज्ञात हो पाती है उसी प्रकार रोगी 
तथा उसकी सन्ततियों में खतरे की सम्भावना ज्ञात करना कठिन है। अनेक विकृतियां/रोग जैसे हृदय रोग 
रक्तचाप (उच्च), मानासिक विकार, मधुमेह, गठिया, अस्थिरोग, तपेदिक हार्मोनी रोग, कैंसर आदि को 
देखा गया है कि ये आनुवंशिक आधार रखते हैं। यद्यपि ये रोग मेंडलीय वंशागति का पूर्णतः अनुसरण नहीं 
करते। ऐसा माना जाता है कि ये बहुल जीनों के द्वारा नियन्त्रित होते है। कई जीन विभिन्न जीनी सौ स्थति 
पर एक ही लक्षण का नियन्त्रण करते हैं जिन पर पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में खतरे की 
संभावनां का आंकलन अत्यधिक सावधानीपूर्वक पूर्व तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। 

6. मनोचिकित्सा 
. (?5एकाणा००ए००) 

अच्छे सलाहकार के लिए रोगी का मनोविज्ञान जानना भी आवश्यक है क्योंकि सलाहकार को विकृत 
जीन से उत्पन्न स्थितियों की सलाह एक बार में नहीं देना चाहिए। सर्वप्रथम सलाहकार को विकृत जीन तथा 
रोगी अथवा उसके पिता/मौता/सन्ततियों की भावनाओं से सम्बन्ध ज्ञात करना चाहिए |उत्तम सलाहकार उनकी 
भावनाओं को रोग से पृथक्‌ करने का पूर्ण प्रयास करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी रोगी को यह ज्ञात 
हो जाये कि उसके पिता की मृत्य 'हडिंगटन रोग' से हुई तथा उस रोगी में उक्त जानलेवा रोग की वंशांगति के 
50 प्रतिशत सम्भावना है। ऐसी परिस्थिति में सलाहकार सावधानी से मानवीय आधार पर सहानुभूति के 
साथ सूचना दे तथा मर्म तथा रोगी मन को आहत न करें| 
| शेष रणनीतियां जेसे उपचार व बचाव के उपाय, रोगी की देखरेख आदि सलाहकार के आवश्यक 

कार्य क्षेत्र हैँ जिनके लिये सलाहकार चिकित्सक, समाज कार्यकर्ता की सहायता से रोगियों के सम्बन्धियों 

तथा रोगी को रोग केप्रति जागरुक करता है तथा जब तक रोगी को लाभ प्राप्त न हो तब तक समय-समय पर 
उचित देखरेख करता ह। रोगी की देखरेख केद्वारा आनुवंशिक सलाह अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली सिद्धहो 
सकती है।रोग से बचाव केउपाय तथा देखरेख हेतु सलाहकार रोगी केसभुदाय केअथवा किसी बाहरी लोकप्रिय 
व प्रभावशाली स्रान्त व्यक्ति की सहायता भी ले सकता है। इस प्रकार रोगी एवं रोग दोनों का निदान सलाहकार 
संगठित प्रयास से करता है। 


से सर थेर 


भाग - ४ 


क्षि] 


प्रजाति की अवधारणा तथा उत्पत्ति 





प्रजाति का अर्थ 


प्रजाति यूरोपीय भाषा (पेंच) के (२५००' शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है जिसका अर्थ होता है- वह मानव 
या प्राणि या वनस्पति समूह जो किसी सामान्य वंश समूह से सम्बन्धित हों। इसका तात्पर्य उस विशाल 
समूह से भी होता है जो किसी एक जात (59८८८७) का होता है। गत कई शताब्दियों से इस शब्द का प्रयोग 
अनेक अर्थों में किया जाता रहा है। इस शब्द का जितना अधिक प्रयोग हुआ है उतना ही उसका अर्थ भी 
अनिश्चित हुआ है। मानव वैज्ञानिक अर्थ में इसमें कई ऐसे समूहों या जनसमुदायों का समावेश होता है जिनके 
अनेक लक्षण दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रजाति से अवधारणा को जब मानव समाज पर लागू किया जाता है तो 
६ , रपूर्ण मानव समाज को मानव प्रजाति कह सकते है। हम प्रमुख रूप से यह मान सकते हैं कि सभी मनुष्यों 
में जो विभिन्नतायें होती है,बह ग्रहण की हुई नहीं बल्कि जन्मजात है। इसके अलावा इस शब्द का उपयोग 
भाषाई समूहों के लिए भी होता है जैसे आर्य प्रजाति, लैटिन प्रजाति आदि। कुछ विचारक राष्ट्र और प्रजाति 
में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं स्वीकार करते। इनमें 'सर आर्थर कीथ' का नाम विशेष उल्लेखनीय है इनका 
विचार है कि जिन तत्वों के मिलने से एक राष्ट्र निर्मित होता है उन्हीं तत्वों के मिलने से प्रजाति भी निर्मित 
होती है।इसके विपरीत, कई विद्वान इस मत से सहमत नहीं है, उनके अनुसार जब राष्ट्रवाद की भावना अधिक 
विकसित होती है तो वह प्रजाति का रूप धारण कर लेती है। लेकिन मजूमदार के अनुसार सांस्कृतिक दृष्टि 
से समगुण समूह को भी प्रजाति कहते है। इस प्रकार अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण प्रजाति शब्द अधिक 
जटिल हो गया है।फलस्वरूप हम आज यहूदी प्रजाति, जर्मन प्रजाति और इस्लामी प्रजाति इत्यादि भी कहते 
हैं।यदि एक प्रजाति के लोगों को शारीरिक 25६2४ के आधार पर ही पहचाना जाय तो वास्तव में इसका 
मौलिक अर्थ साकार होता है। अतः प्रजाति का तात्पर्य उन व्यक्तियों से हे जिनमें समान शारीरिक लक्षण पाये 
जाते है। यह प्रमुखतया शारीरिक गुणों तथा भौगोलिक दशाओं पर आधारित है। इसकी अवधारणा को अनेकों 
विद्वानों ने स्पष्ट किया है जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं- 


मार्टिन (७707)- मार्टिन ने 928 में प्रजाति की परिभाषा दी। इनके अनुसार, “एक ही प्रजाति 
के मनुष्यों के लक्षण सर्वनिष्ठ होते है और लक्षणों का समुच्चय उनको दूसरे समूह से विलग करता है।” 


3... ॥4. ! पु] थ न न < ल्‍ 
छातशंतपर॥5 0९०णाशाए [00 06 7406 ॥9878 8 शाशा। )रणगएश एा टाग्मबलशांजआांक गा 
*ू <ू न * * | 
एप 6 2एपजं]रबवांता ण शांरी तांडत्राएंका फल पा जीरा एए077. 


“-शिशातपा, 


कूत (०००॥)- वून ने प्रजाति की प्राणि वैज्ञानिक धारणा दी है। इनके अनुसार, “प्रजाति एक 
प्राणि वैज्ञानिक धारणा है जिसका आशय जात के एक भाग से है।” 


दब € ल्‍ € कं  ब € म्् 
२७९९५ 8 2000श ुंटवा 20ा९९फा ग्राट्थायाए 3 तणंदड्रता एणि 4 50९2९०८५. 
-(00णा. 


हावेल (१००७७०))- हावेल ने 967 में प्रजाति की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि, “मानव 
प्रजातियाँ वास्तव में मानव जाति के सम्पूर्ण प्रभेद में एक प्रकार का स्थानीय सीमा बन्धन है।” 


प्रजाति की अवधारणा तथा उत्पत्ति 399 


'कररणाक्रा 78065 काट 764ी9 8 [त0 त]0९॥ ह।भिणाग 06 0| एशांलए णक्यापाए.” 
>फत्कल, 
हाल्डेन (40027०)- हाल्डेन “प्रजाति को एक ऐसा समूह है जिसमें सामान्य उस जन्मजात 
शारीरिक लक्षण होते हैं जिनकी उत्पत्ति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होती है।” 
+२४०6 48 ॥ हाणफ जांता जभ्ाठ गा ०णाणाणा 8 ट्थांक्षा। 5० तर ग्राशन० एएडंटआ 
काब्ाबलला5 बात ए००ए०ए॥म2३ 0पंश) जाती 8 ०टाशोी। बवा०३, 7 
>प्र॥0॥ा८., 
फिशर (4%७)- फिशर (933) के मतानुसार, “प्रजाति मनुष्यों का क ऐसा समूह हे जिसकी 
विशिष्टता है एक शारीरिक तथा मानसिक प्रकार, जो उस समूह में सर्वनिष्ठ होता है और जो उसको दूसरे 
समूह से अलग करता है।” ह 
"२8००5 8 एाणाए ण॑ बयान्वा दोक्षबलला2०0 09 6 एज गलाल्तााए ए0556550 
ण 8 एएअंटबी बात गर्ल 79७ तं5078ए्रंडगह॥ 7णा गाल हा0णफ, 
जफ्यदाला, 
एशले माँटेग्गू (85॥०ए॥४०४४४०)- एशले माँटेग्गू (945) के विचार से “ एक प्रजाति समरूप 
या समान बाह्य लक्षणों वाला मनुष्यों या जनसंख्याओं का एक समूह है जो कि उनकी सर्वनिष्ट वंशागति या 
वंश से ज्ञातहोते हैं।” .' 


+48780645 8 7000 ०राकसंता॥ड ण ए0एणेंबाणा5 एंव त6 थार त आं।ि र्ंला। 
टाभ्ाबलला5, जरीप॑णा ॥8ए० 96७॥ त&छारए0 एए प्र 00ग्राणा ॥ह्म०ताए ण 0652७. 


-0७॥6ए १४०००७९ए. 
।936 में रायल मानववैज्ञानिकीय संस्थान ने प्रजाति को परिभाषित करने की चेष्टा की। उनके 


अनुसार, “प्रजाति एक जैविकीय समूह है जिसमें संयुक्त आनुवंशकीय लक्षण एक अनिर्धारित संख्या में 
पायी जाते हैं और जिनके द्वारा उसे दूसरे समूह से अलग किया जा सकता है।” 


+4& एछांगरछ्ं०्म झाणफ ण #०्लप, 9055०5च्राए व ०णााणा का प्रात॑द्ग्रंपाट परणाँश ए 
45500 ंक्र०त हलाधाटब लाभाबणलां४050ए जला शा 96 भंडगाएुप्रंआाटत फणा एल हाणप0. 7 


'कून (2००७) , और बर्डसेल (4950) ने प्रजाति को भिन्न रूप से परिभाषित किया। इनके अनुसार, 
प्रजाति एक जनसंख्या है जो बाह्य रूप में उन सभी समूहों से भिन्न होती है जिससे उनकी तुलना की गयी 
| क्र 


74 7806 45 4 ए0एप्रॉथांणा जता कलिड जाद्याणएफंट्थाए फणा थी (08०0० जग 
जाता ॥॥85 96९॥ ००णराएथ्वा20./ 

बॉयड(8090) ने प्रजाति की परिभाषा जीनों की आवृत्तियों के आधार पर दी है। उनके अनुसार मानव 
प्रजाति एक ऐसा जनसमुदाय है जो दूसरे मानव जनसमुदाय से उसमें पाई गई एक या अधिक जीनों की 
आवृत्तियों के आधार पर पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं।” 


"नण्णाक्षा 7408 45 ६ ए0फणैबांणा ज़रांती कॉलि अंशांपिट्शा।ए एणा। 0तल फणक्षा 
एफक्‌एंभांणा गा 76840 [0 06 ॥6चुएशारए एप णा6 0 706 076 ए९ा०5 ॥ 905525585.. 
वाशबर्न (५४४७४७४7०) ने प्रजाति की आनुवंशिकीय परिभाषा दी है जो निम्न है। 


एक प्रजाति आनुवंशिकीय समान ४९६ का एक समूह है। प्रजातियाँ अन्तःवर्गित होती है 
क्योंकि उनमें सदैव ही मध्यवर्ती जनसमुदाय होते हैं। 
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+4 इ४०९ 5 & ए/0फ रण एगालांट्वीए आधोध्य ए0फपॉबाणा शाते 780८5 77:ए्टा80० 
0९८१७५७ पलाल बाल बज़बएड गर/ला९१४९ ए०फप्रौबवाता. ॥ 

इस प्रकार उपरोक्त मतों से यह स्पष्ट होता है कि प्रजाति एक जैविक अवधारणा है जिसका 
तात्पर्य उस मानव समूह से है जो शारीरिक (आकारिक एवं आनुवंशिक) लक्षणों के आधार पर दूसरे मानव 
समूह से पृथक, होता है। लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ कुछ ऐसी मिथ्या अवधारणायें भी विकसित 
हुई जिससे इस शब्द का अनेक प्रयोग विभिन्न अर्थों और रूपों में किया गया। अधिकतर इस शब्द का प्रयोग 
उन मानव समूहों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो देखने तथा भाषा या संस्कृति में एक-दूसरे से अलग होते 
है। इसके अतिरिक्त प्रजातियों को मनुष्य की उच्चता और निम्नता के आधार पर भी बाँटा गया। इसके पहले 
भी इस शब्द का प्रयोग अनेकों अर्थों में किया जाता था जैसे- काली और गोरी प्रजातियाँ, शुद्ध और अशुद्ध 
प्रजातियाँ, उच्च और निम्न प्रजातियाँ आदि। इस शब्द के भ्रामक प्रयोग के कारण ही मानव वेज्ञानिकों ने 
इसके स्थान पर 'नृवंश समूह (0087० 27००७) शब्द का प्रयोग करना आरम्भ किया। एश्ले मोटेग्यू ने प्रजाति 
को मनुष्य की सबसे भयानक अवधारणा माना, क्‍योंकि उनका मानना है कि जितनी हानियों और संदेह इस 
शब्द से पेदा हुई उतनी किसी अन्य शब्द के प्रयोग से नहीं। 

यद्यपि यह सर्वविदित है कि इस शब्द का अत्यन्त दुरुपयोग हुआ है फिर भी यह जानना अनुचित 
नहीं है कि इस शब्द का एक वैज्ञानिक अर्थ है अथवा इसको किसी तंरीके से वैज्ञानिक रूप से प्रयोग में लाया 
जा सकता है। शब्दों का दुरुपयोग मानव समाज की अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो सदैव घटती रही है। शब्दों 
को ही आधार मानकर अनेकों प्रकार की धारणाओं का जन्म हुआ और उनको खंडित भी किया गया परन्तु इन 
शब्दों का परित्याग नहीं किया जा सका। इसी प्रकार इस शब्द की बेज्ञानिक अवधारणा किसी सीमा तक हमें 
मानव समुदायों के शेष सदस्यों को समझने में सहायता कर सकता है। 

द्वितीय विश्व ६ 0० पश्चात्‌ यूनेस्कों (954) ने आम सहमति स्थापित करने की चेष्टा की! इसके 
प्रयासों से लगभग सभी इस मत से सहमत है कि सम्पूर्ण मानव समुदाय एक जाति वेधावी मानव के 
अन्तर्गत आता है। ; 

“प्रजाति शब्द एक समूह या मानव समुदाय का बोधक है जिसमें कुछ लक्षण निश्चित होते है।यह 
शारीरिक लक्षणों या आनुवंशिक लक्षणों की आवृत्तियों तथां वितरण पर आधारित होता है। ये आवृत्तियाँ 
तथा इनका वितरण समयानुसार भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पृथककरण के कारण, बदलती रहती है।” इसके 
अतिरिक्त वे इस विचार से भी सहमत है कि पूरा मानव समाज एक मूल वंश (0०707 ४००४ से उत्पन्न 
है। मेधावी मानव बहुत से जनसमुदायों के मिलने से बना है और ये जनसमूह एक-दूसरे से जीन आवृत्ति की 
भिन्नता के कारण अलग होते हैं। ं 

आनुवंशिकीय विज्ञान के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि मानवसमूहों में आनुवंशिक भिन्नतायें दो, 
सेट (5८0 की प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप जन्म लेती है। इसी आधार पर डब्लू० सी० बॉयड (७८. 
8०90) ने प्रजाति की परिभाषा दी है।इनके अनुसार- “प्रजाति एक ऐसा जनसमुदाय है जो के जनसमुदाय 
से उसमे पायी गयी एक या एक से अधिक जीनों की आवृत्तियों में अपूर्ण रूप से भिन्न होता है। अतः प्रजाति 
को जैविकीय एवं आनुवंशिकीय विचारधारा के रूप में मानना ही उचित तर्कसंगत है जिसके अनेक लाभ हैं 
जो इस प्रकार हैं- ' 
रे . ये लक्षण मनुष्य के वर्गीकरण विज्ञान और उदविकास को अधिक उत्तम रूप से समझने में सहायक 
होती है। 

2. ये लक्षण मितिक होते है और मापे भी जा सकते हैं। 

3. इन लक्षणों के ज्ञान के विकास के साथ-साथ ही हम वंशागत और वातावरण के प्रभावों को 
अलग-अलग बता सकते हैं। 


प्रजाति की अवधारणा तथा उत्पत्ति 40 


4. लक्षण अधिकतर सीमित मात्रा में होते है। 


5. भविष्य जनसमुदायों में इन लक्षणों के जीनों की आकृत्तियों में भिन्नता को पहले से अनुमानित 
किया जा सकता है। ह | 


इन तथ्यों के आधार पर ही 20 वीं शदी के प्रारम्भ में प्रजातियों को बाँटने के लिए रक्त समूहों को महत्व 
देने पर बल दिया गया है। 943 में वाइनर (५/आग८) ने ए० बी०ओ० और आर० एच० रक्त समूहों के आधार 
पर तीन प्रजातियों का उल्लेख किया। उसके बाद लेहोबरी ([,८४०४००५) ने 946 में प्रजाति वर्गीकरण 
एम० एन० तथा ए० बी० ओ० जीन के आधार पर किया और इन्होंने मानव समुदाय को आठ प्रजातियों में विभाजित 
किया। ऑटनबर्ग (00०00०४९) ने मानव समुदाय को ए० बी० ओ० रक्त समूहों के आधार पर छः रक्त समूही 
प्रजातियों में विभाजित करने की कोशिश की। परन्तु जीन आवृत्तियों को आधार मानकर सबसे अधिक 
नवीनतम वर्गीकरण बॉयड (80५०) ने 949 में किया ।उन्होंनेए० बी० ओ० ,एम० एन० तथाआर० एच० रक्तसमूहों 
के आधार पर मानव समुदायों को छः वर्गों में विभाजित किया। इस तरह के भिन्नु मत होने के बावजूद भी 
यह निश्चय करना कठिन है कि कौन सा वर्गीकरंण सर्वश्रेष्ठ है। प्रजातीय वर्गीकरण के लिए हमें सब प्रकार 
के लक्षणों को एकत्रित करनों चाहिए और भौगोलिक विभाजन के आधार पर उसे सत्यापित करना चाहिए। 


हे परन्तु इन॑ संभी उक्त विचारधाराओं में एक प्रमुंख वास्तविकता यह है कि प्रजाति का मूल विचार 

(8०»० 0७०) एक है चाहें वह शारीरिक लक्षणों पर वर्गीकृत की गयी हों या जीन॑आवृत्तियों पर। परन्तु यदि 
सभी मानव समुहों में यादृच्छिक (२५७४009) सम्बन्ध हों तो प्रेजातियाँ नहीं होंगी। मानव में रीति-रिवाज़ों _ 
के आधार पर जो आंशिक भिन्नता दिखायी पड़ती है वह प्रमुख रूप से भौगोलिक कारणों से उत्पन्न होती है - 
और इसी ओशिक भिन्नता के कारण आनुवंशिक भिन्नता होती है। एक. प्रजाति को स्पष्ट करने के लिए दोनों 
प्रकार के लक्षणों को एक साथ भी प्रयोग किया जाता है और मानव समुदाय के विभिन्न समूहों में यह 
४००४0 लक्षणों के आधार पर बताई जा सकती है या-जीन आवृत्तियों के आधार पर भी इन्हें जाना 
जा सकता है। | 


जहाँ तक शुद्ध प्रजाति की अवधारणा का प्रश्न है तो आधुनिक समय में यह बात महत्वपूर्ण स्थान ... 
रखती है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से दूर रखा जाय और उसमें किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति-को . 
न आने दिया जाय तो क्या इससे एक शुद्ध प्रजाति (2072 78८०) उत्पन्न होगी ? 2 
रे फ्रिटोश (09/0०0 ने तीन मूल प्रजातियों से मिश्रित प्रजाति उत्पन्न हुई है उसे शुद्ध प्रजाति बताया 

। 

अतः निस्संदेह रूप से प्रजाति प्राणि वैज्ञानिक अवधारणा है जो एक निश्चितं वैज्ञानिक विधि पर 
आधारित होती है। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार सभी बच्चों में समानता नहीं होती है उनमें क्‌_छ 
गोरे तथा कुछ काले भी होते है। यदि इन बच्चों को आपस में प्रजनन करने दिया जाय तो ऐसा हो सकता है 
कि उनके कई लक्षण एक ही जैसे हो गए पूर्ण समानता कभी भी नहीं पायी जा सकती है और यदि काले और 
गोरे को मिला कर बच्चे उत्पन्न हों तो सब बच्चे बीच की स्थिति वाले होंगे और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। 
परन्तु वास्तविकता यह नहीं है और इसी कारण इस बात को सत्य मान लिया गया हे कि संसार में कोई भी 
प्रजाति शुद्ध नहीं थी और न है। अधिकतर ऐसा होता है कि आस-पास रहने वाली प्रजातियाँ एक दूसरे से 
अधिक मात्रा में मिल जाती है उनके अनेकों लक्षण समान हो जाते हे और यही प्रमुख कारण है कि यह सम्भव 
नहीं हो पाता कि किसी एक मनुष्य कि किस समूह के अन्तर्गत रखा जाये। 

इस .प्रकार उन चयनात्मक, भौगोलिक और आनुवंशिक प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके 
द्वारा प्रजाति के रूपों का निर्धारण होता है। इस समस्या को सिर्फतथ्यात्मक प्रश्न के रूप में न देखकर प्रजाति 
की उत्पत्ति के रूप को भी देखना चाहिए। 


यूनेस्को बेठक का आयोजन पेरिस में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्रजाति शब्द के अर्थ 
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का निर्धारण करना था। इस सम्मेलन में अनेकों राष्ट्रों के समाजशास्त्री, मानवशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिकों ने 
भाग लिया। यूनेस्को ने अपने निष्कर्ष में प्रजाति सम्बन्धी कुछ तथ्यों का वर्णन किया जिन्हें जुलाई 9, « 
950 में प्रकाशित किया गया। वे तथ्य इस प्रकार हैं- 

. सामाजिक परिवर्तन का प्रजाति के परिवर्तन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। 

2. मानव प्रजातियों का वर्गीकरण हो सकता है लेकिन न कोई प्रजाति उच्च है और न कोई निम्न। 

3. सांस्कृतिक भिन्नता के कारण प्रजातीय भिन्नता नहीं होती। 

4. सभी मनुष्यों का प्रारम्भिक खोत एक है ओर सभी एक ही जाति के हें। 


5, एक प्रजाति के सदस्यों में पाई गयी जेविक भिन्नता कभी-कभी दो विभिन्न प्रजातियों की जैविक 
भिन्नता से अधिक होती है। 


6. मनुष्य में वंशानुक्रमण. में परिवर्तन में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन और अन्तरविवाह है। 
रे 7. मानव समूह अपनी निहित भावात्मक तथा बौद्धिक क्षमता में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, सम्भव 
नहीं है। मर 
8. बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक प्रजाति में हो सकते हें। 
9. प्रजाति के विभाजन में आज से कुछ समय पहले तक मानव ने शारीरिक लक्षणों को ही केवल 
साधन रूप में प्रयोग किया है। " 


रे 'प्राचीन काल से ही प्रजातियों का मिश्रण होता रहा है इसलिए कोई शुद्ध प्रजाति नहीं कहीं जा 
सकती है। 


उक्त प्रजाति सम्बन्धी निष्कर्षों से राजनीतिक क्षेत्र कौ अनेक गलत अवधारणाओं पर कुठाराघात 
हुआ। साथ-साथ इसकी वास्तविक अवधारणा का प्रचार-प्रसार भी हुआ। इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के निष्कर्षो 
में यह भी स्वीकार किया गया कि प्रजाति सामाजिक, सांस्कृतिक या बौद्धिक अवधारणा न होकर के मूलतः ,., 
यह एक जेविक अवधारणा है। इसकी कल्पना मानव जैविकी में उत्पन्न विभेदों के फलस्वरूप ही की जा 
सकती है। वस्तुतः जैविक विभेद ही इसकी अवधारणा के नियामक है। जिनके लिए उस जनसमूह या 
नृजाति समूह के जीन उत्तरदायी होते है। यह जीन ही उस नृजाति समूह का जीन समुच्चय या जीनपूल ((5७॥० 
7००) बनाते है। यदि किसी नृजाति समूह या मानव जाति समूह के जीन पूल में किसी कारणवश विभेद 
उत्पन्न हो जाते है, तो वह समूह अपने पूर्वज समूह से विलग हो करके एक नवीन मानव समूह (50० 
४7०0) का निर्माण करता है। ह 


प्रजातियों की उत्पत्ति 


यद्यपि यह सर्वमान्य रूप से कहा जा चुका है कि आस्ट्रेलोपिथेसीन से उत्पन्न इनके परवर्ती वंशजों 
ने आधुनिक मानव को जन्म दिया। लेकिन किन वंशजों ने किस मानव समूह को जन्म दिया, यह कथन 
आज भी विवादग्रस्त है। प्रजाति उद्भव के प्रसिद्ध विचारक कार्लटन कून (96॥) ने प्रजाति उद्भव से 
सम्बन्धित अनेकों विचारधाराओं का विश्लेषण किया। वे भी अन्त में आस्ट्रेलोपिथेसीन के स्थल को 
मानवजातियों का मौलिक स्थल मान बैठे। इनके विचारों को तब और प्रोत्साहन मिला जब केन्न तथा उनके 
सहयोगियों (987) ने अफ्रीका मूल की 2,90,000 वर्ष पूर्व से ,40,000 वर्ष पूर्व के मध्य की आधुनिक 
मावनी को खोज निकाला। इनका निष्कर्ष 'माइटोकाण्ड्या से प्राप्त डी एन ए के अध्ययन पर आधारित है। 
लेकिन अनेक पुरामानव वैज्ञानिक आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के उद्भव के 'बहुकेन्द्रीय' सिद्धान्त 
का समर्थन करते रहे। बहुकेन्द्रीय सिद्धान्त के प्रणेता क्रेमर (99) आदि विद्वान है जिन्होंने जावा के मानवों 
पर आधकारिक शोध किये है। उनका कथन हे कि इस क्षेत्र में लगभग 0 लाख वर्ष पूर्व से आनुवंशिक 


है ५ 
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निरन्तरता बनी हुई है। सिमंस तथा स्मिथ (99) ने भी बहुकेन्द्रीय आनुवंशिक निरन्तरता के पक्ष में प्रमाण 
प्रस्तुत किये। लेकिन नेई तथा लिव्रशित्स (989) ने सम्पूर्ण प्राचीन विश्व (एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका) 
के लगभग 48 केन्द्रों के प्रतिदर्शो का विश्लेषण करने के पश्चात्‌ केन्न के विचारों को मान्यता प्रदान की। 
इस प्रकार प्रजाति उद्भंव से सम्बन्धित विरोधाभासी मतों की सत्यता की परख इस दिशा में होने वाले आगामी 
नवीन अनुसंधानों से हो ही सकेगी जो इससे सम्बन्धित अनेकों जटिल गुत्थियों को सुलझा सकेंगे। 

प्रजाति उद्भव से सम्बन्धित इन दोनों विचारों को. गहराई से उस समय भी समझ सकते है जब हम 
निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों को समझ लें। ज्ञातव्य हो कि एक-एक प्रेक्षित विभेद, अनेकों सूक्ष्म 
विभेदों के संयुक्त होने से उत्पन्न होता है। इस सूक्ष्म विभेदों के लिये जीन उत्तरदायी होते है। वस्तुतः जीनी 
परिवर्तन के फलस्वरूप ही एक प्रजाति का नवनिर्माण होता है लेकिन इस के लिए इन्हें प्रत्यक्ष रूप से 
उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। जीनी परिवर्तन अथवा नये जीन को उत्पन्न करने वाले कुछ उदविकासीय 
कारक होते हैं। वस्तुतः ये कारक ही एक प्रजाति का निर्माण करते हैं। प्रजाति निर्माण के लिए निम्नांकित 
प्रक्रियाओं की अन्‍्तर्क्रिया उत्तरदायी हैं- ै 

*._]. मिलन प्रारूप (४४४९४ एथञा०्या) 

2. उत्परिवर्तन (१(७४॥०7) 

3. प्राकृतिक वरण (९४पाबा $०।९८०४०ा) 

4. जीन अपसरण (6७४०४८० 90 | 

5. प्रवसन अथवा संकरण (शाह्डाबांणा ण प्रज़ांमंर9णा) 

6. पृथक्करण (80]8007) 

उक्त समस्त भ्क्रियाओ का विस्तृत उल्लेख अध्याय-7 में किया गया है। अतः यहाँ पर पुनरुक्ति . 
यथोचित प्रतीत नहीं होती। वहाँ पर यह स्पष्ट किया गया था कि मूलतः ये प्रक्रिया ही मानव जनसंख्याओं 


_* के जीनों में विभेद उत्पन्न करती हैं। यदि यह प्रक्रियाएँ पूर्णतः अनुपस्थित हों, क्रियाविहीन हों तो उस विशेष 


जनसंख्या कौ जीनी आवृत्ति सदैव स्थिर रहेगी। जब जीनी आवृत्ति स्थिर है जीन-परिवर्तन एवं नवीन जीन 
के अस्तित्व की कल्पना उस जनसंख्या में नहीं की जा सकती। ऐसी परिस्थिति में न तो सूक्ष्म विभेद उत्पन्न 
होंगे और न ही जनसंख्या में परिवर्तन घटित हो पायेगा। 


वस्तुतः ये प्रक्रियायें स्वतः या किसी प्रेरणा से निरन्तर क्रियाशील रहती है इसलिये कोई भी 
जनसंख्या स्थायी नहीं होती। उसके जीन समुच्चय में संशोधन, परिमार्जन तथा विलोपन होता रहता है जो उस 
जनसंख्या. के पूर्व स्वरूप के समान नहीं होते। यद्यपि प्रत्येक पीढ़ी में उत्पन्न विषमताओं के मुख्य स्रोत स्वयं. 
आनुवंशिक . क्रियाविधियाँ होती हे लेकिन उक्त प्रक्रियाओं की अन्तक्रियायें जनसंख्या विभेदों के लिए. 
निर्णायक सिद्ध होती है। चू कि जनसंख्या विभेद ही प्रजाति विभेद होते है क्योंकि आधुनिक अवधारणा 
के अनुसार जनसंख्या ही एक प्रजाति का पर्याय है। अतः जनसंख्या विभेदन की प्रक्रियाएँ ही प्रजाति विभेदन 
की प्रक्रिया या कारक है। अध्याय-? में किये. गये उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रजातीय विभेदों का 
उद्भव विश्व के कई भूभागों में विभिन्न प्रक्रियाओं के पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। इन 
प्रक्रियाओं से यह भी संकेत मिलता है कि वर्तमान मानव प्रजातियाँ किसी एक मूल-संग्रह (0पतहांगवा 
बज में उत्पन्न विभेदों की परिणाम है। मूल संग्रह में उपजे विभिन्न विभेद इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण 
होते है। ः 

संक्षेप में पृथककरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा जैविक 
कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते है। यद्यपि संस्कृतिक कारक इन कारकों के पार्थक्य प्रभाव को कम करने 
का प्रयास करती है जिससे जीन-संकुल पर भी इस क्रियाविधि का प्रभाव कम से कम दृष्टिगोचर होता हे 
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लेकिन सभी प्रजातियों के एक अनूठी सीमा रेखा में आवृद्ध होने से वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है । 
फलस्वरूप समान वातावरण की प्रजातियाँ (मानव) एक-दूसरे की सानिध्य में आती है, उनकी वंशवृद्धि 
अबाध गति से होने पर बंशज-जनसंख्या पूर्वज जनसंख्या से भिन्नता प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ अन्य 
क्रियविधियों (जैसे- उत्परिवर्तन, जीन पुनर्मिलन, स्थानान्तरण, प्राकृतिक वरण, संकरण, जीन अपसरण) 
की संक्रियता से भिन्नता की गति और बढ़ जाती है। जब पृथक्करण किन्हीं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा 
आर्थिक कारकों के फलस्वरूप होता है तो उसे आनुवंशिक पृथक्करण कहते हैं। इस तरह के पृथक्करण से 
जीन विनिमय भंग हो जाता है। जिन जीनों की अनुकूलन क्षमता अधिक होती है उनकी आवृत्ति के शनेः-शनेः 
बढ़ने के फलस्वरूप विभेदन उत्पन्न हो जाता है। जब कोई उपसमूह भौगोलिक रूप से पृथक हो जाये तो 
अनुकूलन क्षमता के माध्यम से उत्पन्न होने वाला विभेदन अपेक्षाकृत कम रहता है लेकिन वहाँ पर दूसरे कारक 
जैसे जीन अपसरण, उत्परिवर्तन, संकरण आदि विभेदन उत्पन्न करते है। अतः पृथक्करण एक ऐसी प्रजातीय 
क्रिया विधि है जो दो रूपों में घटित होती है। () भौगोलिक पृथक्करण (9) जीनी पृथक्करण। इनमें जीनी 
पृथक्करण तीन विधियों से घटित होता है- वाह्य सन्‍्तान जनन, आन्तरिक संतान जनन तथा पश्च सन्तान 
जनन पृथक्करण। बाह्य सन्‍्तान जनन उप्रक्रिया में तीन मुख्य कारक होते हैं- परिस्थतिकीय (2८0।0९0), 
जीवनवृत्तीय (5४०००) तथा सांस्कृतिक (भाषा, क्षेत्रीय भाषा परिवर्तन, रीति रिवाज, मान्यतायें आदि) 
ये तीनों कारक जब बाधक होते हैं तो कोई दो युगल (१७४८७) परस्पर लैंगिक सम्बन्ध (विवाह) स्थापित नहीं 
कर पाते। आन्तरिक जनन उपप्रक्रिया के घटित होने से किन्हीं विशेष व्यक्तियों के. युग्मक (076025) 
नष्ट ही जाया करते है जिससे निषेचन सम्भव नहीं होता। कुछ व्यक्तियों के युग्मनज मृत हो जाने से गर्भधारणा 
नहीं होता तथा स्वतः गर्भपात की आवृत्ति अधिक हो जाती है। पश्च जनन उपग्रक्रिया में संकरवर्ण सन्ततियाँ 
प्रायः बांझपन का शिकार हो जाती हैं अथवा ये सन्‍्तति जनन में अपेक्षाकृत कम सक्षम होती है। ऐसी स्थिति 
में पृथककरण की प्रक्रिया अबाध गति से विभेदन उत्पन्न करती जाती है जो अन्ततः नवीन जनसंख्या या प्रजाति 
के उद्भव में सहायक होती हैं। 


मिलन-प्रारूप एक प्रजाति की संरचना में विभिन्न गति से परिवर्तन लाते हैं। ये प्रायः दो रूपों में 
पाया जाता है- यादृच्छिक ((२४0007) एवं अयादृच्छिक (]४००-7४११००)। यादृच्छिक मिलन में किसी 
भी प्रकार का चुनाव नहीं होता और नहीं कोई प्रतिबन्ध। कोई भी युगल किसी का वरण कर सकता है। सभी 
युगल वरण के लिए एक समान अवसर रखते हैं। इस प्रकार के मिलन से किसी प्रजाति की जीनी संरचना में 
विषमता उत्पन्न नहीं होती लेकिन अयादृच्छिक मिलन से एक प्रजाति में जीनी विभेदन की गति अवश्य 
बढ़ती है।अयादृच्छिक मिलन, वस्तुतः एक चयनित मिलन है, जिसका नियन्त्रण सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक मान्यताओं से होता है। इस प्रकार के मिलन में दो अवस्थायें पायी जाती है। पहली अवस्था में 
समान शारीरिक लक्षणों वाले मनुष्य के मध्य विवाह के लिए चयन किया जाता है। उदाहरणस्वरूप लम्बे 
कद के मनुष्य प्रायः लम्बे कद की स्त्रियों को वरण करने की तीत्र इच्छा व्यक्त करते हैं, इस प्रकार का विवाह 
भावात्मक अयादृच्छिक मिलन (90अ्लंतए८ 007-7था०ण॥ 700॥8) केंहा जाता है। इस प्रकार के विवाह 
से केवल लम्बे कद के लिए उत्तरदायी जीन समूह की आवृत्ति की वृद्धि होगी तथा इसेंके विपरीत छोटे कद का जीनी 
प्ररूप का वरण कम होता जायेगा। इसके अतिरिक्त अयादृच्छिक मिलन की दूसरी अवस्था नकारात्मक अयादृच्छिक 
विवाह है, जिसमें दो विषम लक्षण वाले मनुष्यों में विवाह की प्रवृत्ति पायी जाती है। 


अन्‍्तः प्रजनन (907०८०४४९) के द्वारा एक प्रजाति में समयुग्मजों की संख्या में तो वृद्धि होती है जबकि 
विषमयुग्मजी की संख्या में क्षरण पाया जाता है। ऐसा इसलिए घटित होता है क्योंकि अन्तः प्रजनन प्रक्रिया 
में सगे-सम्बन्धियों (रक्त सम्बन्धी) के मध्य ही विवाह की प्रवृत्ति पायी जाती है। ऐसी परिस्थिति में दुर्लभ, 
अप्रभावी अलिंगसूत्री अथवा लिंगसूत्री गुण के व्यक्ति प्रायः समरक्त मिलन की सन्‍्तान होते हैं। अनेकों . 
असामान्य रोग जो अप्रबल युग्म विकल्पियों से नियंत्रित होते हैं, उनकी आवृत्ति की वृद्धि पायी जाती है, 
जो प्रजाति की रचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अन्तर एवं वहिर्विवाह की प्रथा प्रजाति रचना को 
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प्रभावित करने वाले कारक हें इससे जीन का प्रसार स्वतन्त्र रूप से नहीं होता। अआहिक हर री (४0070 
कं&४7८९) प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों विधियों से प्रजाति के स्वरूप में विभेद उत्पन्न करने वाला कारक है। 

इसी प्रकार उत्परिवर्तन, प्राकृतक वरण, जीन अपसरण, संकरण एवं प्रवसन आदि प्रक्रियायें 
प्रजातियों के निर्माण तथा उनके स्वरूपों में संशोधन के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहती है, जिनका विस्तृत 
: वर्णन अध्याय-7 में कर चुके हैं।इनकी पुनः चर्चा करना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। इन क्रियाविधियों के 
द्वारा जो जेविक विभेद उत्पन्न किये जाते हैं, जिनके लिए एक या कई जीन उत्तरदायी होते है, जो प्रायः 
आकारिक या आनुवंशिक होते हे, उनकी परिचर्चा अगले अध्याय में की जायेगी। यहाँ पर यह बताना प्रासंगित 
होगा कि मानव प्रजाति में इन प्रक्रियाओं के द्वारा अतीत से ही परिमार्जन होता रहा है। यह संशोधन वर्तमान 
तथा भविष्ट में भी नियमित रहेगा भले ही इसकी गति मंथर हो। यदि इन प्रक्रियाओं के स्वभाव पर दृष्टिपात 
करें तो ये सभी मूलतः आनुवंशिक या पर्यावरणिक है। अतः स्थूलरूप से यह कहना युक्तियुक्त होगा कि 
प्रजाति के विनिर्माण में पर्यावरण एवं वंशागति की भूमिका अपरिहार्य है तथा इसकी अनुपस्थिति में 
प्रजाति उद्भव की कल्पना निमू.ल एवं तथ्यविहीन है। 


ये येरई सर 
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प्रजाति की मूल जेविक अवधारणा का उल्लेख गत अध्याय में किया गया। लेकिन प्रजाति जिन 
अर्थों में जैविक अवधारणा हैं, इसका विश्लेषण इस अध्याय में किया जायेगा। उन सभी आधारभूत तथ्यों 
का उल्लेख किया जायेगा जिसके आधार पर प्रजाति की कल्पना की जाती है वस्तुतः यहीं आधारभूत प्रजातीय 
तथ्य अथवा लक्षण किसी एक प्रजाति को दूसरे से पृथक्‌ करते हैं। ये तथ्य अथवा लक्षण ही प्रजाति के 
निर्धारक तत्व हैं। इनके आधार पर विश्व की समस्त मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सका है। 

ये प्रजाति के निर्धारक तत्व पूर्णतः जैविक हें। प्रारम्भ में प्रजाति निर्धारण हेतु इन जैविक लक्षणों 
में से मुख्यतः वे ही लक्षण प्रयोग में 2 2५ जो मानव शरीर के वाह्य स्वरूप की विवेचना करते थे लेकिन 
कालान्तर में उन लक्षणों पर अधिक बल दिया गया, जिनकी वंशागति हज सरल एवं मेण्डलीय सिद्धान्तों 
के अनुसार होती है। आधुनिक अनुसंधानों के फलस्वरूप आज उन लक्षणों पर महत्व दिया जा रहा है जो जैव 
रासायनिक है। इन जैव रासायनिक लक्षणों में वंशागति के आधार तत्वों जैसे- गुणसूत्र एवं डी एन ए का 
स्थान केन्द्रीय है। 

इन लक्षणों के परिवर्तनीय महत्व का परीक्षण करने के लिए डब्लू० सी० ब्यायड (962) ने पाँच 
नियमों को प्रतिपादित किया इन नियमों के आधार पर भिन्न-भिन्न निर्धारक तत्वों की उपयोगिता की जांच 
की जा सकती है। ब्यायड के वे सभी नियम निम्नलिखित हैं- 

. प्रजाति लक्षण वस्तुनिष्ठ (09]०८४४०) होना चाहिए। 

2. लक्षण पर पर्यावरण का प्रभाठ कम से कम पड़ना चाहिए। 

खा लक्षण एक जीन से नियन्त्रित होना चाहिए जिससे उस समुदाय की जीनी आवृत्ति का पता लगाया 

जा सके। 

4. लक्षण की अनुकूलनशीलता अत्यल्प होना चाहिए। 

5. लक्षण की उत्परिवर्तन आदि जीनी प्रक्रियाओं की दर अत्यल्प होनी चाहिए। 

ब्वायड के उक्त मापदण्ड के प्रयोग के फलस्वरूप प्रजाति के वर्गीकरण एवं निर्धारण का तरीका 
त्रुटिविहीन एवं सुव्यवस्थित हो सका। इससे अपेक्षाकृत स्थायी प्रजाति विभेदों के अध्ययन में और अधिक 
बल मिला। 

प्रजाति के ये सभी शारीरिक विभेद या लक्षण निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किये गये हैं- 

. आकारिक लक्षण (]४०ए॥00ट्टांट४ (फ्रक्च३०९०१७) 

2. आनुवंशिक लक्षण (ठल्ञालांटब (॥ाक्चाबट८ा5) 

आकारिक लक्षणों का अभिप्राय उन लक्षणों से हैं जो बहुजीनों (20/2०॥०७) के द्वारा निर्मित होते 
हैं। इस लक्षण के लिए कितने जीन उत्तरदायी होते है यह निश्चित नहीं है। इनकी जीनी बारम्बारता आंकी 
नहीं जा सकती है। इन लक्षणों को पुनः दो उपवर्गों में विभक्त किया. गया है- आकारमितिक 
(४००४॥०॥०४7०) एवं आकारविक्षिक (१/०7७॥०५८०.०८) | आकारमितिक लक्षणों को मापा जा सकताः 
है जेसे अंगों की लम्बाई, चौडाई, देशना आदि। शरीर के वे लक्षण जिनकी माप लेना कठिन है लेकिन ये 
लक्षण प्रजातीय अध्ययन में अति कल र्ण है जेसे- बाल का रंग, आकार-प्रकार, त्वचा का रंग आदि। 
आनुवंशिक लक्षण का तात्पर्य उन लक्षणों से है जिनके लिए कोई एक जीन उत्तरदायी होते है। ये एक निश्चित 
लक्षण है। इनकी जीनी बारम्बारता का सरलतापूर्वक आंकलन किया जा सकता है। 
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. आकारिक लक्षण 
((079#00शांट4 (.08९८(८१७) 

शारीरिक कद (8०79 80० 

कद प्रजातीय अध्ययन में अपना एक मुख्य स्थान रखता है। इसकी सरलतापूर्वक माप किया जा सकता 
है। कद पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है।प्रजातीय अध्ययन में युवावस्था तक मनुष्य का कद बढता है और 
इसके पश्चात्‌ 0 वर्ष की अवस्था तक उसका कद 5 मि०मी० तक घट जाता है ।कद को टौपी नार्ड 
(ए०ए/एथा0) ने तीन भागों में विभाजित किया है- 

लम्बा कद 5 फीट 7 इंच से अधिक 

औसत कद 5 फीट 5 इंच तक 

औसत से कम 5 फीट 3 इंच से कम 

परन्तु कद पर पोषण, व्यवसाय, सामाजिक वर्ग आदि का अत्यन्त प्रभाव पड़ता है। कद को कुपोषण 
हक पल प्रभावित करता है। परन्तु उचित वातावरण मिलने पर वह अपने खोये हुए कद को पुनः प्राप्त 
कर । 

कद के आधार पर प्रजाति को निश्चित करने के विषय में मतभेद है क्योंकि एक ही प्रजाति के लोग 
यदि दो भिन्न जलवायु में निवास करते हैं तो उनकी शारीरिक ऊँचाई में अंतर आ जाता है फिर भी प्रजातीय 
अध्ययन में यह अपना मुख्य स्थान रखता है। साधारण पुरुषों का कद 30 सेमी० से लेकर 200 सेमी० के मध्य 
पाया जाता है। शैलडन तथा उनके साथियों ने शरीर गठन के आधार पर इसे तीन वर्गों में विभाजित किया 
है- . बहिः आकृति, 2. मध्य आकृति तथा 3. अंतः आकृति। मार्टिन (928) तथा -डेनिकर (900) ने 
मनुष्यों के औसत कद के आधार पर तालिका बनाई। मानव जाति के सबसे छोटे कद का समूह एशिया तथा 
अफ्रीका के नीग्रोटो पिग्मी हैं। मंगोलॉयड लोगों का कद 60 सेमी० से भी कम होता है। यूरोपीयन का कद 60 
सेमी० से अधिक होता है। लम्बा कद डाईनिरिक, कुछ रुसी लोगों तथा भारत के सिख तथा जाट और कुछ 
उत्तरी चीनी लोगों में पाया जाता है। 

इस प्रकार प्रजाति के विभाजन में कद का महत्वपूर्ण स्थान है और प्रजाति का निर्धारण करने में 
. मानवशास्त्रियों के लिए लाभदायक हे। 
सिर का आकार (प्र8० एणा) 

सिर की उचाई, चौडाई तथा लम्बाई के अनुपात के आधार पर भी मनुष्यों को विभाजित किया जा 
सकता है। जिस प्रकार कद के आधार पर प्रजाति को निश्चित करते हैं उसी प्राकर शीर्ष-देशना के आधार 
पर भी प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है। प्रत्येक प्रजाति की खोपडी एक-दूसरे से अलग होती है और यह , 
भिन्नता प्रजाति भेद को बतलाती है। इसे मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है- 

. लम्बी खोपडी ((20॥000 ०००॥४०४०) 

2. मध्यम खोपडी (४९०६० ०००॥०॥०) 

3. चौडी खोपडी (848०॥9 ०००४५४० * 

सिर के आकार को ऊपर से देखने में भिन्न-भिन्न मनुष्यों में भिन्न प्रकार के आकार पाये जाते हैं। सिर 
की लम्बाई तथा चौड़ाई के प्रतिशत अनुमान को शीर्ष देशना कहते हैं। 

सिर की चौड़ाई 
जत+++++++ 5700 


सिर की लम्बाई 
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: इसके आधार मानव को विभिन्न प्रजातियों में रखने की चेष्टा की गयी है। जिन प्रजातियों की शीर्ष ह 
देशना 75 से कम होती है उनकी खोपड़ी को लम्बी खोपड़ी में शामिल किया जाता है। ऐसी खोपड़ी उत्तरी 
अफ्रीका के लोगों में पायी जाती है। कुछ प्रजातियों के सिर मध्यम होते है इस प्रकार के लोग उत्तरी पश्चिमी 
यूरोप में पाये जाते है। यदि किसी कपाल की शीर्ष देशना 80 से अधिक होती है तो उन्हें चौड़ा कपाल कहा 
जाता है मंगोलियन स्कन्ध की सभी प्रजातियां प्रायः चौड़े कपाल की होती है। ह 

इस प्रकार खोपड़ी की माप द्वारा प्रजातियों को वर्गीकृत किया जाता है। परन्तु कुछ वैज्ञानिकों को 
विश्वास है कि सिर का आकार जलवायु से भी प्रभावित होता है तथा कुछ लोग सिर के आकार को बदलने 
के लिए कृत्रिम साधनों का भी प्रयोग करते हैं। इस लिए उपयुक्त भिन्नता आधार पर उच्चता का निश्चय 
करना अनुचित है। यह भेद जलवायु तथा भौगोलिक स्थित पर भी निर्भर करता है। 
नाक का आकार (0५०५९ एव) : | है 
.. द्वारा भी प्रजाति का निश्चय किया जाता है।नाक की चौड़ाई तथा चौड़ाई तथा लम्बाई के प्रतिशत 
अनुपात के लक्षण को बहुत मुख्यंता दी जाती रही।इसे निकालने के लिए नासिका की चौड़ाई को 00 
गुणाकर, उसमें इसकी लम्बाई को भाग दिया जाता है जैसे; 
नासिका की चौड़ाई 
नासिका देशना (५४७४ ॥70०0 5८ ._ एपपपरप्र"ए>्प7 500 
कह नासिका की लम्बाई 
इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है- 
मु . लम्बी नाक ([,८०(ण07॥776) 
2. चपटी नाक ((९६5०7॥४॥८) 
3. चौड़ी नाक (जागं॥6०) - 

" इसके आकार पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। गर्म तथा नम स्थानों पर नासिका रन्ध्र चौड़ा होता 
है जबकि साधारण स्थान पर इसका रंध्र पतला हो जाता है। स्त्रियों की नाक पुरुषों की नाक कौ अपेक्षा अधिक 
चौड़ी तथा छोटी होती है।नासिका देशना आयु के साथ घटती रहती है। नीग्रो की नाक चौड़ी तथा मंगोल में 
छोटी तथा औसत नाक पायी जाती है। श्वेत लोगों में बड़ी नाक पायी जाती है।नाक ललाट की हडडी से जुड़ने 
पर गढ़ा बनता है, इसे नासिका जड़ (५७७७ 70०0 कहते हैं। इसी प्रकार नाक की हडिडयों के मिलने के 
स्थान को नासिका सेतु (५७७७। ७7072८) कहते हैं। इसके अतिरिक्त नाक की नोक के पतली, मोटी, गोल 
या नुकीली होती है तथा नासिका पट (५७४७ 56 5 जो समतल, ऊपर की ओर या नीचे की ओर झुका 
हुआ होता का भी प्रजातीय अध्ययन में प्रयोग होती हैं। कुछ लक्षण किसी विशेष प्रजाति में विशिष्ट रुप 
से पाये जाते हैं। 


इस प्रकार नाक के यह सभी लक्षण प्रजातीय वर्गीकरण में सहायक होते हैं और अलग-अलग प्रजातियीं 
को वर्णन करते समय इनका वर्णन करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। 
मुखमण्डल का आकार (्नल॑ं॥।,ए०ण॥) 
चेहरे की लम्बाई तथा चौड़ाई पर शायद आयु तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके विषय में 
ठीक से तथ्य न मिलने के कारण कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। परन्तु किसी भी मनुष्य को पहचानने के लिए 
उसका चेहरा देखा जाता है और इस चेहरे के आधार पर प्रत्येक मनुष्य के भिन्न-भिन्न प्रजातियों में रखा जाता 
है। मनुष्य के चेहरे और सिर में है प्रसंवादी (8877076) सम्बन्ध है। अधिकतर चेहरा सिर के समान 
होता है।जिस आकार का सिर होता है उसी आकार का चेहरा भी पाया जाता है। परन्तु कुछ लोगों में ऐसा नहीं 
पाया जाता है [उन्हें अप्रसंवादी (४६0०7०४४८) अवस्था में रखा जाता है। 
चेहरे के प्रत्येक भाग का अध्ययन करते समय जबडे के दर्धीकरण (0072%70०7) उदग्रता 
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(70०7॥०7८९) तथा तिर्यंकता (0॥#8प9) को ध्यान में रखना चाहिए। इसी अवस्था को उद्धतध्नुता .. 
(970९72॥7570 कहते है। जिन मनुष्यों में ये लक्षण नहीं पाये जाते है उसे नियतहनुता (0780शाभंधया) 
कहते हैं। यह स्थिति अधिकतर मनुष्यों में नहीं पायी जाती है परन्तु कुछ लोगों में काफी विकसित होती हो। 
मनुष्य का चेहरा भिन्न आकार का पतला, गोल, लम्बा इत्यादि अनेकों प्रकार का होता है तथा आकार के आधार 
पर उन्हें विभाजित भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त चेहरे की चौड़ाई तथा देशना के आधार पर भी उसे 
विभिन्न समूहों में रखा जाता है। परन्तु आनन देशना शीर्ष देशना की तुलना में कम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 
लक्षण आयु तथा लिंग से प्रभावित होता है। 


अनेक प्रकार की कमियों के होते हुए भी चेहरे-का आकार प्रजातीय विभाजन में एक सहायक लक्षण है। 


उपरोक्त प्रमुख आकारमितिक लक्षणों कें अतिरिक्त और भी लक्षण है जो इसकोविभाजन में सहयोगी हैं 

जैसे-हाथ-पैर की लम्बाई, खोपड़ी का घनत्व आदि। 
आकारवीक्षिक लक्षण 
(४७त)०05०0फ्ांट दाभ्ााबटला5) 

इन्हें पृष्ठ लक्षण (५४॥+४०९८ ८४8८०) के नाम से भी जानते है।ये अनिश्चित लक्षणों की कोटि 
में रखे जाते है। इन्हें किसी मानवमितिक उपकरण से मापा नहीं जा सकता। प्रजातीय अध्ययन में इनका विशेष 
रुप से प्रयोग किया जाता है क्‍योंकि ये शारीरिक गठन एवं वैयक्तिक पहचान का गुणात्मक आधार प्रदान 
* करते हैं। इन लक्षणों में प्रमुख निम्नलिखित हैं : 


. त्वचा का रंग ($]0॥ ००।०००)- जनसमूहों में भिन्न वर्ण की त्वचा पाई जाती है। इसकी भिन्नता 
एवं समानता के आधार पर प्रजातीय वर्गीकरण गत शताब्दियों से किया जाता रहा हैं। त्वचा का रंग अन्तःत्वचा 
. (१०77) के बाहरी स्तर में तथा वाह्मत्वचा (2//0०777) के भीतरी स्तर में स्थित रंजक कण (ए्रंशा०ा) 
मेलनिन (76।७॥॥) पर आधारित होता है। त्वचा का रंग षांच रंजको - मेलनिन (०७7४०) मैलानॉयड 
(670|५70०0), करोटिन (८४०४॥०) कम हीमोग्लोबिन (00060 #००7020।09), आक्सी 
हीमोग्लोबिन (05॥०7७-९०७४0 तथा प्रकाशीय प्रभाव पर आधारित होता है। इनमें प्रमुख त्वचा रंजक - 
मेलनिन होता है जो जनक भाग (८०४7४) में स्थित होता है जिसमें काले से लेकर गहरे भूरे रंग के 
अनेकों कण पाये जाते है। इन रंजक कणों की संख्या अधिक होने से त्वचा गहरे रंग भूरा, पीली-काली दिखाई 
पड़ती है। इनकी संख्या कम होने से हल्का रंग - सफेदं, गौर आदि दिखाई पड़ती है। इन रंजक 
कणों-मेलनिन की मात्रा वंशागत होती है जो बहुजीनों (9०५४०॥८७) के द्वारा नियन्त्रित होती है। 

इन रंजक कणों की मात्रा पूरे शरीर में एक समान नहीं होती। पुरुषों में इन रंजक कणों की मात्रा स्त्रियों 
की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। इन रंजक कणों पर ताप एवं प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश मेलनिन के 
उत्पादन को उत्प्रेरित करता है फलस्वरुप अफ्रीका के बन निवासियों की त्वचा का रंग गहरा होता है। 


मानव में त्वचा के रंग का निर्धारण अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि इसके लिए अभी तक मानक त्वचा 
रंगचार्ट (६६७४१०70 #त ०000० ८४०४0 उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि कुछ मानववैज्ञानिकों ने इससे समबन्धित 
चार्ट बनाये हैं। ब्रोका (87008) वान लुशेन (/०॥-05८॥५) आदि विद्वानों ने रंग-चार्ट बनाने का प्रयास 
किया है। हूटन (००७७0) नें विभिन्न वर्णों का लाल सफेद, हल्का सफेद, रक्ताभ जैतूनी (0॥96), मध्यम 
पीतयूरा (480 शव0७ 8700॥), अल्प भूरा , मध्यम पीत भूरा (८०07 शट॥0ए४ 8097), ताग्र 
(८०००), गहरा भूरा (97 8709) तथा श्यामल (8/9० में वर्गकृत किया है। 

2. बाल या केश (प्रक)- मानव-केश अपनी विशिष्ट आकृति, वाह्य एवं आन्तरिक रंग, रचना, 
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मात्रा, आदि लक्षणों के कारण प्रजातीय अध्ययनों में विशेष स्थान रखते हैं।इन्हें निम्न स्वरूपों में अवलोकित 
किया जाता है : 


(0) आकृति (00779)- यह लक्षण बहुल जीनों के द्वारा नियिन्त्रत होता है। बालों के आकार में 
उत्परिवर्तन के उदाहरण अल्पतम हैं। इनकी आकृति के आधार पर संसार की प्रजातियों में निम्नलिखित 
प्रकार के बाल पाये गये है : 

6) -सीधे (६४४28॥0 : मोट तथा सीधे होते है। ह 

(॥)-चिकने तथा कोमल (77000 5००८ छक्षा) ः चिकने, पतले तथा अन्त में हल्के मु डे होते हैं। 

(#)-हल्‍्के लहरदार (4800 ५५७४५) : अल्पतम छोटे-छोटे लहरदार होते है। 

(9०)-मध्य लहरदार (४८०४० ५५४४9) : मध्यम लहरें पाई जाती है। 

(४)-सघन लहरदार (26०० ५४४५५) : बालों में सघन लहरें पाई जाती है। 

(५)-घु घराले (0७॥9) : इनमें अनेकों कुण्डलियां पाई जाती है। 

(शां)-ऊनी बाल (ए/००७ पा) ः ये अधिक छोटे-छोटे घुघरूओं के समान होते है। 

(शं#)-छल्लेदार (7४229) : इनमें बहुत से छल्ले बने हुए है। 

()-पेपर कार्न (०८७०० (००0) : ये मुड़े बीजों के समान होते हैं। 

69-कटीलें (59४४) : ये अधिक मुड़े तथा उलझे कटीली झाड़ी के समान होते है। 

(४) रंग (0०00०) : बालों का रंग पाये जाने वाले रजंक कणों (- मेलनिन) की मात्रा के आधार पर 
परिवर्तित होता रहता है ।वर्णहीन (सफेद - 57०५) बालों में रंजक नहीं पाया जाता है। श्वेत बालों में 
अधिकांशतः रंजक कण बालों के दण्ड (50४0 के मध्य स्तर पर पाया जाने वाला कोर्टेक्स (007७0 पर 
पाया जाता है।परन्तु काले बालों में आन्तरिक भाग - मेडुला (४९०७७) में मेलनिन के कण भरे रहते हैं। 
बालों का रंग एक वंशानुगत लक्षण है जो बहुजीनों द्वारा नियन्त्रित होता है। 

(४0) संरचना (७७ए४८) ः मानव केश की मोटाई के गार्न (57) ने 25 से 25 तक मापा। इसके 
आधार पर इन्हें तीन वर्गों में रखा : 

6) पतला (४7०) : 56 से नीचे, बारीक तथा चिकने 

(9) मध्यम (४८०४ए) : 57 से 84 तक 

(9) रूखा (00075०) : मोटे तथा खुरदरे 85 से ऊपर। 

यदि बाल के आंडी काट (पथ्वा2756 5०८४०) तो भी इनकी वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया 
जा सकता है। इस आधार पर इन्हें गोलाकार एवं अण्डाकार (0४40 दो भागों में बाटा गया है। 

60) मात्रा (0०७४४) : बालों की मात्रा प्रत्येक जन समूह में एक समान नहीं होती। उदाहरण के 
लिए जापान में पाये जाने वाल ऐनू तथा आस्ट्रेलिया की आदिम जातियों में बालों की मात्रा अधिक पायी _ 
जाती है। मंगोलॉयड में बाल लम्बे नीग्रायड में छोटे तथा कॉकेसॉयड में मध्यम प्रकार के बाल पाये जाते हैं। बालों 
की मात्रा मंगोलायड में कम पाई जाती है। बालों की संख्या के आधार पर मानव केश-वितरण को निम्न तीन 
वर्गों में रखा जाता है : 

0) घने (ए४ंटा( 0 १७) 

(0) मध्यम (१८०४०) 

(॥) विरल ($ऊ्वा5० णा $८थआए५9) 

(४) सीमा ((7र0 : मानव में माथे अथवा मस्तक पर बालों की सीमा भिन्न-भिन्न होती है। इसके 
आधार पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। मानव जनसंख्याओं में प्रायः तीन प्रकार की 
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बालों की सीमायें पायी जाती है जो निम्नलिखित है : 

0) यू-आकार ((7-5887९०) 

(४) वी-आकार (५-७॥४७९०) 

(0) चापाकार ($7८४-६४४४०००) 

(शं) आक्सिपिटल चक्र (0८८४४ ५/४०7) : मनुष्यों में सामान्यतया सिर पर आक्सिपिटल 
क्षेत्र पर ऊपर एवं पीछे की ओर एक चक्र पाया जाता है जिससे बालों की मात्रा एक चक्र की भांति पाई जाती 
है। इन्हें दिशा एवं संख्या के आधार पर तीन-तीन वर्गों में बाटा गया है : 

0) दिशा के आधार पर चक्र दो प्रकार के होते हैं- बामावर्ती आक्सिपिटल चक्र (७॥0-८०८ं5० 
>ाण)) एवं दक्षिणवर्ती चक्र (७००८एा5० जरण7) | 

(009) संख्या के आधार पर चक्र तीन प्रकार के होते हैं : एक चक्र, दो चक्र (2070]० ॥07) एवं बहुचक्र 
(५006 ज्ञाण]) 

3. आंख या नेत्र (5/०२००४०॥) : नेत्र वैयक्तिक पहचान एवं प्रजातीय वर्गीकरण में प्रयोग किया 
जाने ४५ प्रमुख लक्षण है। इसमें आंखों का रंग आदि लक्षणों का विशेष रुप से अध्ययन किया जाता है 
जो निम्न है : 

() आंखों यां नेत्र खुलाव (5५० 09०४४7९) : मानव नेत्र अपने दोनों मध्यवर्ती एवं बहिर्वर्ती 
किनारों से खुलते है। इन्हें क्रमशः इण्डो कैथियान (900 ८क्षातंणा) एवं इक्टोकैंथियन 
(8०0८थ॥(४०07) बिंदु कहते है। इन दोनों बिन्दुओं की स्थित प्रत्येक मानव में समान नहीं हाती। इन्हें तीन 
वर्गों में विभक्त किया गया हे : ॥ 

0) क्षैतजिक नेत्र (न्र07207(8! 89७) : जब दोनों समान तल पर स्थित होते है। 

(9) ऊर्ध्वतिर्यक नेत्र कक --8 ४ एएएथा0 89०) : जब इक्टोकैंथियन बिंदु का तल इण्डो- 
कैंथियन के तल से ऊंचा हो तो ऐसे नेत्र को ऊध्व तिर्यक नेत्र कहते हैं। ह 

(४) अधो तिर्यक नेत्र (9]क्षाप्ा.्ट 00४7ण्क्षाव 89०) : इसमें इक्टोकैथियन बिंदु का तल 
इण्डो-कैथियन बिंदु के तल से नीचा होता है। े 

(7) नेत्रन-मोड़ (37८ 70॥0) : कुछ मनुष्यों की आंख के ऊपरी पलक के स्वतन्त्र भाग ३ >ी त्वचीय 
भाग ($॥0) लटकता रहता है। इससे आंखों की ऊपरी पलक पर एक मोड बन जाता है। इसे मोड़ 
(8ए/८४॥४४८ 500) कहते हैं। यह मंगोलॉयड प्रजाति में विशेष रुप से पाया जाता है इसलिए 'मंगोलियन मो ड॑' 
(५४०ाह्र0०० ०० (०४०४० 0।0) भी कहते है। यह मो ड चार प्रकार के पाये जाते हैं : 

0) अन्त इपीकैथिक मोड़ (7/०778| 8.9८७॥/४८ ६०0) : आंख के ऊपरी पलक का स्वतन्त्र 
भाग आंख के मध्यवर्ती क्षेत्र पप लटकता रहता है फलस्वरुप आंखों के भीतरी भाग पर मोड़ बन जाता है। 

(४) बहिरस्थ इपीकैंथिक मोड़ (55०7४ 8970७॥॥॥४८४०0) : नेत्र के बाहर की ओरआंख 
का मोड़ पाया जाता है। ' | 

(9) मध्यस्थ इपीकैंथिक मोड़ (४८०४४॥ छ9८थ॥(४४० ४00) : दोनों छोरों पर मोड़ नहीं 
पाया जाता बल्कि नेत्र के मंध्य-क्षेत्र पर मोड़ विद्यमान होता है। 

(0) पूर्ण इपीकैंथिक मोड़ (0000/०८ #फ्रांपथा।॥० ए000 0 (००४० ५॥ 29०) : इसमें 
४९5 आंख के ऊपरी पलक पर पाया जाता है। इस स्थिति में आंखों के खुलाव प्रायः तिरछे (5]॥078) 
होते है। 

(0) नेत्र-वर्ण (2५6 0०0०7 : इसमें आंखों की आइरिस (75) का परीक्षण किया जाता है। 
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इसके लिए विभिन्न नेत्र-वर्ण चार्ट (2५७ 0००० 0॥०70० की सहायता ली जा सकती है जैसे- बर्टिलान 
(छल0/09), मार्टिन (५707), मार्टिन तथा शुल्ज (पा 0 $णा. मार्टिन तथा सैलर 
(७0 ४४० 52॥०), सैलर (5७॥००) आदि के नेत्र-वर्ण चार्ट। मार्टिन तथा शुल्ज चार्ट के अनुसार 
निम्नलिखित प्रमुख चार वर्ण प्रकार हैं : 

42-29 हल्का नीला से नीला (480( ७॥0० - 80०) 

3 9- 69 हल्का खाकी या धूसर से गहरा खाकी या धूसर (॥800 07४9 ० 0था८ बे 

72-89 हरित (56७7) 

98- 69 हल्का भूरा से गहरा भूरा ([ 4९॥ 8707 (0 0 छा0जा0 

आंखों का रंग वंशानुगत लक्षण है। हल्का नीला रंग भूरे रंग की अपेक्षा अप्रभावी पाया गया है। काला 
या काला भूरा (गहरा भूरा) सभी रंगों पर प्रभावी होता है। रेटिना (२८७३७) कौ रंजक स्तर का प्रकाश आंखों 
में प्रतिविम्बित होने के कारण आंखों का रंग काला दिखाई पड़ता है। नीग्रो की आंखों का रंग काला या काला 
भूरा रंग, वाह्य स्त्वर से पाये गये मेलनिन रंजक की मात्रा पर निर्भर करता है। हल्के रंग की आंखों वाली प्रजातियों 
का भूरा रंग, भीतरी स्तर में पाये गये रंजको के कारण होता है। वर्णहीन व्यक्तियों की आंखों की आइरिस या 
तारा मण्डल (]95) तथा रेटिना रंजक विहीन होती हैं तथा ऐसी स्थिति में रुधिर वहिकायें (8]006 ५४८६६७७) 
आंखों को पीला रंग प्रदान करती है। ककिसॉयड की आंखे हल्की नीली से हल्के भूरे रंग की होती हैं। मंगोलॉयड 
की हक पु हल्के भूरे से गहरें भूरे रंग की तथा नीग्रायड प्रजाति की आंखें गहरे भूरे से लगभग काली रंग की पायी 
जाती है। 


4. कान. (847) : कान के मुख्य दो लक्षणों कर्ण-खण्ड (807 ,006) एवं कर्ण-गांठ या डार्विन 
ट्यूबरकल (075 ००:८०) का प्रयोग मानव अध्ययन में किया जाता है। कान के रघ्र के पीछे एवं 
ऊपर त्वचीय वलय को हेलिक्स (4०0 कहते हैं। हेलिक्स दो भागों में जिन्हें दो किनारे से विभक्त. होता 
है : अग्र किनारा (2८-79 277) एवं पश्चकिनारा (१०४:-02 ९70) पश्च-किनारे के ऊपरी एवं पिछले 
भाग पर कुछ मनुष्यों में एक त्वचीय गांठ (१४७८:००) पाई जाती है इसे 'डार्विन ट्यूवरकल कहते है। 
कभी-कभी मनुष्यों में यह गांठ बड़े एवं छोटे दोनों आकार में पायी जाती है। ह 

कर्ण रन्ध्र के निचले लटकते भाग को कर्णखण्ड (227 00०) के नाम से पुकारा जाता है। इसके आकार 
के आधार पर मनुष्यों में विभेद पाये जाते है। कर्ण खण्डों को छोटे से लेकर के बड़े आकार तक देखा गया है। 
यह कुछ मनुष्यों में अनुपस्थित भी होता है। यह लक्षण भी एक आनुवंशिक लक्षण हैं। 

5. होंठ (499) : उच्च एवं निम्न दोनों होंठो को मोटाई के आधार पर चार भागों में बाँटा गया है : 
पतले (7१४४9), मध्यम (८०४००), मोटे (१४८०0 एवं अधिक मोटे (पए०५ परक्रांठ0। मार्टिन (७00) 
ने होंठों को मोटाई के आधार पर पतले, मध्यम, मोटे तथा लटका (5५८:(८१) आदि वर्गों में विभाजित किया 
है।.इनके मापों के मानक भी निर्धारित किये गये है। 0 से 5 मि० मी० के मध्य वाले होंठों को बहुत पतला, 5 
से 0 मिमी० वाले होंठों को पतला, .0 से 5 मि० मी० के होंठों को मध्यम 5 से 20 मि० मी० के होंठों को 
मोटा तथा इसके भी ऊपर की माप वाले होंठों को अधिक मोटे की कोटि में सम्मिलित किया जाता है। 


आकारानुवंशिक लक्षण (०णऊ॒ा०-इथालांट लाभ-ब्॒लंश'5) 
मानव शरीर के बाहरी सतह (50/9८७) पर कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिन पर जन्मोपरान्त पर्यावरण 
का प्रभाव नहीं पड़ता। वे जन्मपर्यन्त परिवर्तनशील नहीं होते। किन्हीं दो व्यक्तियों में वे तादात्म्य रुप से नहीं 
- पाये जाते। ये प्रायः बहुलजीनों द्वारा नियन्त्रित होते हैं लेकिन पूर्णरूप से आकारिक लक्षणों के समान 
अनुकरणशील (४0७709०) नहीं होते हैं। इनके कुछ लक्षण एक जीन द्वारा भी नियन्त्रित होते हैं। इसलिए 
इन लक्षणों को तो पूरी तौर से पूर्णरुप से आकारिक (१४०००॥००९८७)) और आनुवंशिक (5०॥०४०) लक्षणों 
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की श्रेणी में, नहीं रखा जा सकता। फलतः कुछ विद्वान इन्हें 'आकारानुबंशिक' (१/००७४०-४०॥०४०) लक्षण 
कहते हैं। ये निम्न हैं :- 

त्वचीय प्रारुपों के विज्ञान को 'डरमैटोग्लि फिक्स' (2७7908/97॥7०७) कहते हैं। यह यूनानी भाषा 
के 'डर्मा' (0०7०) एवं 'ग्लिफ' जचॉए.ंझ से ३४ 2०4४. है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्रमशः त्वचीय 
($]0॥) एवं प्रारुप (28८४7) | इनके अध्ययन को के नाम से सर्वप्रेथम 926 में कमिंन्स 
(८ण्ण्रपं05) एवं मिड्लो (१500) ने पुकारा ।इस क्षेत्र में फ्रांसिस गाल्टन (०5 58॥0०7) के अथक्‌ 
प्रयासों से यह विज्ञान विकसित हो सका इसलिए उन्हें 'डरमैटोग्लिफिक्स का जनक' (स्वाहा ता 
0७7778/०९290॥72०७) भी मानते हैं। 

प्रायः हथेली, अंगुलियों एवं तलबों की सतह पर नियमित एवं धारदार रेखाये (२02८७) पाई जाती 
है। ये अंगुलियों के पोरों हथेली एवं तलवों पर निश्चित प्रारुपों का निर्माण करती हैं। ये प्रारुप गर्भावस्‍था के 
तीसरे माह तक विकसित हो जाते हैं। इसके पश्चात्‌ ये जीवनमर्यन्त उसी प्रकार के बने रहते हैं। ये लक्षण 
मानव के अतिरिक्त प्राइमेटों अथवा उच्चस्तनीयों ([0477268) में भी पाये जाते हैं। इनका प्रजातीय अध्ययन 
में विशेष महत्व है। 

प्रजातीय अध्ययन में मुख्यतः अगुजिय लियों एवं हथेली पर पाये गये प्रारुपों का अध्ययंन होता है। इनमें 
निम्नलिखित मुख्य प्रवृत्तियां पाई गयी है ः । 
अंगुलि डरमैटोग्लिफिक्स (रा/९/ 0श-8०९॥5ए॥८०७) : 
; अंगुलि के बाहरी भाग पर पाये जाने वाले प्रारुपों का सर्वप्रथम अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन (892) ने 

किया। इन्होंने इन प्रारुपों को तीन भागों में बांटा 

(6) चक्र (५/॥०7) 

(0) शंख (,0०0) 

(॥) चाप (७7८४) 

अन प्रारुपों की पहचान हेतु दो आधारभूत तत्वों (8७80 ०/०८॥५७) कोर (००४७) एवं ट्राइरंडियस 
(7779008) को उत्तरदायी माना प्रारुप के अन्तः क्षेत्र में पायी जाने वाली केन्द्रीय रचना की 'कोर' के नाम से 
पुकारा। इसका स्वरुप बिन्दु, रेखा, द्वीप, वृत्त, हुक आदि के समात्र होता है। प्रारुप के बाह्य क्षेत्र में 
'ट्राइरेडियस' पाया जाता है। यह तीन दिशाओं से आने वाली नियमिति रेखाओं या रेडियेंट्स (२४श्वा(5) 
से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ भी होता है तीन रेडियेंटों का संगम क्षेत्र। 

चक्र में बाहरी क्षेत्र की दोनों दिशाओं की ओर दो ट्राइरेडियस पाये जाते हैं। अन्तः भाग पर एक 'कोर॑ ' 
पाया जाता है। इन दोनों निश्चित बिन्दुओं के मध्य की सभी रेखायें (२02८७) चक्राकार अथवा वृत्ताकार 
होती हैं। शंख में मध्य की ओर 'कोर' स्थित होता है। यह कोर उन सभी मुड़ी रेखाओं से घिरा होता है जो 
ट्राइरेडियस के विपरीत दिशा की ओर खुलती हैं। चाप में संभी.रे खायें प्रारुप के अन्तः क्षेत्र में लहर बनाती 
हुई बाहरी दिशा में निकल जाती हैं। इनमें कोर एवं ट्राइरेडियस अनुपस्थित होता है। कालान्तर में सर हैनरी 
(935) ने इन प्रारुपों को निम्नलिखित कुल 9 उपभागों में विभक्त किया : 
. चक्र अथवा मूल चक्र ([॥0० ५/॥०7१) 


2.शंख(000) . : 0) रेडियायी शंख (२४१8 ॥009) 
(9) अलल्‍्ना शंख (7747 00.0) 
3.चाप (6०). : 0) साधारण पाकेट लूप ((&आ0४ ९०८८८ ॥000) 


(0) लैटरल पाकेट लूप ([.#टाब॑ी ए०८८८६]0०.) 
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(४). यमज लूप (७श॥ 009) 
(५) ऐक्सीडेंटल प्रारुप (५८८०१०॥४। 4८) 


उपरोक्त हेनरी वर्गीकरण में चक्रों को और अधिक सुपरिभाषित किया गया। वे प्रारुप जो इनके 
समकक्ष दो ट्राइरेडियस को रखते थे, उन्हें पृथक्‌ कर दिया गया।शंखों को पुनः दो उपभागों में बांदा गया। 
वह शंख जिनकी कोर को घेरती हुई रेखा अग्र भुजा की रेडियस अस्थि की दिशा में खुलती हैं उन्हें रेडियाई 
शंख कहते हैं जब कि इसके विपरीत दिशा में अल्ना अस्थि की ओर इन रेखाओं खा से अल्नायी 
शंख (7 ॥00०0) का निर्माण होता है। चापों को भा : दो उपभागों में बांटा। वे चाप जो सामान्य रुप से 
प्रारुप के बाहरी क्षेत्र इसके अन्तः क्षेत्र में लहर बनाती हुई प्रवेश करें तथा कोर एवं ट्राइरेडियस अन्‌_पस्थित 
हो, उन्हें साधारण चाप कहते हैं। तम्बू आकार चाप (७॥/८१ ८0) वे हैं जिनमें रेखायें अन्तः क्षेत्र में 
तम्बू के समान मुड़ी हुई होती है। इनके केन्द्रीय भाग में जहां अन्य प्रारुपों में कोर पाया जाता है वहां ट्राइरेडियस 
पाया जाता है। एक चौथे प्रकार का प्रारुप खोजा जो कम से कम दो प्रतिरुपों से संयुक्त होकर बनते है। 
ये ४० प्रारुप पुनः चार उपवर्गो में बांटे गये है। सेंट्रल पाकेट लूप' प्रारुप में दो ट्राइरेडियस तथा एक 
कोर होता है। एक दिशा की ओर का ट्राइरेडियस लगभग केन्द्रीय अथवा मध्य क्षेत्र में स्थित होता है।उस ओर 
के ट्राइरेडियस का बिन्दु एक बाहरी क्षेत्र से आने वाली रेखा (280»॥0 से मिलता है जिससे यह प्रारुप 
एक रेखा से खुलता हुआ प्रतीत होता है। इस टाइरे डियस एवं कोर; के मध्य की सभी रेखायें लगभग वृत्ताकार 
होती है। यह प्रारुप चक्र एवं शंख के संयुक्त होन से बनता है। 'लेटरल पाकेट लूप' दो शंखों के संयुक्त होने 
से निर्मित होता है। इसमें दोनों शंख उच्च एवं निम्न दिशा मैं स्थित होते है। उच्च शंख निम्न शंख पर 
आच्छादित होता है। वक्रता (८७४०४४7८) निम्न शंख की अपेक्षा अधिक होती है। निम्न शंख प्रायः सीधा 


होता है। इसमें दोनों शंख एक ही दिशा में खुलते हैं। 'बमज लूप' भी दो शंखो के संयुक्त होने से बनता है. 


लेकिन दोनों शंख ताला एवं चावी की भांति एक दूसरे में होते हैं। ये दोनों शंख विपरीत दिशा में 
खुलते हैं। इनमें दोनों ट्राइरेडियस दोनों बाहरी क्षेत्र एवं विपरीत दिशा में स्थित होते है। 'ऐक्सीडेटंल 
प्रारुप' भी दो या दो से अधिक किन्हीं भी प्रारुपों से मिलकर बनते हैं। इनमें भी अन्य संयुक्त प्रारुपों की भांति 
दो कोर एवं दो ट्राइरे डियस विद्यमान होते हैं। 
प्रारूप सूचकांक (ए॥शत्रा प्राधां८९$) : 

इन अंगुलि प्रारुपों की बारम्बारता एवं संरचना के आधार पर प्रमुखतः निम्न तीन सूचकांकों का प्रजातीय 
अध्ययन में प्रयोग किया जाता है : 

() प्रारुप गहनता सूचकांक (286 लाए ॥70७0 

(0) फरूहाटा सूचकांक (पशाप्रा॥85 0०७0 

(0) डैंकमाइज़र सूचकांक (9 ग्रापरालंहुल5 ॥0०0 

“प्रारुप गहनता सूचकांक (एथ८्या पुल [7060 ट्राइरे डियसों (77780#) की संख्या के 
आधार पर आंकी जाती है। इसमें एक व्यक्ति की में स्थित सभी ट्राइरेडियस की गणना की जाती 
है डे ज किसी भी प्रारुप की गहनता उसमें पाये जाने वाले ट्राइरे डियस पर निर्भर करता है। इसका सूत्र 
निम्न है : 

2 (चक्र) + शंख 


संख्या () 

उक्त सूत्र के चक्रों में हैनरी वर्गीकरण के सभी संयुक्त प्रारुपों को भी सम्मिलित किया जाता है। चू कि 
चक्र में दो ट्राइरेडियस विद्यमान होते हैं इसलिए चक्रों की संख्या को दो से गुणा करते हैं तथा उसमें शंखों की 
482 जोड़ देते हैं। यह सूचकांक एक व्यक्ति की अंगुलियों में पाये गये आंकड़ों पर आंकलित किया 
जाता है। 


न] 
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'फरूहाटा सूचकांक' (#070॥8625 ]70७09 में शंख एवं चक्र के समानुपात को आंका जाता है। 


यह समानुपात किसी जनसमूह में पाये जाने वाले कुल शंख/चक्र की बारम्बारताओं के आधार पर निकाला - 


जाता है। इस सूचकांक को फरूहाटा (927) ने प्रस्तावित किया था, फलस्वरुप इसका नाम फरूहाटा सूचकांक 
पड़ा। इसका सूत्र निम्न है : 
चक्रों की संख्या 


शंखों की संख्या 

डैंकमाइज़र सूचकांक (097:77०]०$ 770०)) चापों एवं चक्रों के समानुपात को कहते हैं। इसे 
डैंकमाइज़र ने 938 में प्रस्तावित किया था। इसका सूत्र निम्न है : 

चापों की संख्या 


चक्रों की संख्या 

डैंकमाइज़र 947 ने उक्त सका क का उपयोग विश्व की प्रजातियों के अध्ययन में किया। इस 
सूचकांक की गणना मंगोलियन में 0 के नीचे, दक्षिणी यूरोपियाई में ।0-20 के मध्य एवं, उत्तरी यूरोपियनों 
में 20-40 के मध्य पाया जाता है। 
रेखा संगणन (२072९ (१०णाएाए) : ॥ 

अंगुलि प्रारुपों के आकार को मापने हेतु रेखा संगणन करना एक सरल विधि है। इसके लिये एस० 
बी० होल्ट (5.8. छ०0 ने 949 में एक मानक निर्धारित किया जो निम्नलिखित है : 

(0) अंगुलि रेखा संगणन कोर एवं ट्राइरेडियस के मध्य की पाई जाने वाली रेखाओं का किया जाता 

। 

(9) उन्हीं रेखाओं की संगणना की जाती है जो कोर एवं ट्राइरे डियस को मिलाने वाली ऋजु रेखा के 
आर-पार गुजरे। 

69) उक्त ऋजु-रेख को मात्र स्पर्श करने वाली रेखाओं को संगणना नहीं की जाती है। 

69) कोर एवं ट,इरेडियस को स्पर्श करने वाली रेखाओं को संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 

इस प्रकार की संगणना में चापों की अगुलि रेखा संगणन सदैव शून्य होता है। लूप या शंखों में एक 
संगणना होती है। चक्र एवं संयुक्त प्रारुपों में दो संगणनायें की जाती हैं। इन प्रारुपीय संगणनाओं के आधार पर 
वैयक्तिक संगणना ज्ञात की जाती है जिसमें एक व्यक्ति की सभी ७८ पल लियों की प्राप्त संगणनःओं का कुल योग 
निकाल जाता है। ज्ञातव्य हो कि चक्र में दो संगणनायें होती हैं इनमें से अधिक संगणना रखने वाले संगणन 
को उस प्रारुप का प्रतिनिधि संगणन माना जाता है। कुल योग ज्ञात करने पर इसी संगणन का उपयोग किया 
जाता है। कुल योग ज्ञात करने पर इसी संगणन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की बैयक्तिक संगणना 
को 'कुल अंगुलि रेखा संगणन' (08 ए/० २09० 0००7० कहते हैं। 
हथेली प्रारुप (एथ्चाग्राश्ना' शलशितरा3) : 

हथेली में मुख्यतः चार आकारिक दिशायें (५॥8(०7४८७| /7००४०४७७) होती है। शरीर की ओर 
(भुजाओं की ओर) की दिशा में 'प्राक्सिमल दिशा' (70०प्॥४ /976९०0०, नर लियों की ओर की दिशा 
को 'डिस्टल दिशा' ()808 77००४००), अंगूठे की ओर की दिशा को दिशा' (कब 
'[००४०) तथा, कनिष्ठिका. अथवा अल्ना अस्थि की ओर की दिशा को 'अल्नर दिशा' (फ्ाक्ष 
7#०८४०/) कहते हैं। सम्पूर्ण हथेली क्षेत्र को निम्न उप क्षेत्रों में विभक्त किया गया है : 
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0) थिनर क्षेत्र ([॥९0७7 ७7०७) 

(४) हाइपो-थिनर क्षेत्र (प्/छ० पफ्नद्ञाक्षा 07९७) 

(४0 प्रथम अंगुलि क्षेत्र (5 [)209। 878७४) 

(0) द्वितीय अंगुलि क्षेत्र धागत शा 47००) 

(१) तृतीय अंगुलि क्षेत्र (0 एछञ4 3०७) 

(9) चतुर्थ अंगुलि क्षेत्र (५४॥ 09708/ .४7९७) 

(श्र) प्रधम अंगुलि अन्तराल क्षेत्र (5 [00709209। 4:९७) 

(श) द्वितीय अंगुलि अन्तराल क्षेत्र धा॥0 ॥ध09॥9| ००४) 

(90 तृतीय अंगुलि अन्तराल क्षेत्र (0 [ठाश्ञां। 87९७) 

(9 चतुर्थ अंगुलि अन्तराल क्षेत्र (५७ |श/टाकशांक 06७) 

इन समस्त क्षेत्रों में पहले छः क्षेत्र उत्तल तथा अन्तिम चार क्षेत्र अवतल होते है। अंगुलि क्षेत्र ()/09] 
5३७७) को अंगुलि गद्दी 0 ॥७। 7५0) भी कहते हैं, ये प्रायः उभरे होते हैं। इसी प्रकांर अंगुलि अन्तराल 
क्षेत्र (८०ष्लॉबव 07००) क्र गद्दी अन्तराल क्षेत्र (0702/७। 70) पर ट्राइरेडियस पाये जाते हैं। ये 
ट्राइरेडियस द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पचंम अंगुलियों के आधार क्षेत्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं 
चतुर्थ अंगुलि क्षेत्रों पर स्थित होते हैं जिन्हें '४', ७, ८, एवं 6 अक्षरों से अभिहित करते हैं क्योंकि द्वितीय 
अंगुलि को », तृतीय को 8, चतुर्थ को ८ एवं पंचम को [) अक्षर से नामकरण किया जाता है। 

हथेली मुख्य रेखा 

इन अंगुलि ट्राइरेडियस तीन रेडियेंट से निर्मित होते हैं : 

अल्नर (799), रेडियल (२40४०) एवं प्राक्सिमल (7०) | 

इनमें प्राक्सिमल रेडियेंट सर्वाधिक लम्बा होता है। इसका आरम्भिक बिन्दु मन्यं ट्राइरेडियस के 
आरम्भिक बिंदु की अपेक्षा निम्नतम होता है। इसे हथेली की मुख्य रेखा (एक ४५ [47०) कहते है। 

न्‍ ४२ के अंगुलि क्षेत्र से विकसित होने वाली ये मुख्य रेखायें क्रमशः ७, 8, (: एवं 7) के नाम से जानी 

जाती है। 

हथेली के प्राक्सिमल दिशा की ओर मणिबन्धों (3:४८०८७७) के ऊपर टाइरेडियस स्थित होता है। 
यह हाइपोथिनर एवं थिनर क्षेत्र के मध्य हथेली के अक्षीय भाग पर पाया जाता है। इसे 'अक्षीय ट्राइरेडियस' 
(»5त। 7/78009) कहते हैं। इसका 'डिस्टल रेडियेंट' सर्वाधिक लम्बा होता है जो हथेली की एक मुख्य 
रेखा का निर्माण करता हे इसे '( से सम्बोधित करते हें। जब अक्षीय ट्राइरेडियस की स्थिति हथेली पर 
निम्नतम (,0७८) होती है तो /” से जब यह उच्चस्थिति (न8॥0 ?०५४००) में होता है तो '' से एवं जब 
इस ट्राइरे डियस की स्थिति मध्यवर्ती हो तो ५ संकेताक्षरों से पुकारते हैं। + 

मुख्य रेखा सूजन 

हथेली की इन मुख्य रेखाओं के आधार पर 'मुख्यरे खा सूत्र (७0 | 476 7070]9) को ज्ञात किया 

जाता है इसे निम्न क्रम से लिखते हें 
90.0.8.0.7. 

उक्त सूत्र को ज्ञात करने के लिए हथेली के बाहरी, ऊपरी एवं निचली दिशा क्षेत्रों 'मोडल नम्बर 
(४००७। १७०००) आंबटित किये जाते है। जिस 'मोडल नम्बर' पर जो मुख्य रेखा समाप्त होती है. तो उससे 
सम्बन्धित 'संकेत संख्या' उक्त सूत्र में रख दी जाती है। ये मोडल नम्बर अथवा संकेत संख्यायें से लेकर 3 
तक आबंटित की जाती है। से 5” तक 'थिनर' एवं हाइपोथिनर क्षेत्रों के लिए तथा 6 से 3 तक अंगुलि एवं 
अंगुलि अन्तराल क्षेत्रों हेतु आवंटित की जाती है। * रेखाओं का रेखांकन कमिंस एवं मिडलो (96व) 
द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार किया जाता है। 
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मुख्य रेखा सूचकांक (शज्वा।आध्वात०) : कप 

मुख्य रेखा सूत्र में हथेली की सभी रेखाओं का उचित परीक्षण नहीं हो पाता है। इनमें वे रेखायें जो 
उदासीन (५४८७७) होती है तथा अपने गंतव्य क्षेत्र तक नहीं पंहुच पाती हैं, उनका उल्लेख भी इस सूत्र में नहीं 
होता। हथेली की रेखायें किस दिशा की ओर अग्रसर होती है, इसका ज्ञान भी उक्त मुख्य रेखा सूत्र से नहीं 
होता। 22४4 सभी आवश्यक लक्षणों की सूचना के लिए मुख्य रेखा सूचकांक प्रजातीय अध्ययनों हेतु अति 
महत्वपूर्ण है। पर 

इस सूचकांक में ५ एवं 7) मुख्य रेखाओं के समाप्ति क्षेत्र अथवा तत्सम्बन्धित 'मोडल नम्बर' का योग 
ज्ञात किया जाता है। इसके लिए समस्त 'मोडल क्षेत्रों' को 'पुन संख्याकिन' (२००७७०४ग९) करना पड़ता 
है। पूर्व किये गये मोडल संख्याकन के से 4 तक मोडल क्षेत्र संख्यायें पूर्ववता रहती है। 5' एवं 5” मोडल 
क्षेत्र क्रमशः 5 एवं 6 से पुनर्स्थापित किये जाते है जब कि 7 से 3 अंगुलि मोडल क्षेत्र संख्यायें परिवर्तित 
होकर के से 8 हो जाती है। मुख्य रेखा सूचकांक में इन्हीं संकेत संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। 

हथेली के उपरोक्त लक्षणों के अतिरिक्त हथेली के विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले प्रारुपों का अध्ययन भी 
किया जाता है। हथेली में चक्र, शंख एवं तम्बू आकार चाप पाया जाता है। इनकी रचना अंगुलियों के प्रारुपों से कुछ 
भिन्न होती है। इनमें अंगुलि की अपेक्षा एंक-एक ट इरेडियस अधिक पाया जाता है 'धिनर क्षेत्र में प्रम्नः खुले क्षेत्र 
(09०7 ६4०0) एवं वेस्टीज (८३४४८) पाये जाते है। चक्र, तम्बू-आंकार चाप, शंख प्रायः हाइपोथिनर क्षेत्र में देखे 
गये है। शंख एवं खुले क्षेत्र प्राउप अधिकांशतः 'अंगु्लि अन्त क्षेत्रों! पर पाये जाते हैं। ... 

हथेली. की रेखा संगणना' (२0 हर ८०ए०४४४४) भी की जाती हे। इनमें अंगुलि क्षेत्र के ट्राइरेडियस 
४ एवं ७, ७ एवं ८, ८ एवं 6 तथा 6 एवं 0 कै मध्य संगणनायें की जाती है। इन्हें क्रमशः ३-७, ७-०, ०-० 
एवं ७ - ० हथेली रेखा संगणना कहते है। इसी प्रकार 0 कोण का प्रयोग भी प्रजातीय अध्ययनों में किया 
जाता है। इसमें '/ को '४' तथा 0 ट्राइरे डियस से मिला दिया जाता है। यह कोण आयु से प्रभावित देखा गया. 

। े 
- आनुवंशिक लक्षण (ठलाला: (फन्वाब्ब॒लंश) 

. 480 रूधिर वर्ग : 

आनुवंशिक लक्षणों में ४80 रूधिर वर्गों का प्रमुख स्थान है। इसकी खोज 900 में सर्वप्रथः 
लैण्डस्टाइनर (,05८॥०) ने की। इन्होंने सर्वप्रंथम केवल तीन वर्ग - ७, 8, एवं () की खोज की। लेकिन 
दो वर्षो बाद चौथे रूधिर वर्ग 48 की खोज, इन्होंने अपने विद्यार्थियों - डिकेस्टेलो ()८८४६४७॥०) एवं - 
स्टर्ली (5६७7४) के साथ किया। ये चारों रूधिर वर्ग बहु विकल्प (१/७॥४७।८ ॥॥०।७७) के द्वारा नियन्त्रित 
होते हैं।मुख्यतः इनकी वंशागति मेंडलीय सिद्धान्तों के अनुसार होती है। इनमें , 8 रूधिर व्रर्ग की बंशागति 
एक अपवाद है जो सह प्रभावी वंशागति का अनुसरण करती है। ह 

इन चारों रूधिर वर्गों को लाल रक्त कणिका की मूकापालीसैक्राइड (१(७८०७० $४०८४०९) सतह 
पर स्थित प्रतिजन एवं सीरम में स्थित प्रतिरोधात्मक गुणों (ञ्ञह्मण॥0०छ०३| 97006:४८७) के आधार पर 
पृथक किया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में दो प्रकार के प्रतिजन (8॥62०४८७) : » एवं छ तथ सीरम 
में दो प्राकृतिक प्रतिपिण्ड (५9000468) : थाए “ & एवं ६४0 - 8 होते हैं। प्रत्येक रूधिर वर्ग में इन्हीं 
दो रूधिर अभिकारकों का विशेष समूह होता है। यदि यह विशेष संयोग टूट जाये तो प्रतिजन एवं प्रतिपिण्ड 
में परस्पर नकारात्मक प्रतिक्रिया आरम्भ हो जाती-है। फलस्वेरुप लाल रक्त कणिकाओं का पारस्परिक 
सम्बन्ध (07० ८82८७) टूट जाता है तथा ये कणिकायें बिखरने लगती है जिससे इनके मध्य का समान 
बंध एवं दूरी भंग हो जाती है। इसे अग्रांकित तालिका में दर्शाया गया हैः 


है 





48 प्रजाति वर्गीकरण के आधार 
प्रतिपिण्ड (॥॥009०009) 





उक्त रूधिर वर्गों में & वर्ग के उपसमूहों की खोज 94व में वान डनगर्न (४०७ 0ण्गाष्टआए) तथा 
हर्सफील्ड (०८5७०) ने पहली बार किया। इन्होंने दो उप्मूह »॥ तथा ४2 बताये। वाइडेनरीच 
(ए/&१०ए्ाथं०0) ने 936 में इसका तीसरा उपसमूह ५3 खोजा। 908 में इप्सटीन (:7&५॥) एवं आटेनबर्ग 
(00०७5०्टो) ने यह पाया कि ये सभी रूधिरवर्ग (५ 42 3 80) वंशानुगत होते हैं। इनके वंशानुक्रम 
को विस्तृत रुप से बर्सटीन (8८४०) ने श्रस्तुत किया। इन्होंने 930 में जीनी आवृत्तियों के आधार पर 
मानव समूहों को विभिन्न वर्गों में बांटा। इनके वंशानुक्रम को निम्न तालिका में दर्शाया गया है : 





: रूधिर वर्ग वंशागति प्रकार 
(870०0 27००७) प्रधाशनश्ा 0९ 


सामान्यतया विश्व में इनरुधिर वर्गों में 0 जीन का वितरण सर्वाधिक (0.623) है। 8 जीन का 
वितरण न्यूनतम (0.62) है तथा 4 जीन मध्यवर्ती स्थिति (0.25) प्रदर्शित करता है। 

अमेरिकन इंडियन में 0 जीन की प्रमुखता देखी गयी है। इस्कीमों में 0 जीन प्रमुख रुप से वितरित 
है। » जीन मंगोलायडो तथा जीन कॉकेसॉयडों में प्रबल रुप से पाया जाता है। 

केन्द्रीय एशिया तथा उत्तरी भारत में छ जीन प्रमुख रुप से वितरित है। आस्ट्रेलियन आदिम जातियों 
में छ जीन लगभग अनुपस्थित है। प्रशान्त महासागर के पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ने / जीन की बारम्बारता 
बढ़ती जाती है। 
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- 2. शा५५ रूधिर वर्ग : 


4927 में लैण्डस्टाइनर ([,४905०॥7००) एवं लेवीन (,०ए४४८) ने दो मानव प्रतिजनों - ]४ एवं ]( 
की खोज की। ये प्रतिजन »80 रूधिर वर्ग के प्रतिजनों की भांति अपने साथ सीरम में प्राकृतिक प्रतिपिण्ड 
(५॥॥ ७०१४८७) नहीं रखते थे। अतः इनका रुधिर आधान (8]000 '॒र्माउ00५०7) में कोई विशेष महत्व 
नहीं रहता है। जब रुधिर में प्रतिजन - |( विद्यमान रहता है, तो !५ वर्ग का होता है। उस समय जब रुधिर 
में दोनों प्रतिजन (अर्थात्‌ प्रतिजन |४ एवं )९) एक साथ विद्यमान होते है तो उसे | वर्ग को माना जाता है। 
इनकी वंशागति मेण्डलीय विधियों से होती है। जब कि ),(५ वर्ग की वंशा गति सह प्रभावी प्रकार की होती 
है जो मेण्डलीय अवधारणा से कुछ भिन्न हे। 

आस्ट्रेलिया में |( रूधिर वर्ग को बारम्बारता कम (20%) लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक 
(90%) है। दक्षिणी र्् एशिया अरब आदि क्षेत्रों में भी रुधिर वर्ग की बहुलता पायी जाती है। यूरोपीय 
देशों में यह औसत रुप में (50%) है। | 

947 में सैंगर (५६88०) एवं रेस (२७०७) ने इन रुधिर वर्गों में एक तीसरे प्रतिजन (8॥08०9) 
-$ की खोज की। यह | तथा ।६ प्रतिजनों से भिन्न था। तौन व्यक्तियों के रुधिर में दो और प्रतिजन $ तथा 
$ देखा। इस प्रकार इन रुधिर वर्गों में कई समूह देखें गये : ॥४$ ॥(5 ]९७ ]५5 ॥४५ ]५५ ४६ ](५ ]५७ ॥५5 
५ ५७, (६ (5, ]५६ )५७, !४६ ५७, |/४५ ।५5। भारत में $ की बारम्बारता सर्वाधिक (40%) देखी गयी 
जिसमें |४६ समूह प्रबल रुप से पाया गया। यूरोप में इसकी बारम्बारता 30-35% तथा पूर्वी एशिया में 
अल्पतम (5-20%) मिली। 

96 में गार्न ने (५४७ रुधिर प्रणाली में एक नवीन युग्म-7] (५॥०।०) की उपस्थित को बताया 
जिसे 59 संकेताक्षर से सम्बोधित किया। यूरोप के लगभग सभी लोग ए + ४७ वर्ग के है। नीग्रोमें लगभग 
% लोंग ए-ए८ के पाये गये। 

3.0॥ रुधिर वर्ग : 

940 में लैंडस्टाइनर (,990527०7 एंव बीनर (ए/&॥०४) ने मानव में एक ऐसा रूधिर प्रकार देखा 
जो रहीसस बानर के रुधिर को खरगोश या गुयाना सुवर के अन्दर प्रविष्ट कराने से प्राप्त सीरम से पहचाना 
जाता है। इसी आधार पर इस रूधिर वर्ग का नाम [२॥ रुधिर वर्ग रखा। भआरम्भ में ९) + ४८ एवं [२॥ - ४८ 
रुधिर वर्गों की खोज | यह विश्वास किया जाता है कि इस रुधिर वर्ग में केवल दो विकल्पी (»॥०।०) 
- )/0 ही पाये जाते हैं। इसके तीन जीनी प्ररुप | 90 एवं ०0 होते है जिनमें आरम्भिक दो को व्यक्त 
पुरुष (08०४0०9७७) एवं शेष का 7₹॥-५० होता है। लेकिन कालान्तर में फिशर (गंदा) ने 6 
विकल्पियों 0, 0, 5, ०, ५, ८ का मत प्रस्तुत किया। इनमें से तीन विकल्पी एक ही गुणसूत्र (८॥0०४०॥९) 
पर स्थित होते है। इन 6 विकल्पी से बने निम्न 8 जीनी प्ररुपों का उल्लेख किया गया : 

(0) 0798 

(0) (0706 

(7) ०08 

(ए) ल०0७ 

(५) ९0०१७ 

(जे) 0085 

(जरा) ०पा5 

(जं) ०१७ 
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उक्त जीनी प्ररुपों में प्रथम चार [॥ + ४७ एवं शेष चार २॥ - ४८ व्यक्त प्ररुप में सम्मिलित किये 
जाते हैं। इनको पहचानने हेतु मौलिक 9-२9 सीरम 0-7) ही हैं। यद्यपि 6 विकल्पियों की पहचान 
हेतु पांच सीरमों - ७॥0 - 70, -0, “75, -०, 5७ की खोज तो गयी है, लेकिन एक सीरम 7-0 का पता 
आज तक हो सका है। ; 
वीनर (५/०॥४००) उक्त सहलग्न जीन मत को नहीं स्वीकारते और उस मत का प्रतिपादन करते है जिसमें . 
युग्मकों की श्रंखला एक ही संस्थिति ([0८05) पर जटिल प्रभावों से नियन्त्रित होते हैं। इनके अनुसार ये 8 
विकलपी इस प्रकार हैं : 7२7, ९, (२2, १२०, 7, 7, 7 एवं 7५। 
लैण्डस्टाइनर (,8705०7०) एवं वीनर (ए/०४0०) ने 940 में पुनः एक और प्रणाली (.ए/ 
5५8८०, जिसका नामकरण इन विद्वानों के नाम पर किया गया) का पता लगाया जो 7२॥ रूधिर प्रणाली से 
सम्बद्ध है। ; 
(२४ रूधिर वर्ग, ७80 रुधिर वर्ग के समान एक विशिष्ट प्रतिजन हेतु प्राकृतिक प्रतिपिण्ड नहीं 
रखता। अतः ॥१४- व्यक्ति का रुधिर यदि 7२॥+ में चढ़ाया जाय तो वह रुधिर प्रतिक्रिया व्यक्त करता 
है। ऐसी स्थिति में रुधिर प्लाविका में प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया आरम्भ हो जाती है। यदि पुनः [९02 रुधिर 
उस व्यक्ति को दिया जाय तो तेजी से रुधिर कणिकायें उत्पन्न ग्रतिपिण्डों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। यही 
घटना उस समय भी घटित होती है जब (९॥- मां अपने २॥+ गर्भ के प्रति संवेटित हो जाती है। गर्भ के भ्रूण 
की. रुधिर कोशिकायें उस समय फट जाती है जब वे अपरा (8८०॥०) के द्वारा मां की रुधिर में प्रवाह में 
प्रवेश करती है। मां के रुधिर में प्रतिपिण्ड सामान्यतया इस प्रकार विकसित नहीं होते जिससे कि गर्भ के 
भ्रूण को अत्यज्त खतरा हो लैकिन यदि मां दो या तीन गर्भों को धारण कर ले, तो यह भी सम्भव है। प्रायः 
लगातार दूसरे एवं तीसरे गर्भधारण के दौरान, जो मां के रुधिर में प्रतिपिण्ड उत्पन्न हो जाते हैं, वे भ्रूण के 
रुधिर प्रवाह में प्रवेश करके भ्रूण नष्ट भी हो सकता है इस विसंगति को 'इस्थ्रोब्लेस्टॉसिस फीटैलिस' 
(छ&7५000!45(985 770०(७॥७) कहते है। इस स्थिति में बच्चे के जीवन हेतु अनेकों रुधिर आधान की 
आवश्यकता होती है इससे मां को २॥ प्रतिपिण्ड वाला सीरम प्राप्त हो जाता है जिससे मां के रुधिर में 
कम प्रतिक्रिया करने वाला ॥२॥ प्रतिपिण्ड उत्पन्न नहीं हो पाता और गर्भ के भ्रूण को बचाया जा सकता 
। | | 
-२॥-४७ की बारम्बारता १२॥+ ४८ से बहुत कम होती है। मंगोलायड में यह सर्वाधिक कम (0.5 - 
.5%), काकेसॉयड में 45% तक तथा नीग्रो में 5.5% तक इसकी बारम्बारता पायी गयी है। 
4. डफी रुधिर वर्ग (0णा% $)5था) : | 
'डफी'रूधिर वर्ग की खोज 950 में कटवश ((0/9७०७७), मालीसन (॥४0#85079) तथा पारकिन 
(?»757) ने की। इस रूधिर वर्ग हेतु दो युग्म - 7५७ तथा 7% उत्तरदायी होते है जो क्रमशः डफी+ एवं 
डफी व्यक्त प्ररुप का नियन्त्रण करते हैं। इनमें ५७ दूसरे युग्म - 7 पर प्रभावी होता है। इनसे उत्पन्न 
निम्न तीन जीनी प्ररुप देखे गये है ; 
(6) 7५8 / #५७ डफी+. 
(0) 7५४४ / एफ _] 
0800 79% /7% _7] डफी -- 
इंगलैंड में डफी + 65% लोगों में पाया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान में भी 7५७ की बारम्बारता, 
अंधिक है। भारत तथा पाकिस्तान में भी 7५७ की बारम्बारता अधिक है। इसकी सबसे कम बारम्बारता 
अमेरिकी जनसंख्याओं में देखी गयी है। 
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5. डीगो 'रुधिर वर्ग (96४० $9शंथा) : 

हि इसकी खोज 955 में लेरिसी (,8५755०), ऐरिन्डस (76००७), तथा डोमिनगूज (0070०) 
ने की। दो युग्मक - [3 ७ क्रमशः 3; 9 क्रमशः दो रुधिर वर्ग डी#0+ एवं. डीगो- का नियन्त्रण करते है। 
79) ७ एलील प्रभावी होता है तथा इसमें डीगो प्रतिजन (+७८ वर्ग) के लिए उत्तरदायी होता है। 


अनुसंधानों से यह पता चला है कि डीगो+ एशियायी प्रजातियां है। नई दुनिया के लोगों से उत्पन्न 
हुए हैं। इसकी खोज से ऐसा माना जाता है कि मंगोलायड की उत्पत्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन नहीं है जिससे 
डी#0+ इसकी एक अनूठी विशेषता है। डीगो + () ७) यूरोपीय, अफ्रीकन, आस्ट्रेलियन, माइक्रोनेशियम, 
पालीनेशियम तथा इस्कीमों में अनुपस्थित पाया गया है। 
6. किड' रुधिर वर्ग ((00' $एडशशा) : 

दो विकल्‍पी ९8 (प्रभावी) तथा ॥ाद७ (अप्रभावी) दो रुधिर वर्गों - (06ट एवं [.400- के लिए 
उत्तरदायी होते हैं। यह पश्चिमी अफ्रीका एवं अमरीकी लोगों में सामान्यतया पाया जाता है।'चीन के जनसंख्या 
में इसकी बारम्बारता बहुत कम हैं। इसकी खोज 95व में ऐलन (५॥॥७॥)) डाइमंड ()87070) एवं नाइडजिला 
(9००2०) ने की। ह ह 


7. अन्य रुधिर वर्ग (06- 90०0 27009 595शा) : 


उपरोक्त रुधिर वर्गों के अतिरिक्त अन्य रुधिर वर्ग जेसे - पी (7), लूथन ([.00००), केल (7०॥), 
लेविस (८७४५), वाई टी (४), एयू (५ ४), एस जी (११४), डामब्रोक (()07707000 एवं बाम्बे (8077099) 
जी एम (0४) आदि खोजे गये हैं जिनकी वंशागति सामान्य मेंडलीय अवधारणा के अबुसार सार होती है। लेकिन 
इन रुधिर वर्गों.का अध्ययन विश्व की प्रजातियों पर विरले ही हुआ है। इन रुधिर वर्गों का प्रयोग प्रजातीय 
अध्ययन में अब तेजी से हो रहा है। । 
8. एच एल-ए' प्रणाली (प्रा,-4& 5१5था) : 

मानव लूकोसाइट प्रतिजन (प्रण्ताक्ा [.8000८ए९ ल्च्क; ०॥) को संक्षेप में एच एल-ए (पा ७) 
कहते हैं। यह प्रायः मानव के सभी अंगों की सतह पर उपस्थित होता है। यह अधिरोपणों (5780) की अस्वीकृत 
के लिए विशेष रुप से उत्तरदायी होता है। गुणसूत्र - 6 की छोटी भुजा (॥90) की निकटस्थ एवं सहलगन 
संस्थितियों - », 8, 0, 0) तथा [97 पर ये प्रतिजन उपस्थित होते है। इन संस्थियों पर क्रमशः 9, 27, 7, 
एवं 7 युग्मक पाये गये हैं जिससे इनके प्ररुप बनते हैं। इन युग्मकों को तीन वर्गों में सम्मिलित किया 
गया है। एक वह वर्ग जो लगभग सभी जनसंख्याओं में बहुलता से पाया जाता है उसे 2 वर्ग के नाम से जानते 
है। दूसरा वह जो सभी जनसमूहों में तो उपस्थित होता है लेकिन अफ्रीका लोगों में अधिक होता-है, उसे &, 
वर्ग के नाम से जाना जाता है। तीसरा 8५ 2 वर्ग जो कुछ जनसमूहों में ही पाया जाता है। 
9. हीमोग्लोबिन (प्रद्बवशा०९॥०आ) : * 

यह लाल रुधिर कणिकाओं का रंजक होता है जिसके कारण इन कोशिकाओं का रंग लाल होता है। 
यह रंजक आकसीजन को मानव के फेफड़े (7725) से ऊतकों ([४557८५) तक पहुंचाने में मार्मिक भूमिका 
अदा करता है। यह मूलभूत प्रोटीन एवं ग्लोबिन से बना हुआ होता है जो 'हीम' (३७४०) से सहलग्न होती है। 
इसका आणविक भार 65,500 होता है। ये 'हीम' के चार समूह रखता हे जिससे इसके एक अणु (%०0८०॥७) 
में चार लौह प्ररमाणु (॥०॥) होते हैं। आक्सीजन के एक अणु को आकर्षित करने की अपार क्षमता 
हीमोग्लोबिन के प्रत्येक लौह परमाणुओं में होती है। इस प्रक्रिया से आक्सीहीमोग्लोबिन 
(0:90॥8०॥702।0७४0) बनता है। इसका रंग चमकीला लाल होता है। जिस प्रकार आक्सीजन के नो के 
यह लौह परमाणु फेफड़े में आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार ऊतकों में इन अणुओं को छोड़ते भी है। यह 
आक्सीजन के 'आंशिक दबाव (7808 97८55४7८) पर निर्भर करता है क्योंकि यह दबाव फेफड़े में 


श्र 
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अधिकतम तथा ऊतकों में न्यूनतम होता है। यह कार्य #'' पर भी निर्भर करता है क्योंकि जब एप्र निम्न 
होता है अर्थातद्य अम्लीय (५०५४०) होता है तो आक्सीजन को आकर्षित रखे रहने की लौह परमाणुओं की 
क्षमता घट जाती है जिससे आक्सीजन का अणु इन परमाणुओं से छूट जाता है तथा कार्बनडाइ आक्साइड का 
2: ५ परमाणुओं से सहलग्न हो जाता है। इन परमाणुओं की इस निर्भरता को “बोर प्रभाव' (8007 26८0 

। 

इस प्रकार हीमोग्लोबिन चार प्रोटीन की श्रंखलाओं - ०, ०,/१, ,8, से बना हुआ होता है। प्रत्येक श्रंखला 
एक'हीमसमूह' रखती है । « श्रंखला में 'जीन ८ ग्लोबिन'6वें गुणसूत्र पर होता है तथा,8, श्रंखला में 7वें गुण्सूत्र 
पर 'जीन 8 ग्लोबिन' उपस्थित होता है। एवं |8 दोनों श्रंखलायें क्रमशः 4 एवं 46 'अमीनोअम्ल'(५॥४0० 
2००१) रखती है। भ्रूण एवं प्रौढ़ व्यक्ति का हीमोग्लोबिन हल्की रासायनिक भिन्नता रखता है। प्रौढ़ 
हीमोग्लोबिन चार श्रंखलाओं - ८, ८ ,/8,/! वाला होता है इसे 'हीमोग्लोबिन - «' कहते है। लगभग दो 
प्रतिशत (2%) प्रौढ़ हीमोग्लोबिन में भिन्न श्रंखलायें - & , », ८, « होती हैं इसे 'हीमोग्लोबिन - ,५2' 
कहते हैं। भ्रूण हीमोग्लोबिन ८ , ७, 9, 9 श्रंखलायें रखता है जो|8 - श्रंखला से 39 स्थितियों (90क्लंततगा5) 
में भिन्न होती है। यह सभी सामान्य हीमोग्लोबिन होते हैं जो क्रमशः 6वें एवं वें गुणसूत्र पर पाये जाते हें। 

आज तक लगभग व00 से अधिक हीमोग्लोबिन विभेदक (५४॥७॥0 देखे गये हैं (लगभग 70 & 
अ्रंखला वाले एवं 35/8 श्रंखला वाले)। लेकिन इनमें कुछ 'बहुआकारी' (ए0]॥9ण.।४०) स्वभाव को प्रदर्शित 

' करते हैं जैसे - [905, ।0०, छर08, प्र७0 पंजाब तथा (8 श्रंखला से सम्बन्धित) एवं 'प्र0| टोंगारिकी' (6 

श्रंखला वाले) आदि। 

प्रा७5: यह उत्परिवर्तन के फलस्वरुप उत्पन्न हुआ है जिससे दोनों छ श्रंखलाओं के 6वें स्थान पर 
“लूटामिक अम्ल का वेलाइन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यह विभेदक अफ्रीकी लोगों में विशेष रुप से 
पाया जाता है। इंससे व्यक्ति की.मलेरिया रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। यह लक्षण दक्षिणी 
भारत में देखा गया है। इसे 'हंसियाकार कोशिका लक्षण' (5१००७ ८००॥ '7«४) भी कहते हैं। जब दोनों युग्म 
रुधिर कोशिकाओं में हंसिकार हो जाते हैं तो वह लक्षण न रह करके एक खतरनाक रोग का रुप धारण कर 
लेता है इसे 'सिक्लीमिया' ($४09०॥४४०) कहते है। 


प्रा/८ इसमें 8 श्रंखला के 6ठवें स्थानपर 'लीसाइन ( ४97०) का स्थान ग्लूटामाइन अम्ल ले लेता है। यह 
विभेदक 'इलेक्टरफोरेसिस' (००७0०7०॥०८७४) की क्रिया करने से [05 की अपेक्षा अत्यन्त धीमी गति से अपना 
“बंध या चिन्ह (8७00) संचालित हो करेक प्रदर्शित करता है। सहयुग्मजी प्र७८ (ल७८/ छा७० वाला व्यक्ति 
हल्का एनीमिया रोगी' (५॥७०7४०) को रखता है जब कि विषमयुग्मजी ]0८ (त्र/७ / ७0 सामान्य होता है। 
पछर७८ लक्षण पश्चिमी अफ्रीकी जनसमूहों में विशेष रुप से पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक बारम्बारता (30%) उत्तरी 
घाना में पायी गयी है। यह रोग / लक्षण 'सिक्लीमियाँ' से कम खतरनाक है। 


प्रा/-7: हीमोग्लोबिन ]) एवं हीमोग्लोबिन - $ में 'इलेक्ट्रोफोरे सिस प्रयोग' से भेद स्थापित नहीं 
हो पाता। लेकिन इससे लाल रुधिर कोशिकायें हासियांकार नहीं होती। इसमें छ श्रंखला के 2 वें स्थान 
का ग्लूटामिक अम्ल ग्लिस (59० से प्रतिस्थापित हो जाता है। यह पंजाबी सिखों एवं गुजरातियों में 
अधिकतम (.5%) देखा गया है। इस हीमोग्लोबिन के उपविभेदक विश्व की अन्य जनसंख्याओं जैसे - 
इबादन (0-70 ॥9902॥), बुशमैन (त्र0-70 805॥720), बाल्टीमोर (प्0-0 887०७) में अभी 
जल्दी ही पाये गये हें। ः 

प्रा/-2: दक्षिणी पूर्वी एशिया में हीमोग्लोबिन - ४ प्रकार पाया गया है। यह लक्षण छ श्रंखला के 
कर स्थान पर पाया जाने वाला ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन (9५४०) से प्रतिस्थापित होने के पश्चात्‌ बना 

। 
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0. थैलासीमिया (॥॥88554श॥७) : 

मानव विकास के दौरान हीमोग्लोबिन की श्रंखलायें भ्रूणावस्था से युवावस्था तक बदलती रहती है। 
सामान्य प्रौढ़ हीमोग्लोबिन प्रकार (0-2) में दो 0 श्रंखलायें एवं दो 8 श्रंखलायें होती हैं। थैलासीमिया 
लक्षण तब देखा जाता है जब '(' अथवा/ श्रंखला के संलेषण में विसंगति हो जाती है। 6 श्रंखला की विसंगति 
को ० थैलासीमिया तथा छ श्रंखला की इस विसंगति को ;8 थैलासीमिया कहते हैं। 


8-थैलासीमिया दो प्रकार की होती है : मेजर (१०) एवं माइनर (१(॥८)। पहला लक्षण समयुग्मजी 
स्थिति (जब दोनों /8 श्रंखलाओं में संश्लेषणात्मक विसंगति पायी जाती) में प्रकट होता है तथा दूसरा लक्षण 
विषमयुग्मजी स्थित को कहा जाता है। 0 श्रंखला की विसंगति (0 थैलासीमिया) में लाल रुधिर कोशिकाओं की 
बाहरी परत (१॥०४॥४०४००) फट जाती है जिससे एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। इसे कूले एनीमिया (200०ए५ 
»॥9०॥४०) भी कहते है। यह दोनों प्रकार के थैलोसीमिया लक्षण मुख्यतः अमेरिका के कुछ भाग, भारत, दक्षिणी 
पूर्णी एशिया, न्यूगिनी, प्रशान्त महासागरीय द्वीप समूह में देखा गया है। 
4. ग्लूकोज - 6- फास्फेट डिहाइड्रोजिनिेज (6- 6४०) : 

इस लक्षण को संक्षेप में जी 6- पीडी (७-6 0) कहते हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता 
है। जब लाल रक्त कोशिका की बाहरी सतह को तोड़ा जाय तो हीमोग्लोबिन के साथ लगभग प्रोटीन का 5% 
भाग विशेष कार्य करने वाले इंजाइमों या उत्प्रेरकों (809297०७) का होता है। इन्हीं एजाइमों में से एक 'जी - 
6 पी डी (5-6?) होता है। 


इन एन्जाइमों का प्रायः कार्य एक जैसा होता है लेकिन वे रचना में भिन्न होते है तो इन्हें- (आइसो 
इन्जाइम([50०४2977०) या 'आइसोजाइम' (50297०) कहते हैं। 'जी-6 पी डी' (5-6श)) एक प्रकार का 
“आइसोजाइम' है। यह आइसोजाइम ग्लूकोज-6 फास्फेट को 6-फास्फो-ग्लूकोनेट में परिवर्तित करता हुआ 
अन्ततः पेंटोज - 6 फास्फेट के रुप में बन जाता है : | ;े 

65670 एठ6०9 

667-+----+++++++ 6 फास्फोग्लूकोनेट--------+४+-+-+::पेंटोज 5-फास्फेट 

कुछ लोगों में यह एजाइम नहीं पाया जाता जिससे लाल रुधिर कोशिका नष्ट हो जाती है। 5-6 ?9 
की क्षीणता से उत्पन्न रोग की खोज उस समय हुई जब अफ्रीकी एवं एशियायी मूल के कुछ अमेरिकाई लोगों 
का उपचार मलेरिया को रोकने वाली औषधि - प्राइमाक्वीन (07777227०८॥) से किया गया। इस उपचार 
से इन लोगों के रुधिर में लालकणिकायें मंद गति से फटने लगी। अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि इन लोगों में 
6- 6 70 क्षीणता थी। यह अनुमानित किया गया कि इन लोगो में 6-6 97 अत्यन्त निम्न मात्रा में 
विद्यमान है इसके फलस्वरुप हीमोलिसिस या रुधिर संलयता मंद गति से आरम्भ हो गयी थी। इस अवस्था 
का “फाविज्म' या (विसिया फावा' (द्वशंडआ0 ० एंलं॥ ॥४०) भी कहते हैं। 


6-6 70 क्षीणता एक %- सहलग्न लक्षण के रुप में बंशागत होता है। यह अपूर्णरुप से प्रबल वंशागति 
का अनुसरण करता है। वे स्त्रियां जो कि इस लक्षण के लिए स्पष्ट रुप से समयुग्मजी होती है, उनमें क्षीणता 
उतनी ही होती है जितनी कि पुरुषों में होती है। इस क्षीणता का वितरण 'फैलनीपेरम मलेरिया' के साथ देखा 
गया है। यह क्षीणता का अफ्रीका के विषुवत रेखीय कुछ देशों, भूमध्य सागरीय ऐशियायी देश, भारत, वर्मा, 
थाइलैण्ड, जावा, बोनियो, सुमात्रा, इण्डोनेशिया, मलपेशिया तथा प्रशान्त महासागरीय प्रदेशों में देखी गयी 
है। दक्षिणी चीन के 5% लोगों में भी यह क्षीणता पायी जाती है। 

इस एंजाइम की बहुरुपता का अनुमान इलेक्ट्रोफोसिस प्रयोग विधि से इसके संचलन की दर के आधार 
पर किया गया है। इसके सामान्य रुप को [50 (8 * )] कहते है। इसके अन्य रुप60 (8-0] [066 (५+)] 
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"कं [04 (५-)] है। 8 (-) रुप भारत ग्रीस, भूमध्य सागरी देशों में लगभग 20% अफ्रीकी लोगों में पाया गया... 
| ४ 


2. अम्लीय फास्फटेज एवं फास्फोग्लूकोमुटेज : 

लाल रक्त कोशिका अम्ल फारफटेज तीन भिन्न आणविक स्वएुपों में पाया जाता है। प्रत्येक स्वरुप 
एक अप्रभावशाली अलिंगसूत्री युग्म विकली से नियन्त्रित होता है। इस एजाइम के विविध स्वरुप विद्युत 
परिपथ (8८०7० 7४००) पर स्टार्च जेल के माध्यम से प्राप्त किये जाते है। यह एजाइम कार्बन यौगिकों 
से फास्फेट समूहों के निष्कासन को उत्प्रेरित करता है। 


फास्फोग्लूकोम्यूटेज (?5)/) रुधिर संलावित लाल रक्त कणिकाओं पर स्टार्च जेल 
इलेक्ट्रोफारे सिस की क्रिया करके सरलता से पहचाना जा सकता है। यह ग्लेकोज के साथ पाये जाने वाले 
कार्बन पर एक फास्फेट समूह के स्थान्तरण की क्रिया को प्रेरित करता है। इसकी तीन पट्टिया - 76/, 
?6५2-7 एवं 6५2 का मानव समूहों में भिन्न-भिन्न वितरण पाया गया हे। 

3. सीरम प्रोटीन : 

प्रजातीय अध्ययन में सीरम प्रोटीनों का उपयोग एक नवीन विधि है। इसंमें रुधिर सीरम से प्राप्त अनेकों 
प्रोटीन विशेषकों जेसे - हेप्टोग्लोबिन, ट्रांसफोरेन, अल्ब्यूमिन, समूह विशेषक तत्व, इम्यूनोग्लोबिन 
आदि का प्रयोग जनसंख्या अध्ययनों में किया जाता है। 

(0) हेप्टोग्लोगबिन , : यह एक सीरम प्रोटीन है जो स्वतन्त्र हीमोग्लोबिन को वृक्क (+ए०) तक 
लाता है जिससे वृकक हीमोग्लोबिन के 'हीम' (9८०) भाग को तोड़कर पित्त लवण (6 $8॥0 एवं 
बाइलीवर्डिन का निर्माण करता है। शरीर में हेप्टोग्लोबिन सीरम में स्वतन्त्र हीमोग्लोबिन से मिल जाता है 
जिससे स्वतन्त्र हीमोग्लोबिन वृक्‍क नलिकाओं में केशिकाओं" के जाल से निकल नहीं पाता। इससे वृक्‍्क 
नलिकायें क्षतिग्रस्त नहीं होती। 

स्मिथीज (57/076७) ने सन्‌ 955 में हैप्टोग्लोबिन के तीन रुपों को प्रदर्शित किया जो निम्न हैं : 


0) प्यारा जीनी प्ररुप छा / छा 
(9) सलज2- ५ । पता / छा 
600... 892-2 है छए2/ छए2 


अभिरंजित होने के पश्चात्‌ [9 - एक गहरी पट्टी की भांति प्रदर्शित होता है। ँर9 2-2 में कई 
पट्टियां दिखाई पड़ती है लेकिन प्र- की भांति जेल (5) में दूरी नहीं रखती । प्रए 2- में घर - 
पट्टी (3४70) के समान गतिशीलता की केवल एक ही पट्टी होती है। यह दो युग्मविकल्पियों - प्0 एवं 
छा2 द्वारा वंशागत होते हैं। ह 

अध्ययन यह बताते है कि प्र0 जीन पश्चिमी यूरोप में लगभग 40 प्रतिशत वितरित है। इस जीन 
की बारम्बारता विषुवत क्षेत्रीय अफ्रीका में अधिकतम (60-70%) पायी गयी है। भारत एवं चीन में इसकी 
बारम्बारता 30 से 20 प्रतिशत तक घटती बढ़ती रहती है। ओशिनिया में 50 से 60 प्रतिशत, आस्ट्रेलियायी 
आदिवासियों में ॥7 प्रतिशत यूरोपीयायीं मूल के आस्ट्रेलियन में 38 प्रतिशत, दक्षिणी अमेरिका में 30-60 
प्रतिशत, यूरोपीय उत्पति वाले उंसी अमेरिकाइयों में 38-46 प्रतिशत एवं अफ्रीकी मूल के उत्तरी अमेरिकीयों 
में 50से 60 प्रतिशत पायीं गयी हे। 

(0) ट्रांसफेरिन : ट्रांफेरिन सीरम के /8 श्रंखला का एक भाग होता है जो लौह अणुओं (फेरिक 
आयन-आक्सीकृत लौह) को आंत (॥(०79/7०) में लाल रुधिर कोशिका के टूटने वाले स्थल ($।(०) से 
अस्थीय मज्जा (8076 १४७709) तक लाते है। यह प्रोटीन एक महत्वपूर्ण कार्य करता है क्योंकि लौह अणु॒' 
बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक होता है। 
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ट्रांसफेरिन के लगभग 20 उपविभेदक (५७7७॥») इलेक्ट्रोफोरसिस क्रिया के द्वारा पहचाने जा चुके 
हैं। एक मंद विभेदक - प्रपा)। अफ्रीका, ५2० 3७ लिया एवं न्यूगिनी में सामान्य रुप से पाया जाता है। ॥४ 9 
«४ जो गतिशीलता में लगभग (9, के समान है यह चीन, दक्षिणी पूर्वी देशों, भारत के आदिवासियों एवं 
श्रीलंका के बेद्दाओं में पाया जाता है। यह इंगित करते है कि ट्रासफेरिन के सभी विशेषकों में [(-८ की 
आवृत्ति विश्व में सर्वाधिक है। यह जीन उत्तरी अमेरिकीयों में, 90 से 00 प्रतिशत, दक्षिणी अमेरिका में 
भी 90 से 00 प्रतिशत, यूरोपीयों में 98% भारत में 93 से 00 प्रतिशत, अफ्रीका में 83 से 400%, 
आस्ट्रेलियन आदियों में 55 से 84 प्रतिशत, न्यूगिनी में 82 से 9%, ओशीनिया में 97 से 00 प्रतिशत 
तथा मेडागास्कर में 87 से 90 प्रतिशत वितरित पाया गया हे। 

(9) 3३४०. ३४ मिन (४॥) : यह एक सीरम प्रोटीन है जो एक गतिशील (७४००४!) विशेषक है। इसके 
लगभग ॥2 प्रकार पाये जा हें हैं जो मलेशियायी, भारतीय, अफ्रीकी, यूरोपीय एवं न्‍्यूगिनी की जनसंख्या 
के अध्ययनों पर आधारित है। यह जीन लेब्रोडोर के नैसकापी माँटैग्नैस इंडियन लोगों में 9 से 4 प्रतिशत 
पाया गया है। यह जीन उत्तरी अमेरिका के जनसमूहों में विशेषतः वितरित है। 

(6५) समूह विशिष्ट अवयव (65० : समूह विशिष्ट अंवयब ((0०0० $96८०ी० 
(०००णा०॥0 को संक्षेप में (5० कहते हैं। इसकी खोज 95 में हिर्सफील्ड ने किया था। स्टार्च जेल 
इलेक्ट्रोफोरेसिस में ८ प्रोटीन अल्ब्यूमिन की अपेक्षा मंद गति से स्थानान्तरित होते है। इन्हें पहले 
'पोस्टअल्ब्यूमिन' भी कहा जाता था। 

कईमानवसमूहों में इसकी तीन 'व्यक्तप्ररुप मिले हैं : (६८ -4, 6०2- एवं 6०2-2। यह दो अप्रबल 
अलिंगसूत्री युग्मविकल्पयों के द्वारा वंशागत होते हैं। इनके तीन जीनी प्ररुप हैं। 60/50, 6०2/ठल 
एवं 5८2/0०2 जीन की आवृत्ति उत्तरी अमेरिका के यूरोप मूल के लोगों में अफ्रीका उत्पत्ति के लोगों की 
अपेक्षा अधिक हे जो क्रमशः 27 एवं 0 प्रतिशत है। यूरोप में यह 2 से लेकर 27 प्रतिशत, एशिया में 9 
से 33%, अफ्रीका में 05 से 09 प्रतिशत, तथा आस्ट्रेलिया आदिम समूहों में 04 से 9 प्रतिशत (५०2 जीन 
की आवृत्ति देखी गयी है। 
इम्युनोग्लोविन (9) : ! 

रू. ५:२० एक 'हयूमोरल एण्टीबाडी' (प्राण 8| ॥7000076७) हैं जो '8- लिम्फोसाइट' रुधिर 
कोशिकाओं के द्वारा बनाये जाते हे जब कोई विदेशी अथवा वाह्य तत्व शरीर से प्रवेश करता है। इस प्रकार 
यह शरीर की श्रतिरोधी शक्ति का वर्धन करते है। ये पांच प्रकार के होते हैं : 7 5] 84] 2/५] ॥87 एवं 
725। इन विभेदकों का प्रजातीय अध्ययन में उपयोग किया जाने लगा है। 
स्रावक लक्षण (४€८शंत्म ऐबलण) : | 

यह पाया गया है कि »8 जीन (रक्त ५ ह जैसा तत्व) लार, आमाशय रस, मूत्र आदि भी स्थित होते 
हैं। जिन मनुष्यों की लार में यह जीन पाये जाते हे उन्हें (३८८००८४०) एवं जिनमें नहीं होते है उन्हें अस्नावक 
(५०॥-$८८४८४००) कहते है। यह दो युग्मविकल्पियों द्वारा वंशागत होता है। स्नावक जीन - $ प्रबल एवं 
अखस्रावक जीन - & अप्रबल होता है। इसके तीन जीनी प्ररुप पाये जाते. है : 

0) 55 (स्रावक) 
(9) 55 (स्नावक) 
(ा)... 55 (अख्नावक) 

अध्ययन यह संकेत देते हैं कि काकेसॉयडो में स्नावक - $ की आवृत्ति सर्वाधिक नीग्रायड में इसकी 
आवृत्ति न्यूनतम होती है। नीग्रायड में अल्लावक जीन - $ की बारम्बारतां अधिक पायी जाती है। मंगोलायड में 
इन दोनों युग्म विकल्पियों की स्थित मध्यवर्ती है। 
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“ स्वाद क्षमता (४७४7४ 49॥86) : 

कुछ मनुष्यों में एक कार्बनिक यौगिक - 'फिनाइल-थायो-कार्बायाइड' (ए्ाश-77%0- 
८शा०थ॥४५०) अथवा ए7:८. को चखने की जन्मजात क्षमता पायी जाती है तथा कुछ कि अक्षम होते हैं। जो 
व्यक्ति इस रसायन के घोल को चखबे में सक्षम होते है उन्हें स्वादक (७5(७४) कहते है। इसके विपरीत सक्षम 
व्यक्तियों को 'अस्वादक' (५००-7४७६४८०) कहा जाता है यह स्वादक एवं अस्वादक क्षमता क्रमशः दो युग्म 
विकल्पियों. '' एवं ६ द्वारा नियन्त्रित होती है। स्वादक जीन - '' प्रबल एवं अस्वादक जीन - 5 अप्रबल होता 
है। इसके तीन जीनी प्रकार होते हैं : 
0) पा (स्वादक) 
(9) 7५ (स्वादक) 


6)... 0४ (अस्वादक) 
अध्ययनों से यह पाया गया है कि काकेसायडों में स्वादक जीन - '' उच्च आवृत्ति अधिक होती है। 
मंगोलॉयड इन जीनों के लिए मध्यवर्ती स्थित प्रदर्शित करते हैं। ं 


उपरोक्त आनुवंशिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों जैसे - वर्णान्धिता, कर्ण-खण्ड, 
मिडफैलेंजियल बाल, हाइपरट्रॉइकासिस, डार्विन्स ट्यूबरकल आदि का भी प्रजातीय वर्गीकरण में उपयोग 
किया जाता है। 
गुणसूत्रीय विविधता *((म्राग्रा०5णाश्।ं एं्पंांणा) : 

मानव जनसंख्याओं के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि गुणसूत्र - 7 एक जन समूह से दूसरे जन समूह 
तक अपनी लम्बाई में परिवर्तित होता है। यह कभी-कभी अधिक लम्बे आकार का होने डे 6 - समूह 
(3-5 गुणसूत्र) का सदस्य प्रतीत होता है तथा कभी-कभी इतना छोटा होता है कि 'एक्रोसेंट्रिक' गुणसूत्र प्रतीत 
होता है। यह विभेद सम्भवः (0) रंजक हिटरोक्रोमैटिन की अविक मात्रा लम्बी भुजा के बाहरी क्षेत्र में हाने से 
प्रकट होता है। जापान के लोगों में यह गुण्सूत्र अपेक्षाकृत लम्बा एवं आस्ट्रेलिया की आदिम जातियों में छोटे 
8० का पाया गया है। इस प्रकार का 0 पटटी विभेद (0 - 8७70 ५79४०) गुणसूत्र - 3 में भी देखा 
गया है। 
डी एन ए बहुरुपता (0४७ ए0जशा०णकफ॒षमांआ) : ४! 

प्रतिबन्ध एन्जाइमों (२९६७४०४०॥ ॥929976७) के प्रयोग से डी० एन० ए० (0)9) में कई उपविभेदक 
पाये गये हैं जैसे - ।?पा ७5, एपापर, 0.५-7००८७ आदि। 

डी० एन० ए० विशेषक - [राय .?$ एक महत्वपूर्ण एंजाइम प्रतिबन्ध के प्रयोग के फलस्वरुप उत्पन्न 
हुआ है अब कक पु इण्डोन्यूक्लीज एंजाइम' (२८॥४८०४णा छ7607स्‍02७३५९ छिरए॥०)डी० एन० ए० 
स्तर पर भिन्नता प्रदर्शित करता है। प्र एन्जाइम के प्रयोग से 8 ग्लोबिन जीन पर उपस्थित 
७77५.५८ अनुक्रम से 7.6 ॥9 (6709858 : 4 |॥ < 4000 8256एभा7) लम्बा खण्ड उत्पन्न हुआ। 
07५४८ से 627:540 उत्परिवर्तन के मध्य तक खण्ड स्थल छूट जाने से दूसरे [)]५,५ खण्ड की लम्बाई 
3.0 7७ पायी गयी। एक और उत्परिवर्तन से एक अतिरिक्त खण्ड स्थल पाया गया जिससे 7)9.५ खण्ड 
की लम्बाई 7 [९७ पाई गयी। इनमें 7.6 [९७ लम्बा एराग [5 कीनिया, सऊदी अरब एवं भारत के हसियांकार 
जीन सम्बद्ध राय 9५ की लम्बाई 3 ७ है। 

इसी प्रकार 8७॥-प्र॒ एन्जाइम भी भिन्न प्रकार के ))9.५ खण्ड उत्पन्न करते है। इन एन्जाइमों के प्रयोग 
'से यह अनुमान किया गया है कि एश्ग॒ ७५ की संख्या 85 न्यूक्लोटाइडो में। प्रतिबन्ध एन्‍्जाइम स्थल से लेकर 
500 न्यूक्लोटाइडों में। प्रतिबन्ध एन्जाइम स्थल तक परिवर्तित हो सकती है। 85 - न्यूक्लोटाइडों से बना 
90४५ खण्ड - ॥शाय ७5 की लम्बाई न्यूनतम एवं 500 न्यूक्लोटाइडों से बने 7))२,५ खण्ड की लम्बाई 
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अधिकतम होगी। 85-500 न्यूक्लोटाइडों के मध्य कितने शःग ७५ होंगे, इसका उत्तर तो आगामी अध्ययन 
ही दे सकेंगे।यद्यपि यह निश्चित है कि इस प्रकार के मानव जीनोम (5०॥070) में यादृच्छिक रुप से 
(२०70०ण9) घटित नहीं होते हैं।.. 

डी एन ए - शणार (५४0० 'पा०८/ प७70०॥ 7२८०८७) डी एन ए के 'मिनीसैटलाइट' 
(0(॥59//०॥(०) में पाये जाते हैं। डी एन ए 'मिनी सैटेलाइट इसके पुनः घटित होने वाले ६ ४२ क्रम के क्षेत्र हैं। 
यह डी एन ए सैटेलाइट से भिन्न होते हैं। यह सामान्य क्षार युग्म (8७७6 एक्षा) की केवल छोटी लम्बाई वाले 
होते हैं। इनमें सदेव समानता नहीं होती। इनकी लम्बाई परिवर्तित होती रहती है। एक परिवार के परीक्षण में 
6 क्षार केन्द्रीय अनुक्रम (8५5० (00७ ९८०८७) के आसपास क्रे 29 अनुक्रम एक वंशावली के 54 सदस्यों 
में नहीं पाये गये। इस आधार पर अब जनसंख्याओं की तुलना भी की जा रही है। 

माइटोकांड्रियल 799५ लगभग 6.5 [79 लम्बे निकटवर्ती वृत्त के समान दिखाई पड़ते हैं। प्रतिबंध 
. इण्डोन्यूक्लीज एन्जाइम के प्रयोग से यह देखा गया कि ये [0५.५ व्यक्ति में एकरुपता प्रदर्शित नहीं करते। 
केवल 2 व्यक्तियों में ही 2 प्रतिबंध इण्डो न्यूक्लीजों के द्वारा 63 प्रकार की ))५.५ बहुरुपता पायी गयी। 
इसके प्रयोग से कुछ प्रजातीय समस्याओं के समाधान तलाशे जा सकते हैं। 


सर भर भर 
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सम्पूर्ण विश्व की जीवित मानव जनसंख्या को अनेक मानव संमूहों अथवा नृजाति समूहों (:2/#77८ 
87००७) अथवा प्रजातियों (२७०८५) में आकारिक एवं आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर विभक्त किया 
गया है। मानव समुदाय को भिन्न-भिन्न प्रजातियों में विभक्त करने का प्रयास ईसा पूर्व से ही किया जाता रहा 
है। 200 वर्ष ईसा पूर्व चीन देशवासियों को त्वचीय रंगों के आधार पर पाँच समूहों- पीतवेंगनी, पीताभ, देहवर्ण, 
श्वेत, श्याम में बाॉँटा गया। ईसा पश्चात्‌ सत्रहवीं शताब्दी में फ्रैंक्वाय वर्नियर (0०5 छल 625 
- 688) ने सम्पूर्ण विश्व के मानवों को चार भांगों में बांटा। लिनायस ([ 47732४७) ने कई शारीरिक लक्षणों 
को आधार मानकर संसार की चार प्रमुख प्रजातियों यूरोपियन (50700८»9), अमरीकन इंडियन 
(5ग्राध८था 77047), एशियाई (७४४७४८) एवं अफ्रीकाई (७॥४४८७॥) में बाँटा। 

अठारहवी शताब्दी में सर्वप्रथम ब्लूमेनवाख (8]0797/2०) ने व्यवस्थित तरीके से विश्व के मानव 
समूहों को कई वाह्य शारीरिक एवं कंक्रालीय लक्षणों के आधार पर पाँच प्रजातियों को माना : 

. काकेशिवन ((४ए८३ंथ्ा) 

४4 मंगोलियन (१४ण०९००० 

3. इथियोपियन (80ंगृ€था)) 

4. अमरीकन (5णा८ां८का) 

5. मलायन (49 का) : 

ब्लूमेनवाख (8]072709८0) के उक्त अध्ययन के पश्चात्‌ 'प्रजाति' मानव विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों 
कर प्रमुख विषय बन गया। उन्नीसवीं शताब्दी का प्रमुख प्रजातीय अध्ययन हक्सले (0०९) के द्वारा 4970 
में किया गया। इन्होंने मानव जनसंख्याओं को पांच प्रजातियों एवं चौदह उपप्रजातियों में विभाजित किया, 
जो निम्नलिखित है : । 





(]) नीग्रॉयड (४८४४००) | बुशमैन, नीग्रो, पापुअन 

(2) आस्ट्रेलॉयड (40५०००) ; अस्ट्रेलियन, द्रविडियन, इथियोपियन। 

(3) मंगोलॉयड ((०॥2००४०) ल्‍ मंगोलियन, पालीनेशियन, अमेरिडियन, एस्कीमों 
तथा मलायन। _ 

(4) जेनटोरियाड (१६४४(070०0) ; उत्तरी यूरीपियन 

(5) मेलेनोक्रायडड(८थ्वाटाणंत)..: दक्षिण यूरोप के मेलैनोक्रायड, एशियाई मेलेनोक्रायड, 


; अरब, अफगान, हिन्दू आदि। 

बीसवीं शताब्दी में डिक्‍्सन (00200) ने तीन आकारिक सूचकांको ([700८७) - क्षैतिज शीर्ष देशना 
(पघ०ां2०7१ ८७० 770०0, लम्बाई-चौड़ाई देशना ([७०४/४-७7९४०७॥ ॥7०0 तथा नासिका 
सूचकांक (५४७४। 770०)0 का प्रजातीय वर्गीकरण का आधार माना। हैडन (40009) ने वाह्य आकारिक 
लक्षणों - बालों की रचना (पथ ६४ए्ा०), शरीर वजन (५४०४॥।), शीर्ष सूचकांक (०8० ॥70०0 
नासिका सूचकांक (0२४७० 70०)) के आधार पर संसार की प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार माना। 493] 
में हूटन (400(७४७) ने विश्व की मानव जनसंख्या को तीन प्राथमिक एवं 6 मिश्रित प्रजातियों में विभक्त 
किया। इन्होंने 947 में इसे निम्न प्रकार से संशोधित किया : 
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4... श्वेत (एफ/(०) - - .. इसमें6 उपप्रजातियों 6 मेडीटेरियन (४८०८४ श्ा८क्षा)) 

आइनू (५४0), केल्टिक (८४०), नार्डिक (४००० 

* अल्पाइन (5]9॥०) तथा पूर्वी वाल्टिक (585 8200) 
तथा? संयुक्त प्रजातियों : आर्मीन्वॉयड (,५७४७६०००) तथा 
डाइनेरिक (0)77970०) को सम्मलित किया। 

2... नीग्रॉयड00८४2/००) र इस प्राथमिक प्रजाति को तीन उपप्रजातियों में विभक्त 
किया : अफ्रीकन नीग्रो (५॥७४८७॥ |४८९४०) नाइलोटिक 
नीग्रो (ञ06० ४८९४०) तथा नीग्रिटो (४८४४०) या 
पिग्मी (ए9ग्रां४5) | 

3... मंगोलॉयड(५०९०००) - इसे प्राक मंगोलायड (085ञं० ४०९०० ०) एवं 
आर्कटिक मंगोलॉयड . (#लांठ ४०णाएटण०॑०) 
उपप्रजातियों में विभक्त किया गया। 

: 4, मिश्रित प्रजातियां + इसे तीन वर्गों में पुनः वर्गकृत किया गया। 


0) बहुल श्वेताभ (शल्त०्मांगशाए.. ज्ां।०) 
आस्ट्रेलियन, इण्डोद्रविडियन, पालीनेशियन। 

(0. बहुल मंगोलाभ (ए€१वच्यांगभीए ४णाए००॑०१) 
अमरीकन इंडियन, इण्डोनेशिन मंगोलॉयड एवं 
मलयेशियन। 

(70). बहुल नीग्राभ (60णगाभ्रा।ए ल्छाणंत) : 
मलयेशियन पापुअन, ओशेनिक नीग्रायड, 
बुशमैनहाटेनटाट, तस्मानियन। 

उक्त समस्त प्रजातीय वर्गीकरण शारीरिक लक्षणों (]॥079॥00शं८ऑ ०॥थ३०००७) के आधार पर 
किये गये थे। लेकिन बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब मानव रुधिरों - », 8, .५8 एवं 0 की खोज की 
गयी तो इन रुधिर वर्गों को मानव जनसंख्याओं के अध्ययन में उपयोग पर मोरैन्ट (४७070 ने सर्वप्रथम 
बल दिया। 925 में ओटेनबर्ग (00०४७०४४) ने इन्हीं रुधिर वर्गों के आधार पर संसार के मनुष्यों को 6 
प्रजातियों में रखा। सिंदर (5,॥0०, 926) ने 7 प्रजांतीय वर्गों में विभक्त किया। चू कि ये वर्गीकरण एक 
ही मानव लक्षण पर आधारित थे, इस लिए इनको अधिक महत्व नहीं दिया गया। सर्वप्रथम वीनर (५/छआ८ 
946, 948) ने रुधिर के अन्य लक्षण-प्ररुपों के आधार पर विश्व की जनसंख्या को 6 वर्गों में विभक्त 
किया : ह 

6) काकेसायड ((.8७८४७००) 

(00) नीग्रायड (५०४॥००) 

(99) मंगोलायड (००९०० ०) 

(४0 एशियाई उपसमूह (4880० 570 (00७७) 

(९) प्रशान्त महासागरीय द्वीपसमूह एवं आस्ट्रेलियन (28०८१ [8 ्व05 ्षात 35095) 

(श) अमेरिंडियन एवं एस्कीमों (७णा८्य॥0ंक्षा5 0 छडत05) 

उक्त प्रजातीय वर्गों में काकेसॉयड समूह में २8-9० की जीनी बारम्बारता सर्वाधिक, 25% ४2 एवं 
अधिकांश [७ वर्ग के व्यक्ति पाये गये। द्वितीय प्रजाति में [(॥ + ५० की जीनी बारम्बारता7२॥-५७ की अपेक्षा 
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अधिक, »2 रुधिर की बहुलता तथा |॥/ वर्ग की बहुलता देखी गयी। तृतीय प्रजाति वर्ग में [(॥-५७ की जीनी 
बारम्बारता अत्यन्त तथा »भ2 उपवर्ग की लगभग अनुपस्थिति पायी गयी है। चतुर्थ प्रजाति के प्रमुख लक्षणों 
में ॥॥ वर्ग का बाहुल्‍य है। पांचवीं प्रजाति - प्रशान्त महासागरीय द्वीप समूह एवं आस्ट्रेलियाई है इनमें प्रमुखतया 
(३ वर्ग का बाहुल्‍य पाया गया है। अमेरिन्डियन तथा एस्कीमों प्रजाति में | रुधिर वर्ग की जीनी बारम्बारता 
६ वर्ग की.अपेक्षा अधिक हे। 

इस प्रकार बीसवीं शदी के अर्धाशं तक प्रजातीय वर्गीकरण के विशेषज्ञों में आम सहमति विकसित 
न हो सकी। कार्लटन कून (08004 (0००४ 962) ने प्रकार्यत्मक लक्षणों जैसे दांत, जबड़ा, नेत्र गुहा, 
अधिप्रू, शरीर प्रकार, त्वचीय रंग, वालों की बनावट वितरण, रचना आदि पर अधिक बल दिया। इन्होंने 
मानव को निम्न प्रजातियों में बाँठने की चेष्टा की : 

. काकेसॉयड((:३४७४८७७००) 

2. मंगोलायड((०7४० ००) 

3, आस्ट्रेलायड(५ए७5४ ००) 

4. कार्गॉयड((१०ा९००) 

5. कैप्वायड((2४9००) ; 

लेकिन इनकी अन्तिम दो प्रजातियों को सर्वमान्यता प्राप्त न हो सकी इसी मध्य डब्ल्यू-सी ब्वायड 
(१४८. 8090, 958) ने वीनर (ए४/००० 948) के वर्गीकरण में संशोधन किया जिसे कुछ मानववैज्ञानिकों 
ने प्रजातीय वर्गीकरण के इतिहास में प्रमुखता दिया है। इन्होंने निम्न संशोधित वर्गीकरण को प्रस्तावित 
किया प्रमुख भौगोलिक समूह एवं तेरह भौगोलिक उपसमूहों को सम्मिलित किया गया : 


0) यूरोपियनी (8ण707८०) 0) पूर्व यूरोपियन (छकव9 आह ८००), (9) लैप्स 
(०075), 09) उत्तरी पश्चिमी (ताला 
छण००८०॥), (9) पूर्वी तथा मध्य यूरोपीय (888८7 
& (एशाएश। छंप्नाण7००४), (४) भूमध्यसागरीय 
(४८कांटरा क्षा८थ्) | 

(2) अफ्रीकाई (8॥7८थव) :.. (९) उत्तरी अफ्रीकाई, कांगो, केप्सियन आदि। 

(3) एशियाई (४4) :.... (४). एशियाई (#क्षधा २४००), . (शो 

॥ इण्डो-द्रविडियन (700-94एंतक्षा) | 

4. अमेरिकाई (७ ग८7१८७॥) : (50 अमेरिकन इंडियन (&ग्राटा८७॥ 70/4॥5) जिसमें 
एस्कीमों में सम्मिलित की गयी है। 

5. प्रशान्त महासागरीय समूह ; 60 इण्डोनेशियन (70०7८अंब्ा), (8) मेलानेशियन 

(ए2०१०८ (0०7) (४८४॥९७०॥), (59) पालीनेशियन (एठ[ज़ा८्झंश्ा)। 

6. आस्ट्रेलियाई (#एरशाभ्राक्षा). (59) आस्ट्रेलियन समूह (0050 भीक्षा 7१8०९) | 


इस प्रकार उपयुक्त सभी प्रमुख प्रजातीय वर्गीकरण या तो आकारिक या आनुवंशिक लक्षणों पर 
आधारित हैं, अथवा वे किन्हीं विशिष्ट वाह्य शारीरिक लक्षणों का अनुसरण करते हुए किसी भौगोलिक 
सीमा से परिबद्ध किये गये हैं। लेकिन इन वर्गीकरणों में पारस्परिक अन्तर्विरोध होने से सर्वसम्मत 
वर्गीकरण का उल्लेख करना अत्यधिक कठिन है। यदि विशेषज्ञ किसी मानव समूह को प्राथमिक प्रजाति 
मानता है तो दूसरा उसे मिश्रित अथवा उप प्रजाति की श्रेणी में रखता है। इस प्रकार की विजातीयता की .. 
अभिवृद्धि से किसी एक प्रजाति के स्थाई शारीरिक एवं ० ७५४४८ ब्रशिक लक्षणों की परिकल्पना मात्र की जा 
सकती है, वास्तविक स्वरुप का वर्णन नहीं। प्रजातीय संकरता के बढ़ने किसी भी वर्तमान प्रजाति का जेविक 
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प्रार॒प स्थिर नहीं है- उद्‌वकास की सूक्ष्म प्रक्रियाओं के इन प्रजातियों के जेविक स्वरुप पर निरन्तर कार्य 
करते रहने से इनके जेविक लक्षणों में संशोधन सदैव होता रहा है। इसी के फलस्वरुप वर्तमान समय में किसी 
एक प्रजाति के मौलिक रुप का उल्लेख करना एक दुष्कर कार्य है। 

जैविक लक्षणों जैसे त्वचीय रंग बाल का रंग, रुप एवं इसका वितरण, सिर का रुप, शरीर भार एवं 
कई की समानताओं के आधार पर 95। में एश्ले मांटेगू (45७०७ |४०४/७४० 95) ने विश्व की तीन 
प्रजातियों को प्राथमिक रुप से माना जिसे अनेकों मानव वैज्ञानिकों ने उचित ठहराया है। ये प्रजातियां 
निम्नलिखित हैं : 

4. काकेसॉयड((.४0८85००) 

2. मंगोलॉयड(/०0४००6) 

3. नीग्रॉयड(५८४॥००) 

4. कॉकेसॉयड ((थ४८४5००) 

“काकेसॉयड' शब्द का सर्वप्रथम ब्लूमेनवाख (8]0०77०708०0) ने काकेंशश (०७४८४७०७) पर्वत क्षेत्र 
के रहने वाले मानव ३ >क इक हु किया था। इसके पश्चात्‌ इसका प्रयोग यूरोपीय “गोरे” एवं श्वेत मानव समूहों 
हेतु भी होने लगा.। कुछ ने इसीलिए 'काकेसॉयड' के स्थान पर 'श्वेत' शब्द का प्रयोग किया। 
कुछ वैज्ञानिक इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं। लेकिन ये मान्यतायें भ्रामक है। आज 
काकेसायेंड प्रजाति में 'श्वेत' रंग के मानव समूहों से लेकर गहरे भूरे रंग के मानव समूहों को सम्मिलित किया 
जाता है। इनके विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं : 

. इने सिर के बाल लहरदार होते हैं। ये हल्के सीधे एवं लहरदार से लेकर घु घरालेपन के मध्य होते 
हैं। बालों का रंग हल्का भूरा से लेकर गहरे काले भूरे के मध्य पाये जाते हैं। इनका वितरण शरीर के अन्य अंगों 
एवं मुखमण्डल पर विशेष रुप से होता है। 

2. इनकी नासिका पतली होती है। नासिका मूल (५७६७।:०००, तथा सेतु (8708०) उंचे उठे हुए 
होते हैं। यह संकीर्ण नासा (( ,०७(००:४४४6) से लेकर मध्यम मध्यम (](०६००॥४॥८) की पायी जाती है। 

3. इनकी आंखों का रंग हल्का नीला से लेकर गहरा भूरा तक होता है। यदाकदा आंखों के बाहरी दिशा 
में अक्ष-पटल मुड़ा होता है। 

3 4. होंठ पतले होते हैं। प्रायः दोनों होंठ पतले से मध्यम प्रकार के पाये गये हैं। निम्न होठ हल्का लटका 
होता है। 

5. गाल की अस्थि उभरी नहीं हैं। मुखमण्डलीय उद्गतहनुता पूर्णतया अनुपस्थित है। ललाट 
((07०॥०७०) उच्च, ठुडडी या चिबुक सुविकसित एवं मध्यम प्रकार की पायी जाती है। इनका मुखमण्डल 
सकरा, चौड़ा एवं ऊंचा होता है। 

6. इनके सिर लम्बे से लेकर चौड़े तक पाये जाते हैं। इनकी उंत्ाई मध्य एवं उच्च प्रकार की होती है। 

रे 7. इनकी शारीरिक ऊंचाई प्रायः लम्बी होती है। लेकिन ये लम्बी से मध्यम के बीच परिवर्तित होती 
रहती है। 

उक्त लक्षणों के अतिरिक्त इस प्रजाति के अन्य जेविक एवं आनुवंशिक लक्षण निम्नवत हैं : 

-इनकी हथेली का मुख्य रेखा सूत्र (0 76 ए070०) 4:9:7 है।* 

“इनके हाथ की अंगुलियों में प्रायः चक्र (४०7) की आवृत्ति 20-30 शंख पक ० $) की आवृत्ति 
०0-70 एवं चापो (५०४८४) की आवृत्ति 4-7 के मध्य पायी गयी है जिससे इनमें 'पैटर्न इं इंडेक्स 
(९४९०० ॥स्‍/थाआं9 770०0 अल्पमान रखती है। 
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-७80 रुधिर चर्म में ७&- रुधिर वर्ग की आवृत्ति सर्वाधिक पायी गयी -हे+- 

-7२॥ रूधिर वर्ग में 78-४७ की आवृत्ति अधिक (४७ ६०5%) पायी गयी-है। 

-इनकी लारे (5७४४०) में » 8 स्तर उच्च एवं इनमें 'सिक्रीटर जीन - $(६८७७७०/ ०४७-$) की 
आवृत्ति अधिक देखी गयी है। :. - न 5 ध्क 

-इनमें स्वादा जीनों (8$७४ 2०१८७) की संख्यां अस्वादक की अपेक्षा अधिक है। 

इस प्राथमिक प्रजाति को निम्न उपप्रजातियों में विभक्त किया गया है- 

. मेडीटिरेनियन या भूमध्य सागरीय समूह ()९००॥छ७४७॥९७॥) 

2, नार्डिक (कटे | 

3. एल्पाइन (५॥906) : 

4. डाइनेरिक (9५7०) 

5. आर्मीनॉयड (,५7720700) 

.6. पूर्वी वाल्टिक (845 89॥0०) 

7. लैप्स (897७) " ह पे 

8..इण्डो-द्रविडियन (पातत0-. बंका) 

9. केल्टिक (९७४०) 

0. पालीनेशियन (ए0[ज़ा6अंभ्रा) ः 

. पुराकाकेसायड या आस्ट्रेलॉयड (67८४४८-९४॥८४४०४० 6 6080-40 ०) 

. 'मेडीटिरेनियर्न या 'भूमध्यसागरीय' (४९४ंशाश्रा८्क्षा) : दा 

यह उपप्रंजाति मूल रूप से भूंमध्य सागर के किनारे पर बसी हुई थी जो आज अंध महासागर (५60० 
0००७) से भारत तंथा अफ्रीका तक विस्तृत हो गयी है। ये लोग मुख्यतः पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनाने, 
टर्की, अरब, ईरान; अफगानिस्तान, भारत में पाये जाते हैं।इस उपप्रंजाति का एंशियायी मंगोलॉयड, अफ्रीकाई 
नीग्रॉयड एवं श्रीलंकाई वेडडा समूहों से मिश्रण हुआ हे जिससे इनके जेविक लक्षणों में कतिपय सूक्ष्म >वभेद 
आये है। इनकी त्वचा श्वेत से गहरेः भूरे रंग. की, बाल भूरे,. गहरे भूले एवं काले रंग के एवं सीधे, हल्के 
लहरियादार एवं घु घराले हैं। मुखमण्डल एवं शरीर पर बालों का वितरण पाया जाता है। होठ मध्यम प्रकार 
के ठोढी विकसित मुखमण्डल अण्डाकार होता है। इनके शरीर का औसत कद 62 सेमी० है। इसे तीन वर्गों 
में विभक्त किया गया-है ..... - को कह पक ह 

अं -भूमध्य सागरीय (845०/085जल० ॥४९आंटा राधा) ५ ये मूलरूप से भूमध्य. सागर 
के किनारे पाये जाने वाले देशों,जैसे- पुर्तगाल, स्पेन, इटली, मोरक्को.तथा-मिश्र में विस्तृत है। ये दीर्घ एवं 
मध्य शिरस्क वाले लोग है। इनकी नासिका सीधी एवं पतली होती है। इनके शरीर का औसत कम 65 सेमी० 
है। इनका मुखमण्डल ऊँचा, लम्बा, गण्ड अस्थिया चपटी, ठोंढी पैनी होती है। 

(9) अटलांटिक भूमध्यसागरीय (.3॥]9700 १४८०४८०४४॥९७॥)- ये जनसमूह पूर्वी अफ्रीका, 
उत्तरी अफ्रीका, ईराक, पूर्वीवाल्कनं, आयरलैण्ड, स्पेन एवं पुर्तगाल अंल्पसंख्या में पोये जाते है। लेकिन 
ईराक, फिलिस्तीन तथा अरब के कुछ भागों में मुख्य रूप से पाये जाते है। इनकी त्वचा गौर-एबं श्वेत होती 

- है। इनके बालों का रंग काला तथा इनकी बनावट लहरियादार एवं घु घराली होती है। ये दीर्घ.एवं मध्यम शिरस्क 
के लोग हैं जिनकी नासिका सीधी; लम्बी एवं. ऊनी होती है।इनका मुखमण्डल लम्बा, -अध्यक्षि उभार 
सुविकसित होता है। इनके शरीर का औसत कदम 70 सेमी० तक पायी जाती है। कद के आधार पर ये लोग 
मध्यम से ऊँचे होते है। ह 
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(8) ईरानी-अफगान या इण्डो-अफगान ([ध7-4 ४०॥ (00 800-4 छिथ॥): मुख्यतः ये 
जनसमूह ईरान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अरब तथा उत्तरी अफ्रीका में विस्तीर्ण है। इनकी त्वचा 
का रंग हल्का भूरा श्वेतांग व श्यामल होता है। बाल सीधे-लहंरियादार तथा काले-भूरे रंग के होते है। इनकी 
नेंत्रों का रंग काला-भूंरा, नासिका संकीर्ण एवं नासिका सेतु सींधा उत्तल होता है। मुखमंण्डल लम्बा एवं संकरा 
होता है। इनका सिर दीर्घ (लम्बा) से मध्यम प्रकार का होता है। इनके शरीर की औसत ऊँचाई मध्यम होती है। 
2. नार्डिक (४०७४८ : + 

ये उप प्रजातिं अंटलांटिक भूमध्यसागरीय जनसमूह के समान प्रतीत होती है। मुख्य रूप से यह मानव 
समूह स्कैण्डीनेविया, आइजलैण्ड, फीजियन लेण्ड, ब्रिटिश द्वीप समूह, बेल्जियम, नीदरलेण्ड एवं उत्तरी 
पूर्वी यूरोप (उत्तरी फ्रांस, उत्तरी जर्मनी, स्वीडन, नावें) में विस्तृत है। इनकी त्वचा का रंग रक्ताभ या गुलाबी 
श्वेत (07590 ५/॥॥८) होता है। इनके केश रक्ताभ-पीले या बहुत कम भूरे या लालपन लिये हुए हल्के 
लहंरदार अथवा घु घराले होते है। शरीर एवं मुखमण्डल पर बालों का वितरण अल्प होता है। मुखमण्डल लम्बा 
व॑ पतला तथा भ्रूकटक उठा होता है। नाक सीधी, पतली तथां ठोढी विकसित होती है। ये मध्यशिरस्क सिर 
वाले होते है लेकिन इनमें कभी-कभी लम्बा सिर भी पाया जाता है। इनके शरीर की औसत उंत्ाई 72 सेमी० 
होती है। इनकी आँखों का रंग नीला, भूरा अथवा पीला होता है। इनकी गण्डास्थियाँ धंसी हुई होती है। एश्ले 
भांटेगू के अनुसार, ये भूमध्य सांगरीय जनंसमूह जैसे समान लक्षणों का प्रतिनिधित्व करने वाली उप प्रजाति 
भूमंध्यसागरीय मूल से सम्भवतः उत्परिवर्तन (१0॥8800) के फलंस्वरूप उत्पन्न हुई। ह 
3. अल्पाइन (७0एञ॥० * ह 

: “थे ऊप॑ प्रजाति आल्पसं पर्वतीय क्षेत्र के पूर्व बाल्कन, एशियां माइंनर, साइबेरियां, रूस (उत्तरी - 
पंश्चिमी)) मेध्य यूरोप में विस्तृत है। ये उत्तर-पश्चिमी में स्थित नार्डिक तथा दक्षिण में स्थित भूमध्य 
सांगरीये जनसमूहों के मध्यम में फैले होने के कारण अपने पड़ोसी जनसमूहों में मिश्रित भी हुए हैं। यह चौड़े 
एवं गोल एवं उचे सिर वाले है। भूकटक मध्यम एवं विकसित होती है। मुखमंण्डल गोल, उभरी एंवं चौड़ी 
नाक एवं विकसित. ठोढी होती.है।.इनके मुखमण्डल में उद्गतहनुता प्रतीत होती है। इनकी त्वचा का रंग हल्का 
श्वेत अथवा जैतूनी होता है। इनके बाल हल्के भूरे (०६४७४ ७४०७४० काले-भूरे होते है। बालों का वितरण 
शरीर एवं मुखमण्डल पर अधिक होता है। इनका शरीर नाटा एवं गठीला होता है। शरीर की औसत उच्चाई 65 
सेमी०. पायी गयी है। 

4. डाइनेरिक -(फ्राछतं0 : . - : कि न 
. -ये-जनसमूह पूर्वी स्विटजरलैण्ड में अल्बानिया तक आस्ट्रिया, युगोस्लाविया एवं .हंगरी में विस्तृत 
है। इनका सिर मध्य शिरस्क से औसत लघुशिरस्क होता है। ललाट ढलवा होता है। भूकटक विकसित तथा 
मुखमण्डल लम्बा होता है। होंठ.मध्यम तथा ठोढी विकसित होती है। बाल काले व भूरे तथा इनकी बनावढ 
. सीधी व लहरदार होती है। नेत्रों का रंग हल्का भूरा होता है। इनकी त्वचा हल्के रंग की पायी जाती है। इनके 
शरीर की औसत उचाई 72 सेमी० की पायी जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि डाइनेरिक. जनसमूहों 
में कुछ लक्षण अल्पाइन, अटलांटो-भूमध्य,सागरीय एवं ईरानी-अफगान के भी मिश्रित हो गये हैं। 
5. आर्मीनॉयड: (4ए॥्ाशाणं ०) : 75 उ शपथ कि हफ 5 ह 
: ये जनसमूह आर्मीनिया, टर्की, काला सागर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में केन्द्रित है। इनके कुछ लक्षण 
डाइनेरिक उप प्रजाति के समान प्रतीत होते है। ये-गठीले शरीर वाले जिसका औसत कद 67 सेमी० होता 


“» है। भौहे गहरी कभी-कभी भूरी लेकिन मध्य क्षेत्र में संयुक्त होती है। नेत्रों का रंग कत्थई, बालों का रंग भूरा एवं 


काला-भूरा, बालों की-बनावट सीधी एवं लहरदार होती है। गाल-की-अस्थियाँ एवं होंठ विकसित होते हे। .. 
नांक लम्बी, उभरी, उत्कीर्ण एवं उत्तल होती है। सिर मध्य शिरस्क से औसत लघुशिरस्क वाला होता है। 
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6. पूर्वी बाल्टिक (छ45७६ 8402८) : । 

ये मूलरूप से बाल्टिक क्षेत्र में बसे हुए है। ये लोग उत्तर पूर्वी जर्मनी, पौलैण्ड, ब्रिटिश द्वीप समूह 
तथा फिनलैण्ड में पाये जाते है। त्वचा, बाल तथा ऑ ख के रंग में अशक्त रंजकता (72०७८ सह भांणा) 
पायी गयी है। त्वचा का रंग मुख्यतः श्वेत होता है। सिर के बाल भूरे व हल्के काले पाये जाते है। बालों की 
बनावट सीधी होती है। शरीर पर बालों का वितरण अत्यल्प होता है। ओ खों का रंग हल्का नीला होता है। माथा 
चौड़ा एवं उँचा होता है। गण्डास्थियाँ उभरी तथा सिर लघुशिरस्क व पीछे की ओर चपटा होता है।ठोढ़ी व 
भ्रूकटक विकसित होते है। इन्हें वर्गाकार सिर वाले (540७० [०४१८०) भी कहते है। 
7. लेप्स (6.,9995$) : 

ये जनसमूह उत्तरी स्कैन्डीनेविया के उच्च भाग, स्वीडन, उत्तरी फिनलैण्ड के दुण्डरा तथा नावें के 
कुछ भाग रूस के कोला प्रायद्वीप ((08 7८०४४5॥॥०) आदि भागों में फैले हुए है। ये जंगलों, पहाडियों, नदीं ' 
एवं समुद्र के किनारों पर निवास करते है। आरम्भ में इन्हें मंगोलायड भी माना गया था। इनकी ओ खे गहरे रंग 
की अंदर की ओर धसी होती है। यदा कदा मंगोलियन मोड पाया जाता है। बाल गहरे भूरें, काले रंग के होता 
है। यह सीधे एवं हल्के लहरदार पाये गये है। शरीर एवं मुखमण्डल पर बालों का वितरण कम पाया जाता है। 
मुखमण्डल चौड़ा एवं गण्डास्थियाँ उभरी होती है। होंठ मध्यम प्रकार के होते है। सिर पतला, आगे निकला 
तथा लघुशिरस्क प्रकार का होता है। इनकी त्वचा का रंग श्यामल से पाण्डु या प्रीला तक पाया जाता है। इनके 
शरीर की औसत उँचाई 59 सेमी० आंकी गयी है। 
8. इण्डो द्रविडियन या ईरानी-द्रविडियन (॥00-079एशंतांजशा 07 प्ला०-0/94एं0:७॥) : 

ये भारत एवं श्रीलंका में फैले हुए है। प्राथमिक रूप से ये मेडीटेरे नियन है जिनमें प्रोटो आस्ट्रेलायड 
एवं नीग्रायड के लक्षण मिश्रित है। इनका औसत कद 64 सेमी० है। इनकी त्वचा का रंग हल्का एवं गहरा भूरा 
पाया गया है। बाल काले तथा हल्के लहरदार एवं घु घराले है। शरीर एवं चेहरे पर बालों का वितरण अल्पतम 
है। नाक सीधी, चौडी तथा उभरी हुई होती है। मुख मण्डल पतला तथा मध्यम ऊँचाई वाला है। सिर दीर्घ एवं 
लघुशिरस्की होता है। इनका ललाट प्राग्रः गोलाकार देखा गया है। अधिभू मध्यम रूप से विकसित है। 
9. पालीनेशियन (एताजार्ञ्रंबा) : 

हवाई एवं फिजी द्वीप _ , न्यूजीलैण्ड एवं पांटो आर्चीपालोगो द्वीप के निवासियों को 
'पालीनेशियन' नाम से पुकारा जाता है ये लम्बे तथा सुन्दर आकार प्रकार के मानव है। सम्भवतः इन लोगों में भी 
मंगोलायड एवं नीग्रायड का मिश्रण है। इन लोगों का औसत कद 78 सेमी० है। इनकी त्वचा का रंग हल्का भारी 
तथा बालों का रंग गहरा भूरा है। ये मुख्य रूप से लघुशिरस्की, उतचे सिर वाले लोग है। इनके मुखमण्डल 
लम्बे व चौड़े होते है। गाल की अस्थियाँ तथा नासिका उत्कीर्ण होती है। नासिका निचले छिद्र के समीप 
अधिक चौड़ी होती है। इनकी ठोढी विकसित तथा शरीर पर बालों का वितरण कम होता है। इनकी ऑँखों 
में यदा कदा मंगोलियन मोड़ पाया जाता है। 
0. केल्टिक (६०४० : 

ये जनसमूह आयरलैण्ड, स्कांटलैण्ड, बेल्स तथा इंग्लैण्ड में विस्तृत है। इनकी त्वचा का रंग पीला, 
श्वेत एवं रक्ताभ होता है। इनके बाल गहरे भूरे से मध्यम एवं हल्के परे होते है। नेत्रों का रंग नीला, भूरा, पीला 
अथवा मिश्रित रंग होता है। इनका मुखमण्डल लम्बा व संकरा होता है। इनकी गण्डास्थियाँ दबी हुई होती है। 
इनके होंठ मध्यम से मोटे होते हैं। नासिका उँची, लम्बी तथा संकरी होती है। इनके बाल लहरदार एवं घुघराले 
होते है। इनका शारीरिक कद ऊँचा (78 सेमी० औसत) होता है। 
. पुरा-काकेसॉयड या आस्ट्रेलॉयड (87ठाब्वांट टक्लाट॥5०॑१ 07 8057४००) : 

इस उप प्रजाति को कुछ विद्वान एक पृथक प्रजाति मानते हैं लेकिन शारीरिक समानताओं के आधार 
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पर एश्ले मांटेगू (952) ने इन्हें कॉकेसॉयड की एक शाखा माना है। इन्हें चार उपभागों में विभक्त किया गया 


0) आस्ट्रेलियन आदिम जाति (&ए्रष्मा लोक 40०शञ॥०5०) 

(7) बेडडा (५७१०७) 

(४0 पूर्व-द्रविडियन (7०-079शंकंथा) 

(0 ऐनू (५४४०) 
6) आस्ट्रेलियन आदिम जाति (#ाआश्चांक्षा 40072765९) : 

जीवित मानव समूहों में ये लोग सर्वाधिक प्राचीन माने जाते है। इनकी त्वचा रक्ताभ एवं चाकलेटी भूरी 
होती है। इनका सिर दीर्घ शिरस्की तथा ललाट आगे की ओर उभरा होता है। भूकटक विकसित तथा मुखमण्डल 
छोटा होता है। नाक चौड़ी तथा नासिका मूल दबा हुआ होता है। होठ मोटे, काले लम्बे व बडे होते है। मुखमण्डल 
उदगत एवं मध्यम होता है। सिर के बाल हल्के भूरे से काले तथा सीधे-लहरदार होते है। इनका औसत कद 
65 सेमी० पाया गया है। इनका विकास सम्भवतः नीग्रायड एवं महासागरीय समूहों के मिश्रण के फलस्वरूप 
हुआ। 
(0) वेडडा (४७०००) : 

ये छोटा जनसमूह श्रीलंका में बसा हुआ है। इनका शारीरिक कद छोटा (52 सेमी० औसत) होता है। 
सिर के बाल कोमल, लहरदार तथा यदा-कदा कटीले आकार के होते हैं। इनका रंग श्याम एवं लालिम होता 
है। चेहरे एवं शरीर के अन्य अंगों पर बहुत कम बालों का विंतरण होता है। ये बहुत की कम एवं भूरे रंग के 
बाल जिन्हें लेनूगो (87०९2०) के नाम से भी जानते है। इनके सिर का आकार छोटा है लेकिन यह दीर्घ शिरस्क 
(0०0७०८००ए॥७॥४०) प्रकार का होता है। ढलवा माथा, होंठ मध्यम एवं नासिका मूल दबी हुई होती है। इनके 
कपालीय लक्षण आस्ट्रेलियन आदिम जनसमूह, बुशमैन एवं पूर्वद्रविडियन के समान प्रतीत होते है। 
(0) पूर्व द्रविडियन (?76-7)8एं0ंश) : 

ये जनसमूह भारत में फैला हुआ है जो यहाँ का सर्वाधिक प्राचीन एवं आदिम मानव समूह है। इनके 
शारीरिक लक्षण यह इंगित करते है कि ये लोग प्रोटोआस्ट्रेलॉयड एवं नीग्रिटो समूहों से मिश्रित हुए है। इनके 
शरीर की औसत ऊँचाई 57 सेमी० है। इनका माथा ढलवा, लम्बा सिर (दीर्घ शिरस्क) निम्न मुखमण्डल 
उदगत तथा नाक चौड़ी एवं चपटी होती है। होठ मध्यम एवं मोटे होते है। बाल काले, भूरे लहरदार एवं घु'घराले 
होते है। शरीर पर बालों का वितरण कम होता है। इन जनसमूह में कई आदिम जनजातियों जैसे- - कादर 
(909), कुरुम्बा ((प्राप्ता/09) पनियन (4४४८०) एवं इरुला (7009) दक्षिण भारत की भील, गॉड, कंध 
ओरांध तथा कोलैरियन पूर्वी (मध्य भारत के) सम्मिलित की गयी है। इनका औसत कद 48 सेमी० त्वचा 
का रंग पीताभ एवं गहरा भूरा सिर मध्य शिरस्क, नाक चौड़ी तथा चपटी होती है। इनके होंठ मध्यम एवं सिर 
के बाल, काले, लहरदार तथा घु घराले होते हैं। 
(6२) आयनू (&॥0) : 

ये लोग पाषाणकाल से जापांन में निवास करते है। मंगोलॉयड प्रजाति के फैलने से यह जनसमूह होकैडो 
(प्र॒ण0:क्ष0०) एवं सखालीन (5209॥7) द्वीपों में सीमित हो गये पुरुष वर्ग में सर्वाधिक बाल पाये जाते 
है।इसलिये इन्हें बालदार आयनू (प्रआए /70) भी कहते है। बाल लहरदार गाढ़े भूरे या काले होते है। 
इनके मुख्य लक्षणों में मध्यम शिरस्की सिर, पतले होंठ, विकसित निम्न जबड़ा तथा ठोढी, बडा भ्रूकटक, 
दबी नासिका मूल, बडे आकार की नासिका रंध्र एवं छोटे आकार का मुखमण्डल हैं। इनके त्वचा का रंग भूरा 
एवं सफेद तथा औसत शारीरिक कद छोटा होता है। * 
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2. मंगोलॉयड (०४००१) 

यह विशाल जनसंख्या वाली प्रजाति चीन, जापा, वर्मा, थाइलेण्ड, फिलीपाइंस, मलेशिया, 
ईस्टइण्डीज आदि उत्तरी-दक्षिण पूर्वी एशियायी क्षेत्र तथा अमेरिका में फैली हुई है। कुछ मानव वैज्ञानिक 
जैसे वाइडेनरीख (५/०४०१९०7०००) इन्हें सिनैन्श्रापस का वंशज मानते है। इनके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित 

. इनकी शारीरिक लम्बाई मध्यम (66 सेमी० औसत) होती है। 

2. इनका सिर अधिकांशतया चौड़ा एवं लघु शिरस्क होता है लेकिन मध्य एवं दीर्घ शिरस्क प्रकार 
के लोग भी पाये जाते है। सिर का पश्चभाग उभरा होता है। 

3. इनकी त्वचा प्रायः केसरिया से पीले-भूरे रंग की होती है। 

4. माथा मध्यम व गोल, चेहरा चपटा एवं गण्डास्थियाँ उभरी होती है। 

5. होंठ मोटे एवं मध्यम तथा ठोढ़ी उभरी होती है। . 

6. इनकी नाक चपंटी, चौड़ी, छोटी तथा नासिका मूल अधिक नीचा होता है। 


7. कुछ लोगों (0 %) में कृन्तक दांत फावड़ा (580५७ $099८०) का पीछे की ओर मुडा होता है। 
ऊपरी जबडा निम्न जबड़े की तुलना में आगे की ओर प्रवृत्त प्रतीत होता है। 
के इनका विशिष्ट लक्षण आँख पर पूर्ण या आधा मंगोलियन फोल्ड ((०2०४०॥ 07 ०एं०था(#आ० 
४009) है। . 
अप 9. इनके सिर के बाल काले, रुखे एवं सीधे होते हैं। शरीर के अन्य भागों में बालों की मात्रा बहुत कम 
न , 
उक्त लक्षणों के अतिरिक्त निम्न जेविंक लक्षण इनमें पाये गये हैं- 
6) इनकी हथेली की मुख्य रेखाओं का सूत्र ((७व॥ 4० 707770॥9) मयबयप है। 
(४) इनकी हथेली की रेखायें (२१02८) लम्बवत्‌ होती है जो मुख्य रे खा देशना (७७ । 496 [70७0 
के द्वारा इंगित होता है। । ह 
(9४) इनकी अंगुलियों में चक्र की संख्या अन्य प्रजातियों की अपेक्षा सर्वाधिक (40-50) एवं चापों 
की संख्या अन्य समूहों की अपेक्षा न्यूनतम (-2) होती है। इसलिये इनमें पैटर्न इंटेंसिटी इंडेक्स का मान 
सर्वोच्च होता है। 
(6०) ४80 रुधिर वर्गों में. 8- वर्ग की आवृत्ति तथा [२0 रुधिर प्रणाल में [९४-४८ अत्यल्प 
(0.5-4.5 %) होता है। ः 
(९) 48 जीन स्तर में $ एवं & जीनों की मध्यवर्ती स्थिति होती है। हे 
(भ) स्वादक एवं अस्वादक क्षमता के जीन प' एवं ( की आवृत्ति भी मध्यवर्ती स्थिति प्रदर्शित करती है। 
एश्ले माटेगू ने इन्हें चार भागों में विभक्त किया- 
() मध्य या प्राचीन मंगोलॉयड ((१६घध 00 (३5८४ ४णह्र000) 
(09) उत्तरी अथवा ध्रुवीय मंगोलॉयड (४०7धढाए 07 47८0० (०९०००) 
(४9) अमेरिकन इंडियन (&णाल्यंटक्षा ॥70कथ) * 
(४) दक्षिणी अथवा इण्डोमलॉयन (76 $07॥००० 07 085अंट्थ्रीश००६०००) 
(0) मध्य या प्राचीन मंगोलॉयड (0&४॥08 07 045ञ्ल८४ ]४०९०००) : हा 
यह उप प्रजाति पूर्वी साइबेरिया, मंगोलिया, उत्तरी चीन, तिब्बत आंदि क्षेत्रों में फैली है। इनका 
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सिर चौड़ा होता है। इनके सिर की देशना 85.0 (दीर्घ) होती है। इनमें मंगोलॉयड मोड सदैव पाया जाता है। 
शेष लक्षण पूर्वमुक्त वर्णन के अनुसार पाये जाते है। ये लक्षण इन स्थलों की अनेकों जनजातियों जैसे- 
गिलयक, कलमक, गोल्डी, कोरयक आदि में पाये जाते है। ६ 
(00) उत्तरी अथवा ध्रुवीय (ए०-कलनता 5ताांट णाए००१) : 

इन्हेंएस्कीमॉयड(&&0) के नाम से भी जाना जाता है। यह जनसमूह उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक 
तटीय क्षेत्रों, ग्रीन लैण्ड, लैब्रोडोर, पश्चिमी अलास्का एवं उत्तरी साइबेरिया में विस्तृत है। ये मध्यम शारीरिक 
कद (62-65 सेमी०) को प्रदर्शित करते है। इनका सिर लघुशिरस्क आओ 7 ॥०॥०) होता है। 
लेकिन धुवीय एवं ग्रीनलेण्ड के एस्कीमों मध्यशिरस्क होते है। इनमें सम्पूर्ण मुंगेलॉयड मोड़ पाया जाता है। 
इनके हाथ-पैर छोटे तथा धड़ लम्बा तथा टांगे अनुपात में छोटी होती है। शेष सामान्य लक्षणों का वर्णन पूर्वोक्त 
किया जा चुका हे। ः 
(४0) अमेरिकन इंडियन (&गाशांट्या पातांक्षा) : 

इन्हें अमेरिडियन (»7००४४ती) भी कहते हैं। इनकी त्वचा पीली, भूरी एवं लाल भूरी होती है। 
इनके होठ पतले से मध्यम होते है। आ खों का रंग मध्यम से गा ढ़ा भूरा होता है। इनमें सम्पूर्ण मंगोलॉयड फोल्ड 
(४०7९० ०॑०१ ए०0) नहीं होता। लेकिन अन्तः एपीकैंधिक मोड (7८77० |2970७॥#० 700) स्त्रियों 
में बाह्य एपीकैंथिक मोड़ (06779 8ए०४०/४० 70॥0) पुरुषों में अधिकांशतया देखा गया है। सिर 
मध्यम तथा चेहरा चौड़े प्रकार का होता है। 
69) इण्डो-मलायन (॥00-)/989 था) : 

इन्हें ओशेनिक मंगोलॉयड ((00९४४० केना 2 ००४०) भी कहा जाता है। इनका विस्तार दक्षिणी पूर्वी 
एशियायी क्षेत्रों- इण्डोनेशिया, दक्षिणी चीन, , भारत के उत्तरी पूर्वी हिमालयन क्षेत्रों, वर्मा, 
थाइलेण्ड, मलय आदि 839: , जापान आदि में हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें काकेसॉयंड एवं 
नीग्रॉयड लक्षणों का मिश्रण हुआ है। इनका सिर प्रायः मध्य से दीर्घ शिरस्क होता है। इंनकी नाक प्रायः पतली 
तथा ऊँची होती है। इनमें पूर्ण एवं वाह्य मंगोलियन फोल्ड सर्वाधिक पाया जाता है। इनके बाल सीधे एवं लहरदार 
होते हैं। ये प्रायः नाटे एवं गठीले शरीर वाले होते है। शेष लक्षण सामान्य मंगोलॉयड के सदृश होते हैं। 

3, नीग्रायड(४८८००१) 

इस मानव कप ह के लोग मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यह 
मुख्यतया अफ्रीकी देशों, एशियायी विश्वतरेखीय 429५ ४० मलाया, ओशेनिया, मेलानेशिया भारतीय द्वैपों, 
सुमात्रा, फिलीपाइंस, न्‍्यूगिनी, आंदि) आस्ट्रेलिया, , वेस्टइण्डीज आदि भागों में निवास करत" 
है। उत्तरी अमेरिकी में भी नीग्रायड समूह के लोग पाये जाते हैं जिन्हें कई मानव वैज्ञानिक नीग्रॉयड प्रजाति से 
भिन्न मानते है क्योंकि वातावरण परिवर्तन एवं कुछ मिश्रण के कारंण इनके शारीरिक लक्षणों में अफ्रीकी 
नौग्रों से कुछ भिन्नता आ गयी है। नीग्रायड जनसमूह की जैविक विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं- 

. इनके सिर के बाल रुखे ऊनी, फ्रिजली, एवं काले रंग के होते है। 

2. इनकी त्वचा गहरे कत्थई से काले रंग की पाई जाती है। 

हर 3, इनकी ऑ खों का रंग गहरां भूरा एवं काला पाया जाता है। अधिप्ू अथवा भ्रूकटक क्षेत्र अधिक उभरा 

नहीं होता। 

4. इनके कान छोटे लेकिन चौड़े जिनकी कुण्डली संकरी एवं घुमावदार होती है। 

5. इनकी नासिका मूल चौड़ी एवं दबी, अन्तिम सिरे पर मोटी तथा सेतु उन्नतोदर होता है। नासिका 
चौड़ी एवं नासिका देशना का मान 85 % है। ; 

6. ऊपरी होंठ उन्नतोदर, मध्यम एवं मोटे, निम्न होठ-मोटे होते है। इनमें होंठ मोड ( 4७ ८४८अंण) 
पाया जाता है। 
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7. इनका ललाट गोल, मुखमण्डलीय उद्गतहनुता तथा गण्डास्थियाँ उभरी एवं ठोढी कम उन्नत होती है। 

8. इनका सिर दीर्घशिरस्क होता हे। 

9. इनका मुख मध्यम, सकरा एवं चौड़ा एवं उच्च होता है। 

0. इनका शारीरिक कद छोटे से लेकर ऊँचा तक होता है। 

उक्त लक्षणों के अतिरिक्त अन्य जैविक विशिष्टतायें निम्नवत्‌ हैं- 

इनकी हथेली में मुख्य रेखा सूत्र ((॥ ॥/7० 70०0 7:5:5 है। 

इनकी हथेली की रेखाये (२028८७) लम्बवत्‌ प्रकार की होती है जो मुख्य रेखा-देशना ((॥ ॥॥९ 
[90०0 से ज्ञात होता है। 

इनमें अन्य प्राथमिक प्रजाति की अपेक्षा चाप (५7८४८७) की आवृत्ति सर्वाधिक (6-7) पायी गयी 
है। शंख एवं चक्र की आवृत्तियाँ क्रमशः 50-60 एवं 30.0 है जो मध्यवर्ती स्थित प्रदर्शित करती हैं। 


880 रुधिर वर्गों में 0 की आवृत्ति अधिक पायी जाती है। ॥२॥ रुधिर प्रणाली में (९४-५८ जीन 
की आवृत्ति 5-8 % पायी गयी हे जो अन्य प्रजातिग्रों की तुलना में मध्यवर्ती स्थित बताती हैं। 

5४87 स्तर में सिक्रीटर जीन -$ की आवृत्ति मध्यवर्ती पायी गयी है। 

अस्वादक जीन -। की आवृत्ति इनमें सर्वाधिक पायी गयी है। 
एश्ले मांटेशू ने नीग्रायड प्रजाति को दो उपभोगों में विभक्त किया है- 

. अफ्रीकन नीग्रॉयड (५(८॥ प८(/०॑०१) 

2. ओशीनिक नीग्रॉयड (0८८७८ ५८९:००) 
. अफ्रीकन नीग्रॉयड (&॥प८था ९४7००) : 

अफ्रीका के दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी, दक्षिण-पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में इस प्रजाति के लोग . 
5० है। इस महाद्वीप के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में कुछ संख्या में कॉकेसॉयड प्रजाति के मानव भी फ ले 
हुए हैं। अफ्रीकन नीग्रायड जनसमूह में क्षेत्रीय भिन्नतायें परिलक्षित होती है। फलस्वरूप इन्हें पुनः निम्न भागों 
में विभक्त किया गया है- हे 

() वास्तविक या मौलिक नीग्रो (११0० ८९०) 

(9) जंगली नीग्रो (807८७ !१८६०) 

(४) नाइलोटिक नीग्रो (०४८ ८४०) 

(9) अर्ध हेमिट (प॥/-प्रक्षाआ/०) 

(९) बांटू नीग्रो (8700 ।ए८९/०0) 

(प्र) बुशमैन-हाटेनटाट (80 प्रणाधा०0) 

(शा) पिग्मी (?ए९0०) 
6) वासितविक या मौलिक .नीग्रो (0९ घल्ष्टा०) : 

यह उप मानव समूह पश्च्रिमी अफ्रीका के सेनेगल नदी से नाइजीरिया की पूर्वी सीमा तक फैला हुआ 
है। सूड़ान, कैमरुन एवं कांगों में इन लोगों की बहुलता है। इनके सिर मध्यम एवं लम्बा, नाक चपटी एवं 
चौडी, होंठ मोटे एवं नीचे की ओर भ्रुड़े आदि प्रमुख शारीरिक लक्षण है। इनकी त्वचा का रंग काला होता है। 
इनका मुखमण्डल उद्‌गतहनुता प्रदशित करता है। ये लोग प्रायः लम्बे कद (73 सेमी० औसतन) के होते हैं। 
(0) जंगली नीग्रो (707०७: रढ४:० : का 

ये लोग अफ्रीका के ऊष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों (7०एां८० 7०!/0॥७) पश्चिम में सेनेंगल नदी से सूडान 
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एवं युगान्डा तक, पूर्व में उत्तरी रोडेशियां तक तथा दक्षिण में निचले अंगोला तक फैले हुए हैं। इनके सिर 
' लम्बे, माथा आगे की ओर ढलवा, नाक चपटी, होंठ पीछे की ओर मुड़े होते हैं। गण्डास्थियाँ उभरी तथा 
मुखमण्डल उद्‌गतहनुता रखता है। इनका वक्षस्थल ढोलक (8277०) के सदृश होता है। इनकी टांगे अपेक्षाकृत 
छोटी होती तथा भुजायें लम्बी होती है। इनकी त्वचा का रंग गाढा एवं श्यामल होता है। इनका शरीर गठीला 
जिसका औसत उत्चाई 70 सेमी० होती हे। 
(0) नाइलोटिक नीग्रो (जवा०्टॉ८ षल्छा०) : 

यह जनसमूह नील नदी के घाटी के आस-पास देशों में विस्तीर्ण है। इनका सिर लम्बा तथा 
अधिकांशतः नाक चौड़ी होती है। इनके बाल ऊनी होते है। ये पतले शरीर वाले जिनकी औसत ऊँचाई 78 
सेमी० पायी जाती है। 
(9) अर्थ हेमिट (प्रत्ला-प्रश्ञागं/० : 

ये लोग पूर्वी एवं पूर्व-मध्यवर्ती अफ्रीकी देश- टांगनिका एवं कीनिया में फैले हुए हैं। इनकी उत्पत्ति 
नीग्रो एवं हेमिट के मिश्रण से हुई, ऐसा माना जाता है। इनकी त्वचा चाकलेटी रंग की होती है। सिर लम्बा एवं 
मध्यम, नाक चपटी एवं चौडी, होंठ मोटे एवं मुड़े हुए गण्डास्थियाँ उभरी होती है। इनका मुखमण्डल हल्की 
उद्गतहनुता प्रदर्शित करता है। इनका औसत कद 70 सेमी० का पाया गया है। 
(९ बांदू नीग्रो (8 ८ट्टा०) : 

यह मानव समूह म॑ध्य एवं दक्षिणी अफ्रीकी भूभाग में फैला हुआ है। इनका विस्तार रिपो ढेलरे नदी 
के मुहाने के पश्चिम तटीय क्षेत्र से जूब नदी के मुहाने तक पाया जाता है। ये लोग बांटू भाषा भाषी हैं। इनमें 
हैमिटिक, नीग्रिटों एवं बुशमैन हाटेनटाट का मिश्रण पाया जाता है। इनकी त्वचा पीलापन लिए भूरी होती है। 
इनका सिर लम्बा, माथा चपटा, मुखमण्डल हल्का उद्‌गत होता है। ये लोग अपेक्षाकृत मध्यम कद (67 सेमी० 
औसतन) को प्रदर्शित करते हें। 


(शं) बुशमेन हाटेनटाट (छक्‍ञ्राथ्ा घ्ताशा०) : 


इन्हें खोइसन(॥(00०४5७॥) के नाम से भी पुकारा जाता है। इस नाम का रू भाग खोट ((॥00) हाटेनटाट 
लोगों हेतु तथा पश्च भाग- 'सन' (5७0) वुशमैन मानव समूह के लिए है। 'हाटेनटाट' को 'खोई खाम' 
(द॥०ं-दश्) भी कहते है। ये दोनों मानव समूह अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाये जाते है। इनके 
सिर मध्यम ((८६००८०४०॥०) तथा मुखमण्डल चौडे एवं चपटे होते हैं। इनमें उद्गतहनुता परिलक्षित होती 
है। इनके होंठ मोटे तथा मुडे, नाक छोटी तथा चौडी, गण्डास्थियाँ उभरी, माथा पतला, तथा ठोढी विकसित 
होती है। इनके आँखों में इंपीकेथिक फोल्ड उपस्थिति है।इनके सिर केबाल कटीले होते है। इनके मुखमण्डल 
एवं शरीर पर बाल के त कम पाये जाते है। स्त्रियों के कूल्हे बहुत उभरे होते हे जिसे स्टीटोपीजिया 
(5।६४०7७५४४०) कहते है। बुशमैन-हाटेनटाट का औसत कद 52 सेमी० आंका गया है। | 
(शा) पिग्मी (छ॑ं४्09)0 : 

ये लोग अफ्रीका के विष्व॒तरेखीय क्षेत्र- कांगों के आस-पास विस्तृत हैं। इसके अतिरिक्त यह उप 
प्रजाति एशियायी द्वीपों- प्रायद्वीपो मलय, सुमात्रा फिलीपाइंस, नीदरलेण्ड, न्यूगिनी आदि में फैले हुए है। 

पक वैज्ञानिक इस नृजातिसमूह को मानव की सर्वाधिक प्राचीन शाखा मानते है। लेकिन कई मानव 

वैज्ञानिक आस्ट्रेलिया की आदिम जातियों को प्राचीन मानव समूह मानते हैं। पिग्मियों का कद नाटा (42 
सेमी० औसतन) पाया जाता है। इनका रंग पीत-भूरा एवं श्यामल होता है। इनका सिर छोटा एवं मध्य प्रकार 
का होता है। इनके चेहरे चौड़े, नाक चपटी, ऊपरी होंठ उंभरे.एवं मोटे, निचले होंठ मोटे एवं मुडे आ खे बडी 
एवं उत्कीर्ण एवं मुखमण्डल उद्गतहनुता रखता है। इनके बाल काले एवं कोमल होते है। पिग्मियों को पुनः 
तीन उपसमूहों- अफ्रीकी पिग्मी, एशियायी पिग्मी एवं ओशीनिक पिग्मी में बांटा गया है। | 


न्‍ 
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अफ्रौकी पिग्मी जिन्हें नीग्रिलो (५०४॥7॥0) भी कहते हैं, ये कांगों क्षेत्र के निवासी है। इनकी शारीरिक 
उचाई अन्य पिंग्मी समझे हों की तुलना में छोटी होती है। यह औसतन 36 सेमी० पायी गयी है। इनकी नाक के 
नथुने ऊँचे एवं चौडे होते हैं। * 

एशियायी पिग्मियों को नीग्रिटों भी कहा. जाता है। ये अण्डमान मलय एवं सुमात्रा प्रायद्वीप तथा 
फिलीपाइंस में फैले हुए है। इनके निवास क्षेत्र के आधार पर क्रमशः अण्डमानी, सेमंग (३०४७॥४) एवं ऐटा 
(५८८०) नृजातिसमूहों में पुनः विभक्त किया जाता है। इनकी शारीरिक कद नाटा एवं गठीला होता है लेकिन 
सेमंग का औसत शारीरिक कद 52 सेमी०. अण्डमानी पिग्मी का 48 सेमी० तथा ऐटा का 42 सेमी० पाया 
गया है। इनके सिर के बाल सामान्यतया घु घराले तथा गहरे भूरे से काले रंग के होते है। शेष लक्षण सामान्य 
पिग्मियों की भाँति होते हैं। 

ओशीनिक पिग्मी को ५. १३४ पिग्मी (३८७ 00॥769 98779) भी कहते हैं। न्यूगिनी के मध्य भाग 
में ये लोग सघन रूप से पाये जाते हैं। इनका औसत कद 45 सेमी० होता है। इनकी त्वचा पीत-भूरी होती है। 
सिर लम्बा एवं मध्यम प्रकार का होता है। सिर के बाल ऊनी तथा काले होते हैं। इनके शरीर पर बालों का 
वितरण होता है। इनकी नाम छोटी, चौडी एवं चपटी होती है। इनका होंठ गहरा होता है। 
2. ओशीनिक नीग्रायड (0८०थ॥ंट पल्झ-णंत) : 

ये लोग फिजी एवं न्यूगिनी द्वीपों में रहते हैं। इनकी त्वचा भूरे अथवा काले रंग की होती है। इनका 
माथा गोल, नाक उभरी (अफ्रीकन नीग्रों की तुलना में) होंठ हल्के मोटे एवं मुड़े होते हैं। बालों का रंग काला 


* होता है। ये अफ्रीकन नीग्रों.की तुलना में अधिक सघन मात्रा में पाये जाते हैं। इस उप प्रजाति को मुख्यतः दो 


उपभागों में बांटा गया है- पापुआन (00%एए0) एवं मेलानेशियन (४८।७॥९८अंक्षा) | 

(9) पापुआन (7०7ए७००)- ओशीनिंक अथवा महासागरीय द्वीपों के नीग्रायडों में है छक आन सर्वाधिक 
है। इनकी त्वचा चाकलेटी रंग की काजल-भूरी होती है। इनका सिर लघु से दीर्घ प्रकार का होता है। इनका माथा 
ढलवा एवं झुका होता है। इनकी नाक चौड़ी एवं उभरी होतीहै। बाल हल्के घु घराले तथा काले होते है। इनके. 
चेहरे पर बालों का वितरण अधिक होता है। इनका औसत कद 68 सेमी० पाया गया है। 

(0) मेलानेशियन (४८७्क्लं॥०)- ये मेलानेशियन द्वीपों में फैले हुए हैं। इनके कद छोटे से मध्यम 
प्रकार के होते हैं। इनकी त्वचा तांबे के सदूश गहरी चाकलेटी रंग की पायी जाती है। अधिकांशतया सिर लम्बा 
तथा माथा गोल होता है। नाक सीधी एवं चौडी होती है। बाल घु घराले, छललेदार एवं काले होते हैं। इनके शरीर 
पर बालों का वितरण अल्पतम होता है। 


मई थे मेह 





भारत एक विशाल देश है जहाँ अनेकों जातियाँ, जनजातियाँ एवं आदिम नृजांतियाँ निवास करती 
है। इन मानव समूहों में विश्व की तीनों प्राथमिक प्रजातियों के तत्व मिश्रित प्रतीत होते है। इनमें से कौन सी 
मानव जाति भारत की मूल निवासी है, कौन सा त्रजातीय ४ ४०५३ प्राचीन है, यह सुनिश्चित कर 
पाना एक दुर्लभ कार्य हैं क्योंकि इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में , उत्तरी पूर्वी भाग में मंगोलॉयड एवं 
दक्षिणी मध्यवर्ती भाग में नीग्रिटों तत्वों का इन नृजातियों में बाहुलय दिखाई पड़ता है। दूसरे यहाँ की 
जनजातियों एवं आदिम जातियों का असमान प्रसार इस प्रश्न को और अधिक दुरुह बनाता है क्योंकि ये 
427 जनजातियाँ जो कुल जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत भाग हे ये भारत के प्रत्येक भाग में समानरूप से नहीं 
पायी जाती। इनमें तीनों प्रजातीय तत्वों का वितरण भी समान रूप से नहीं पाया जाता! ्गैतिहासिक काल 
से इस भू-भाग में कौन से लोग रह रहे हैं यह भारतीय मानव ज्ञानिकों के लिए आज भी अभूतपूर्व चुनौती है। 
लेकिन विद्वानों में प्रायः यह मान्यता व्याप्त. लगती है कि यहाँ भिन्न-भिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न प्रजातियों 
के लोग आते रहे, इन प्रत्येक नवागन्तुकों के आगमन ने मानव-मिश्रण को प्रत्येक बार और अधिक बढ़ाया 
है, इस कई नवीन प्रजातियाँ उत्पन्न होती गयी है। लेकिन इनके साक्ष्य अनुपलब्ध होने से भारत के प्रजातीय 
इतिहास का वर्णन करना एक कठिन कार्य है। | 

भारतीय प्रजातियों का व्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम सर एच० एच० रिजले ने किया। सन्‌ 89] में 
भारत की जनगणना जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने करवाई गयी, उसका जिसका निर्देशन रिजले ने 
किया। इन्होंने सर्वप्रथम शरीरमिति एवं अन्य सरलतापूर्वक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भारतीय 
प्रजातियों के वर्गीकरण की भी चेष्टा की। इनके परिणामों को 008 में अपनी पुस्तक द पीपुल्स ऑफ इंडिया 
(7४८ ९८०.।८४ ० 77099) में प्रकाशित करवाया। इसमें उन्होंने व्यक्त किया कि भारत की प्रजातियों की 
उत्पत्ति मूल तीन प्रजातियों- द्रविडियन ()78एं0%)), मंगोलॉयड (४०ञ20००॑०) एवं इण्डो-आर्यन 
(7900-69 2)) से हुई। भारत की जनजातियों में मंगोलॉयड (१/७॥20।००) एवं द्रविडियन ([)9एंतीथ्ा) 
के लक्षण पाये जाते हैं। रिजले के अनुसार भारत में निम्न सात प्रजोतीय समूह पाये जाते हैं- 

. तुर्को-ईरानियन ([ए०-गक्षांक्षा) 

2. इण्डो-आर्यन (00-79) 

3. साइथो-द्रविडियन ($८ए॥०-००एं0ं॥ा) 

4. आर्यो-द्रविडियन. (७7ए०-98एंकथ्ा) 

5, मंगोलो-द्रविडियन ((णा४००-०४एंकंथा) 

6. मंगोलॉयड(४॥2०।००) 

7, द्रविडियन (979शंतीश्ा) 
. तुकों-ईरानियन (पाफऋ्-पाश्चांशा) : 

रिजले ने यह सम्भावना व्यक्त की कि यह समूह टर्की एवं ईरान के लोगों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ 
जो बलूचिस्तान एवं पाकिस्तान के सीमावर्ती भूभागों में पाये जाते हैं। इनमें बलोची एवं अफगान लोग आते 
हैं। इनकी त्वचा का रंग गोरा, शारीरिक कद लम्बा, ओंखे काली एवं भूरी होती है। इनका सिर चौड़ा तथा 
बाल काले होते हैं। इनके चेहरे पर बाल अधिक पाये जाते हैं। इनकी नाक प्रायः नुकीली तथा उभरी होती हैं। 


भारत में प्रजातीय तत्व 


442 भारत में प्रजातीय तत्व 


2, इण्डो-आर्यन (प60-45थ॥)) : 

ये लोग अधिकांशतया उत्तरी भारत में पूर्वी पंजाब, राजपूताना तथा काश्मीर की घाटी में फैले हुए है। 
इस प्रजाति में राजपूत, जाट तथा खत्री आदि जातियों के लोग सम्मिलित किये गये है। ये लोग प्रायः लम्बे 
कद एवं चौड़े सिर (लघुशिरस्क) वाले लोग होते हैं। इनकी त्वचा का रंग औसतन गोरा, नाक नुकीली उभरी 
तथा लम्बी होती है। इनकी आ खे काली होती है। इनके शरीर पर बालों का वितरण पाया जाता है। इनके सिर 
के बाल काले, काले-भूरे, सीधे तथा लहरदार होते हैं। 
3. साइथो-द्रविडियन (50/॥०-79बएंक्रंक्ा) : 

इनकी उत्पत्ति साइथियन (5८७॥४०॥) उच्च जाति तथा द्रविडियन ()789ं०॥) निम्न जाति के 
मिश्रण से हुई। इस प्रजाति के लोग मध्य प्रदेश, ४ जरात तथा कुर्ग के पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत है। इनमें मराठी, 
ब्राह्मण, कुनवी, तथा कुर्ग सम्मिलित किये गये हैं। ये लोग मध्यम कद तथा गोरी त्वचा वाले होते हैं। इनका 
सिर मध्यम तथा चौड़ा होता है। इनके शरीर पर बालों का वितरण कम पाया जाता है। इनके सिर के बाल 
भूरे, काले सीधे व लहरदार होते हैं। 
4. आयो-द्रविडियन (&9०- एच्शंक्षंभा) : 

यह प्रजाति इण्डो-आर्यन एवं द्रविडियन के मिश्रण से उत्पन्न हुई। इसमें उत्तर प्रदेश, डे 02५ ताना 
तथा बिहार में निवास करने वाले लोग सम्मिलित किये गये हैं। इनका कद छोटा तथा मध्यम होता है। ये 
हल्के भूरे या हल्के काले रंग-के होते है। इनका सिर लम्बा तथा नाक मध्यम एवं चपटी होती है। ये इण्डो-आर्यन 
से अपेक्षाकृत छोटे कद एवं चौडी नाक लक्षणों के आधार पर पृथक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रजाति 
एक विशिष्ट देशज अथवा हिन्दुस्तानी समूह का प्रतिनिधित्व करती है। 
5. मंगोलों-द्रविडियन (४णगाएण०-74एं9॑ंथ्व) : 

इसी उत्पत्ति मंगोलियन तथा द्रविडियन के मिश्रण से हुई है। इस समूह के लोग उडीसा तथा बंगाल 
में पाये जाते हैं। इस प्रजाति के लोगों में बंगाली ब्राह्मण, कायस्थ तथा बंगला देशवासी सम्मिलित किये 
जाते है। ये लोग मध्यम कद तथा श्यामल रंग के होते है। इनका सिर गोल व चौड़ा, नाक मध्यम अथवा चौडी 
होती है। इनके मुखमण्डल एवं शरीर पर बालों का वितरण अधिक पाया जाता है। इनका सिर इण्डो-आरयों 
की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। ये विशिष्ट लक्षण लगभग सभी बंगालियों की विशेषता है इसलिए 
इसे प्रायः “बंगाली प्रकार' भी कहा जाता है। 
6. मगोलॉयड. (धणाएण०णंत) : 

इस प्रजाति के लोग हिमालय पर्वतक्षेत्रों तथा असम एबं उत्तरी पूर्वी भागों में अधिक संख्या में फैले 
हुए हैं। इनकी ओं खों में इपीकेंथिक मोड़ (7070४70#0 ४0॥0) पाया जाता है। इनकी नाक चौड़ी, मुखमण्डल 
चपटा तथा सिर चौडा होता है। इनके बाल सीधे एवं काले पाये जाते है। शरीर पर बालों का वितरण बहुत कम॑ 
पाया जाता है। इनकी त्वचा का रंग गहरा-पीला होता है। इनके शरीर की ऊँचाई छोटी होती है। 
7. द्रविडियन (फ्शंसंशा) :..|, 

रिजले के मतानुसार यह प्रजाति भारत की मूल निवासी (५७००४४॥०) है। इसमें पडोसी प्रजातियों 
का मिश्रण होने से इनके शारीरिक लक्षणों में संशोधन हुआ है। ये लोग दक्षिणी एवं मध्य भारत के प्रान्तों में 
फैले हुए है। इनकी त्वचा का रंग श्यामल होता है। इनका सिर लम्बा (दीर्घशिरस्क) होता है। इनके सिर के 
बाल काले एवं घु घराले होते है। इनका शारीरिक कद छोटा होता है। 

रिजले का उक्त प्रजातीय वर्गीकरण मुख्य रूप से बंगाल, पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त (7060 
एा0शं॥०८३ ० 3674 370 .2५३०॥) की 89 जातियों एवं जनजातियों पर ली गयी मापों पर आधारित है जो 
कालान्तर में विवादों के घेरे में आ गया। इसकी आलोचना कई मूलभूत तथ्यों के आधार पर की गयी। इनके 





शो में प्रजातीय तत्व 443 


आलोचकों में अग्रगणी ए० सी० हैडन (५.2. 990007) इस वर्गीकरण को नहीं मानते। इनके मतानुसार भारत 
की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पूर्व-द्रविडियन (7०-7072एं0४०) है न कि द्रविडियन ()8एंतांक)। 
हट्टन (प५७॥४0) आदि प्रजातिविदों ने नीग्रिटों को सर्वाधिक प्राचीन माना है। जिसका उल्लेख भी रिजले 
के वर्गीकरण में नहीं हुआ है। 

हड्टन (.प. प्र॥॥00/ ने उक्त प्रजातीय वर्गीकरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रिजले का यह कथन 
कि आरम्भ में भारतवर्ष एशिया से पृथक्‌ था और इसके निवासी आर्य लोगों के आगमन से पूर्व तक जंगली थे, उचित 
प्रतीत नहीं होता। डी० एन० मजूमदार (0.0. ॥४७४०॥००) ने रिजले की इस बात पर आलोचना की कि बंगाल के 
समस्त लोगों की आँखों में मो ड उपस्थित होता है यह सर्वथा असत्य एवं भ्रामक हे क्योंकि बंगाल के ब्राह्मणों एवं 
कायस्थों में यह तत्व नहीं पाया जाता है। पी० सी० महलानबीस (20. ॥४७॥8॥४४०97) एवं कार्ल पियर्सन (0७ 
ए६श5००) के अनुसार रिजले ने बंगाल में मंगोलॉयड प्रजाति के प्रभाव पर आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है 
जबकि यह एक भाषायी समूह ( आह्भएं560० छा ००)) है। 

इसके अतिरिक्त रिजले की अध्ययन विधियों की भी समीक्षा की गयी। रिजले का सम्पूर्ण वर्गीकरण 
शरौरमितिक तथ्यों पर आधारित है।वह मारपें रिजले ने स्वयं नहीं ली इसमें निहित भिन्नता की पर्याप्त 
सम्भावना हो सकती है परिणामों को भ्रामक बना सकते है दूसरे इनकी प्रतिचयन विधि (5॥0॥7९2 
पृ७०४४४१४०) दोषयुक्त है क्‍योंकि उँची जाति के लोगों को प्रतिचयन से निकाल दिया गया जो निम्न जातियों 
के समान लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे। तीसरे इनकी सांख्यकीय गणना-ब्रुटियुक्त है तथा कई छोटी-छोटी भूलें 
पायी गयी हैं। चौथे, इन्होंगे चौडे सिर वाले मनुष्यों की उत्पत्ति का आधार मंगोलॉयड प्रजाति को माना। लेकिन 
सभी मंगोलॉयड समूह को लोग चौड़े सिर वाले नहीं होते और गुजरात के चौडे सिर वाले लोगों को मंगोलॉयड 
न > 5 बिना किसी आधार के पृथक कर लेना भी दोषणमुक्त प्रणाली है। पाँचवे द्रविडियन एवं आर्यन जो 

भाषाई समूह 5. ४50० 87०0) है,. उन्हें प्रजाति मानना सर्वथा भ्रामक है।इन प्रजातियों में भी 

अन्य प्रजातियों के लक्षण पाये जाते है इसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। 

रिजले के अध्ययन के उपरान्त अनेकों प्रजातिविदों ने भारत की प्रजातियों का अध्ययन करने की 
चेष्टा की। सन्‌ 4924 में ए० सी० हेडन भारतीय मानव समूहों को पाँच भागों में विभक्त किया- 


. पूर्व द्रविडियन (76-)72शंं्ा) 

2. द्रविडियन (972एंक्लश्ा) 

3. इण्डो-आर्यन (700-47एश॥) 

4. इण्डो-अल्पाइन (00-4[976) 

5. मंगोलॉयड(( ७2०००) 

इस प्रजातियों का प्रसारः-क्षेत्र सम्पूर्ण भारत के तीन भौगोलिक भागों को बताया। जो निम्नलिखित है-' 
4. हिमालय क््षेत्र 

हैडन के अनुसार इस क्षेत्र में इग्डो-आर्यन, इण्डो-अफगान तथा मंगोलॉयड प्रजातियाँ निवास करती 
है। इण्डो-आर्यन श्वेत त्वचा, ऊँचा कद, संकीर्ण नासिका वाले लोग है। कुल्लू घाटी के कैनेट तथा नेपाली 


इनमें सम्मिलित किये गये है। बाल्टी इण्डों अफगान का उदाहरण है। मंगोलॉयड प्रजाति इस क्षेत्र में अधिकांश 
रूप में फैले हुए है। इनकी त्वचा का रंग गहरा-पीला, बाल काले सीधे +;था गण्डास्थियाँ उभरी होती है। खासी, 


बोडो लप्चा आदि असम, मेघालय, त्रिपुरा की जनजातियाँ इसके प्रमुख उदाहरण हें। ५ 


उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (घ०३५) में अन्य प्रजातीय तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं। इनको हैडन ने 6 उपभागों में 
बांटा। प्रथम दीर्घशिरस्क एवं चौड़ी नासिका जो तत्व खासी, कुकी, मणिपुरी, कछारी आदि में ः 
तथा कुछ नागा में है। द्वितीय समूह- दीर्घशिरस्क एवं मध्यम नासिका ये तत्व प्रमुखतया नागा में - ने कं 
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' है। तृतीय समूह- मध्यम शिरस्क तथा चौडी नासिका- ये तत्व खासी जनजाति में पाया जाता है। चतुर्थ .... 
समूह लघुशिरस्क (चौडे सिर) एवं सकरी नाक- ये लक्षण एशियाटिक भागों से आये लोगों में पाया जाता 
है। पंचम समूह- लघु शिरस्क एवं चौड़ी नाक- ये लक्षण पेरीमोइन में पाये जाते है। छठा समूह दीर्घशिरस्क 
एवं चौडी नाक-. ये लक्षण मूलतः भारतीय है। 
2. उत्तरी मैदानी क्षेत्र ;क्‍ 

इस क्षेत्र में मुख्यतः इण्डो-अफगान प्रजाति पायी जाती है। इनका सिर लम्बा होता है। इनकी नाक 
लम्बी, उठी एवं सीधी होती है। इनका कद मध्यम एवं लम्बा होता है। इनकी ओं ख काली, त्वचा का रंग भूरा 
(कत्थई) तथा बाल काले तथा लहरदार होते हैं। ये लक्षण मुख्यतः जाट एवं राजपूतों में विद्यमान है। ये तत्व 
निम्नु जातियों ( 0एथ (७४०) में भी मिश्रित हो गये है। 
3. दश्फिणी अथर्की दकन शेत्र दा 

छिड के जनसमूहों में नीग्रिटों तत्व पाया जाता है। इनका माथा उभरा, त्वचा श्यामल तथा बाल 

काले वष्श्चुघैराले होते हैं। कोचीन के कादर, नीलगिरि के युरुला तथा पालनी पहाडियों के युनियंस में ये 
तत्व विद्यमान है। इसके अतिरिक्त हैडन ने इस क्षेत्र में पाये जाने वाले मुख्यतया चार तत्वों का वर्णन किया 
है- 6) आदि-द्रविडियन या पूर्व-द्रविडियन- इनकी नाक चौड़ी, कद छोटा तथा सिर लम्बां होता है। 
जेसे संथाल, भील, गौड आदि, (४) द्रविडियन- इनकी नाक मध्यम, कद मध्यम एवं सिर लम्बा होता हे 
जैसे- तमिल ब्राह्मण, मालावार एवं कोचीन के लोग, 69) दक्षिणी चौड़े शिरस्क- इनकी नाक मध्यम, कद 
मध्यम तथां सि*मध्यम एवं चौडा होता है। जैसे- पवाश, पनियन, तिन्नीवेली तट के मछुवारे, (५) पश्चिमी 
दीर्घशिरस्क, इनकी नाक लम्बी, सिर चौडा एवं त्वचा कत्थई रंग की होती है जैसे- नागर ब्रोह्म एवं कुर्ग लोग। 

इस प्रकार हैडन ने रिजले के वर्गीकरण से भिन्न मत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार पूर्व द्रविडियन 
अथवा आदि द्रविडियन भारत की प्राचीनतम प्रजाति अथवा मूल निवासी जाति है। इनके मतानुसार चौडे 
सिर वाले लोग अल्पाइन प्रजाति मूल के प्रवासी तत्व है। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि आदि द्रविडियन, 
इण्डो-आर्यन, इण्डो-अल्पाइन तथा मंगोलियन भारत के मौलिक प्रजातीय तत्व हे। 

926 में बोन युगान वान ईक्संटेड (8.8. ५०० ]2०७(००१0 ने भारत में चार प्रजातियों के विस्तार 
का मत प्रस्तुत किया जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं- 

. वेडिडड (५७१०४०)- 0) गॉंडिड, (४) मेंलिड 

2. मेलानिड ((०४४४०)- (9 दक्षिण मेलानिड, (४) कोलिड 

3. इण्डिड (080)- 0) ग्रेसाइल इंडिड (9) उत्तरी इंडिड 

4. पैलियो-मंगोलॉयड (748०० ](णाह००१)। | 

उक्त प्रजातीय वर्गीकरण शारीरिक, भाषायी एवं सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर किया गया, लेकिन 
यह वर्तमान प्रजातीय अवधारणा के अनुरूप वर्गीकरण नहीं है। इसके अनुसार वेडिडड सबसे अधिक प्राचीन 
समूह है जिन्हें प्राचीन भारतीय भी कहा जाता है। ये लोग प्रायः जंगलों में निवास करते है। इन्हें दो समूहों- 
गोंडिड (5०7०9) तथा मैलिड (॥४७॥0) में बाँठा गयाहे। गोंडिड गहरे भूरे रंग वाले, काले बाल वाले 
मातृवंशीय परिवार है जो टोटम पर अधिक विश्वास करते है जैसे- गोंड, भील, उराव, तथा थारू आदि। 
मैलिक गहरे भूरे रंग वाले आदि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते है। इनके बाल घुघराले होते है जेसे- 
कुरुम्बा, बेडडा आदिं। 

मेलानिड समूह को 'काले भारतीय' के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें दक्षिणी मेलानिड (५०७४ 
४८७४१) तथा कोलिड (ट0॥0) में बांदा गया है। दक्षिणी मेलानिड मातृवंशीय काले रंग वाले लोग हैं 
जबकि कोलिड की त्वचा काली अथवा भूरी होती है ये टोटम पर अधिक विश्वास करने वाले मातृवंशीय 
परिवार है। मु डा, हो, संथधाल जनजातियाँ कोलिड का उदाहरण हें। 
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इंडिड नवीन भारतीय हैं। इनकी विकसित संस्कृति तथा सुंदर शरीर वाले लोग है। इन्हें ग्रेसाइल इंडिड 
तथा हा इंडिड समूहों में बांटा गया ह। इनके क्रमशः वगाली एवं राज॑पूत उदाहरण है। ये दोनों पितृवंशय 
समूह है। 

पैलियो मंगोलायड की त्वचा पीलापन लिये हुए भूरी होती है। इनके बाल सीधे तथा आँखों में मोड़ 
(&7०थ॥0४० ए00) पाया जाता है। इनमें अनेकों जनजातियों सम्मिलित की जाती है। मद्रास के पुलायन 
भी इसका उदाहरण है। | 

जे० एच० हट्टन (.प्र.्र०/०/) ने नीग्रिटों को भारत की सबसे पुरानी प्रजाति माना है। इनके अनुसार 
इस तत्व के पश्चात्‌ भारत में प्रोटो आसट्रेलॉयड प्रजाति का आगमन हुआ। सम्भवतः इनके पर्वज फलीस्तीन के 
रहने वाले लोग होंगे। मेडीटेरे नियन समूह के लोग कई किस्तों में भारत में आये। इनमें पहली शाखा के लोग 
अधिक विकसित तकनीक रखते थे जिन्हें धातु का प्रयोग का ज्ञान था। सम्भवतः इन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी 
की सभ्यता को जन्म दिया। हड्टन ने भारत में निम्नलिखित प्रजातियों के अस्तित्व को उजागर किया है- 

. नीग्रिटो (४०४४०) 

2. प्रोटो-आस्ट्रेलायड(?7000-.40५॥790००) 

3. मेडीटेरेनियन (१४९०५४४८४०७९७४॥) 

4. अस्पाइन प्रजाति के आर्मीन्वायड (4णा6वागंत ० 3]97० 7२४००) 

5. मंगोलायड((७४४०००) 

6. इण्डो-आर्यन (00-79 भा) 

ज्यूफ़ीडा एवं रिगेरी (ऊं्ा्धित4 & ॥रा28०7, 934) में 934 में निम्न प्रजाति वर्गीकरण को 
प्रस्तुत किया- । 

(0) नीग्रिटो 0५८४४४४०) जिसमें बेडडा तथा दक्षिण भारत के लोग सम्मिलित किये। 

(४) आदि द्रविडियन अथवा आस्ट्रेलायड (८तभ्र॑ंधंथा 07 &४5४४४००) जिसमें वैदिक 
संथाल, मुण्डा, ओरांव आदि जनजातियों को सम्मिलित किया। 

(0४) द्रविडियन ()72ण0४०7) इसमें तेलगू, तमिल भाषा भाषी लोगों को रखा गया है। 

(0) उतरा दीर्घशिरस्क (प्रांइ॥ 70॥०४॥००८७॥५॥०) टोडा जनजाति इसका उदाहरण है। 

(९) दीर्घशिरस्क आर्यन (20#000००७॥०४० १7५ इण्डो एवं इण्डो ईरान में ये लक्षण पाये जाते हैं। 

(एं) श्वेत त्वचीय लघु शिरस्क (ए/४७ 907 87807ए०८०॥०॥०) आमिनों तथा जार्जियन आदि 
समूहों में ये लक्षण देखने को मिलते हें। | 

इस प्रकार उपयुक्त वर्गीकरण रिजले के वर्गीकरण से कई तथ्यों के आधार पर तों पृथक्‌ अवश्य हें 
लेकिन भारत की प्रजातियों के वर्गीकरण का व्यवस्थित एवं सर्वमान्य ढांचा भ्रस्तुत करने में पूर्णतया असमर्थ 
हैं। ये सभी अध्ययन व्यापक क्षेत्रीय कार्यों एवं आंकडों पर आधारित न होने से भारतीय प्रजातियों के सम्पूर्ण 
चित्र को प्रस्तुत नहीं कर पाते। 

सन्‌ 937 में बी० एस० गुहा(8.5. 60॥०) ने भारतीय जनसंख्या का विस्तृत अध्ययन किया। इसके 
आधार पर इन्होंने कुछ भिन्न प्रकार का प्रजातीय वर्गीकरण 939 में प्रकाशित किया, जिसे कई मानव 
वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। इन्होंने 2500 मनुष्यों पर कई शारीरिक मापें ली जिन्हें प्रजातीय समता का 
गुणांक (20०गलंथा ० 7२४८७) 77/2॥॥0००) के आधार पर इन मनुष्यों को विभिन्न प्रजातियों में 
विभाजित किया। इस मानव मितिक अध्ययन के आधार पर इन्होंने सम्पूर्ण भारत केःनिवासियों को निम्न 
6 प्रजातियों में विभक्त किया- 





446 भारत में प्रजातीय तत्व 


. नीग्रिटों (४८४7०) 

2. प्रोटों-आस्ट्रेलॉयड(77000-.4080 0००) 

3. मंगोलॉयड(४०४४०।०४०) 

4. मेडीटेरे नियन 'या' भूमध्यसागरीय (४००८ क्रा९्शया) 

5. पश्चिमी लघुशिरस्क (9८४८0 8780०ए८८एथा०) 

6. नार्डिक (३0०००) 
. नीग्रिटो (४८४४०) : 

गुहा का मत है कि नीग्रिटों भारतवर्ष की सबसे पुरानी प्रजाति है। अधिकांशतया ये लोग अण्डमान 
तथा निकोबार द्वीप समूहों में पाये जाते हैं। नीग्रिटो केरल तथा तमिलनाडु में.भी पाये जाते हैं। यह तत्व 


विशेषकर कदार, पलयान, इरुला तथा कोचीन एवं त्रावनकोर की पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियों में पाये जाते 
है। ये शारीरिक लक्षणों में मेलानेशियन एवं अफ्रीकी निग्निटों तत्वों से समानता रखते है। 


इन लोगों की त्वचा का रंग श्याम तथा बाल काले घु घराले एवं ऊनी प्रकार के हैं। इन लोगों का कद 
छोटा तथा शरीर गठीला होता है। इनका सिर चौड़ा तथा मध्यम होता है। इनका ललाट (४0/०॥०४०) उभरा 
«३ । इनकी नाक चपटी और चेहरा छोटा एवं उद्‌गत होता है। इनकी भ्रूकटक समान एवं चपटे तथा होंठ मोट 

। 

लेकिन भारतवर्ष में नीग्रिटों तत्व कीं उपस्थिति एक विवाद का विषय बना हुआ है। इस देश में इस 
तत्व की उपस्थिति के बारे में सर्वप्रथम डि क्वाट्रिफिगस (0८ 00४0८०४०७) तथा 877 में कीने 
((०७॥०) ने अपनी पुस्तक (इंडियन इथनोलॉजी' (70थ॥ 209700९9) में किया जिसमें इस तत्व की 
उपस्थिति के मत को प्रस्तुत किया। इनके मतानुसार यह तत्व भारत में मलाया से आया।जिसका 
प्रतिनिधित्व बेडडा, कदार, इरुला एवं कुरुम्बा जनजातियों में करती हैं। इसके लिए इन जनजातियों के 
अफ्रीकी एवं ओशीनिक नीग्रिटों की भाँति ऊनी (7०22) बालों को आधार माना इन्होंने एल० के० ए० अय्यर 
(..ए.७. 9५) की पुस्तक 'कोचीन कास्ट एण्ड टराइब्स' की प्रस्तावना लेखन में भारत में आई प्रजातियों के 
कालक्रम ((॥707००९७) को प्रस्तुत करने की चेष्टा की । इसके बाद लेपीक्यू ([ ,99४०(००) ने 4903-904 
में कदार जनजाति के अध्ययन के आधार पर इसमें प्राचीन नीग्रिटों तत्व की उपस्थिति को बताया। लेकिन 
थर्सटन (४0७०१, 909) ने लैपीक्यू के मत को अस्वीकार किया और कहा कि नीलगिरि एवं अण्डमान 
में रहने वाली जनजातियों में नीग्रिटों लक्षण तो प्रतीत होता है लेकिन यह अण्डमानी तत्व के समान नहीं है इसे 
पूर्व-द्रविडियन माना जा सकता है। टर्नर ([ण7०, 905) ने भी कीने के मत का खंण्डन किया तथा नीग्रिटो 
तत्व उपस्थिति को निराधार माना। » 


इस प्रकार भारत में नीग्रिटो तत्व की उपस्थिति पर बीसवीं सदी के भारतीय प्रजातिविदों में बहुत 
अधिक मतभेद रहे हैं। इसका खण्डन रिजले (40007), हावेल (प्र०ए०॥, 936), आइकस्टेड फाउलर 
(#०एश८० तथा मजूमदार (४ क्ुंपं6०४0) सरीखे मानवैज्ञानिकों ने किया है। रिजले ने 95 तथा 936 में 
क्रमशः डूल बक्सटन (/)0०॥०० 80:5४०४) तथा हावेल (0८॥) ने अपने-अपने दक्षिणी है: +क त्के 
जनसमूहों के अध्ययन आधार पर कीने के मत का खण्डन किया है। लेकिन हावेल यह मानते हैं कि 
तत्व जा की प्रजातियों में प्राचीनतम है लेकिन कालान्तर में अन्य प्रजातियों के आगमन से यह समाप्त हो 
गया है। । | 

मजूमदार नीग्रिटो तत्व की भारत में उपस्थिति पर शंकालु प्रतीत होते हैं। वे. नीग्रिटों को, भारत का 
छ तत्वभीनहींमानते उनके अनुसार 'प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड (7000:*ए५7 ४००) भारंत कौ प्राचीन प्रजाति 

॥ + 
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कुछ विद्वान जेसे- हेडडन (80007, 924) / अय्यप्पन (५90797थ7), इहरनफेल्स (207०7/०5, 
952), सरकार (5.5. 5:७0 936), कैप्रियन (2०७॥४०४७) आदि विद्वान ये मानते हैं कि नीग्रिटों तत्व 
किसी न किसी रूप में आज भी भारतीय जनसमूहों में पाया जाता है। हेडडन के अनुसार नीग्रिटो तत्व कदार 
में पाया जाता है तथा यह एक प्राचीन तत्व है। अय्यप्पन ने कदार, उरली एवं कन्निकर आदि समूहों को बालों 
के आधार पर नीग्रिटो प्रजाति में रखा है। गेट्स ने भारत के संदर्भ में नीग्रिटों शब्द का प्रयोग अति व्यापक 
बताया है। इनके अनुसार पुलायन (०४990) जनजाति जो नीग्रिटो तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, के 
लहरदार बाल तथा चौडी नाक, मोटे होठ आदि प्रमुख नीग्रो लक्षण हैं। मित्रा तथा चटर्जी ने पुलायन, पोलाची, 
कदार तथा कोल जनसमूहों में इस तत्व की उपस्थिति का संकेत दिया है। इहरनफेल्स ने कुरियन कुट्टी के 
मनुष्यों में इस तत्व की विद्यमानता पर बल दिया है। कून (958) ने कदार नीग्रिटो उपप्रजाति का प्रतिनिधि 
माना है। सरकार ने यह मत प्रदान किया कि दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ समुद्रतटीय जनपदों में सम्भवतः नीग्रो 
दासों के आगमन से यह मिश्रण हो गया होगा। फिशर (932) ने कदार के ऊनी तथा बेडडा के लहरदार वालों 
को उत्परिवर्तन बताया है तथा यह भी कहा है कि आस्ट्रेलॉयड में इस प्रकार के कम से कम तीन उत्परिवर्तन 
पाये गये हैं। इसी प्रकार मोर (१४०॥४) ने 932 में नावें परिवार में बाल का उत्परिवर्तन होना बताया है। इस 
आधार पर सरकार ने कहा कि जिंस प्रकार नावें में नीग्रायड तत्व की कोई चर्चा नहीं करता उसी प्रकार भारत 
में भी नीग्रिटों तत्व की उपस्थिति को नकारा जा सकता है। 


.. भारतीय जनसमूहें में रक्त समूहों की आवृत्ति के आधार पर भारत में नीग्रिटो तत्व की विद्यमानता को 

सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन डा तथा भील में अपवाद स्वरूप 'बी' रुधिरवर्ग की बहुलता पायी 
गयी है लेकिन अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर यह नीग्रिटो से पृथक होते है। मानवमितीय तथा त्वचा 
प्ररूपों (200700०7 ४०४9७४४०) के आधार पर कदांर जनजाति को वेडडायंड (५७१00४0) अथवा 
प्रोटो-आस्ट्रेलायड(27000-.4750%0४0) प्रजाति का माना जाता है। 


इस प्रकार उक्त वैज्ञानिकों के विचारों का विश्लेषण करें तो यह प्रतीत होता है कि भारतीय प्रायद्वीप 
में अब यह तत्व नहीं पाया जाता लेकिन अण्डमान द्वीपसमूह की जनजाति जैसे- ओंगे आदि में यह तत्व 
विद्यमान है, जो बारतवर्ष का एक भाग है। दूसरे बालों को ही नीग्रिटो तत्व की विद्यमानता ठोस आधार नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि यह उत्परिवर्तन का परिणाम भी हो सकता है। यद्यपि गुहा इसे भारत की एक प्रजाति 
मानते हे, हे भी नीग्रिटो तत्व की विद्यमानता को सिद्ध करने हेतु और अधिक व्यवस्थित शोध की 
आवश्यकता है। 


2. प्रोटो-आस्ट्रेलायड (07000-8057४००) : 


गुहा के मतानुसार यह भारत की दूसरी प्राचीनतम प्रजाति है। इस प्रजाति का वितरण प्रमुखतया समस्त 
मध्य एवं दक्षिण भारत की जनजातियों में तथा गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। छोटा नागपुर अथवा , 
मध्य पूर्वी भारत के उराव, संथाल, ६४४४ तथा हो, दक्षिण भारत के चेंचू ((०४८४७), कुरुम्बा (एएप्मात0०४) 
आदि जनजातियों समूह इस प्रजाति के प्रतिनिधित्व हैं। ये गहरे काले या गहरी भूरी त्वचा के होते हों। इनका 
शारीरिक कद छोटा होता है। इनका सिर लम्बा तथा भ्रूकटक उभरा होता है। इनकी नाक चौडी व चपटी तथा 
जड पर दबी हुई है। इनके बाल घुघराले एवं लहरदार हैं। गुहा के अनुसार सम्भवतः ये लोग आस्ट्रेलिया से 
आये होंगे जिनकी उत्पत्ति नीग्रिटो से मिश्रित होने के पश्चात्‌ हुई। 
3. मंगोलायड .(०ाएणण०ं०) : 

इस जनसमूह के सदस्यों की शारीरिक उँचाई मध्यम होती है। इनकी गण्डास्थियाँ उभरी तथा चेहरा 
चपटा हुआ होता है। इनकी नाक चौडी तथा दबी हुई होती है। इनके शरीर एवं मुखमण्डल पर बालों वितरण 
अत्यल्प होता है। इनकी ओं खे तिरछी जिनमें ओं ख का मोड (5८४४0 &000) पाया जाता है। भारत ऐं 
ये जनसमूह उत्तरी एवं उत्तरी-पूर्वी हिमालय क्षेत्र 7 
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(0) पुरा मंगोलायड (08॥8००-१४०४०४।००) 

(9) तिब्बतो-मंगोलायड ([७७९०-४००४००४०) 

0) पुरा-मंगोलायड (288००-४०१०४।००१)- ये अधिक प्राचीन हैं। ये पुनः दो उपभागों में लम्बे 
एवं चौड़े सिर वालों में बाँटे गये हैं। ये सामान्यतः मध्यम कद के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला एवं गहरा 
भूरा होता है। इनका चेहरा चपटा तथा नाक मध्यम होती है। इनक़ी आँखों में मोड़ अनिवार्य रूप से पाया नहीं 
जाता लेकिन आँखों में तिरछापन पाया जाता है। इस प्रकार की रचना वाले ये मानव सामान्यतः बर्मा देश के, 
सीमावर्ती भागों एवं चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। खासी, नागा, होरी लम्बे सिर वाले 
पुरा-मंगोलॉयड का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि लेपचा, कलिमपोंण की जनजातियाँ चौड़े सिर वाले 
प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है। 

(४) तिब्बतो मंगोलॉयड (॥00००-४०7॥४००६०)- इनका कद अपेक्षाकृत उच्चा, नाक मध्यम से 
लम्बी, सिर चौड़ा, मुखमण्डल लम्बा एवं चपटा, त्वचा पीले रंग की तथा आँखे तिरछी होती हैं। इनकी 
आँखों में मोड (5/४८४४/४८ ४०॥0) पाया जाता है। ये जनसमूह भूटान एवं सिक्किम में निवास करने वाले 
तिब्बती हैं। 

4. भूमध्य सागरीय अथवा मेडीटिरेंनियन (४९०श+श्ाध्क्रा) : 

जनसंख्या एवं विस्तार की दृष्टि से यह सबसे बडी भारतीय प्रजाति है। ऐसा माना जाता है कि यह 
जनसमूह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से कई खेमों में आया होगा। इन्हीं लोगों ने भारत की आदि सभ्यता 'सिंधुघाटी 
सभ्यता को.जन्म दिया। इन्हें तीन भागों में बांदा गया है- 

() पुरा-मेडीटिरेनियन (९8४००-१४९कआछपक्षा०क्षा) 

(४) वास्तविक मेडीटिरेनियन (707० श९०ंछा भ्रा०ा) 

(४0 प्राच्य प्रकार या प्राच्य मेडीटिरेनियन (0प८४ 7५छ० 07 07थरा्श ४९०कॉल्याा6शा) 
60) पुरा-मेडीटिरेनियन 

. इस उप प्रजाति के प्रतिनिधि तेलगू, तमिल ब्राह्मण तथा दक्षिण भारत के नायर हैं। ये मध्यम कद 
वाले मानव हैं। इनकी त्वचा का रंग गहरा होता है। इनका सिर लम्बा तथा मस्तक उद्गत एवं पतला होता है। 
इनकी नाक चौड़ी एवं मुखमण्डल पतला होता है। इनके चेहरे एवं शरीर पर बालों का वितरण कम होता है। 
(४) वास्तविक मेडीटिरेनियन 

ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में फैले हुए हैं। इस समूह में इन्दौर की मराठा स्त्रियाँ एवं 
कोचीन के नम्बूदरी ब्राह्मणों को भी सम्मिलित किया गया है। ये लोग लम्बे एवं मध्यम कद के होते हैं। इनकी 
त्वचा का रंग श्याम, पूरा, जैतूनी होता है। इनका सिर तथा चेहरा लम्बा होता है। इनके चेहरे एवं शरीर पर 
बालों का वितरण होता है। 

(00 प्राच्य प्ररूप अथवा प्राच्य मेडीटिरेनियन 

ये लोग पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरप्रदेश में फैले हुए है। राजपूत तथा जाट इस प्रकार के 
भूमध्यसागरीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग भूमध्यसागरीय क्षेत्रों के वर्तमान मानव की समानता 
रखते हैं। इनकी नासिका लम्बी तथा उत्तल कद लम्बा, त्वचा गौर एवं भूरी तथा सिर लम्बा होता है। इनके 
शरीर पर बालों का वितरण पाया जाता है। 

5. पदिचमी लघुशिरस्क (१/र/थ्णा छाब्लाएलथश) 
पश्चिमी लगुशिरस्कियों को निम्न तीन उपसमूहों में विभक्त किया गया है- 
(6) अल्पाइन (8॥9॥70) प्री, 
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(४) डाइनेरिक (आक्षा०) 
(99) आरमीनॉयड (.५772700) 


6) अल्पाइन- ये लोग सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र में निवास करते हैं। यह माना जाता है 
कि ये लोग यूरोप के आल्पस पर्वतीय क्षेत्रों से यहाँ आये। इन लोगों के कद मध्यम तथा त्वचा गहरे भूरे रंग 
की होती है। इनका सिर चौड़ा तथा मुखमण्डल गोल होता है। इनकी नाक उभरी होती है। 


(9) डाइनेरिक- ये लोग कुर्ग, उडीसा तथा बंगाल में फैले हुए है। इनके शारीरिक लक्षण यूरोप में 
फ्रांस से लेकर ग्रीस के मेसाडोनिया में पाये जाने वाले जनसमूह 'डाइनेरिक' से मिलते-जुलते है। इनके शरीर 
गठीले तथा कद लम्बे होते हैं। इनकी त्वचा का रंग प्रायः श्यामल पाया जाता है।इनका सिर चौड़ा तथा ऊँचा 
होता है। इनकी नाक उत्तल तथा चेहरा लम्बा होता है। 


(४) आर्मीनॉयड- बम्बई के पारसी इसके विशिष्ट प्रतिनिधि है। इसके अतिरिक्त बंगाली कायस्थ 
तथा बैश्य समुदाय को इस जनसमूह में सम्मिलित किया जाता है। इन लोगों के कद छोटे अथवा मध्यम होते 
हैं। इनकी त्वचा गौर रंग की होती है। इनका सिर चौडा तथा नाक पतली होती है। इनके कुछ लक्षण डाइनेरिक 
उपसमूह से भी मिलते हैं। 


6. नार्डिक (एणगंटे : 


ये लम्बे कद (यदा-कदा मध्यम कद भी) गोरे रंग, लम्बे सिर लम्बी नाक वाले मानव हैं। इनकी नाक 
पतली तथा उच्ची होती है। इनकी आ खे हल्की नीली होती हैं। इनके निचले होंठ पतले एवं सुन्दर होते हैं। यो 
शक्तिशाली जबडे, लम्बे चेहरे वाले होतेहै। इनके गहरे भूरे रंग तथा सीधे होते है। इस प्रजाति में सम्मिलित 
किये जाने वाले लोग हिन्दुकुश पहाडी क्षेत्रों, पंजाब, राजस्थान, (पंजाबी, राजपूत आदि) में फैले हुए हैं। 
इसमें 'काफिर' (7०(67) को भी सम्मिलित किया जाता है। इस जनसमूह में पठान, भूमध्यसागरीय तथा 
डाइनेरिक प्रजाति के लक्षण मिश्रित प्रतीत होते हैं। 


गुहा का उपरोक्त वर्गीकरण भारत के प्रजातीय वर्गीकरण इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है क्योंकि 
यह उनके द्वारा किये गये शोध कार्य पर आधारित है। लेकिन इनके कई कथन अध्ययन की कसौटी पर खरे 
नहीं उतरते, जिसके लिए इनके वर्गीकरण की ख्यातिलब्ध मानववैज्ञानिकों ने आलोचना की है। गुहा ने 
अपने वर्गीकरण में नीग्रिटो प्रजाति की भारत में उपस्थित दर्शायी है। ८६ 5 मदार एवं अनेकों विद्वान इसे नहीं 
मानते और न ही नीग्रिटो को भारत की प्राचीन प्रजाति स्वीकार करते है। इनके अनुसार ये लोग दक्षिण एशिया 
में रहते थे लेकिन भारत के लोगों में इसके साक्ष्य देखने को नहीं मिलते कीथ (2700॥) गुहा की इस बात पर 
टिप्पणी करते है कि गुहा का यह मत- 'भारत में सभी प्रजातियाँ बाहर से आयी है सत्य प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि भारत में किसी भी प्रजाति का उदविकास न हुआ हो, असम्भव है। इसी प्रकार एस० एस० सरकार गुहा 
की आलोचना '“चौड़े सिर वाली प्रजाति की बहुलता के आधार पर की है क्योंकि इन्होंने अपने अध्ययनों में' 
कुछ ही प्रान्तों में चौड़े सिर वाले लोगों को देखा। परन्तु इन आलोचनाओं' के उपरान्त भी गुहा का वर्गीकरण 
प्रासंगिक एवं तथ्याधारित है। 


एस० एस०सरकार$.5. $»7:४) ने भारतीय जनसमूहों का अध्ययन लगभर्ग दो दशक तक किया। 
इन्होंने अपने अध्ययन 'सिर की देशना' (2०984॥० 76०0 को बनाया। इन्होंने अपने वर्गीकरण को 954 
में अपनी पुस्तक 'दि एवारीजनल रेसेज ऑफ इण्डिया' ([9८ 4७0०पंछ्ांग 782०5 ०/ 7099) में प्रकाशित 
किया। इन्होंने भारत में कुल 6 प्रजातीय तत्वों की उपस्थिति का मत प्रस्तुत किया जो संक्षेप में निम्नवत्‌ हैं- 


. आस्ट्रेलायड(805/2००) 
2. इण्डो आर्यन (#60--87एथ०) 
3. ईरानो-स्काइथियन ([0-$८जापंभ्या) 
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4. मुण्डारी भाषायी (१७०७7 59९2 ०॥९ ?९०७।०) 
5. फार-ईस्टर्न (0 84867) | 
6. मंगोलियन (०72०9) 


. आस्ट्रेलायड- ये छोटे कद, गहरे रंग की त्वचा, चौडी एवं चपटां नाक एवं लम्बे सिर 
(8०४०४००००॥०॥० वाले भारतीय है। ये प्रमुख लक्षण सम्पूर्ण भारत की निचली जातियों में पाया जाता है। 
इनके बाल लहरदार होते हैं। इन्हें प्रोटो-आस्ट्रेलायड, प्री-द्रविडियन एवं वेडिडड आदि नामों से भी कुछ 

: विद्वान पुकारते हैं। सरकार के अनुसार, इस प्रगति के वास्तविक प्रतिनिधि उरली, कदार, पनियान आदि 
दक्षिण भारतीय जनजातियाँ हैं। 


2. इण्डो-आर्यन- इनके सिर लम्बे तथा भारी है। इनके कद लम्बे, त्वचा गोरी तथा हल्के भूरे होते 
हैं। इनके प्रतिनिधि 6 जे पर्वत क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इस समय यह 23५ १ सिंधु नदी एवं ग॑गा नदी 
के मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिमी बंगाल तथा असम तक फैला हुआ है। 


3, ईरानो-स्काइथियन- इनका कद एवं सिर मध्यम (१(०७००८०॥७॥४० 77-79) होता है। ये 
बिहार, बंगाल तथा असम में फैले हुए है। इसके अतिरिक्त ये अल्प संख्या में गुजरात, महाराष्ट्र तथा मैसर 
में भी बिखरे हुए हैं। उनके वितरण के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये लोग भारत के उत्तरी-पश्चिमी 
सीमा से प्रविष्ट होकर यहाँ:धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में फैले हैं। 


4. मुण्डारी भाषायी समूह ()(७०१97 59८2प०४ ९८००॥०)- ये लोग गठे शरीर वाले छोटे कद . 
के होते है। इनका सिंर लम्बा तथा आस्ट्रेलायड की सर में त्वचा हल्के भूरे रंग की होती है। इनके बाल सीधे 
तथा गहरे काले रंग के होते हैं। ये पूर्वी-मध्य भारत जैसे छोटा नागपुर, (बिहार, बंगाल) उडीसा एवं मध्यंप्रदेश 
में पाये जाते हैं। यह जनसमूह मंगोलायड प्रजाति के सन्निकट प्रतीत होता है। 


5. फार-ईस्टर्न- ये जनसमूह टूटकोरियनतिन्नेविली तट तथा चिन्तागोंग तटीय पहाड़ी क्षेत्रों में 
पाया जाता है जो मलायन-पॉलीनेशियन समूहों के शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। इस जनसमूह के 
विशिष्ट लक्षणों में गहरे रंग की त्वचा, चौड़ा सिर तथा छोटा कद है जिसके आधार पर ये मलाया प्रायद्वीपीय 
लोगों से भिन्न लगते हैं। 


6. मंगोलियन- ये लोग भारत के उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में फैले हर हैं। इनकी त्वचा का रंग 
पीताभ होता है। इनकी शरीर एवं त्वचा पर बालों का अत्यल्प वितरण पाया जाता है। आँखें तिरछी तथा इनमें 
मोड़ (8ए/०७॥॥४० ४00) पाया जाता है। 


इस प्रकार उपरोक्त वर्गीकरण से सरकार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत में लम्बे सिर 
वाले (20#8०॥००००॥०४०) लोग बहुलसंख्यक है। मध्यम एवं लघु शिरस्क लोग भी उचित अनुपात में पाग्रे 
जाते हैं। इन्होंने हड़प्पा एवं मोहन-जो-दारों से प्राप्त कंक़़ालीय अवशेषों का विस्तृत अध्ययन करके इनके 
कपालीय देशना को ईरान के टेप-हिस्सार की देशना के समान बताया। इन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया 
कि सिंधु घाटी लोगों में प्राचीन प्रकार बेडिडड अथवा आस्ट्रेलॉयड प्रजातीय तत्व प्रदर्शित करते है। ब्रह्मगिरि 
के कंक्रालों में आस्ट्रेलॉयड तथा ईरानो स्काइथियन प्रजातीय तत्वों को प्रकाशित किया। अतः सरकार का यह 
वर्गीकरण कुछ नवीन तथ्यों को अवश्य उजागर करता है जो रिजले एवं गुहा के वर्गीकरण से स्पष्ट नहीं होते। 
लेकिन साथ ही साथ सरकार आलोचना से परे नहीं हैं क्योंकि वह विवादित पहलू जो रिजले. के वर्गीकरण 
में मिलते हैं और जिनकी आलोचना पूर्वी विद्वानों ने पहले ही की थी, उन्हें सरकार अपने वर्गीकरण में 
किसी ठोस तर्क के बिना स्थान दिया है, जैसे- इण्डो-आर्यन प्रजाति, मुण्डारी भाषा भाषी प्रजाति आदि। 


सर सर मेरे 


/9॥॥९५/ ४०॥0990 (96॥) 


2.0. ।49000॥ (946) 
8.6. ७०॥७7008॥ (4982) 
(७॥॥९(00 (007॥ (965) 
0७.४४. [.9$/(४॥ 2॥0 
7२.५. ॥9ट20/ (976) 
छ0॥0७।| +8॥॥ 

5. ४०५७४॥ 870 

8.0. ४०७४0 (982) 
४०797 ५. २०॥॥७४४७॥ (4978) 
(८०. 5087 (4962) 
४.8. 8॥058॥ (4972) 


४. 30९९ 38709507 (969) 
0.6. 8॥#7(70$0 
0000० क्षाआ & (9509 


&78( ४७५. (982) 


30०॥॥ [५३.6 (967) 
80५9, ४४.०८, (950) 
॥+. (०७॥॥॥5$ & |॥७॥० (943) 


(॥9॥/॥४5 098५श (4858) 
8.5. 608 (493॥) 
£.5. ।॥॥७॥$७ (4973) 


क्‍.6. 5055 0।७॥९ (4960) 
व. 0002098759/(५ (4962) 
099५0 ?॥08४॥ (4972) 
5.6६. 907707$ (4972) 
+. ४४९४०९॥९४४०॥ (946) 
0.।५. |४४|७४०७ (4973) 
ग.. ॥॥७७02५ (4963) 
3.5. 58/8 (954) 
$... (४४३॥०एा॥ (974) 
58... (४७७४॥०७॥ (4968) 


8.7२.॥९., 50060 क्या0 
500॥9 २०४०४ (990) 


पठनीय ग्रंथ 


(5प69885(९४ २९३०॥॥७७$) 


; सा ॥00क्‍0ण०0 (0 ?9झ_68॥ ॥॥00790006५, 0९8॥७5 
ग#07085, ।॥09. 


: २७०९७ 0 8॥, (७४7070686 (॥॥४९७॥३५ ?2855. 
: निएाश्चा।त60 ६५०५७॥6, (॥॥४ 8छा0/॥ शा। (07097५/. 80800 
; (ांध्रा। 0 २७०९5. 


: शि५868॥ #(000009५. 
: नाश 50080605 


: निधाशा 5802005 - ९४४ १0/ 
: निध्ाओआ 95९2702005. 2?89॥008 ।8॥ ॥0. ।४.३. (७.3.8. 
: ्याका 500श005. 


: नाना £४00ए0ा; 0 ॥00002८20070 ॥8 ॥३९७४ ?॥,$08॥ 
/#|0072009५. ७४॥०990. 


: (एशारांव्रा$ ए #क्षा, ४४॥७५ ६980 7५. (0. 


: #रात000059 गाए ॥8 8९09ए४ं0फ93॥| 20 ।4९8॥॥ $500॥08. 
एआा५्शाइॉ५ एा 2॥50णञ90 2855. 


: ज॥6 000॥ ए80।0व09।| #009/7 0५९9 ६५०७एा०ा! भा0 
॥#रशॉ(क्वा08. 48980 (॥॥४९॥३५ 2855. 


: व॥6 #वणा(५ 0 ॥"797 ४४३॥४॥६. 
: 9९॥060$ ॥0 २७०७५ 0 /80, 80560॥. 


: शाध्िश शा75, 28075 200 5085; #॥ 60006 00॥ 0 
007798009//7#705, 2॥॥908॥.#9 


; 07 ॥6 0ांधा। ए 50685 ॥009॥ ३७/७| 586८४07॥, (.०॥00०7. 
: 6९7505 0[॥709. | : ॥ (4935) 500५. ० ॥09. 


7 निजाओआ 572085;/॥ ॥0000०0070 2॥9$09| /00000099५. 
रि३007॥. 


: #ा8ए09॥/5 0 ॥9॥. 
: शगातात €&५0५श76. ४४७. 
: ज॥86 8586079 0 /क्षा, ७० (|. 
; शाग्रह्घं8 £४00एाॉ०ा., ॥3० ॥॥9॥. 
; 08985, 0ांशा5 76 ३, (॥0990. 
: २७०७५ 900 (७॥७॥९७५ ०0 708. 
" |/9॥'5 208608 ॥ िक्षापा8, (0007. 
: /#ए)0ांधा॥9| १७०७५ 0 ॥09, (0७॥०एॉा७. 
; जा8 3009 0 जाओ 5५०७एॉ०ा, ४७ १0०7९. 


; 7657600४85 07 हा 5५०0फांगा, 4400. शि]शालाां आत॑ 
४४३07, ४९७७४ १0/९. 


:; शाभ्रशआठ8 #7॥09009)/ ॥॥0 ॥ए॥97॥ 5९020025, ॥३९७४ 02॥#. 


[737 











ध लेखक के विषय में 


डॉ० उदय प्रताप सिंह (जन्म 4964) सम्प्रति दीनदयाल ््ल््,्,्,्ल्चलच 


उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, राजाजीपुरम, लखनऊ 
में मानवविज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व आपने मानव 
विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में लगभग 
40 वर्षों तक (988-98) अध्यापन तथा शोधकार्य किया। 
शोधकार्य हेतु आपने तीन भारतीय जनजातियों-उरांव (बिहार), 
भोक्‍्सा, एवं थारू (उ०प्र०) में गहन मानववैज्ञानिक क्षेत्रकार्य किया। इन 


अध्ययनों पर आधारित आपके एक दर्जन से भी अधिक शोधपत्र एवं लेख राष्ट्रीय एवं 


अन्तर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की भोक्सा जन 
जातियों के जनसांख्यिकी एवं जैव-शारीरिक पक्ष पर शोधकार्य करने के फलस्वरूप 
लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टोरेट उपाधि- (पी एच० डी०) प्रदान किया। उक्त 


: उपलब्धियों के अतिरिक्त आप “इंडियन जरनल ऑफ फिज़िकल एन्ध्रोपॉलोजी एण्ड 
हयूमन जेनेटिक्स” के सहायक सम्पादक, उत्तर भारतं की एक ख्यातिलब्ध समाज _ 


कल्याण संस्था “अनुराग” (एसोसियेशन फॉर नेचुरल यूनीवर्सल रिकांस्ट्रक्शन एण्ड 
एकैडमिक गाइडेंस) के अपर निदेशक तथा “नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हयूमन डेवलपमेंट” 
के अवैतनिक निदेशक भी हैं| आप अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक 
संगठनों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं। शीघ्र ही आपका एक ग्रंथ- 'हयूमन इकोलॉजी 
एण्ड डेवलपमेंट इन इंडिया” प्रकाशित हुआ है। 
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